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वीर-सेवा-मन्दिर कं रभिनव 
प्रकाशन 
जेन लक्तणावली (दूसरा माग) 


चिर प्रतीलित जन लक्षणावली (जेन पारिभाषिक 
श्ब्टकोश्) का द्वितीय भाग भो छप चका है । इसमे लग- 
भग ४०० जेन ग्रन्थों से व्णनुक्रमके प्रनसार लक्षणोंका 
संकलन किया गयाहै। लक्षणो के सकलनमें प्रन्थकारों 
के कालक्रम को मुख्यता दो गईहै । एक इाब्दके ह्रन्र्गत 
जितने ग्रन्थों के लक्षण संगृहीत, उनमेसे प्रायः एक 
प्राचीनतम ग्रन्थक श्रनृसार प्रत्येक शाब्द के ध्न्तमें 
हिन्दी श्रनुवाद भीदे दिया गयाहै। जहां विवक्षित लक्षण 
में कुछ भेद या हौीनाधिकता दिली हि वहं उन म्रन्यों क्षे 
निर्वेश के साय २-४ प्रन्थोके प्राश्य से भी भ्रनवाव 
किया गयाहै। इस भागे केवल ^क सरे प' तक लक्षणों 
का संकलन शिया जा सकाटै) थोड़े ही समयमे इसका 
तीसरा भागभोप्रगटहो रहा है। प्रस्तुत प्रन्य क्ोधाधथियों 
के लिए तो विशेष्ठ उपयोकेहै ही, सायहौ हिन्दी श्रनुवाद 
फे रहने से वह सवेसाघारणके लिएभी उपयोगीहै। 
द्वितीय भाग वड श्राकारमें ४८ [<-रर पृष्टोका 
है। कागज पुष्ट ब जिल्द कपड़ की मजबूत टै । 
मल्य २५-०० रुन्है। यह्‌ प्रत्येक युनोवसिरी, सावं 
जनिक पृम्तसरालय एव मदिरो मे सम्रहणीय है। पसे 
ग्रन्य बार-बार नहीं छप सक्ते। समाप्तहो जनेपर 
फिर मिलना श्रक्ञकष्यहो जाता है । 


जेन लक्षणावलो (तृतीय भाग) (म॒द्रणाधोन) 
श्व वक धमं सहिताः: श्री दरियार्वासिह सोधिया ५.०० 
[न 0160).00718017४ 
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7]. 2250 ( (1१0९८ 171} 
ध्यान्षतक हिन्दी रोका-- श्री बालचन्द्र शास्त्री १.०० 
प्राप्तिस्थान 
धीर सेवा मन्दिर, २९१ दरियागज, 
{दल्ली 


प्रनेकान्तमे प्रकारित चिचारोके लिए सम्पादक 
मण्डल उत्त.-दायी नहीहै) -- सम्पादक 


भोम्‌ पहम्‌ 


गवां 


परमागमस्य बोजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरबिधानम्‌ । 
सकलनयविलसितानां वि रोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्‌ ॥ 


यषं २६ 1. वोर-सेवा-मन्दिर, २१ दरिथागंज, वित्लो-६ जनवरौ-माचं 
किरण १ ॥॥ वोर-निर्वाण संवत्‌ २५०२, वि° सं० २०३२ १६७६ 


परमात्मा का स्वरूप 


जह ससिलेण ण लिप्यइ कमलि-ःण-पसं सहावपयडीए 1 
तह भावेण ण लिप्पह कसाय-विसर्ाहि सप्पुरिसो ॥ 
--भावपाहुड, १५४. 
जसे कमलिनीपत्र जल मे रहता हृश्रा भी षानीसे लिप्त नहीं होता, उक्ती प्रकार शुद्ध भ्रात्मा 
को प्राप्त करनेवाला विषय-वासनाभ्रों मे तथा भावों मे लिप्त नहीं होता । वह्‌ भ्रपने वौतराग-स्वभाव 
को प्राप्त करता है । 
निस्तेष-शेष-रहिभ्रो केवलणाणाहइ-परम विभव -ङ्दो । 
सो परभमप्या उच्चह तल्विवरोप्रो ग परमप्या ।। 
--नियमसार, ७, 
खलोसमौ प्रकार के दोषों रहित शुद्ध, निमलप्रात्मा है भोर केवल-ज्ञान भादि परम बवेभवसे 
युक्त है, वहू परमात्मा कहा जाता है । उससे विपरीत पस्मात्मा नही है । 
स-सरोरा रहता केवल-णाणेण मुणिय सय्लत्या । 
णाण-सरीरा सिद्धा सव्वतम-सुक्ख-सपत्ता ॥ 
---कातिकेयानुप्रक्षा, १९८. 
केवल ज्ञान के द्वारा सब पदार्थों को जानने वाले, शरीर सहित ्रहृन्त श्रौर सर्वोत्तम सुखकर 
प्राप्त करनेवाले तथा ज्ञानमय शरी रवाले सिद्ध परमात्सादै। 


= 


जेन रास साहित्य का दलम हस्तलिखित ग्रन्थ 
विक्रम-लीलावतौ चौपाई 


उज्जयिनी के प्राचीन-रचित काग्य, नाटक एवं कथा- 
साहित्य मेँ उदयन, वासवदत्ता श्रौर विक्रमादित्य एसे पात्र 
है जिन पर श्ताग्दियों तक साहित्य सृजन चलता रहा । 
च्ंडप्रद्योत (ईषा पूवं पांववीं शताब्दी) के कल से लेकर 
कवि कालिदास तक उदयन-वासवदत्ता कौ कथाएं, उन पर 
प्रभिनीत नाटक श्रौर काव्य भ्रवंतिकाके प्राम वृद्ध सुना 
नौर देखा करतेये। इसी प्रकार, बेताल, भत्‌ हरी, 
पिगला भ्रौर विक्रमादित्य की कथाएं यहां लोकषत्रिय रही । 


विक्रमादित्य से सम्बद्ध साहित्य उज्जैन के धिया 
प्राच्य-विद्या शोध प्रतिष्ठान में हन दुलंम प्रतियो में सुरक्षित 
है : (१) विक्रमसेन चरित (२) सहासन व्तीसी (३) 
सिंहासन क्तीसी कथानके (४) सिहासन-बत्तोसी बलेर 
(५) बेताल पचरविलति बखर (६) विक्रम लीलावती 
चौपाई । प्रतिम ग्रन्थ मालवा प्रर विक्रम पर श्रनेक सुवनायं 
देता है । प्रतिष्ठान मे इस कथानकं की दो प्रतियाँह 
जिनके नाम क्रमकः विक्रम-लोलावती चौपाई (प्रथ क्रमक 
५३२) तथा विक्रम।चरित्र लीला चौपाई (ग्रन्थ प्रक 
५२८६) है । 


यह एक जन रास है जिसकी रचना गुजराती मूलक 
हिन्दी भाषामें श्री प्रमय सोमने संवत्‌ १७२४ मे की थी। 
इस प्रय मे विक्रमादित्य को परमार वं्ीध माना गया है। 
रसि का मुरुय कथानक यह है कि एक बार जब विक्रमा- 
दित्य रात्रि मे नगर-भरमण कर रहैथे, उन्हं किसो नाग- 
रकिके धरसे शुकसारिका का यह संवाद सुनाई दिया 
किं दक्षिण देश के स्त्री राज्य में पुरुषोसेद्रेष करने वाली 
प्रत्यन्त लावण्यमयी राजकुमारी रहती है । यह वर्ता 


(1 डा० सुरे कुमार धराय, उज्जैन 


सुनकर विक्रमादित्य उस राज्य में पहुचे तथा उस राज- 
कुमारी से विवाह कर स्वदेश लौट श्राये। 

ग्रन्थके प्रारभमे सरस्वतीकी कंदनारै ग्रौर यह 
महत्वपूणं सूचना दी गई है किं जन मृत्तिशिल्प मे सरस्वती 
की प्रतिमा किन लक्षणों पर निर्मित होती थी। "वीणा 
पुस्तक धारणी, हंसासन कवि माय प्रात समये नित नमु 
सारद तोरा पाय ॥” कह कर स्तुति की गई है । तत्परचात्‌ 
मालव वेड रौर उज्जेन का वणेन है । जम्बृदीप मे भरतः 
खण्ड प्रर उसमे तीथं -स्थान उज्जैन श्रौर वहां के गढ, मठ, 
मन्दिरो के वंमव करा कान्यात्मक भाषामे वणन है :-- 


“ब्‌ हीपे भरत विशाला, मालव देश सदा सुकाला । 
उञजेणी नगरी गणे भरी, गद्‌, मठ, मन्दिर देवल करी ॥ 
सात भूमि प्रसाद उत्तण, तोरण मंडप सोह संग। 
ठाम ठम ादकषार, इतर पान जिहां जय जयकार॥ 
षकार कण अते तिण पुर, पवन बततोस बते बऊपरे । 
राजा विक्रम देव प्रकार, वधस त्रिस ऊषर सार ॥ 
राला नित पाले राजान, न्ाय समंत्रणों उपमान । 
षबल सौनाग बहुगुण मिलौ, सुर वीर उपकारी मलौ ॥' 
ग्र्थके श्रतमे कटा गथा दकि श्रीचंद सूरि के 
शिष्य भ्रभय कोम खरतर गच्छ के क्रावक थे।ग्रन्यसे 
मालवा की भौगोलिक स्थिति, प्रतिमा-लक्ष्ण श्रौर 
विक्रमादित्य का परमार काल से सबन्ध ज्ञात होता है। 
यह प्रति दुलभ है भौर प्रायः मेरे देखने में प्रौर कीं 
नहीं भराई है। 
४, धन्वन्तरि मागं, गली न० ४, 
माधव नगर उज्जैन 
(म० प्रण) 


देवानांप्रिय प्रियदर्शो श्रह्लोकराज कौन था? 


[1 डा० सत्यपाल गुप्त, एम. ए. पी-एच. डी. लखनऊ 


सम्पूणं भारतवषं मे किलर हुए बहुत से स्तम्भ-लेख 
तथा शिलालेख मिले है जिनमे देवानाप्रिय त्रियदर्ची राजा 
का उल्लेव है । गूजर्य तथा मास्कीसे प्राप्त लघु शिना- 
लेखों मे देवानां प्रिय अशोकराज नाम देखकर विद्वानों 
ते इन समस्त भ्रभिलेखो को चन्द्रगुप्त मौयं के पौत्र प्रशोक 
मौय कामान लिया है) इन श्रमिलेखो मे एेसी कोई सामग्री 
नही मिलती नजिसके भ्राधार पर इनका सम्बन्ध मौय वं 
से जोड़ाजा सके ।ये लेख बहुत दिनो तकं नहीष्ठेजा 
सके थे, परन्तु सबसे पहले १८३८ ई० मे प्िसेप ने गिरनार 
कै दिक्तीय क्षिलालेख को पढ़ा श्रौर प्रकाशित किया। 
प्रारम्भ मे उसका मत यहुथा क्रिये लेख लंका के देवानां. 
प्रिय तिष्य केरहै। परन्तु बादमे नागार्जुन पहाडियोमे 
(गयासे १५ मील उत्तर) दशरथ मौयंके गृहालेखो को 
देखकर तथा दीपवकशमें श्र्लोक नामके साथ प्रियद्ेन 
लगा देखकर उसने उनको श्रशोक मौयं का माना । इन गृहाश्रों 


कादान राजा दशरथद्‌वाराश्राजौवकं सम्प्रदाय के लिए 
किया गया था । गत १४० वर्षों में भारतीय तथा परक्चात्य 
विद्वानों ने भनेक खोजपूरणं लेख तथा ग्रन्थ लिचे है, स्थान- 
स्थान पर सुदाश्यां हुई, सस्रत के भ्रनेक प्राचीन 
हस्तलिखित ग्रन्थों का प्रकाक्षन हुभ्रा है; भ्रत्तएव १८३८ 
ई० की तुलना में भ्राज बहुत श्रधिक एतिहासिक सामभ्री 
उपलभ है, जिससे इन स्तम्भ-लेखों तथा कशिनातेखों के 
वास्तविक निर्माता का पताः चल सकता है । सन्‌ १६४७ 
ई० भें भारत के स्वतंत्र होने के पडचात्‌ भनुसन्धानक्षत्रें 
एकं नवीन राष्ट्रीय चेतना का उदय हुभ्राहै भ्रौर भ्राजकल 
इतिहासकार उपलब्ध सामग्री के श्राषार पर भारत का 
वास्तविक नवीन इतिहास तयार करने में लग्न है । 


भारतीय इतिहास कौ सबसे बड़ी विडम्बना यहटहैकि 


भारतवषं मे एकं नाम वाले भ्रनेक राजा हृएर्है। सर 
विलियम जोन्स ने २८ फरवरी, १६७३ ई० के भरपने प्रमि. 


भाषण मे मगास्थनीज के सेडाकोटस को चन्द्रगुप्त मौयंसे 
प्रभिन्न माना था । इस भद्भुत खोज के एक वषं वाद 
परप्रेल, १६७४ मे उनका देहावसान हो गया । उन्होने 
जिसको एक सम्भावना माना था, भाज लगभग १७० वषं ` 
बाद भो इतिहासकार उसी निराधार सम्भावना को दोह 
रातिश्रा रहेहै। उस समय तक यहज्ञात नहींषाकि 
गप्तवंश में भी कोई चन्द्रगुप्त नामका राजाहुभाषा। 
सेडाकोटम चन्द्रगुप्त का द्योतक तो भ्रवशष्य है परन्तु वह 
चन्द्रगुप्त मौयं न होकर गुप्तवंश का चन्द्रगुप्त प्रथम टै । 
भारतीय इतिहास की खोज भ्रव्यन्त कष्टसाध्य टै प्रौर जल्द- 
बाजी मे किसी सत्य निष्कषं पर नही पहुंचा जा सकता । 


सद्रदामा कै जूनागढ़ नेल से इतना तोस्पष्टहैकि 
मौयं वंश मे श्रशोक नाम काराजादहुप्रा यथा ( भ्रलोकस्य 
मौर्य्य कृते यवन राज तुषास्फेनाधिष्ठाय'-") श्रौर काटि- 
यावाड उसके राज्य के श्रन्तर्गतत णा, परन्तु श्रन्य कोई रेस 
प्रमाण भ्रमिलेख श्रादि कै रूप में नहीं मिते है जिनसे उ्षके 
कायेकलापों पर प्रकाक्च पडे । नौद्ध साहित्य के प्रध्ययन 
से तथा फाहियान भ्रौर ह्ुनसांग प्रादि चीनी यात्रियोंके 
विवरण से ज्ञात होता दहै कि भारतीय हतिहासमेदो भ्रशोक 
राजा हए है। ह्वौनसांग ने लिखा है : "तथागत कै िर्वाणके 
१०० वषं पञ्चात्‌ एक प्रश्ञोक नामकं राजा हुध्राजौ 
विम्बसार का प्रपौत्र था! उसने राजगृहसे लाकर पाटलिपृव्र 
को राजधानी बनाया था ।'* उसने पाटलिपुत्र के निर्माण 
क सम्बन्ध में बुद्ध की भविष्यवाणी काभी उल्लेख 
किया है। इससे तना स्पष्टहै कि ह्ुनसाग के काल में 
भारतवासी बौद्ध यह मानतेय किं सबसे पहल प्रशोकनें 
पाटलिपुत्र को राजघानी बनायाथा । वह बिम्बसार का 
प्रपौत्र था, प्रजातशत्रु का पौव प्रौर गौतम बृद्धके 
निर्वाण के १०० वषं पह्चात्‌ राजा बना था । वायु पराभ 
मेँ उदायी द्वारा भने शासनकाल के चतुथं वषमे गगा 
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के दक्षिण कूल पर कुसूमपुर नामक शरष्टदुर बनत्राने का 
उल्लेख है । 'पाटल' कन्द शास्वत कोश के प्रनुसार ्ुतुम' 
का पर्याय है। अतएव कुमुमपुर कालान्तरमे पाटलपुत्रया 
पाटनिपृत्र कलाया । अरश्वधोद के वृदढधचरिन (सगं २२/३) 
मे भ्रजातक्षज्ुके मत्री वपंकार द्वारा पाटलिग्रमिमे एक 
किलि के निर्माण करवाने का उल्न है। प्रजातक्षत्रने 
बुद्ध के परिनिर्वाण के पदवात्‌ १५ वेषं राज्य किमाया। 
तल्पश्चात्‌ दक्षेक (भजत त्रु के घ्राता, नै २५ वषंश्रोर 
उद्ायी ने २३ वषं राज्य क्रिया । उदायी क बाद वौद्ध प्रथो 
के प्मनूसार भ्रनिरुद्ध तथा मुण्डनं क्रमम- & वपं तथाप 
वषं राज्य किया । पुराणो मे केवल मुस्य मुच्य राजाग्रो 
के नाम तया ज्ञासन-कान दिए हण टै। कान-गणना सही 
रखने के लिए महृस्त्व-हीन राजाम्रो के शासन-काल बाद 
वाले राजाके कानमे नाह दिष्‌ गए है (देखि डा) 
मनकड कृत पौराणिक क्रोनोलाजी) । इस प्रकार बुद्ध केः 
६० बबं बाद नन्दिवघंन राजा वना । गिनमिरसे प्राप्त 
विनयपिटक के हस्तलेनव मे चिषादै 


“बोधिसत्त्वस्य जन्मकालसमये चत्महानमरेषु चत्वा- 
रो महाराजा भ्रभवन्‌ । तद्चया राजगृह महापद्मस्म पूत्र, 
श्रावस्त्या ब्रह्मदत्तस्य पुत्रः । उञ्जयन्या राज्ञो अनन्तम 
पत्रः । कौशाम्भ्या राज्ञः शतानीकस्य वृत्र ।" 

इमे स्परष्टहै कि वुद्धके जन्म-कालकेः समय मगवमे 
महापद्म प्रथम (क्षत्रौजा, कषेमजित्‌, हैमजित) प्रौर महारानी 
बिम्बासे उन्न पृत्र विम्बमार राजाथा । विम्व्रसार बृदढध- 
चरित (११/२) के श्रनुमार हयक बुलवाया । इमको 
दतिहासमे भ्रेण्यया प्रेणिक कहा गया । मज्किम- 
निकाय (प° १३१) मे इसको" सेनिय' निष्ठा . “रञ्ज 
मागधेन सेनियेन'विम्विमारे नाति" । इसका पत्र श्रजातशत्र 
था जिसको कुणिक, देवानाप्रि, श्रशाकचन्द्र ्रादि नामो से 
भ्रौपपत्तिक-सूत्र (प्रकरण १८,१६), कथाको्ञ, विविघतीयं 
कल्प (षृ २२,६५) भौर भ्रावश्यक-चूणि मे स्मरण किया 
गया है । मह्‌।वंरा के श्रनुसार, अ्रजानशत्र न प्रथम बौद्ध 
संगीति का प्रबन्ध कियाथा (भ०३।/१५-१६), परन्तु 
भ्रजातकानरु बौद्ध नही या, वह जेन था | विगौडेट महोदय 
ने बर्मामे प्रचलित बौद्ध दन्त-कथाभ्मो के प्राघारपर लिखा 
है कि श्रजातशत्रू ने गौतम बुद्धके निर्वाण कै पश्चान्‌ एक 


धनेकान्तै 


नया सम्वत्‌ चलाया था ओर उनकी मृत्यु बुदधसं० २५ 
ट्ट थी (नीजेन्डस भ्राफ पी बर्मीज बृढ, १० ११३) । 
हन बौद्ध दन्तकयाग्रो को प्रामासिक्रता की पुष्टि कणिक 
का ब्रभिनेलयुक्त मृति मे हनी दै 1 यह मृति 
मथूरा के पास परलम मे सिनी धी भ्रौर श्राजकल 
मधुरा समग्रहालयमेहै। मास ने श्रतिमा' नाटक मेँ 
ह्‌ स॒क्त व्याह कि प्राचीन कलमे नमर के बाहर देव- 
कलो म राजाको मृत्युह्ो जाने पर उस्नकी प्रतिमा वनवा- 
वग खड करद जाती थी । इम प्रतिमा मे नीचेकी 
आर यद श्रभिनेव द; -- 
निभादप्रसेनि श्रजातकषत्र्‌ सजश्नो कुणिक सेवात्ि 
नागो मामघानां राजा'^पर्थात्‌ मगध दश का राजा प्रजान 
छात्र, श्रो कृणिक्, जौ निर्वाण को प्राप्त हा मया । 
श्री काली प्रपाद जायसवालने विहार-उशोसा के रिसचं 
जर्नल, खण्ड ५ {१६१६) मे हि्षुनागवकश्नीय राजाग्रो 
को प्रतिभाभ्रो के सम्बन्व मे विस्तृतलेख लिखा है । उदायी 
तथा नलन्दिवघन की प्रतिमाए भी पटनामे मिल गयी है। 
णक प्रतिमा गगाम से निकाली गयी थी, दूसरी प्रतिमा 
श्रयमङ्भ्रां के पास मिलीथो। ये प्रव पट्नाके सग्रहालय 
मे £ । डा० जायसवाल नै इन प्रर षवदे भ्रस्पष्टलेखोका 
पटकर यह निरचय किया कि एक मृति प्रज उदायी कोह 
श्रौर दूसरी सिररहित मूनित्रात्य नन्दिवर्धन कोह (जेर 
बी° प्रो० प्रार० एस०, खण्ड ५) । भ्रजातक्षत्रु ने 
अग, वज्जि, काशी ग्रौर मल्ल महाजनपद को जीतकर 
मगध्रमे मिला ल्ियाथा। उदायी ने पालक तथा कुमार 
(ग्रवन्तिवधन)कै मरनेके बाद श्रवन्ति को मगध राज्य मे 
मिला लिया था । विविध तीर्थकल्पमे मी पानकका 
राज्य ६० वपं माना गथाहै। उदायी के षुत्र नन्दिविघंन 
ने पाटलिपुत्र के भ्रतिरिक्त वंशाली को भो ्रपनी दूसरी 
राजघरानो बना रखा था। सुत्त-निपति म इसका उल्लेख 
मिलता है । नन्दिवर्धन मूनतः जन धान्रनषएव ब्राह्मण ग्रन्थो 
मे उसको प्रशसा नही मिली । वस्तुतः नन्दिवर्धन (नन्द- 
राजा) घ्मंसहिष्णु राजा धा। उसने श्रपने पितामह को 
तरह दंवानाप्रिय तथा बरक्लोकविषटद श्रपने नामके साथ 
जोड़ा था । सम्पूणं भारतमे पाएु गए स्तम्भ-लेब, क्जिला- 
लेख, पचमाकं गिक्के (नन्दी चिद्धयुक्त) दमी राजाके 


देवानांप्रिय प्रियदर्शो चश्तोकराज कौन था ? 


है । यह दृ का विषय है कि इतने प्रतापी, घर्मसहिष्णु, 
चक्रवर्ती राजा को भारनीयो ने पूर्णतः भुना द्विपा । 
लौरिय नवन्दगढ्‌ कौ सुदाइयो मे ३पफुटसे रषु की 
गहराई पर मानव श्रस्वियों तथा कोयलो के साथ पृथिवी 
की एक सोने की पत्तर पर वनी प्रतिमा पायी गयी धी (गुर 
एम० प्रार० १६०६-७) । हम स्थन पर टीने मे गहाण्क 
लकड़ी का स्तम्भ मीमिना था। ऊपरी भाग दीमकनें 
व्वा लिका था, परन्तु निचला भाग ठीक था। इस स्तम्भ 
की ऊचाई ४० फीट रही होगी । प्राचीन कालमे राजाश्रो 
के मरने के परचात्‌ उनकी अवशिष्ट श्रस्थियो पर स्तूप 
तथा स्तम्भ वनवराने की व्ेदिकर प्रथा थी । ऋग्वेद (म 
१०,१९/१०) "मे उपत्तं स्नम्भाना पृथिवौत्वन्‌ पारमा 
मत्र मिनतारै। दूसरे मत्र (१३) मभौ मृतकके प्रति 
कहा गया है "भ्रपनी मता पृथ्वी के पास जाभ्रौ । यहम 
जो उन सदृश कोमन दहै, तुम्हारी विनासे रक्षा करे ।” 
श्री री° व्लखकामतहैकि नोरियश्ररराजश्रौर लौरिय 
नवन्दगढ के स्तूप प्राक्‌ मोौर्यंकाने के है। नवन्दगद चन्द 
स्वथ नक (नवीन) नन्दो की स्मृति दिनाना ह । नवन्दगः 
मूलनाम धाभ्रौर प्रय भ्रमसे उमा को नन्दनगढ कहा 
जारहादहैजो मून शब्द नवनन्दगढ का श्रपञ्चश ल्पान्तर 
है । नौरिय भ्ररगाज तथा नौगियि नवन्दगढ मे प्रियदर्शी 
प्रस्तर स्तम्भ क्यो खड्‌ करवाश्‌ ? इसका स्पष्टीकरण यही 
हो सकता दहै किये रथल नन्द राजाग्रो के दमक्षान-स्थन 
ध प्रौर प्राचीन गृगमे र्हा पर वज्जि गणराज्य कौ गाज- 
धानी थी । लोरिय नवन्देगढ के स्तम्भ का दीषं कमलाकार 
है जिस पर मिह उत्तरकोमृख किए खडादहुप्राहै। इम 
स्तम्भ पर भी टोपरा स्तम्भ मदृश छः स्तम्भ लेल उत्कीणं 
है । 
खाग्वेलका हाथी-गम्का लेख प्रियदर्शी के सन्दभम 
प्रत्यन्त महत्वधूणे है । यह प्राचीन प्रभिने्व मूवनेदवर कं 
निकट उदयगिरि पहाड़ी की हाथी-गंफा(चित्रपू० ७ पर) 


नामक गूफामे सुदा हृभ्राहै। इस्त प्रशस्ति मे खारवेलके 
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वंश, जीवन श्रौर शासन को चटनाभ्रो का सिलसिलेवार हलाहाबाद के किले पे विद्यमान नन्दिव्षन का स्तम्म जिस 


वर्णेन दिया दग्रा है। खारवेल ने भ्रपनै चा्षन-कालक 
पांचवे वपं मे तनसुली से ्रषनी राजधानी तक, ३०० वपं 
पूवं नभ्द राजा द्वारा वनवायौ गयी नहर का जीर्णोद्धार 


पर उसके प्रभिलेल लहे हर्‌ है । हस स्तम्भ पर गुप्त 
सम्राट्‌ समृद्रगुप्त को प्रहस्ति भो सस्छृत भावामें लुदी 
हई है (भारतीय पुरातह्व विभाग के सौजन्य से) । 


६, चं २६, कि० 


करवाया (पच्चमे च दानी वसे नन्दराज तिवसमत ग्रोधा- 
हितं तनसुलिय वाटापनादीं नगरं पवेसयति) । खरारवेल ने 
परपने गासन के श्रावठवें वषमे राजगृह पर श्राक्रमण क्रिया 
प्रीर यवनराज दिमित को मथुरा मगादिका । श्रगली वार 


प्रपने शास्तन के शर्वं वषमे घलारवेल ने पूनः मगधघपर , 


प्राक्रमण किया श्रौर राजा बृहस्पति मित्र कोश्रपने चरणो 
मँ गिरनेकोौवष्पर किया) खारवेन मवसे ककीसममान 
लट करले गया । दमे भगवान्‌ को वह मूतिमीयीजो 
नन्द राजा कलिगसे छीनकरते गथा था । इस प्रशस्तिमे 
मये संवत्‌ १६५ का उल्नेव भी मिलनाहै : मूरिय काल 
वोच्िनं प्रगस निकतरिय उपादायाति" । हम प्रशस्ति से स्पष्ट 
है कि कलिग देश पर किसी नन्द राजान श्माक्रपरण किया 
था, वेहू "जिन भगवान की मूत्ति उदाने गया! श्रौरप्रजाके 
सुषके लिए नहूरभी दवाय थी । इतिहागमे कलिग पर 
प्रियदर्गी के श्राक्रमणका जान नो उसक्रं तेरहवें शिलानेख 
से होता । यह वृद्ध प्रियदर्शी क अ्रमिषकक श्राट्वे वषमे 
ह्श्राथा। इसगृद्धस ही उसक्रा चित्त भ्रनुत्प्तदहो गया 
श्रौर उमने युद्ध-विजय के स्थानम घमं-विजय प्रारम्भ की। 
यदि यह श्रशोक मौये वश कराधा, तो बौद्ध प्रधोंमे 
उसके इम श्राक्रमण का उल्नेख क्यों नही रै । दिन्यावदान 
मे श्रश्शौक कै बुद्ध-जौवन से सम्बन्धित स्थलोकौ यात्रा का 
वणेन मिलता रहै । यह यात्रा उसने उपगत स्थविर के 
साथकी धो 1 हूंनस्ताग के प्रनु्तार, कपिलवस्तु, सारनाथ 
भ्रादि स्थलो पर श्रक्षोक् ने स्तुष बनवाश९य (बीन पृण 
२४} । फाहियान नेतथा बृद्ध-चरित मे श्रहवधोषने 
चौरासी सहस्त्र स्तरुप बनवाने का उल्लेख क्ियादहै। यदि 
सहस्र का ्रथं लगभग! भीरहैतोकमसे कम चौरासी 
स्तुष तो भ्रश्षोक मयं ने बनवाए ही ये, फिर उनका श्रभि- 
लेखो मे कोई उल्लेख क्यो नही है । निपलो सागर स्तम्भ 
सेवसे यह्‌ स्पष्टहै कि प्रियदर्शने राज्याभिषेक के १४ 
वपं बाद कनक्रमुनि स्तुपको दुगना करवायाया। २० 
वषं नाद उसने हस स्थान पर एक प्रस्तर स्तम्भ बनवाया 
जिस परलेख खुदाद्ुश्रा है । प्राघुनिक रुम्मिन देईही 
प्राचीन लुम्बिनी वन है जहा पर गौतम बद्ध का जन्मदटम्रा 
था | प्रियदर्शी ने बलि" सज्ञकं धमकर हटा दिया भौर 
सूम्विनी प्राम को उदूर्बालक (जिससे बलिन ली जाए) 


प्रनैकात्ति 


शरीर श्रष्टभागी कर दिया, ग्र्थात्‌ उपज का भरावा भागं 
करकेरुप मे लिया जायेगा । क्या ससे यह स्पष्ट नही 
दैकि प्रियदर्शी राजा श्रक्षोक मौय नही षा, नही तोस्तूप 
वनवाने का उल्नेव भ्रवद्यकरता। 

प्रियदर्शी के ्रभिनेखो मे कही भी कौटिल्य या उसके 
प्रथशास्त्र का कोई उल्तेख नही मिलता । प्रभिनेलो मे 
रज्जुक, प्रादेशिक तथा युक्त ब्रधिकारिर्थो का उल्तख है । 
तृतीय नेख मे स्पष्ट कहा गथा है कि मरे विजित राज्यम 
यत, रज्जुक, प्राददिक प्रति पाच वपं प्रर दौरे परर निकला 
करे । प्रियदर्शी नं इसप्रकार श्रपने शासको मे धर्मानुश्चामन 
काका भौ नियाथा । धभ महामात्रो कौ नियुक्ति प्रिय- 
दर्शीनि श्रपने राज्याभिषेक केतेग्हूवे घपमकी थी । दमक 
पतिरिकिति, रत्रीधर्ममात, प्रौर त्रजभूमिक भौ धर्मं-विजय 
के लिए निगुक्त क्रिप्‌ ग्‌ थ । हुनका उत्नेख श्रथशञास्त्र म 
नहीहे। बौ.यी लांवाव्मूमर्मे कीथने षक्र दिर्तुत नख 
लिन्वकर प्रशास्त श्रौर प्रियदर्शी कै भ्रभितेवो कौ वि- 
मतिर्या दर्मापीहे । स्द्रदामा करै जूनागहभ्रभिनेखसे स्पष्ट 
है करि चन्द्रगुप्त मोये तथा ्रश्लोक मौयं कै कालम 
प्रान्तीय शासक का प्रदेव न कटकर 'राष्ट्ियि' कटा 
जाता धा । पृष्यगुप्त तथा तुषाप्प चन्द्रगुप्त मौये तथा 
ग्रश्षोक मौयंकै कालम सौराष्टर्‌ राष्ट्रिय थ । प्रियदर्णी 
को मोरक्रा मास पर्द था । सरक्षित पक्षियो कौ सूचौम 
मोरकानाम नहीदियादह्ुग्ना हैष परिज्िष्ट पवं(५।२२६) 
तथा उत्तराध्ययन-सूत्र पर सुववोधा टीकासेस्पष्टटैकि 
मौयं लोग मयूर पोषकथेश्रौर मोरोकंदेशसेब्राए्‌ ध । 
प्रियदर्शी को पत्नी कारुवाकी ्रौर पृत्र तीवर का मभ्पूणं 
बौद्ध साहित्यम उल्लेख नही है । भ्रभिलेखो मे महैन््रतेथा 
सवभित्रा का कोई सके नही मिलता । इसी प्रकार, तिष्य 
की श्रष्यक्षतामे हद तृतीय बौद्ध संगीति तथा विदेश्लोमे 
भेजे जाने वाने प्रचारकोकाही कोई उत्तेख है । महर्वश 
ग्रौर दीपवशशमे इन प्रचारको कौ विस्तृत सूची मिलती 
है (महा० १२।१-८, दीप० ८।१-११) । 

द्वितीय श्रभिलेखमे लिखाहै कि अ्रशोकेनै भ्रपने 
विजित प्रदेशमे ही नही, प्रपितु सीमावर्ती राञ्योमेभी 
मनुष्यों तथा पष्युभ्रो की चिकित्साका प्रबन्ध करवाया धा। 
म्रौषध, फल तथा फूलों के वृक्ष लगवाए थे । सीमान्त 


देवानांप्रिय प्रियद्हां प्रहोकराज कोन था? ७ 


राज्यो मे चोद, पाड्य सातिययपुत्र, केरलपुत्र, तास्नपर्णी, 


प्रतिभ्रोक राज्य गिनाएदह। अ्रंतिभ्रोक ग्रफगानिस्तान के 
पास यूनानियों की एक छेटी-सी बस्ती का राजा था। इस 


म्रंतिश्रोक के सामन्त कत्तिपय श्रन्य छोटी-छोटी बस्तिपो के 
राजा यै जिनके नाम तुरमय, अन्तकिनि, मकं तथा श्रलिक 
सुन्दरये। यह मन किये नाम सीरिया, मिश्र, मसी. 
ोनिया, साइरीनी भौर हपाश्यसके शासको केये,निनान्त 
ध्रामकरहै। क्या इन देशो के इतिहास मे भी यह उल्लेख 
भिलाहि कि भारतके किसी राजाने उसके देशमे 
चिकित्सा, वक्षारोपण प्रादि करवायाथा ? प्रियदर्शी के 
राज्यकी जो सोमाएं प्रभिलेखो के श्राधार पर निरिचत 
की गयीदहै वे उमको सम्पूणं भारत करा एकत्र राजा दर्जती 
है । मेगास्थनीज के वणेनसं नानटहोताहै कि चन्द्रगु्न 





विद्धानों का ध्यान बयो नही गया 1 जह तक प्रियदर्ती 
नन्दिवधन का सम्बन्ध है, उसके राज्य का वर्णेन ऊपर 
करियाहीजाचुकाहै। मंसूर के उत्कीणं लेखों के प्रनुसार, 
कुम्तला प्रदेश दल्दों के शासनमेया। ये लेख रवौ सदौ 
के है,परन्तु इनकी प्रामाणिकता विवादग्रस्त नही है(रादरस. 
कृत मंसूर एण्ड कुं इन्शक्रिशन्, पृ* ३) । कवि मामूल- 
नार ने संगम साहित्य मे नन्द राजा द्वारा दक्षिण-विजय 
का सष्ट उल्नेख किया है । 

कल्टूण ने राजतरंगिणी म लिखाहै करि राजा भ्रशोक 
जेन था । हसने श्रीनगर बसाया था । श्रनेक बिहार भ्रौर 
सतूप बनवाए थ । राजतरगिणी एक प्रामाणिक ग्न्थहै) 
मद्राराक्षम मे राक्षस की श्रौर से यद्ध करने वाले 
राजा कानाम पृष्करक्न (मद्रा १/८) था। गज- 


मृवनेऽ्वर के ५ उदयगिरि पवत पर हायौगृम्फा नामक गृहा । इसमे कलिगके महाराजाविराज खारवेल को 
प्रशस्ति है जिसमे नन्द राजाकादो बार उत्लख शपा गयादहै 1 (भारतीय पूरातत्व विभाग के सौजन्य से) 


कैवलं मगघ क्रा राजा या प्रौर्‌ उसके कालम दक्षिण मे 
श्रान्घ् श्रव्यन्त शक्तिशाली यथे । भसोक नै केवल करनिग 
देश जीता था । विन्द्तार ने राष्ट्व्याी श्रभियान चलाया 
था । इसका वणन कौद्ध, जेन ग्रन्थो या कथाम।रित्सागर 
भ्रादिमे कहौ नहीं सिलता । फिर इतने बड़ तथ्य की प्रोर 


तरगिणी म यह्‌ नाम उत्पलाक्ष दिया दग्रा । सस्करनमे 
पर्रयोकें प्र्ागको परिषारा धो । पुष्कर तथा उन्पल दोना 
कमनकं श्रध त प्रयृक्तह्ण्‌ द । उन्धनाक्ष न २० वपं ३ 
मासकाङ्मीरम त्रासन किखिथा । कृल्हण को काल गणने! 
पूर्णत. पुराण सदुश टै। उसमे कल्हूण नै कंवल एक यह 


८, कं २९, किण ? 


भूलकीदहैकि महाभारत युद्ध ६४५३ कलि स्मेहृध्राथा। 

डा० वासुदेव शरण भ्रग्रवाल ने श्रपनी मृत्युसे कुछ 
समय पूवं श्रशोक का लोकं सुखयन ध्मे' लख लिला था। 
इसमें उन्होने श्रमिलेखों के विस्तृत तुलनात्मक श्रध्ययन 
के प्राघार पर यह्‌ दशनिका प्रयत्न कियायाकि प्रियदर्शी 
का धमं हिन्दू घमं थाः: 'देसा पोराण पक्ति" । यही 
सनातन धमं है । लघु कशिलालेख रमे दिए हए शब्दो की 
तुलना तंत्तिरीय उपनिषद्‌ कौ शिक्षावली के सत्यं वद । 
धमं चर । मातृदेवो भव । प्राचार्येदेवो भव । प्रतिथिदेवो 
भव ।'सेकौीजा सकती है । “धमं श्रच्छाहै, लेकिन धमं 
है क्ष्या? पाप रहित होना, बहुत कल्याण करना, दया, 
दान, सत्य ध्रौर पवित्रता ,येधमं है ।''मनुने घमंके दस 
लक्षण माने है : घृति, क्षमा, दया, प्रस्तय, शौच, इन्द्रि 
निग्रह्‌, ध्यान, विचा, सत्य श्रौर श्मक्राष । प्रियदर्शीकी 
व्याख्या मनु सदृक्ष है । चडता, निष्टुरता, कोष, मान प्रर 
ईर्ष्या ये भ्रासानिन या पापके मतंमे मनुष्यको गिरति टं 
(स्तम्भ-लेख ३) । मनू फे ध्यान को प्रियदर्शी ने 'निभति' 
कहा है । लेख ७ में निभति के महत्व पर बल दिया गया 
है। ध्यान द्वारा मानक्िक परिवर्तन ही निभतिहै। यह्‌ 
जेन धमं का विष्ट शब्द है। वस्तुतः प्रियदर्शी न जीवन 
कासत्य पा लिया था । प्रियदर्शो भ्रौर व्यास की घमं 
िषयक वाणी एक है-भरी घोष को हटाकर मैने धर्मं घोष 


चलाया है (लख ४ ) । लेख २मे प्रियदर्शी न शील भौर 
सद्राचारः-प्रघान धमं को 'दीधावृ्त' या दी्ंजीवी मानाहै। 


शतपथ ब्राह्मण मे यज्ञो वं श्रेष्ठतम कम' लिखाहै 
( १/७/१/५)। तंत्तिरीय ब्राह्मण म भी "यज्ञो हि श्रेष्ठतम 
कमं' कहा गया है (३।२।१।४) । परन्तु कालान्तरमे 
परम्परा विहृत हा गयौ श्रौरयज्ञो मे षञ्यु हिसा हीने 
लगी । इसी का वर्णन प्रियदर्शने भ्रपने चतुर्थं शिलालेख 
मे किया है~प्रतिकति अनर बहूनि वाससं तानि वहि तो 
एव प्रणारभा विहिसा न भूतान" श्र्थात्‌ पूवेकाल मे बहुत 
समय तके पशयुश्रो की हिसा प्रौर समस्त प्राणियो क प्रति 
हिसात्मक ग्यवहार बढता रहा । इसलिए प्रियदर्शीन 
घाषणा को. 'एसहिरेषस्टकमं या धरममानुस्तारसन' भरात्‌ 
वही श्रेष्ठ कर्मे है जो चमं का भ्रनुञ्चासन है । परन्तु षमा 
चरणके लिए श्लील भ्रावद्यक है । शौल-प्रधान जीवनम 
भाविशुद्धि के बिना सवभ्राउम्बर बन जाताहै। मनुने 
(२।६७ म} "न विप्रदुष्टमावस्थ सिद्धि गच्छति करटिचित्‌! 
कहां । गौताभो मन के सयमके बिना चामिकं जीषनकां 
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मिध्याचार मानती है । सच्वे धमं के लिए भरात्म-पर्यवेक्षण 
श्रावद्यक है । प्रियदर्शी ने सब घमो के सार-तर्व की वृद्धि 
पर प्रर सब सम्प्रदायो के दृष्टिकोण को उदार बनाने प्र 
वल दिया है (लख १२) । 

इन शिलालेखों मे बुद्ध-घमं का कही उल्लेख नही 
है । श्रमण शव्द का श्रथं जेन सायु हाता है जिसने श्रषनी 
वासनाश्रो का श्मन कर्‌ लियाहो। जेन प्रन्थोमेमी 
ब्राह्मण-श्रमण शब्दो का साथ-साथ प्रयोग मिलताहै। 
प्रियदर्नी के काल मे बौद्ध धमं का बहुत प्रधिक प्रचार 
नही था। जैन घर्मं को राज्याश्रय प्राप्त थाग्रौर इसलिए 
जनता मी इसी मत कौ भ्रनुयायी थी । चन्द्रगुप्त मौय के 
म्रमात्य अआआचायं कौरितल्य ने ज्ञाक्यप्रत्रनितो को देवकायों 
एव पितुकार्थो म निमत्रित करने का निषेध क्या धा। 
'क्यप्रत्रजित' से तात्य बोद्ध भिक्षुग्रो' सहै । जन 
शासन शब्द का श्रयं 'जंन' था । जिन" शब्द महावौर 
स्वामोके लि्‌ प्रधुक्त किया गयाहै । श्रमण, श्रावक, 
उपासक, सघ शब्द जंन धमं से सम्बन्धित है : .सः सम्प्रति 
नामा राजावन्तोपत्तिः श्रमणाना श्रावकः उपासकः पचराणु- 
व्रतधारी श्रमवदिति शेष.“--बृहत्कल्प सूत्र टीका । विद्‌- 
वानो न शिलालखो कौ शब्दावली का भली प्रकार भ्रध्य- 
यन नही क्रिया, नही तां प्रियदर्शी राजा जैन था इसमे कोई 
सन्देह का भ्रवकाश् नही है। 

प्रियदर्शी कौ लाट पर नन्दो कौ मृत्ति मिलीहै 
(देखिए रामपुरवा कौ नन्दी को मूत्ति ) । यहु नन्दीकौ 
मूत्ति सन्दिवधन का प्रतीकटहै। 

इस युम मं श्रमण-ब्राह्मणो का विरो या, एषा महा- 
भाष्यकार के एषा च विरोघः ज्ञार्वतिकः'(२।४।१२) पर 
भाष्यसं प्रकट होता है। उन्न "महिनकूलम्‌' के साय- 
साथ 'श्रमण-ब्राह्यणम्‌' का उल्लेख किया हं । सम्भवतः 
प्रियदर्शीके काल मेमभो श्रमणब्राह्यणोम विरौषव या, 
इसलिए प्रियदर्शी न दोनो घरमाँके प्रनुयापरियो का घर्मो 
कासार प्रहृण करन का प्रादेश दया धा। 

उपयुक्त प्रमाणा सस्पष्टहै क्रि प्रयदर्ती राजा, श्रशोक 
मौयंसेकमसक्म १६२ वपपूवं हुश्रायाम्रीरजेन था, 
नकि बौद्ध । श्रक्लाकं मौय वौद्धथा) श्रम से इतिहास- 
वत्ताप्रोने दो भिन्न कालोके दो भिन्नधर्मी राजश्रो को 
मिला दियादहै। मत्री, नहुरू शोध सस्थान, 

४६ माडल हाउस, लखनऊ 


हस्तिमल्ल कं विक्रान्तकोरव 


१३ बकी शी तरे जैन कविर ने सस्कृत नाद्‌य-साहित्य 
का पर्याप्त सवरधन कियाद । उनमे मह्‌(कवि हस्तिमत्ल 
का नाम म्रप्रणो दै । उनके लिखे चार रूपक विक्रान्त 
कौरव, म॑यिलिकल्याण, श्रञ्जनापवनञ्जय प्रौर सुभद्राना- 
टिका हैः । हस्तिमल्न को प्राण्ड्यमहीष्वर का समाश्रय 
प्राप्तया ।ये पाण्ड्यमहीक्वर प्रपने मुजबलसे कर्नाटिक 
प्रदे पर श्ासन करतेयं 1 डा० ए० एन० उपच्ये ने 
श्रजनापवनजय की दो प्रत्तिषो च शश्रीमत्पाण्यमहीश्वरे' 
नोक मै (मततगमे' 'सतगमे-- पाठ मे से संततगमे' 
पाठ कौ उचित वतलाया है। सभवत हस्तिमल्लं सततगम, 
मही कुटम्बसहित निवास कर ग्हे थ, प्रौर यही पाण्ड्‌- 
चमहीक्ष्वर कौ राजधानी भी थी । कर्नटिकविरचित के 
कर्ता श्रार < नरिहाचायं न॑ हुस्तिमल्ल का समय १३४७ 
विण सं० निश्चित किया है ।*डा० रामजी उषाघ्यायका 
भी यहौ मतै कि कविने श्रपनी कुष्ठ रचनां ई० १३ 
चीकश०्के श्रन्तिमिमभागमे श्रौर कुछ श्ष्वी श०्के 
प्रारम्भ मे लिवी होंगी ।* 

हस्तिमल्न के उपनन्ध चाररूपकोः मेसेतीनका 
कथानक जन पुराणों पर प्राघारिति है) विक्रन्तकौरवकी 
कथावस्तु का श्राधार जिनसेन का महापुराणः विक्रा- 


न्तकौरव मे जयकूमार व॒ सुलोचनाके स्वयवर को कथा 


१. विक्रान्तक्रौरव का प्रपर नाम सुलोचनादहै। 

२ समभवत कविने उदयनराज, मरतराज, भ्र्जुनराज 
भ्रौर मेधेश्वर प्रादि चार नारक मी लिक्ञे ये । मि 
प्राफ़िरव के केटेलागस्‌ केटलाग्रोरम्‌' (सन्‌ १५९१ 
लिपजिग) मं हन सव नाटकं का उल्लेख श्राप 
साहब कौ लिस्ट श्राफ मस्कृन मेनु० इन सदनं इण्डिया" 
(जिल्द १-२, सन्‌ १८८०.८५) के प्राघारसे किया 
गया है । समवतः दक्षिणके मण्डारोमे विद्यमानो, 
भरतराज सुमद्राकाही भ्रपर नाम जन प्ड़ादहै। 


में श्रादि तीर्थकर ऋषमदेव 


(1 श्रौ बापूलाल भाजना, उबयपुर 


प्रस्तुत को गर्दै । जयकूमार एव सुलोचना क। विस्तृत 
जीवन चरित जिनसेन के महापुराण मे उपलन्पदहै। ये 
जयकूमार दिग्विजय के समय ऋषमभदेव क पुत्र भरत चक्र 
वर्ती के सेनापति रहै । इन्होने जीवन को प्रन्तिम 
भ्रवस्यामे विरक्त होकर मृनि-दीक्षा धारणको यी, भौर 
ये ऋषभदेव के ८४ गणघरोमे हए 

यद्यपि हस्तिमत्ल ने 'विक्रान्तकौरव' नाटक मे जय- 
कुमार एव सुलोचना के स्वयंवर का कथानक निबद्ध किया 
है, तथापि प्रथम तीर्थकर भगवान्‌ ऋषमदेव ऊ प्रति 
प्रगाघ भक्तिभावना के दक्षन हमे दत नाटक मेप्राप्ठ 
होते दै । 

प्रथम तीर्थकर भगवान्‌ ऋषभदेव के पूर्वं भरतक्षेत्र्मे 
भोगभूमि की रचनायी । कत्पवुक्षोसेही लोगोंका सारा. 
कार्यं चनता धा । उनके समय भोगभूमि नष्ट होकर कमं- 
भूमि का प्रारम्महूश्रा था भगवान्‌ ऋषमदेव ने भर्ति, 
मसि, कृषि, शिल्प, वाणिज्य भ्रौर विद्याष््न ९ कपोका 
उपदेश देकर सबको प्राजीविका की शिक्षा दी । उन्होने 
नगर प्रामादि का विभाग कराया, वर्णंव्यवस्थाकी प्रौर 
राञ्यवश्लो की स्थापना की 1 सर्वप्रयम भगवान्‌ ऋषभदेव 
ने भरतक्षेत्र कै चार राजाग्रोंका प्रमिषेक्‌ क्रिया धा, 
वाराणसी के राजा भ्रकम्वन प्रौर हस्तिन्पुर के राजा 





३. श्रीमत्पाण्डचमहक्षवरे निजम्‌ नदण्डावलम्बरौ कृतम्‌ -- 
माणिकचन््र जंण० ग्रं० माण्ते प्रकाशित श्र जनापवन- 
जय को भूमिका, पू० ६६. 

४ प्रथपरीक्षा, तुतीय माग, पृण 5 

# मध्यकानीन सस्त नाटक, पृ० २२६. 

६ ये चारों रूपक माणिकचनद्र जन प्रथमाला, वंबहते 
मूनह्पमे प्रकार्षित हृष्‌ दै। 

७. पन्नालाल जेन तंर 'विक्रान्तिकौरव' कौ मूभिका, 
प° ११ बव १२. 
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सोमप्रभ भी इनमे य । (प्रस्तुत नाटके की नायिका सुनो. 
चना -सजा प्रकम्पनकी पत्री ची । नायकं जयकूमार 
मह्वीराज सोमप्रभकापृत्रथा। }) जव भगवान्‌ ऋषम- 
देव सतारे विरक्त होकर श्ररहन्त ब्रवस्था को प्राप्त 
हए थे भौर उनके बड़ पुत्र मरत चक्रवर्ती राज्य सिहासना- 
रूढये त सुलोचना का स्वयंवर हुग्रा । महाकवि 
हस्तिमल्ल ने विक्रान्तकौरव $ मगनाचरण में प्रादि तीयं 
कर भगवान्‌ ऋषभदेव की वन्दनामें इसी रूपमे उनका 
स्मरण करके जगत्‌ के कल्याण की कामनाकीदहै : "जिन 
भगवान्‌ ऋषमदेव ने पृथ्वी पर प्रसि, मसि प्रादि की वत्ति 
प्रकट की (कम॑भूमिके प्रारम्भ मे कल्पवृक्षो के नष्ट होने 
पर दद्या, ढृषि प्रादि छह कर्मो का उपदेश देकर श्राजी- 
विका का साधन बतलाया ), जिनके पुत्र भरत लोकम 
सर्वश्रेष्ठ सश्राट्‌ हुए ओर इनदरो के भरुकटो की मणियों 
(कलगियो) से जिनके चरणकमलो कौ श्रारती उतारी गई 
थी, वे प्रथम जिनेन्द्र हपंपूवंक सदाभारी कल्याण करे'" ।' 

हरिवश पुराणम भी ऋषभदेवके प्रतिक) गदंस्तु- 
तियो में कहा गथाहैकिवे मति, श्रुति एव भ्रवचि इन तीनों 
सर्वोत्तम ज्ञान रूपी नेत्रोंसे सुक्षोभिन टै) भरतक्षेत्र में 
उत्पन्न होकर उन्होने तीनो लोको को प्रकाशित कर 
दिया 

महाकवि हूिनिमल्ल उनके जगनपूज्य, जगतूकल्याण- 
कर्ता, पापनाश्चक, दानादि क महास्य के प्रतिष्टाप्क एव 
मोक्षदायी स्वसू्प कापून पुन स्मरण करते टु । सवूण 
नाटकमे काज्ञीराज प्रकम्पन, प्रतीहार कञ्चुक) ग्रौर्‌ रत्न- 
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माली, मन्थरक एवं मन्दर प्रादि तीनों विद्याधरो ने मगवान्‌ 
ऋषभदेव के प्रति ब्रपनी मक्तिभावना प्रकट की है| वस्तुत. 
यहां महाराज श्रकम्पन, प्रतिहार, कञ्चुको प्रौर र्नमाली 
श्रादि करी दूष्टि स्वयं नाटककारकोही टै । हस प्रकार, 
नाटककारने ऋषमदेवके विविधरूपोंकी स्तुति करते 
हए उनके प्रति श्रपनी उक्छृष्ट भक्तिभावना प्रकटकीदहै। 
उन ध्रादि तीर्थकर ऋषभदेव के चरणकमल समस्त 
देवो केद्वारा पूज्य \*वे तीनों ज्ञान कैधारक है। 
उन्होने यूगकेप्रारम्भमे ब्रभिपेक कर, "तुम राज्य करोः 
इस प्रकार जिन्हे प्रबोधित क्था धा, इसीनिएु जौ 
वकरुराज' नाम सि प्रसिद्ध हृष्‌ थ तथा जिन्होने प्रजा 
मे कृशषल-मगल कौ प्रवृत्तिकी धी ।* भगवान्‌ च््पभदेव 
ने पटले श्रसि, मवि, कपि, विद्या, शिन्प प्रौर वाणिज्य इन 
छह वनियोंकोप्रौर श्रन्तमें मोक्षपदके मार्को दिखा- 
कर जिस मूगको श्रन्धकार-रहिते प्रिया, वह युग कृतयुम 
कहेलाता है |" श्रात्मयुद्धि कं लिष्‌ लोग उनका स्मरण 
करते है \* प्रभिपेक, स्थापन, पूजन, हातिएव विभजन इन 
५ प्रकारके उपचारोमे निपूण भ्य जीष जगन्‌ क केन्याण 
के लिएु उनकी पूजा करत टै ।* उन परमेश्वर की पूजा 
सब प्रकार से कल्याण करने व्रालौी है एवं बुभदाव्रीरै। 
कलास के लशिखगे को पवित्र करने वानी एव सावधान 
गणधरो ते युक्त भगवान्‌ क्रपभदेव कौ समवसरणा- 
भूमि पापोका नाज करन वानी है ।* युगके प्रारम्भ 
मे जच लोग दानाद्विके माहात्म्य से श्रनभिज्ञ थ, तब 
श्रादि तीर्थकर ने दानादिके माराप्म्यकी प्रतिष्टा के 





१. प्रसिमषिमुखा वृत्तियन क्षितौ प्रकटीकृता, 
भरतमहिपस्सम्राड्‌ यस्यात्मजो भुवनोत्तर 1 
सुरपम्कुटीकोटी नीराजिताच्रिमरोरह , 
प्रथमजजिनपः श्रयो भूयो ददातु मृदां सदा) 

- विक्रान्त कौरव, १-१. 
२. हरिवक्षपूराण, पृ. १६२, ८, १६६ । 
. समस्त्देवाचितपादपकज पितामहेक्ष्चास्य पुनः निता- 
मह विक्रान्त कौरव, २ ५५। 
४, श्रमिषिच्य यूगोद्यमे त्रिधाम्ना कुरूराज्य त्विति- 
प्रबोधितो यः| 
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कुरूराज इति प्रतीत्तनामा कृशलादानमवतंधत्‌ प्रजानाम्‌ ।} 
वही, ३७१ 

५. ्रसिमषिहृपि विद्याक्िल्पवाणिज्यवृत्तीः । 
शिवपदपदवीमत्यन्ततो दक्ंपिस्वा। वही, ४.१७) 

६. वही, ५.१५ । 

७. पचोपचारचनुराः परमेश्वरस्य 
कुवंति सवजगदम्युदयाय पूजाम्‌ । वही ६६) 

८. हेमागद - सवं सुभोदकं भगवदम्यर्हृणपुरःसरतया । 

चौखम्बा स प्रकाशित, वही, पू २५२। 

€. घषमवसरणर्भूमि पूनकंनाज्ञमौलि प्रणिहितगणनाथो- 

परस्थिता भूतमतुं ।॥ वही, ४-१०६ । 


हस्तिमल्ल के विक्रान्तकौरव में भादि तो्ंकर ऋषभदेव ११ 


थी। दानादिके माहाल्म्य से भ्रनभिज्ञ भ्रौर तपदवर्या को 
प्रकट कनेमे पराधीनता मे हतबृद्धि श्रेयान्‌ ने षरं श्रा 
हुए ऋषभदेव को दान दिया था ।' 

महाकवि हृस्तिमल्न का यह विवेचन पौराणिक वनो 
से श्रत्यधिक मेल रयताहै । हरिवश-वुराणम कहा गया 
है-- “मनुष्य भवमे श्रतिही श्रादितोर्घकर ऋषपमदेव ने 
समस्त प्राणियों को कृताथं किया ।' इस्‌ भवमे ऋषमदेव 
तीनो ज्ञान के धारक उत्पन्न हण टै, श्रत उनको "स्वयम्‌, 
कहा जाता दहै ।* मागवरतमे श्रादि तीर्थंकर के प्रगट होन 
के दो प्रयोजन बतताएमर्‌ है--मुनियोंके निष्‌ धमं प्रकट 
करना" ओर मोक्षमागं की शिक्षा देना" त्तिनौयपण्णत्ति 
मे सभी तीथकर मोक्षमागं के नेता कहे गर्हे ।* महापुराण 
के म्रनुसार, प्रथमतीर्थकर ऋषभदेव नृत्य करती हुई एक 
ग्रप्ठरा की मृद्यृद्रारा इन्द्र कोजीवन की क्षणिकता 
परिचय करवाते ।*तीर्थकगोके अ्रवतारनेने कै कदं 
प्रयोजन पौराणिक ग्रथोमे वणित हे । जेन मुनियो कं 
लिए श्राचार का श्रादशं प्रस्तुत करना, श्राचार एव नियम 
पालन की शिक्षा देना बरौर जनघमं का प्रचार करना 
प्रादि मुख्य प्रयोजन माधही तीर्थकर म भव्य जीवो 
को ससार-समद्रसं तारने कम सामर्थ्यं भी है '“ महाकवि 
हस्तिमल्न ने भी विक्रान्तकीरव मेये ही प्रयोजन भ्रादि 
तीर्थकर ऋषभदेव के श्रवतरित होने र बताएुद्वै। 

नाटकान्त म महाकवि ने ऋषभदेव को भूतनाथ 
विरुद से श्रलंङृत करते हए इस प्रकार वन्दना की है- 
(महा राज ्रकम्पन ) यस्य स्वयभृवो नाभेज्रह्यणो विरुूवम्‌ । 
बिहवोत्पारलयप्रोव्यसाक्षी चास्तु ज्ञिवायवः ॥' 


, षही, ३७२। 

. हेरिवशपुगण, पृ १२३, ८, २०५-२०६। 

. वही, पृ. १२२, <, २०७। 

. भागवत, ५-३-२० । 

. वही, ५-६-१२ 

, तिलोयपण्णत्ति ४, ६२८ । 

. महापुराण ६, ४। 

-प्रवचनसार (८१ से १६९५ ई०्के वच), पृ. ३,४। 
„ विक्रान्तकौरव, ६-५१। 

„ बही, ६.५२ । 
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[) 
॥.॥ 


प्र्थात्‌ जिन स्वयम्‌ ब्रह्मा की उत्पत्ति नाभि-नामिराज 
नामक कूलचन्सेहुई दै तया जो समस्त पदार्थो स उछाद, 
व्ययद्मौर घ््रौष्य का साक्षान्‌ करने बालंरहै, वे भगवान्‌ 
ऋषभदेन तुम्हारे कल्याणक निष हों। 

(प्रतीहार) प्राङाज्ञं मूत्यभावाद्घकुलवहनादग्निरर्वोक्षमातो, 
नंस्सग्यादापुरापः प्रगुणक्ञमतया 'स्थात्मनिष्ठः घुण्डवा। 
सोमः सौम्यत्वयोगाद्रविरिति च विदुस्तेजसां सन्तिधाना- 
हिश्वात्मातोतविक्ष्व स भवतु भवतां भूतये भूतनाथः ॥ 


पर्थान्‌ जो मृत्तिके प्रभावमेश्राकादा टै, पाप-समूहो को 
जलानेसे श्रग्निटै, क्षमासे पृथ्वी रै, निष्परिग्रह हानेसे 
वाये है, प्रव्यधिक शातिसे युक्त होनैते जलै, स्वीय 
प्रात्मामस्थिर होनेसे सुयञ्वायाजक रहै, सौम्यता कं 
सधोगसे चन्द्रमा है, तेज के सन्निधान से सूयं टै, विष्व- 
स्प है तथा विव से परे रै,वे भूतनाथ -प्राणिमात्र कं 
स्वामी भगवान्‌ जिततिश्द्र भ्ापसव को मृति (पेदवयं) क 
लिप ।'* यह वर्णन महाकवि कालिदास के दवारा कीट 
भ्रष्टमूति हिव कौ वन्दनासे एकदम समता रखता है" । 
उपनिषदों भी ऋषियोने परब्रह्म परमात्माका ठीक 
फेसा ही वर्णन क्रिया है । परमत्मिप्रकाल्ल के भरनुसार, जा 
जिनेन्द्र देव दहै, वे परमत्मप्रकाश भी दै) केवल दशन, 
केवल ज्ञान, श्रनन्त सू, श्रनन्त वीयं प्रादि श्रनन्त चतुष्टय 
से युक्त होने के कारण वही जिनदेवदहै। वही प्रम मनि 
(श्र्थात्‌ प्रत्यक्ष ज्ञानी) है 1" जिस परमात्मा कोमुनि 
परमपद हरि, महादेव, ब्रह्म तथा परमप्रकाञ्च नामस 
कहते है, वह रागादि से रहित जिनदेवही रै 1 

(रेष पृ० १६१२) 
११. वही, ६-५२ । 
२२. भमिनानन्ञाकुन्तन, १.१ । 
१३. परमात्मप्रकाश्च, धर. २३६, २, १६८ 


१४. बही, पृ. ३३७५, २, १९६ । 


१५. वही, ३३७-३य, २, २०० । . 
जो परमप्प परम पडहूरि हरू बभुवि बुद्ध परम 
पयासु भणति मूणिसो जिणदेढ व्रिमुद्ध। द° डा? 
कपिलदेव पांडेय विरक्ति: मध्यकालीन माहिष्पमे 
भ्रवतारवाद; पृ. ८७ से &३। 


महावीर का धममं-दशंन 


यह केवल संयोग नहीं, बल्कि एक बुनियादी तथ्यदटै 
कि महावर का धमं-दक्शंन भ्राज के सन्दर्मं मे बात-प्रतिगत 
घटिन होता दहै । इमका कारण यहद कि जैनद्रष्टश्रोन 
सत्ता की जो परिम।षा प्रस्वुत कीटे, उसमे वस्तुप्रोकी 
प्रतिक्षण की गतिविधि श्रौर प्रगति श्रत्यन्त श्रद्यतन 
तरीकेमे समाहित हो जाती दै । उन्होने क्हारै: 
““उत्पाद-व्यय-धौव्य-युक्न सत्वं ।' मत्ता एकवारगी 
ही उत्पाद, व्ययश्रौरध्रौव्यमे युक्न दै, अर्थान्‌ उनम 
प्रतिक्षण कछ उत्पननहोरहारै, कृ मिटरहादहै, ओर 
कृ दहै जो मदा एकसा कायम रहता है । प्रतिक्षण जौ उट 
ग्रौर मिट रहा, वह पर्यायदै, पानी चीजोकासरूपरहै, 
प्रर जो सदा पक-मा कायम यानी ध्रुव है, वह्‌ चीजोंका 
सल्यदै, प्रथ्‌ सारान्न है । मतलब यह्‌ हप्र किं गति 
श्नौर स्थिति क सयूक्तस्प को ही सत्ता कटने दहै । 

हम तगह हम देवनेदहै कि जन-दकषेन ने वस्तु कौ प्रति 
क्षण की नित नई गनि-प्रगतिकोसत्यकै रूपमे स्वौकृति 
दीदहै। उपे महज मिथ्या, माया या भ्रपचकटकरटाला 
नही है । ठीक विज्ञान की तरह ही जँन-दशन नं इस विद्व 
की तद्गत वास्तविकता यानी “ग्रन्जिक्टिव रियलिटी" 
को स्वीकार कथाह । नीजेमे पहु हाय ्राताटै कि 
जनवमं यवथेवादीदहै, वस्तिविफरता-वादीदहै, क्हेकोरा 
प्ादक्शवादी नदीदहै। जीवनस कटे हूए कोरे ऊर्ध्वमुख 
ग्र।द्शेव।दकीप्रस्वीकरति प्रौरठोम यथाथंव।दी जीवन-जगत्‌ 
की स्वीकृति, प्राजके यूगकी एक लाक्षणिक विशेषता 
श्रौर यह विशेषता जीन-धमं म, सत्ता की मून परिभाषा 
मेँ ही उपलन्ध हो जातीदै। 

दूसरी भ्राधूनिक विशेषता, जो जैनधमं मे मिलती है, 
वहू है वस्तुके साथ व्यक्तिका एके यथार्थवादी संबध। 
खीजौ ठीक जंसीदै, उन्हे ठीकर्वमी ही देखने-जाननेको 
जैनद्रष्टाश्रो ने सम्पक्‌ दर्शन कहा है। मतलब यह डइभ्रा 


् & भ 
: श्राज क सन्दे म 
(1 भी वीरेन्र कुमार जेन बम्बई 


कि चीजों के प्रति यथार्थवादी दुष्टिकोण ही सम्यक्‌ दशेन 
है । जैनी मानता दै कि वस्तुभ्रो य व्यक्तियो को देखकर, 
या उनसे सम्बन्धित दहो कर जो रागाट्मक माव हमारे मन 
मे उदय होता, उसी म चीजोकरा मूल्य नही आ्राकना 
चाहिए । वस्तुश्रों पर श्रषने भावया रागको श्रारो- 
पित करके उन्दरेनदेवो। ते यथाथं म, श्रपने प्रापमे 
जंसीदहै, वैसीदही उन्हे वीतराग भावम देम्बो । चीजो पर 
ग्रपनेको लादौ नही । तुम स्वय श्रपने म रहौ, चीजो को 
स्वयं श्रपनेम रहनोदोा। स्वयं श्रपने स्वमावमे रहो, 
चीजों को श्रपने स्वभावमे रहनेदो । दसी तरह उनमे 
रारोकार करो, इमी तरह उनम वर्ताव करो। हमारा 
दृष्टिकोण चीजो के प्राति वस्तु-लक्ष्यी या श्रान्जेकिटिव' हो, 
भ्रात्म-लक्ष्यी या (सव्जेक्टिवि' नहो । ठम प्रकार हमने यह 
देखा कि प्राजके युग कौ 4, ग्रौर मवमे बडी विलेषता 
वस्तु-लक्ष्यौ या श्राव्जेक्टिव' दुष्टिकिणदह श्रौर वही जैन 
तत्वज्ञान का श्राधारमूत सिद्धान्त दै । प्राधुनिके बुद्धिवाद 
भ्रीर विज्ञान इसी दष्टिकोण के ज्वलन्त परिणाम है| 

जैनं तत्वज्ञान को सावधानीपूवंके समभने पर पता 
चलता है किं उसमें जीवने-जगत्‌ का इनकार नही, बल्कि 
महज स्वीकार है । जीवन-जगत्‌ जनी के लिए एक ठोस 
वास्तविकता है, श्रौर उसमे जीने वाले मनुष्य याप्राणी 
की श्रत्मा मी एक ठोस वास्तविकतादहै। सो उनके बीच 
का सम्बन्ध भी एक टोम वास्तविकता है । इस वास्त- 
विकता को सही-मही देव कर, सही-सही जाचना होगा, 
यानी जैन काष्दोमे कटैतौ हमे जगत्‌ का सम्यक्‌ दर्शन 
करते हुएु उमका सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करना होगा । वस्तुश्रो 
श्रौर ण्यव्तियो का सही दशन ्रौर सही ज्ञान होने पर ही, 
उनके साथ का हमारा सम्बन्ध-भ्यवहार, सलूक-सरोकार 
सही हो सकता है । इस सही सम्बन्ध-व्यवहार को ही जैन 
तत्वज्ञो ने सम्यक्‌ चारित्य कहा है । 


महावर का धमं -दर्कन : भाज के सन्वभे में १३ 


जैन धमं का श्रन्तिम लक्ष्य मोक्षया मुक्ति । यह 
मुकिति कंमे पायी जा सकती ? तत्वार्थसू वकर प्राचार्य 
उमास्वाति के शब्दो म, “सम्यक्‌दकशन-ज्ञानचारित्राणि 
मोक्षमागं ' । जीवन-जगत्‌, वस्तु-व्यवित क] सही देखना, 
सही जानना, श्रौर तदनुसार उनके साथ सही व्यवहार 
करना- यही मोक्षमागं है, यानी विश्व के साध व्यक्ति 
भ्रात्मा का सम्बन्ध जब श्रन्तिमिरू्पमे मम्यक्दशंन-जान- 
चारित्रूयमयटोजातारहै, तो ञ्ननायास टी आ्रात्मा की मुक्ति 
घटितदटो जाती दै । 

चीर्जो श्रीर व्यक्तियोके माथ जव हमारा मम्बन्ध 
वस्त लक्ष्यी ग्रौर कीतरागीन होकर, ब्रात्मलध्यी ग्रौर 
सरागी लता, तो वह सागात्मव. नीत्रता विव्व म सर्वत्र 
व्याप्त सूद््म भौतिक पुद्गल-परमाणृप्रो को आद्रष्ट करके, 
हमारी चेतना को उनके पाश्ञमे वाधदेतीदै। इमी को 
कमं-वन्धन कहते दै, यानी राग श्रौर उसकी परिणति 
द्रप, इन दोनो कैश्रात्मामे घटित होने पर वस्तुश्रोके 
साथ ्रात्माकरा स्वाभाविक मम्बन्ध मग हो जाता, 
श्रौर उनके बीच कर्मावगणकी शरोर म्बदडी हो जानी टै। 
जगत्‌ के साथ जब मनुष्य का मग्वन्ध विश्यद्ध वस्तृ-लक्ष्यी 
यानी 'श्राव्जेकिरव'' या वीतरागी हौ जाना है, दसी को 
जनद्रप्टाग्रो ने मोक्न कटार । 

प्रात्मा कै टम तरह मुक्त होने पर, उमक भीतर का 
ज मूलमन पूणं ज्ञान रै, श्र्थात्‌ सने का मवेकाल म मधूणं 
जानने कीजो क्षमता यावित टै, वह प्रकर हो जातीरहै। 
टमी को केवलज्ञान कहते है, अर्थात्‌ एकमेव शुद्ध, श्रषवड 
प्रत्यक ज्ञान । केवलज्ञान होने पर्‌ लोक कं साथ मनूप्यका 
एकः श्रमर, भ्रबोध, अ्रविना्ी मम्ब्रन्ध स्थापित हो जाता 
है। दस प्रकार जौन ददन को गहराई सं समभने पर पता 
चलता रै कि वह्‌ जगत्‌-जीवन स मनुप्यका तोडनया 
श्रलग कर्ने वाला धमं नही है बल्कि जगत्‌ के साय 
जीव का सच्च रौर स्थायी नाता स्थापित करने कौ 
लिक्षा ही जीनधमेदेतादहै। 

>< >< >< 

महावीर के १००० वषं वाद जिनवाणी के ग्रन्थ-बद 
होने पर उसमे जो जैन धर्म का उपदेश मिलता है, उसमे 
श्रकटतः कठोर संयम, वैसम्य श्रौर तथ कौ प्रधानता है। 


पसा स्पष्ट नगताहै, कि जैनघमं जीवन का विरोधी दै, 
रोर उमका मोक्ष जगत से पलायन है। दम श्रतिवादको 
नकारा नही जा सकता: 

यह भी स्पष्ट दहै कि स्वय महावीर दीं तपस्वी ये, 
श्रौर उन्होने निद।रुण तपस्या क। जीवन बिताया था । पर 
वे तो तीर्थकर यानी युगतीथं कं प्रव्तंक प्रौर परित्राता 
होकर जन्मेथे । इमी कारण चरम तपस्याकं दारा 
त्रिलोक श्रौर त्रिकाल कै कण-कण श्रौर जन-जन कं साथ 
तादात्म्य स्थापित करन। उनके निण श्रनिवा्येथा। वे 
स्वय णेसी मृत्यजयी तपस्या करके, श्रौरो कै लिष्‌, भ्रषने 
युगतीभरं कै प्राणिया के लिण, मृक्ति-मागं को सुगम बना 
गय रै श्रौर सवके श्रमरत्व प्राप्ति का सहज ज्ञान-मन्त्रदे 
गयेदहे। 

लेविन वस्तुत उत्तरकालीन जिन-शासन मे जौ 
ग्रति निवृत्तिवाद का बोलबाला रहा, वह्‌ वैदिक धमं के 
ग्रति प्रवृत्तिवादश्रौर ज्रष्टाचारी कर्म-काण्डो की प्रति- 
क्रियाकैषख्पमे टी घटितदटूग्रा टै । कनतः वैराग्य, तप 
ग्रौर जीवन-विमृ्वना प्र वहद जार दिया गया द । नतीजा 
यह हर्रा किः अरत्पज्ञ साध।रण जैनश्रावक प्रौर श्रमण हुम 
तप-संयम कं बाह्यानार को ही सव बृ मान कर उमी 
मे चिपट गमे + इस प्रवृत्तिकै कारण जेन द्प्टाश्रोकी 
श्रमली, मौलिक विङ्व-टप्टि नुत्‌ दा मयी । 

यह रपि हम भगवान्‌ कन्दकृन्दाचायं क दष्टि-प्रधान 
ग्रन््र भसमयसार' म यथाथ रूप म उपलब्ध होती है। यह्‌ 
कटन। लायद प्रन्युक्ति न हागी वि, महावीर के बाद 
भगवान्‌ कृन्दकन्ददेव ही जिन-शासन के मूधन्य श्रौर 
मौलिक प्रवक्ता हण है । उनको वाणी म भ्रात्मानृभ्रुतिका 
रूपान्तरकारी रसायन प्रकट हुग्रा है । उन्होने 'समयश्।र' 
मे स्पष्ट मिश्वायारहै कि वस्तु का श्रपना स्वमावही धर्म 
है । तुम श्रपने स्वमावम रहो, वस्तुको श्रपने स्वभावमें 
रहने दो । श्रपन स्वमाव क ठीक-टीक जानो श्रौर उसी 
मे सदा अ्रवस्थित रहकर सम्यक्‌-दशेन श्रौर सम्यक्‌-जान 
पूरवेक इस जगत्‌ जीवन का उपयोग करो, यानौ मोगका 
इनकार उनके यहा कतई नही है । मगर सम्यक्दुष्टिश्रौर 
सम्यक्जञानी होकर भोगो । तब तुम्हारा मोग बन्धन प्रर 
कष्ट का कारणन होगा, जल्कि मोक्षदायक प्रौर भ्रानन्द- 
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दायक होगा । 

जो चीजो का सन्यक्दर्षी श्रौर सस्यक्न्ञानी दहे, वही 
उनका सच्चा, सम्पूणं य! निर्बाध भोक्ता हो सकता रे । 
ला भोम क्षणिक श्रौ षडिति नही होता । वह नित्यग्रौर 
प्रलण्ड भोग होतार । उसम वयोम नही, पूर्णं योागहे, 
पूणं मिलन है । उसम कमी कर खोता नही, मच मदाको 
पा लिया जाताषहै, सवकं माथहम सदा योग ओ्रौर भोम 
मे एक साथ रहते है ) जा चीजो का मिध्यादर्शी रीर 
भिध्याज्ञानी है, वह्‌ उनक्रा सच्च) श्रौर पूर्णं भोक्ता नही 
हो सकता । ज्ञानी वस्तुभ्रा के स्वामी होकर उन्हे मागता 
है । श्रज्ञानी उनकाद्रास हकर उन्हे मागन। है) स्वामी 
का मोग मूक्तिदायक ग्रौर ग्रानन्ददायकः ठीता है, दाम का 
मोग बन्धनकारङन श्रौर कष्ट्दायक्र होता है । 

हस प्रकार हम रेग्वनं दै कि जैनधमे जौवन-जगत्‌ क, 
मोग का विरोधी नही । वह केवन मच्च प्रौ भ्रखण्ड 
भोगकरी कला सिखातारै। भ्राज का मनुष्य तसे म्रलेण्ड 
श्रोर नित्य भोगकेलिण्हीनो छटपटा रहाट । अति- 
मोहवादी पदिचमी जगत्‌ श्रव भणिकर प्रर खण्ड मभौगम 
ऊब गवाह, धक गयाहै, विरक्त तक्‌, हौ ग्या है । वह 
मोग छोडने को तंयार नही, मगर उम प्रचूक शरीर पूरणं 
तृग्तिदायक, नित्त-नष्य भोगम की तला ह । भगवान 
कन्दकुन्दाचायं न "ममयसार'म उसी सच्चे, साथेक म्रौ 
पूणं वृप्तिदायकर भोग की दिक्षादीहै। श्राजके मौगम 
उमे हण, फिर मी परम भागक प्रभिनापी मनूप्यके लि 
'समयसार' एकं चिन्तामणि जीवन-कुजीहै) 

परा पूवकाल म राजि भरत चक्रवर्तीं भ्रौर जनक 
ेसे ही परम मोक्ता योगीदवेर हूण्हे । वे जगत्‌ कं 
विषयानन्द म्र मी बवरहिचक उग्मक्न तरते हण पूणं आत्मा- 
नन्द मे मगन रहते थे । जंनधमं मही नही, प्रथमतः प्रौर 
श्रनततः पूरे भारतीय प्राक्तन्‌ धमन यहीदिक्षा दीरै। 
नीच के एतिहासिक चक्रावक्तंनो कै कारण जो श्रतिवादी 
न्नर प्रतिक्रियाग्रस्त वंराग्यवाद का प्रभूत्व हुभ्रा है, उसमे 
भारतीय धमं का ममंही लुप्त हो गया । प्राज के भारतीय 
जैन योगियों, चिन्तको श्रौर मनीषियो का यह ब्रनिवायं 
कतेव्य है कि हमारे धमं कै ममे कौ सच्ची पहचानवे 
प्राजके जगत्‌ के समक्ष प्रकट करे भोर इस युगको 


भनेकांत 


मटकी हई विपथगामी मानवताको सही दिक्ला-दर्शन 
प्रदान कर । 
नः ~ छः 

महावारन कहारैविः वस्तु मात्र प्रनेकान्तिकि रहै, 
यानी उमम श्ननन्त गुण, धर्म, पर्याय एक साथ विद्यमान 
है । हृसरलिणु वस्तु कै अ्रलग-अ्रलग पहलुश्रो को अ्रनेकान्तिक 
ष्टि म देग्वना चाहिए । चतु प्रतिक्षण गनिमान, प्रगति- 
मान आर परिणमनज्ञील है। उसमप्रतिपल नये खूप, 
माव श्रौ परिणामरपेदाहौरहै हे । इसलिण कभी भी वस्तु 
के बारेमे श्रन्तिम केथने नही करना चाहिए । भ्रपेक्षाके 
साधही, वस्तु कै एक गण, धमं, भाव-रूप विद्घेषका 
कथन करना चाहिण। वस्तु म्रनेकान्तिकि ठै, तो उसका 
श्चा ददान-जान मी णकान्तिक नही, अ्रनकान्तिकटीहो 
सकणारै । टम तण्ह्‌ हम देखत दै कि श्ननकान्त दुष्टिही 
होलपमे की प्राचारमूत चछ्रानदै) 

श्राज भ मनृप्य भी किसी श्रन्तिम कथन या श्रन्तिम 
धमदिज क्रा कायन नही। वह हर तरद्‌ कौ धामिक 
कटटरुरवादिता स नफगत करता दटै। वह 'डयनमिक' यागी 
गतिशीन दहै, श्रौर जीवन-जगत क गति-प्रगतिशीन दष्टि- 
कोणकोदही पसन्द करता । जैनघमं का म्रनवमन्त ्राधु. 
निक मानव-चननावै उम 'डायर्नामिज्म' यानी गत्या 
त्मकता का सर्वोपरि दिग्दश्षक भ्रौर समर्थक ते) 

प्रनकान्तिकः वस्नृ-स्वभ।व का मही दक्षेन-ज्ञान प्राक्रर, 
वस्तुश्रो ओर व्यक्तया कं साथ सही मम्बन्धमे जीवन 
जीने की कला सिखाने कं लिए दही जैन द्रष्टाप्नो ने सत्य, 
ग्राहिमा, भ्रचौयं, श्रपरग्रह प्रौर ब्रह्मचयं कं प्राचार धमं 
का विधान कियाद: सत्य यानी यहकि हम चीजोको 
सत्य देखे, जाने रौर सत्य ही कहे , अहिमा यानी यह्‌ 
किं हर चीज को श्रस्तित्वमे निर्बाध श्रौर सुरक्षित रहने 
का श्रधिकारदटै। हम परस्पर एक दूसरको बाधाया 
हानि न पहं चाये । हम खुद जिम तरह्‌ सुख-श्षान्ति से जीना 
चाहते है उसी तरह ग्रौरोको भी सूख-शान्तिसं जीने 
दे, यानी सह-ग्रस्तित्व जीवन कौ श्तं है । श्रचौयं यानी 
यह कि सब्र वस्त्रों प्र सवका समान अधिकार श्रौर 
वस्तु-माच्र श्रषने श्राप में स्वतन्त्र हं \ परस्पर एक दूसरे के 
कल्याणां हेम वस्तुभ्नो पर व्यक्तयो के सय विनियोग 
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व्यवहार करें ) वस्तु-सम्पदा पर श्रधिकार करनाही 
चोरी है। जीवन-जगत्‌ कौ व्यवस्था एेसौ होनी चाहिए, 
कि वस्तुमात्र सवक सम्पत्ति रहे श्रीर श्रावक्यकतानुसार 
सबको गब कृच प्राप्त हो । सम्पत्तिवाद, पू जीवाद, 
श्रधिनायकवाद श्रादिप्राज फी सारी व्यवस्था चोरी पर 
रिकी हई है) श्रचौयं की व्यवस्यानानेके लिए हीश्राज 
की सारी प्रजाणं समाजवादकी पुकार उटा रहीदहै। 
जौनधमं के सत्य, श्रहिसा, प्रचौर्य, अ्रपरिग्रह श्रौर श्रनेकान्त 
मे श्रागामी मच्च श्रौर स्थायी समाजवादकी कूजी 
खिपीरै। 

श्रपरिप्रहवकाम म्र दै कि मोह्‌-मृरच्छामे पडकर, 
वस्तुग्रो श्रौर त्यव्तियो पर प्रधिकारन जमाया जाग । 
मनुष्य, मनुष्य नौर वन्तु्रों कै स्वमावगत स्वतन्त्र परि- 
णमन को पहचान श्रौर स्क्य भी स्वतन्त्र रहे तथाग्रौरो 
की स्वनन्त्रना का श्रपहगणन केरे । परिग्रह्‌ यानी प्रमाद 
व्ल चीजोकैः ग्रघीन होमा ग्रौर उन्देश्रपने म्रयौन रखना । 
यह बन्धक श्रौर कष्टदायकदहै । पग्ग्रही-वुत्तिस ही 
सम्पत्तिवाद, पू जीवाद, मत्तावाद जन्मे रै । पर्ग्रिहक्राही 
जिनेश्वर नै बहत बडा पप कहाहै । जिनेश्वय कं ध्रमं- 
कासनम्‌ पू जीवाद श्रौर श्रधिनायकवाद को स्थान नही । 
स्वतन्त्र सानववाद श्रौर स्वंकल्याणकारी ममाजवाददही 
जिनेश्वर के श्रनुमार सच्ची श्रौर्‌ मोक्षदायक गोवन- 
व्यवस्था हौ सक्रतीहै। 

ब्रह्मचयं का श्रथ है प्रपनी श्रात्माम ही निरन्तर 
रमण करने श्रौर मोग करने की स्वाधीन सत्ता प्रा्त कर 
नेना । नर-नारी के यौन-मोग प्रौर काम-मोग तन, मन, 
प्राण, इन्द्रियो कै स्मर पर्‌ सर्वथा स्वाभाविकः है प्रर 
उचित दहै पर श्रात्मा परग स्वनन्त्रदै । बाहर कं मोग- 
रमणमे रहते हण मी, वहु श्रपनी तिनि कै लि, टनक्री 
गुलाम नही । हर नर-नारीके मीतर सर प्रौर नारी दोना 
है । श्रपने ही मीतर बंठे रमण या रमणी का पहचान कर 
पालने पर, बाहर रमणक्ररतहुण मी, हम णक-दूमरे कं 
गुनामया बन्धन हो करन न्ट । अपने-्रफना ्रात्मम 
स्वनन्त्र, निर्मोह, श्रबाध विचरे । उस प्रकार ब्रह्मचयं 
तीतरागी, प्राल्मरसलीन, पूणं भोक्ता होने कौ पगम रम- 
वन्ती कला सिखाता है। 


षस प्रकार श्राप देखेगे कि जैनों का पंच श्रणुत्रती य 
महाव्रती भ्राचार-मागं जीवन से पलायन करने या उसका 
विरोध करने को शिक्षा नही देता । वह जीवन-जगत्‌ कै 
पूणं मोक्ता म्नौर स्वाधोन स्वामी होने कौ पराविद्या हमे 
सिषातारहै। क्याभ्राज का मनुप्य, पेसी ही क्रिसी परा- 
विद्या कीग्वोजमे नही मटक रहा है ?ये पथ-श्रष्ट दीखने 
वाले, स्वैराचारी, स्वच्छन्दविहारी ्िप्पी' वैभव श्रौर 
सृरध्षाकी गोदको दरुकरा कर उसी पराविद्या की खोज 
मे निकल पड़दहै। वश्रधेरेमे भटक रहै बेशक, मगर 
सच पृषछोतो वै श्रनजनेही परम लक्ष्यसे चालित है, 
यानीवे मनुप्य की असली स्वलन्त्रताके श्रभिनापी है| 
जेनधमं के श्रनुसार, वे स्वमावत, श्रपनी मजिन पर पहु 
चेगही, क्योकि मजिन प्राखिर नो प्रपनी श्रात्माहीहै 
प्रोर प्रपनी प्रात्मामे विच्ुड कर प्रादमी कव तकः मटकता 
रह्‌ मक्तादहै ? आखिर पराकाष्टा तक भटक कर, वह्‌ 
ग्रपने चर लौरैगारही। इसी कारण जिनेव्वगोने पापको 
होश्रा नही वनाया टै । पापके मको उन्होने मनमेही 
काट द्विया है, यानौ श्रात्मा पाप कर ही नही सकना, 
वह उसका स्वभाव नही । पापै केवल अ्रज्ञान । सही 
ज्ञान हू जान पर श्रादमी अ्रपने श्राषही सहीश्राचरण 
कग्तारै। नव बह श्रनायायही पाम स ऊषर उटकर, 
श्रान्मा का सज्ञान, निष्पाप जीव्रन जीतादहै) 

1 -1 -1 

विज्ञान की तन्हही जंनधमं का जनमा भी विश्न. 
वण-प्रवानहै। दमी कारण यह कहा जासकतादहै कि 
समार के मभी जीविन घर्मामे जौनधरमं ही सवमे श्रधिक्र 
वज्ञानिक टै) उमक्रा जीव-लास्त्र श्रौर कम-कास्त्र दसकं 
ज्वलन्त प्रमाणदटै। इतना ग्रधिक्र व॑ज्ञानिकर ग्रौर ताकिक 
रै जैनधमे, क्रि मनुघ्य क्री माव-चननःा का तृप्त करनेम 
समं नीह प्राता । स्रपनी अ्रत्मा के प्रतिरिक्त श्रन्थ 
किमी ईदवरोय चक्ति क्र श्रस्वीकृत क्ररके जंनधमे नं 
भक्तिमाव के प्राघ्रार कौ ही न्म कर दिया । पर 
ग्रणनी इम अनिवेंजानिकता श्रौर बुद्धिवादिताके कारण 
ही, वह श्राज क विज्ञानवे्ता मनुष्य के बहून श्रनुकरूल 
है । 

विज्ञान क्री नन्हही जेनधमे मनुष्य का त्वनन्त्रता 


१६, चं २६, कि० १ 


देतादहै किं वह किसी पूवं मान्यता प्रर श्रन्धश्रदधासे 
विश्व-तत्व का निणंय न करे । ग्रपने स्वतन्त्र तारिक 
प्रन्वेषण श्रौर वस्तु के ्रणु-प्रति-प्रणु ताक्रिक विलेषण 
द्वारा ही विश्व-तत्व की जाच-पडताल करे श्रौर उसका 
स्वतन्त्र ज्ञानात्मक साक्षात्कार करे । यह्‌ ध्यातव्य कि 
हजारो वर्पो पूवं जोनद्रष्टाग्नो न जगत-जीवन का जो 
भन्त्वेज्ञानिक साक्षात्कार किया था, वहु क्रमश. भ्राज 
को वंजानिक खोजो द्वारा श्रचूक प्रमाणित हाता जा रहा 
है। इसप्रकार जेनधमं श्राजकं मनुष्य को वैज्ञानिक 
दष्ट दरासाही प्रारिमक श्राम्था श्रौर श्रनुभूति तकने 
जाना चाहना दै । 
र त 1 

पर्चिम के दादनिकः जगत्‌ म भ्राज प्रस्तित्ववाद का 
बोलबाला है, यानी भ्रस्तित्व मजो दीखनाहै, वही 
सत्य है "ण्जिरटेन्स' महो कर ्टपस'म परहुचनाहै। 
“ईसेस' को पृं मान्य करके "ग्जिस्टेम' का पला नही 
करना है। जैनोके यहा वारह प्रनुप्रक्षाश्रो या मावनाग्रो 
द्वारा जो श्रस्तित्वश्रौर श्रात्मा का चिन्तन किया गया 
है, उसमे प्राज का श्रस्तित्ववाद सर्वामीण ्रमिव्यक्तिपा 
जातादहै। श्रनृप्रक्षण व्रतातारहै कि मनुष्य की स्थित्ति 
यहा भ्रनित्य, श्रहारण, एकाकी है । वह प्रकेला टै । श्रनतन. 
हम सब एक-दूसरे कै लि्‌ श्रन्य यानी पराये । न्रीर 
भ्र्तत विनाष्ी श्रौर ग्नानिजनक तत्वासेभरारै। 

प्रत. श्रात्मा की मुत्रिति के लिण श्रावक््यक है कि 
भ्रनिष्ट बाहरी पुद्गल परमाणग्रो को, हमारे भ्रस्तित्व को 
कर्म-बन्धनमे बाधन मे रोका जाण | श्रपने को समेट 
कर श्रपने सच्चे स्वरूप मही रहाजाग । इस प्रकार 
श्रात्म-सवरण द्वारा श्रपनेमे स्वाधीन दहो रहने पर पुरान 
बधे जडक्मं के बन्धन स्वय टूट जान रै । तब 
हमारे पूर्णं ज्ञान मे लोक श्रपन मच्च स्वल्पमे हमारे 


अनेकप 


सामने प्रकट हौ जाता है । उस स्थिति मे मनुष्य एक 
मुक्त पुरुष होक्रर लोक का पूणं ज्ञानपूवंक नित्य भोग 
करता है) यही मोक्षदै। 

साराश मे, यही जनो का भ्रस्तित्ववाद है श्रौर 
संभवतः ग्राज के श्रस्तित्ववादी देन म जहा मी मत्य- 
करोध रहै, वहा जन ष्टि श्रगना सही मार्गं मुक्त कर 
सक्ती है । यह ध्यातव्य है कि कालं येस्पसं भ्रादिका 
भ्राज का श्रतिक्रान्तिवादी श्रस्तित्ववाद {दटृन्सेडेटल 
एर्जिस्टेकषियनिज्म) जंन-दक्शन कं बहत निकट प्रा 
जाता है । 

इस प्रकार, प्राण देखगे किश्राजकं युग मं ्रस्तित्व- 
वाद ग्रात्म-स्वातन्त्र्य-वाद, सव-स्वातन्त्रय-वाद, स्वच्छन्दवाद, 
पूण -मागवाद, सभाजव।द, मणतव्रवाद, परोक्षवाद, कला- 
वाद मादि कीजौ प्रमुख पुकार मानव ्रात्मा म ज्वलन्त 
है, उन स्का मौलिक समाधान जिनेदवरौ कै धम-दर्शन 
मे समीचीन रूपमे उपलन्ध है । 

एकतन्त्रोय पृंजोवाद प्रौर श्रधिनायकवाद स दुनिया 
को उत्रार कर, एक सच्चे सर्वोदयी माम्यवाद प्रौर 
सम!जवादमेप्रतिर्स्ति करने क लिए महावीर के धमं 
दर्शन को नये सिरे से समभन। श्रौर पहचानना जरूरीरहै। 

जेनो कै प्रनुसार तो महावीर ही हमारे युगकं 
तीर्थंकर दहै, यानी हमारे वनंमान युग-तीथं की मागलिक 
परिचालना का धम-चक्र उन्ही ममवान की उगली पर 
घूम रहादै । एक बार एकाग्र होकर हम उस धमे-चक्र 
का दर्षन करे तो शायद हमारे युगकी चाल ही बदल 
जाये । समग्र क्रान्ति श्रौर किसे कहते है ? 

-वीर-निर्वाण-विचार-सेवा, इन्दौर के सौजन्य सै) 

गोविन्द निवास, सरोजनी रोड 

वनै पारल (पश्चिम), बम्बर -५६ 








` पपन्श््का शेषाश) 


महाकवि हस्तिमल्ल की सुभद्रा नाटिकामे मी प्रादि तीरंकर ऋषमदेव की वन्दना करई स्थनोपरकी गईहै। 
चार प्रकोकीहइस नारिक्ामे राजा नमि कौ भगिनी श्रौर कच्छराजके पूत्रो सृभद्राका तोधकर ऋषमदेव कं पुत्र 


भरतसे विवाह की कथा दहै ।' 


सी-८, यूनिवरिटी क्वासं, दुर्गा नसंरो राड, 
उदयपुर (राज०) 





१. श्रजनापवनञ्जय श्रौर सुभद्रा नाटिका का सपादन वासुदेव पटवन ने किया रहै । माणिकचन्द्र जेन ग्रन्थमाला, बव 
से प्रकाशित ७ प्रको कं ्रजनापवनञ्जय नाटक मे महेन्द्रपुर की कुमारी 1 स्वयवरमं विद्याधर परवनञ्जय 
क] वरण करतीदहै। बादमे अजना हनुमत्‌ को जन्म देती दहै । कथा का स्माधार विमलसूरि का पडमचरिउदहै। 


ज्ञान की पावन ज्योति 


६ भ्रक्तुबर १६७१५ की वह मनहृष बही थो जब न 
बजकर, ८ मिनट षर प्राकाक्षवाणी से उद्घोषितकियागया 
कि “डा. ए. एन. उपाध्ये का को्हापुरमे निधनहौ गया 
है \" सुनते ही एेसा श्रनुभव हृभ्रा मानो किसौ ने सिर पर 
हथौड जड़ दिण् हो । चित्त वडाही व्यधित हूश्रा। वेज्ञानके 
भंडार ये । जितना गभीर प्रौर सृषषम प्रध्ययन उन्होने किया 
था, वसा दूसरा कोद व्यविति दिर नही देता है । उनक्री 
शोधों से भारतीग्र विद्वान्‌ ही नही, भ्रितु भारतीय विद्या 
के विदेशी विद्वान्‌ मी वड़े प्रभाविनथे । वे लोग उनकी 
नेखिनी का लोहा मानन थ । डा० वासुदेव शरण श्रग्रवान 
ने इंगनेड के प्रमिद्ध विद्वान्‌ कार्नाविल (1४16) का 
उद्वृत्त करते हृष्‌ निता था : "?1६896प 8 ॥€ ५० 
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सन्‌ १६०६ के फरवरी मास कौ छठी तिथि को 
बेलगाम जिले के सदल्ग ग्राममे एक नक्षत्र उदित हु्रा 
याजो ६६ वपं ८ मास तक्र साहित्य भौर समाज को 
प्रालोकिति कन्ताहृश्रा ८ श्रक्तूवर, १६५०५ कोश्रस्तहो 
गया। वे जेनकशषोधकेक्षत्रमे एसे प्रसर सूये थं कि उनकी 
प्रचण्ड किरणें युग-युगो तक श्रनुसधित्सुभ्रो का पथ भ्रालो- 
कित करती रहेगी श्रौर शोध केषक्षेत्र मे मामं दशंक बनी 
रटेगौ ! डा. उपाष्ये का सवंप्रथम दर्शन सन्‌ १६४६ 
स्याहाद विद्यालय वाराणमोकं हालमे कियाथा, जवे 
म्रपने परम सखा डा० हीरालाल जी के साय छात्र सधके 
भ्रामंत्रण पर विद्यालयमे पघारे यं । उनको विद्रत्ताकी 
धाक समाजमे तवर तक व्याप्त हा गई थी। विदिशा 
मथुराभ्रादि स्थानो पर्‌ भौ उने समय-समय पर भेट 
होती रही, पर सन्‌ १६६० सेतो उनके निकटतम सपकं 
मेभ्रनिकासौमाग्य मिलाम्मौर उन्ही को भ्रनुक्म्पा-वकशष 


बुज्ञ गई हं 
(1 धो कून्बन लाल जेन, दित्ली 


शोधकेक्षेत्र म कूठ चञ्च्‌-प्रवेश कर पाया हू। 

सन्‌ १६६० के प्रक्र मासमे भरोरिए्टल कान्फरेष 
का प्रधिवेशन कार्मीर (श्रीनगर) मेदृश्रा था जिक्षमे 
डा उपाध्ये प्नौर डा. हीरालात जौ सम्मिनित हए यर्म 
भी धृमने के लिए काङमीर गयाथा। पताचलाकिड़ा 
उपाध्ये यह है तो उनसे मिलने चला गया । बातचीत कै 
दौरान उन्होने पृचछा--केटलागका कामक्रोगे ? मेदस 
दिशामे स्वंथा शून्य था, फिर भी चिना कूठ जान-सममे 
स्वीकृतिदेदी। कैवल यह समभ कर किं डा. उपाध्ये जसे 
विद्वान्‌ के वरदहस्न कौ चत्रछाया तो मिलेगी । भ्रस्तु डा. सा. 
ने कहा कि फिर दिल्ली मे मिलना, वही चर्चा करेगे । दिल्नी 
श्राकर दिल्ली के जेन भण्डागोमे स्थितं पाडलिप्रियो की 
विवरणात्मक सूचीतंयार करने कास्रारा मस्रविदा तैयार 
हो गया श्रौर मेने बा° पन्नानालजी भ्रग्रवाल के सहयोग 
से यह पुनीत कायं प्रारम्भ कर दिथा। पर बौीचमंभ्रनेका- 
नक बाधां श्रादुं जिनसे बार-बार विचलित हौ कार्यं 
छोडना चाहता था, किन्तु बाण छोरेलान जोक समुचित 
परामक्ञं एव डा. उपाध्ये कीपत्रोद्वारा प्रेरणा पा-पाकर 
इम रूक्ष प्रौर प्राव-फोडू परन्तु ज्ञानवद्धक कायंमे लगा 
रहा। भ्राज जवक्रि उप्यक्त शूचीकौप्रेसकापी प्रकाशनके 
लिए पड़ी-पड़ो सिसकर्हीहै प्रौर डा. उपाध्ये नही रहे 
है, तो श्रखो के श्रागे घनघोर प्रन्धकारदछाजाताहै। वै 
ज्ञान की पावन ज्योति थ नी स्वय तिन-तिन जलकर 
दूमरो को प्रालोकिति किया कम्तेथे | श्राज उनके प्रभाव 
मे मुक जसे हजारो शिष्य किकर्तंव्यविमूटृता का श्रनुमव 
करने लगे दै । अरब हमारा मागंदर्शन कौन करेगा, शोधके 
क्षेत्र मे हमारी गुत्थियों की कौन मुलफावेगा ? उन जंसा 
सृक्ष्म प्रन्वेपर भौर प्रनुसचित्मु प्राज कोई जेन समाजमे 
है क्या? 

दूसरो के छोर-छोर गुणो को बढ़ा देकर उन्ह शोध 
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केष्ोत्रमे लगाए रखना कोई उनसे सौखे। सन्‌ १९६४ 
या ६५मे वौरतेवा मन्दिरमे उनके भ्रभिनन्दन का 
भ्रायोजन क्रिया गयाया, हालमे लौग एकत्रित हो रहे 
थे} डा उपाध्ये उपरके कमरोमेरतरेये। मेसृचीके 
सम्बन्ध मे चर्चा हेतु उनके पास बढाया, सूचौकेपारि- 
श्रमिक के भृगतानकी बात यथी । डा-सा.ने कहा "श 
15 1४०॥ 2 (ला 1८१] [०7 ; #०४ 50 णत ० नलषृव्लं 
1710८} 7101€"" । बातत चलती रही पर (तालःल्ण) शब्द 
का प्रयोग उन्हँ स्वय कुष्ट भ्रच्छान लगा। यद्यपि इसे 
मैने कुछ भी महसूस न क्यिाया फिरमी वातचीतके 
दौरान श्रनजाने ही उस (ताला) छब्द की पुनरावृत्ति 
दो तीन बारहो गई जिससेवे वडं ही व्ययित प्रौर 
व्याकुल हो उठे श्रीर शायद श्रपनी भून सममकर उन्टोने 
स्वयही तीन-चार चि श्रषनेही गालो पर तडङातड जद 
लिए । वहां हम दोनों के ्रतिरिक्त तीसरा कोन था। 
भ ्रवाक्‌ किकर्तम्यविमूढ-सा जडवत्‌ खड़ा रह्‌ गया। 
मुभे कछ न सूभा प्रौर उनके चरण पकड़कर वही बैठ 
गया प्रौर विलख-विल कर रोता रहा । मै प्रात्मग्लनानिसे 
गल रहा थाश्रौग लज्जित थाक्रियहसबक्या हौ गया 
था; उसे भेटा नही जा सक्ता था, मं तव तक रोता रह 
जब तक किं नीचेसे बलावा नही श्रा गया । बृलावाश्रति 
ही वे नीचे समारोहमे जाने ले । साथही मेरी पोठपर 
बल्सलतापूवक हाथ फरते हण मुभ भी उठाकर साध नोचे 
समारोहमेते गष्‌ । मे बहूतही बोकिन था, भ्रपराधी 
जैसी दकश्ामे वदरा बैठा रहा, पर वे स्थितप्रज्ञकी भांति 
पूणं ्ञात प्रर प्रवदात मनसे अभिनन्दन सप्रारोहमे 
सम्मिलित हुए सभी श्रौपरचारिकताभ्नो के बाद जव उनका 
भाषण हृ्रा तो उसमे उन्होने मेरी प्रौर मेरे काम (भडारो 
की सूची) कीमभूरि.भूरि प्रशमाकीश्रौर लोगोसे इस 
कार्यं मे पुरा-पुरा सहयोग देने का श्राग्रह एव श्रपील की। 
म॑ यह्‌ सव सुनकर बड़। विस्मितिथा करि श्रभी.-प्रमी ऊपर 
कमरेमेवक्या दुप्रााग्रौरम्रव यहाक्याटोर्हाहै?मेरया 
मन घल गया थाश्रार उनके प्रतिमेरा हूय श्रद्धासे 
गद्गद्‌ होउ्टाथा। इस रहम्थयकामं श्राज तक ्रपने 
मनम बहुमूल्य निधिको भाँति रजोए्‌ गहा कही 
किकी को सुनाकर या कहू कर हृल्कान हौ जाङऊ। भ्राज 


प्रनेकान्त 


जब वे नहीं रहैतो लेखनी से लिपिबद्ध केर पचात्ताप 
कर रहा हूं । शस समय महाकविं मतृ हरि की निम्न उक्ति 
उन परे श्रक्षरशः षटनी है ज्ि- 

परगुणपरमाणून्‌ पवंतीकृत्य नित्यं 

निज हदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः ? 


डा० उपाध्ये ने पिछले चार दशकों मे जन साहित्य 
भ्रौर समाजक्रो जो कृछदिधाहै, उस्कैलिएुनारयाही 
देश चिर ऋणी रहेगा । वे पत्र का उत्तर श्रवइ्यहीश्रौर 
तत्परता से दिया करते थे। उनके द्वारा हजारो पत्र विभिन्न 
सस्थाश्रो ब्रौर व्यवितियों को लिचे गये है जो जैन-सादित्य 
के विकास एवं शोव कं सम्बन्धमे बडे ही उपयोगी मिद्ध 
हो सक्तेटै। मेरा श्रनुरोधदै करि भारतीप ज्ञानपीठ, 
वीर सेवा मन्दिर यौ कोई श्रन्य सस्थाया न्यक्ति इस पुण्य 
कायं को श्मपने हाथमेत म्रौर सारे दी पत्र पंप़लित्त कर 
मुसपादित कराकर प्रकाशित करा, मेरे पस लगभग 
१०० पत्र होगे जिन्हेदेने कौ सहपं तंयारट्। डा. 
उपाध्ये ने लगभग वीस बहुत म्रन्थो का सपादन कर 
उनकी विक्षद शोधपूणं ेतिहासिक भूमिकां लिंखीहै 
जिनका देश-विदेश म समादरहूग्राहै, ग्रौर वे सवश्रप्रेनी 
मे है। श्रत सामान्य भारतीय उनसे पूर्णतया श्रवगत नहीरै 
षएसनिए उनका हिन्दी म अनुवाद कराया जावे) सायही 
उनके लगभग १०० शोधवुणे फुटकर निबन्ध भी है जिनका 
हिन्दी भ्नुवाद श्रपेक्षित दै। उनदा श्रन्तिमि निबन्ध 
'श्यापनीय सव" से संबधित था जिय उन्होने १७ जलाई, 
१९७३ कोर्मोसि महोने वानी ग्रन्तर्टीय श्रोरिण्टन 
काग्र्तम पदाथा । उसका प्नुवाद 'ग्रनेकान्त' मे प्रका 
कित हो गयादहै। भ्रमी जलाई १६५७५ मे जब दिल्ली मे उनसे 
भेट हुई थी तो उनकी उत्कट श्रभिनापाथी कि उनका 
लेखन हिन्दी वात भी पर्दे। मेरा उपयुक्त सस्थश्रोसे 
श्रनुरोधदै कि वे उनके लेग्वन को हिन्दी मे प्रस्तुत कराने 
का उत्तरदायित्व समले) ओ ब्रपनी्रोरसे परानपुर 
सहयोग देने को वचनबद्ध ह । 
डा० वामुदेवशरण श्रग्रव्रानने डा. उपाध्ये के विषय 
मे ऋग्वेद की निम्न ऋचा का उल्टख किया दहै -- 
सक्षतुम हव तितौना पनन्तो 
यत्रधी रामनसावाचम्‌ धक्रत। (शोष पृ०२३ पर) 


भगवान महावीर तथा श्रमण संस्कति 


श्रमण संस्कृति के महान्‌ उन्नायक्र भगवान महावीर 
का हस वपं २५०्०्वां निर्वाण महोत्सव मनाया मया 
इसमे भारत सरक्रार का भो योगदान रहा। यद्‌ 
उचितहीहै कि जिस प्रकार महात्मा बुद्ध के २५०बें 
जन्म-दिकवन पर स्वतन्त्र भारत की सरकारने ्रपनी 
श्रद्धाजलि अपितिकीथो, उसी भाति श्रमण सम्ब्रतिक 
श्रगरदूत महावीर ग्रौर उनकी क््मदेश कोदेन परमभी 
विचार-विमश्षं हुप्रा । 

प्राचीन कालम प्ननक श्रमण परम्पगार्‌ धी । किन्तु 
उनकी घारा इनी क्षीणरहीकि वीरे-प्रीरे श्रमण शब्द 
केवल महावीर प्रौर वृद्ध कै ्रनुय्ापियो तकी मीमिन 
हो गया । डा० व्रामुदेव शरण श्रग्रवानल कामतटैकि 
“प्राचीन काल मे गोव्रतिक, सवाव्रतिक, दिधात्रतिक श्रारि 
सेको प्रकार के श्रमणमार्गी प्राचायेय । उऊन्हींमसै णक 
निग्रन्थ महावीर हष श्रौ दूमरे बुद्ध । ्रौरो को परम्परा 
लगभग नामञषहो गर्हया णेतिहासिक काल म विभेष- 
रूप से परिवत्ित हो गई । 

भारतीय ददान के इतिहास से परिचित जन भनी भाति 
जानते है कि महावीर की परम्परा बद्धं स कही श्रचिक 
प्राचीन दै । 


श्वमण श्न्द 

महावीर कीश्चमण परपरा श्रौर उसकी प्राचीनता एव 
भारतीय सस्कृति मे उसके योगदान का समृचितसरू्पसं 
समभने के लिए श्रमण शब्द के व्युत्पत्तिमुलकः श्रयं को 
जान लेना उचित होगा । यह्‌ शब्द श्रमूघातुसे वनाद 
जिसके दो भ्यं होते है-- श्वत होना या थकना श्रीर्‌ तप 
करना (श्रम तपसि खेदे च) । श्रमिघानरार्जेद्र नामक 
हान्दकोष्ामे श्रमण शब्दका ग्रथं हस प्रकार समभ्ाया 
गयाद्लै: श्राम्यति संसारविषयेषु च्विन्नो भवतीति वा 
तपस्यतीत्ि वाश्रमणः” । 


[1] ध्री राजमल जेन, नई दिल्ली 


{जो सांसारिके व्रिपयो मे विन्न या उदासीन दै 
भ्रथवा तपस्या करताटै)। 
एक श्रन्य ्राचायं ने कहा है-- 
परित्यज्य नृपौ राज्य श्रमणो जायते महान्‌ । 
तपसा प्राप्य सध नपोदहि श्रम उच्यत्त ।। 
(राजा भ्रपने राज्य को त्यागकर तथा तपसे सबध 
जोडकर महानश्रम्ण बन जते क्याकि तप ही श्रम 
कट्लातादहै।) 
महावीर भ्रग्मना राज-पाट्‌ त्यागकर तप करने चन 
दिण थे, यह सवेविदितदहै। ब्रद्धमभीचलद्विणु थ । दमो 
लिए इनको मानने वाले तपस्वी श्रमण कहना । 
लेकिन श्रमण करा श्रये प्राचोन कालम दिगम्बर मुनि 
होता था । इसका प्रमाण वाल्मीङि रामायण की गोबिन्द- 
राजीय टीका स लिलता है, जहां स्पष्ट लिखा दै. 
श्रमणा दिगम्बारा . श्रमणा वातवसना इति निषंटु." 
के श्रनुमार श्रमण का श्र्थं दिगम्बर (मुनि) प्रौर वायुही 
जिसके वस्व्रटैदेसा होता दहै) 
प्राचीनता 
वातरहानप गन्द श्रमण संस्टरतिको कम-स-कम्‌ ऋवे 
काल तक तो पुरातन सिद्ध करताहीहै। ऋग्वेद कौ एक 


ऋचामे लिव्वादै ` मुनयो वातरदानः (वायु री जिनकी 
मेखला है पसे मनि प्र्धात्‌ दिगम्बर साधू) । 

प्रसिद्ध विद्वान्‌ डा हीरानाल जनन नागवतपुराणका 
उद्धरण इस प्रकार दिया: "बह्णि तस्मिन्नेव विष्णुदत्व- 
भगवान्‌ परमर्पिभि प्रसादितो नाम प्रियचिकीपंया 
तदवरीघायने मेरु देव्या घर्मन्‌ दक्षयितुक्रामो बातरश्ननाना 
श्रमणानाम्‌ ऋषीणाम्‌ ऊध्वंमिथना शुक्लया (न्वावतार 
(भा० पु° ५-३-२०), प्र्थात्‌ यज म परम ऋषियो दाग 
प्रसन्न किए जानं पर, टै विष्णुदत्त, पारीक्षित, स्वय श्री 
भगवान्‌ (विष्णु) महाराज नामिका प्रिय करने कै निष्‌ 
इनके रनिवास मे महारानी मर देदीके गर्भम भ्राए। 
उन्होने इस पवित्र हरीर का श्रवतार वातरशना श्रमण 
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ऋषपियोंके धर्मो को प्रकट करने की इच्छसे ग्रहण किया 1" 

उक्त उद्धरणसे भी प्रथम जन तीथकर ऋषभनायका 
सवबध श्रमण परपरासे जड जातादौ । इनका मी उत्लेव 
शगवेदमे श्रातादै। इस प्रकार महावीर जिघ्र श्रमण 
परपस के उन्नायक ये, वह्‌ भ्रत्यत प्राचीन दै । 

श्रमण, वातरशन कै भ्रतिररिक्त इम सस्कृति के साधको 
कोब्रात्य (ज्रतो का पालन करने वाल--्रब भी दिगबर 
मनिको पाच महाब्रतो का पालन करना होता दै) 
क्षपणक, श्रादि से मम्बोधित किया जाता था। त्रात्य 
शब्द का उल्ले्लतो वेदोमे भी श्राया है । महावीर 
भी श्रमण मुनि कहलाते है । उन्हाक्पिके रूप म कदाचित्‌ 
ही संबोधित किया जाताहै। हम श्रपनी भाषा मभी 
ऋषि-मूनि इन युगल शब्वोंका प्रयोग करते टै! सका 
कारण यह है किमूनिकाम्रयंदहीहै जो मनन या चितन 
करे प्रथवा जाने! तप कीसाघनाके द्वारा ही वह्‌ ण्या 
कर सकेताहै। जो प्री तरह जान नेता टै वह सपूणे 
ज्ञानी श्रयवा केवलक्ञानी हो जातादहै। तव उसश्रमण 
को ती्ंकर कहा जाता) महावीर इसी प्रकार के 
श्रमण ये। 

 मगस्थनीज ने श्रपने यात्रा विवरणमेदोसग्रदायोंका 
उल्लेख किया है। वे दै--सरमनादै (श्रमण) तथा 
ब्राचमन।ई (ब्राह्मण )। ह्ुनसांग ने भी श्रमणेरम्‌ का जिक्र 
कियारटै। 

कबीर ने श्रमण साधभ्रों का उल्लेख दोवड़ा (देवेतवस्त्र 
धारी साधुकेके रूपमे) कियाहै। जायसी नस्पष्टही 
दिगम्बर नशद भ्रपने सिहलद्वीप वणेन मे प्रयुक्त किया दै] 


उक्त उद्धरणो श्रौर विवेचन का सार यह हैकि 
दिगम्बर श्रमण परपरा ्रग्वेदसे लेकर प्राज तक सतत 
प्रवहमान रही है । इसके विपरीत वौद्ध परपरा श्रन्य भ्रनेक 
प्राचीन परपराश्रो की माति लृप्तप्रायहो गई। शायद उसका 
कारण यहं रहा हो कि महावीर की परपरा के श्रमणोने 
दपस्या कर श्रात्मकल्याण के लक्ष्य कोनही भुलाया। वे 
भ्रपनि घर्मं का प्रचार कन्ने केलिए भारतकं ही श्रन्दरया 
बाहर घूमते नही फिरे । भतहरि ने अपने व॑ राग्यशतकम 
उनका बेडा सुदर वर्णन किया है “एकाकी निस्पृह्‌. शान्तः 
पाणिपात्रो दिगम्बर." (भरत्‌ ये लोग एकाकी जीवन विताते 


भ्रनेकान्त 


ट, किमी से कुछ तेना-देना नहीं रखते, शांतचित्त होते है 
श्रीर हाथमे भोजन क्रतद) । आज भी दिगम्बर साधु 
किसी पत्रमे भोजन प्रहणन कर हस्तसपुटमेही भोजन 
नेते दै श्रौर दिगम्बर होति दै। 
प्रमुख चिश्ेवतायें एवं उपलब्धियां 

श्रमण सस्कृति की कुछ महत्वपूणे उपलब्धिया इस 
प्रकार दहै। 

म्राहिसा -न केव महावीर श्रौर उनके पर्वं 
वर्नी तीर्थकरों ने अ्रपिनु महात्मा बुद्धने भी भरहिसाका 
उपदेश दिया था। महावौर हारा पोपित श्रमण सस्कृति 
मे जित्तना सूक्ष्म विरलेपण श्रौर पालन र्म्रहिसा काटहभ्रा 
है उतना शायद अरन्य किमी सस्करृतिम नही हूग्रा । उसने 
भ्रह्मा को परमधमं घाषित किया । जिश्रो ओ्रौर जीनदो 
का सिद्धान्त प्रतिपादित किया । उसने यहे जरूर का कि 
मन, कवचन भौर कायं इन तीनोम स किसी प्रकारसेभी 
हिसा नही करनी चाहिए । किसी का बुरा सोच लेने मात्र 
सेदही व्यक्ति हिसा कामागीहौ जाता । 

एक प्रदन प्राय. कियाजातादहै किंक्या महावीर 
हारा उपदिष्ट श्रहसाका पुरी तरह पालन समवदह। 
महावीर ने इसका श्रस्यंत व्यावहारिक ममाधान प्रस्तुन 
करियाहै कि राजा, किसान तथा साधारण गृहस्थ हिसास 
पूरी तरह बच नही सक्ते। युद्ध होगातौ राजाको 
अ्न्यायी का मुकावला करना ही होगा । किसान षन 
चलयेगा तो कु जीव मरेगे हौ । गृहस्थ भी जव चनेगा 
तो कुछ प्राणि उस्तके पैरो तने कुचे जायेगे । देसे लोगो 
के लिप्‌ उन्होने प्रणुव्रतो का विधानि कियादहै। एसे लोग 
यह्‌ प्रतिज्ञा ले कि वे स्वयं किसी प्रकार कौ हिसा जान्‌ 
कर (जैसे ग्रपने म्राहारके लिए किसी प्राणी का वघ 
करना, श्रादि) नही करेगे। यज्ञोके लि९ भौ उन्होने 
हिसा का विरोष किया था । फलतः यज्ञो मे हिसा लगभग 
वंदहीहो गर्ई। श्रमण सस्छृतिके साघु के लिए उन्होन 
सव प्रकार की हिसा वर्जित कौट । इस उन्होने महाव्रत 
कीसज्ञादी। श्रमण साधु हिसा का उत्तर हिसासे कभी 
नही देगा । यह साधुपद भी कठिन प्रम्पाम के बाद किसी 
कोप्राप्तहो सकता 1 

प्रहिता का एक दादानिकः श्राघारभी है जोकि कमं 
सिद्धांत से स्पष्टटो जता 
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क्मवाद-- श्रमण सस्कृति की यह्‌ मान्यतां रै कि 
यह्‌ मान्यता यह ससार अनादि है। इसका कोई 
कर्ता नहीटै। समे जो अननत प्राणीदटै, वे म्रपने ब्रच्छे- 
बुरे कर्मके म्मनुमार विभिन्न योनियोंमे भ्रमण कर रे 
है। इस्त प्रकार जीव कर्तादै। वह ्रच्छा-बुराजोमभी 
करता है उसका फन भोगता दै। यदि वह श्रपनी मुक्ति 
के उपयुक्न कमं नही करतातो अ्रच्छी-बुरी योनियोमे 
घूमता रहना है । जब्र वह्‌ अच्छं कमं कर केवत प्रात्म- 
कल्याण म अपना ध्यान नगाना हतो उसकी मृक्ति हं 
जातीदहै। कहाभीदटै - 

स्वय कमं कगोत्यात्मा स्वय तत्फनमदनुते । 
स्वय भ्रमति ममारे स्वय तस्माद्‌ विमृच्यते]) 

मुक्त हा जाने पर वह दूसरो के लिए केवल ब्रादश 
रूप होता दै । वह दूमरोक्रौन कई वरदान दतादैग्नोर 
न कोई दण्ड। 

उक्त सिद्धातका माग यहुहुश्राकि श्रमण सस्कृति 
की यह मान्यताहै कि ससार के समस्त प्राणियो को जीन 
प्रौर श्रपना विकास करने का पूगा प्रधिकार है उन्टे चंकरि 
श्रपने प्रयत्नो सेश्रात्मासे परमात्मा बनना दै, अत 
उनका कत्तंव्यदहैकरिवे न केवल एक दूसरे करी रक्षा करे 
रौर इत प्रकार एक-दूसरे को प्रपनी प्राध्यात्सिक उन्नति 
का श्रवसर दं, बल्कि एक-दूसर्‌ से महयोग कमे । 

सामाजिक क्षेव्रम उक्त सिद्धात का यह्‌ निष्कष 
निकलताहै कि कोई भी जन्मसे ऊंच-नीच नही हीना । 
श्रपने कर्मो के कारण मनुष्य ऊची-नीचौ स्थिति को प्राप्त 
होता है। सीलिणए श्रमण सस्कृति प्रस्पृर्यता को नही 
मानती । 

विश्व मंत्री-- समस्त प्राणियोकी प्रहिसाके कारण 
भ्रमण सस्कृति विव्वमेत्री की प्रवल समथकः दै क्योकि 
दसी मे सवका हित है। 

पनजन्ममे विवास जीव जय तक्‌ कुकमं करता 
ग्हेगा तथ तक उसे प्रपने कर्मोकै श्रनुसार जन्म नेत 
रहना पडेगा । इम प्रकार जव तक कर्माकी श्यृग्वलास 
वह॒ छूट नही जाता तव तक उनका जन्म होता रहेगा--- 
यह्‌ श्रमण संस्कृति का एक मून तिद्धात दै । 

धरनेकांतवाद-दकशशषन के क्षेत्र मे श्रमण सस्कृति की महत्व 


पर्णं उपलन्धि अनकातवाद है । उसके प्रनुसार वस्तु मे श्रनेक 
ग्रतयागणरोते > । किसी एकह अ्रत पर जोरदेनेसे 
मारे बेड होतेदै। साधक को एकागी दृष्टिकोण 
बचना चाहिए । जिम प्रकार एकी व्यक्ति एक ही समय 
म पिना, मामा, नाना, पति म्मादिहो सक्तादहै, उसी 
प्रकार एक लौ वन्तु मे विभिन्न दृष्टिकोणोसे विभिन्न 
प्रकार की विद्ाषतार्‌ एकही समयम सभव हो सकती 
दै। आधुनिक भवाम यही साक्षेपवादरहै। इस प्रकार, 
इस सिद्धात्‌ दारा किकी मी पदां क प्ननेको धर्मोया 
गुणा का सामजस्य उपरी तौर पर विराघी दिखाई देनं 
परमभी क्या जा सकतारहै। मुनि विद्यानद जीने इस 
सिद्धात क ब्डी सरल भापा म इतत प्रकार समकापा ह 
"जव हम कहतःर कि प्रात्मा नित्पहै तत्रहमारा दृ्टिकोम 
भौतिकः प्रान्मा--द्रव्य पर हाता है, क्योकि भरात्मा भौतिक 
द्रव्यै, श्रत वहनता श्रस्व्र-दास्त्रासे छिन्न-भिनन हो 
सकतादहै, न ग्रग्निसं जन मक्ता, न जलसं गल 
सकत। टं प्रौरन वायु सेसूष सकतादै। वह श्रनादि 
कालस अनन्द कन नकर बना रहूनादै। परन्तु जबहम 
सामारिक अआआवाममन का मृच््य करकैः प्रात्मा की पपि 
(भव-दल्ला) का विचार करन तो श्रारमा प्रनित्य सिद्ध 
होनी रहै क्योकि पआत्मा कमा मनृष्य-नवमहोतीरहै, 
कमी मरकर प्र्ु-पकी श्रदिहो जाती दहै । इस तरह एक 
ही भ्रात्माम नित्यताभीदहै ग्रौर श्रनित्यता भी । प्र ८३, 
तीथकर वधमान) 

तकंशास्त्र कं क्षेत्र म प्रनकातन्राद का रूपातर 
स्यादशादरहै। यह श्रमण सस्कृति का प्रमुख सिद्धातदहै। 
सके श्रनुसार, किसी पदाथे का कथन सात प्रकार से 
कियाजा सकता है) विस्तार मे न जाकर इभ तक केक 
सोपान दहै :वस्तुटहै, वस्तु नीह, वस्तु का कथन समव 
नही है, इत्यादि । उदाहरण के लिए, हिमालय उत्तरम 
है, हिमालय उत्तरम नही (जब हम चीनकं भूगोल 
को च्यान मे रण्व तव) इसी प्रकार, यह कहा जा सकतादै 
कि हिमालय का टीक-टीक वणन सभव नदी है (भ्रवक्तग्य)। 
यह बात भूतत्व की दष्टिसे विचार करने प्रर कहौीजा 
सकती टै । स्याद्वादमे जो स्यात्‌! लमा है उसका ध्र 
कुष लोग शायद करते दै तौर उसे सक्षयवाद वताते 
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किन्तु उसका सही रथं डा० हीरानाल जनके शब्दौमें 
इस प्रकार है : “व्याकरणात्मक व्यत्पत्ति के श्रनुमार स्यात्‌ 
श्रत धातु का विधिनिग श्रन्यपृर्ष एक बचन का खूप 
जिघ्तका अ्रथं होतादैएेसादहो, एके समावना यहमीदहै।'' 
ब्रस्तवमे, स्याद्‌वाद सञ्चयवाद नही श्रपितु समन्वयवाददै। 


उक्त दोनो व्रादो काणक सुपरिणाम श्रमण सस्कृति 
की सहिष्णुता श्रीर उदाग्ताकेरूपमे हुभ्राद्धै\ श्रमण 
मत के श्रनुयायी राजाश्रो ने न्य मतावलम्बियो के साथ 
प्रन्याय नही किया । भ्रमण गृहस्थो ने सांप्रदायिक उत्पात 
नहीं किए । वे सदा समदृष्टिबने रटे । वास्तविक श्रमण 
यामुनितो सहिष्णुता कै ब्नन्यत॑म उदाहरण होते रटे टै) 
उनके भ्रचेलकत्व (दिगबरत्व) श्रादि के क्रारण उन पर 
पत्थरों प्रादि की वर्षा मी यदिकी गर, तो उन्होने लानि- 
पूवक उसे भोला । बुखने तो श्रषने प्राण भीदे दिष्‌ किनृ 
हिसा का उत्तर रिमामे नही द्िगरा ) य~ श्रमम्‌ कं 
पराकाष्टादटै। 
सहिष्णृता के एकं ज्वलत उदाहग्णकेस्प म कचि 
भ्रानंदधन (वेतांबर जेन मंप्रदायके णक महात्मा) की 
एक रचना दृष्ट्व्यटै- - 
राम कटो रहमान कहो कोऊ कान्ट कहो महादेव री। 
पारमनाय कटो, कोई ब्रह्मा सकन ब्रह स्वममेउ री॥। 
निज पद गमे राममसौ किण रहम इरे रहिमान री! 
कषे, करमर कान्हसो कहिण महादेव निर्वाण रो ॥ 
परसे रूप पारससो कहिए, ब्रह्म चिन्हे मा ब्रह्म री। 
वह्‌ विवि साधो भ्राष श्रानन्दयन, चेतनमय निष्कम री ॥ 
प्राथिकक्षे्र पे, श्रमण संस्कृति को देन श्रवररिप्रहवाद 
का सिद्धातदटै। इसका मरल प्रथं यर कि न्यक्ति को 
लोभ नहीं करन। चाहृए श्रौर उसके पराम इतना स्वयहो 
हो जितना श्रल्छत भ्रावदयक हो । राजा भ्रौर गृहस्था श्रादि 
की स्थिति के ध्रनुसार इसका परिणामः भिन्नहागाही। इन 
लौणो के लिए दान कौ मख्य व्यवस्था श्रमण सस्कृतिम 
दै । कम्युनिज्म भी ठैसी स्थिति को कल्पना करना दै जवे 
मनुष्य केवल भ्रपनी भ्रावक्यकता माच्र को ही भ्रपना लक्ष्य 
बनाएगा श्रौर देसे समाजमे राज्य की मी प्रावश्यकता 
नही रहेगी । श्राखिर श्रावइ्यकता से भ्रधिक सग्रह की 
प्रवृत्तिहोतो चोरी, हिसा, भरसहिष्णुता, युद्ध (देशोके 


भनेकान्त 


बीच बाजार पाने की नङाई) श्रादि के निए उत्तरदायौ 
है। जो तपस्वी श्रमण होति है उनके पसितोकुछ भी 
नहीं हाता । एक लमोरी भी नही होती । कटिन-से-कठिन 
ीतमेमीवे पुश्नाल पर तनिक सोलतेदै। शेप समय 
्रात्मध्यानमे नगातेटहै। हा उसके पाम दो वस्तुं होती 
दै--कमण्डल्‌ प्रर मोर के पणो सं वनी पिच्छि जिसके 
लिए मोर को सतताना नही पडना। उसके पवय ही पड़ 
मिल जाते । इम प्रकार श्रमण श्रपरिग्रहवाद क सिद्धात 
एक स्वेच्छिक समाजवाद का मिद्धात सिद्ध हातादहै। 


यह तो सवंविदित दहै कि श्रमण सस्ति करा सर्वाधिक 
स्पष्ट लक्षण तप रहै । यह लप क्रिनना कसिनि टौनादहै यह 
किमीसेचछिपान.ो दै । अचेलकत्व या दिगम्बरत्व एक 
ग्रत्यतदही कटिन साधनादै। विरनैदही उसे माघ्या 
निभासकनेनो सागर्थ्यं रवत दै । वास्तवमे वह याग 
सान ॐ । हर दे. काल प्रर ऋतु मे उस पर दृढ रहना 
एक महामाल्रना ही ताह । उम तेकर परहुचने के विषु श्रमण 
सस्कृति मप्रतिमाभ्रो (सीद्धियो) क{ विधान । एकाएक 
कोर भौ श्रेचलक नही हयौ जाता । एसे महायागौ ग्रहुसिक 
श्रमण क नमक्ष परस्पर वरी मलौ श्रपना व॑र्-भाव भूषन 
जाति > 1 महावीर की उपदेश सभाक बारम यह्‌ कहा 
जाता है # उमम शर ग्रौर गाय जंस पद्यु भी निश्श्क 
उपस्थित रहने ध । पतजनिकं यगिदरशनम्‌ कला गया दै 
शप्रहिसा प्रतिष्ठाया तत्सन्निधौ बेरत्याग.।'' (जौ बअ्रहिसक 
टै, उसके समीप किसी की बेर-भावना नही रहती : मुनि 
विद्यानरजी द्वारा उक्त पुस्तक म उद्धृत) । सजेप म कहा 
जाए तो श्रमण सस्कृति निवृत्तिमार्गी है । 


तप का श्रावहयक अरग चण््रिहै। श्रमण सस्कृतिमे 
उसकी ही प्रवानता है । उसमे बाह्य क्रिा-करमं या कमं 
कड के लिए स्थान नही है 1 उसमे आत्मसाघनापरही 
भ्रधिक बल है । चरित्र कापालन विना सम्यक्‌ ज्ञान के 
समव नही । इस कारण श्रमण परपरा सम्यक्‌ ज्ञान,सम्यक्‌ 
दशनेन श्रौर सम्यक्‌ चारित्रयकौी त्रिवेणी का महत्व देती 
है। उसे मोक्ष कां मागं कहा गयादहै । {सम्पग्दर्ञनज्ञान- 
जारित्राणिमोक्षमागंः) । 

सृष्टि के विषयमे श्रमण सस्कृति की मन्यिता है कि वह 
भ्रनादि है! उसका कोई कर्ता नही दहै । दि कोईक््तादहुौ 


भगवान महावीर तथा श्रमण संस्कृति 


तो सके प्रयोजन भ्रौर कुष्ठ प्राणियों को सुख प्रर कुछ 
कोदुःख, ध्रादि नाना शंकाएं उत्पन्न होती है भ्रौर यह 
तथ्य उभरता टै कि जीव सृष्टिकर्ता कौ श्रनुकपा परी 
सदः प्राध्रित रहेगा! ! किन्तु श्रमण संस्कृति हर श्रषत्माको 
परमात्मा बनने का श्रधिकारदेतीदहै। ऋग्वेदमेभौकहा 
गया है-- 
को श्रद्या वेद क ह्‌ प्रवाचेत्‌ । 
कुत श्रजाता कूत शयं विसृष्ट : (१०-१२६-६) 
(म्र्थन्‌ कौन टीक से जानत। है श्रौर कौन कहू 
सकता है किं यहु मृष्टि कहा से उत्पन्न हुई, डा० हीरालाल 
जैन दारा उद्धृत) 
भापाके क्षत्र मे धमण सस्कृत्तिको यह श्रंष प्राप्त 
है कि उस्ने बोन-चाल की भाषाभ्रों अ्रथवा लोक भाषाश्रो 
कोटी सदा श्रपनाया। महावीर ने 4पने उपदेश श्रधं- 
मागधीमे दिए । श्रघंमागघी प्राकृत, शौरसेनी प्राकृत 
प्रौर महाराष्ट प्राकृतमे विपुल श्रमण साहित्य की रचना 
हुई, जो कि म्रव धीरे-धीरे प्रकाश मेभ्रा रहीदै भरर 


९३ 


विङ्वविद्यालयो मे शछोघ-प्रबन्धों का विषय बन रही है । 

व्याकरण भोर कोश कला केक्षेत्रमे मी श्रमण पीये 
नही रहे । जैनेन्द्रव्याकरण, क्षब्दानुश्नासन (लाकटायन), 
हेमचन्द्राचायंक्रृत मिद्धहैमशन्दानुजासन, श्रादि प्राकृत 
कोश पादयनच्छीनाममाला' रौर हेमचन्द्र की देशो नाम- 
माला' भ्राज भी सैकडो ट्दी शन्दो की व्युत्पत्ति तिद्ध 
करनेमे सहायक रै 

वास्तुकला के क्षेव्रमे श्रमण सस्ृतिकेप्राज भी 
विद्यमान कू प्रमुख कौतिस्तम दस प्रकार है खजुराहो 
के जन मदिर श्राव के जेन मदिर, ध्र्वेणवेनगोला (मैमूर 
के निकट), की गोम्मटेश्वर की ५७ फीट ऊंची एक हूजार 
वपं प्राचीन एकी शिला को काटकर बनाई गर्ह प्रतिमा, 
स्रवा क्रे पाम स्थित बडवानी नामक स्थानके पास 
वावनमजाजीके नामसे प्रमिद्ध ऋपभदेव की त्डेफीटर 
उची प्रतिमाजो क्रिपहाड मही उकत्कीणकी गर््है, 
चित्तौड का कोत्तिस्तभ, बादामी (दक्षिणी भागत),खडगिरि, 
उदयगिरि (उड़ीसा) श्रौर ग्वालियर को गुफाए। 

वी १/३२४, जनकपुरी, नई दिल्नी-५८ 


(पृ० २० का हौपाश) 
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डा० उपाध्य कैः विपयमेदेक्षी व विदेक्लो विद्धानोंने 
जो कुछ लिखा है वह उनके सुसपादित ग्रन्थो म पठनीयदै। 

श्रवस लगभग १३ वपं पूर्वं “सन्मति रादेश' महा. 
उपाध्यं का जौवन परिचयर्मैन ही लिखायथा । प्राज उन्हं 
्रन्तिम श्रद्धाजर्लि प्रस्तुत कन्त हण हदय कड़ा गदुगद्‌ श्रौर 
दूखमे स्मभिभनदहै। जै स्रपने य्रनरग कौ पीड़ा को शब्दों 
मप्रकट नहीकरना न्हाहु पर ज्ञान कीजो पावन 
ज्योति बृ गई टै, उम श्रन्तिम प्रणामक् गता हूग्रा हादिक 
श्रद्धा व्यक्त करना ह । रै महात्मन्‌ । जर्हा भी रह, सुख 
शान्तिये ज्ञान के पधक अ्रानाकिन कर्ते ग्द । 

“शुभास्त सन्तु पन्थान." 

श्रुत कुटीर, 

दे८ कुन्ती माग, 

व्रिस्नास्नगर, शाहदरा, 
दिल्ली 


मालवा के शाजापुर जिले की श्रप्रकाशित 
जेन प्रतिभार्णे 


मालव प्रदेश्ल जेन धमं के विकास ण्व प्रसार का 
प्रमुख स्थल रहारहै। य्ह मौ्यवशीय यास्क सप्रतिने 
जन धमं व सघकैे चतुचिध विकासम श्रत्यधिक श्रम 
कियापश्रौर प्रनेकश्रमणोका राज्याश्रय देकर अन धर्मं 
के उत्थानमे ब्रपू्वं योगदान दिया । छवी गताच्दीस 
लेकर पद्रहुवी श्चतान्दरी तक सालवाम श्रनक जैन मदिर 
श्रौर ती्रंकर-प्रतिमाग्रोका निर्माण भ्रा । सपूर्णं मालव 
प्रदेशा की तौीर्थकर-प्रतिमाभ्रा का एक श्रपूवं मूति-सग्रहालय 
मालव-श्रान्तीय जँन-सभा ने उगज्जेन कै जय्मिह्पुरे मे 
स्थापित किया ग्रौर विगत ४० वर्पोसं गक्रत्वितत ५१० 
मू्ियो का जैन सग्रहालय बनाया । यह्‌ मालवा की जंन- 
प्रतिमाभ्रोके शोध का केन्द्र है प्रौर प्रतिवषे हजारो 
पयटको द्वारा देषा जाता है । गहा गुना, बदनावर, धार, 
ईसागद, गोदलमञऊ, मक्सी, प्राष्टा, सोनकरन्छ, देवाम, 
जवास, दार, इदौख, भरट की जैन प्रतिमां एकेत्रित 
है। शनका केटनाग क्रमाकीकरण, श्राक्रार, मूति-क्िल्पगत 
विशेषता, लक्षण, वाहन, नीर्धकर-पहचान, निर्माणकान 
श्रीर पादपीठ पर अमिले ग्रादि का कायं मैने उज्जेन कै 
ही उत्साही पं० सत्यधर कमार मंटीके माय मिलकर 
पिछले ७ वर्षोम पूणं ्रियारै। संप््णं मारत के जन 
श्रवशेषो के प्राकलनमं इरा सश्रहालय का श्षना विशिष्ट 
स्थान रै । 


मालवा करा शाजापुर जिला श्रपनी जेन पुरातात्विक 
संपदा मे श्रत्यन्त वैभव-संपन्नहै। भगवान महावीर कै 
२५०० वषं कै प्रवसर पर प° सन्यघधर कृमारसंटीश्नौर 
मवसी जेनतीधं के मत्रीहुकूमचद जी काभरी ने शाजापुर 


(1 डा० सुरेन््रकुमार श्राय, उज्जेन 


जिले के जैन अ्रवशेपो के सर्वेक्षण कौ विस्तृत योजना 
बनाई श्रौर हमने इस द्िशामे सर्वेक्षण किया। नमे 
जेन तीथं मक्मी, जामनेर, पचोर, मुन्दरमी, श्राष्टा, सखेडी, 
सारंगपुर, शाजापुर, शुजालपृर रादि स्थानो पर जाकर जैन 
श्रवशेषो को खोजा । श्रनैक जैन श्रवश्ेष सर्वप्रथम प्रकाल 
मेश्राये। जैन मूतिकनाका ठनमे चरमत्क्पंतोदठैही, 
परन्तु परमार-कान के मूति्जिन्प मे इनकी निर्मिति विश्लेष 
श्राकपंक णवं शोधात्मक रै । यहा पर्‌ इन्दी श्रप्रकाशित 
जन अ्रवक्ञेपो पर विचार कियाजाग्हाहै। 

मक्सीय। श्री मक्सीजी जेन तीथं उज्जनस २० किलो- 
मीटर्‌ उनर-पूर्वं दिशामं स्प्रितहै। यँ पर विशाल जेन 
मदिरदै। श्माग का स्थापत्य मुगलकानीन रहै ग्रौर बुजियां 
बरनी हर्द । द्वार की मेहरा्बें मुस्लिम कनाका नमूना 
पेशल करनीदहै । क्विदती है कि मूतियो रीर मदिरोको 
ध्वस्त करना हूभ्रा, महमूद स्विनिजौ का सनापत्ति, जब 
इधर स गुजरने वाला श्रा, तब यह जेनतीर्थव मदिर बच 
जाय, इम विचारसं रातो रात मस्जिदके प्रवेश द्वार 
कौ माति स्थापत्य कौ निमित कौ गई प्रौर श्राक्रन्ताको 
दूरसही दिखा दिया गया कि यह्‌ मस्जिददहै। ब्राजमी 
यह्‌ प्रत्रश द्वार, ब्ुजिया एव गृम्बद स्थिति है भौर 
बाहर मे देखने पर मग्जिदक्राही श्रम पदा करनादहै। 

श्वी मत्सी जी जेनतीर्थकेसरूपमे विख्यात दै १२बी- 
१२वी शतान्दीसे ही यह अ्रतिश्षयपक्षत्र कं रूपम प्रसिद्ध 
हो चकर था। यहां प्रतिवषं विशाल मेला नगता । 
उज्जन के सिधिया प्राच्य गोधर-मंस्थान (यहा २० हजार 
हम्नलिखित प्रथ सुरक्षितहै) से एक जन हस्तलिख्ित 


मालवा के शाजापुर जिले को श्रप्रकाशित जन प्रतिमाणे २५ 


ग्रंथ '"शीलरस रास" देखने मे श्राया है। इसके ग्रथकार 
श्री विजय कुङल ने स० १६६१ म म्क्सौतीथमे इम 
पूणं किया 1 इसकी एकं प्रति को शगुजरात ना जंन कबि, 
मागर, पृ. ८्८्देमे प्रकाशित किया गयाहै। उज्जैन की 
प्रतिमे 'मशसी जौ को स्तवन" ब्रलग भाग है ग्रौर इममे 
ग्मक्यी माहात्म्य' भी दिया गयादै ओर. इस स्थान को 
प्मरतिकय क्षेत्र कहा गयाहै । निश्चयही २०० वेषं कौ 
परम्परा को इस हस्तलिखित ग्रन्य मे लिपिबद्ध कियागया 
है । श्रतः १२-श्वौ शताब्दी म मक्सौ एक जंन तीर्थं के 
रूप मे विरूयात था । यहं लममग ५८ जन मृत्िया देखने 
मे श्रादं (जिनमेसे २७ पर म्रमिलेख रै) ज श्रवीस 
ट्वी शताब्दी कै मध्य निमित हुईथी । जन गच्छ, 
मटारक, सघ एव गुरु िष्यावली ग्रौर उनके नाम यर्होसे 
निमित जैन हेस्तलिखित प्रथोम मिनतारटै । महावीर, 
पावनाय, श्रादिनाथ, श्रयासनाथ अ्रौर सुमतिनाथ की 
सलक्षण प्रतिमा है । वाहन, लाछन एवं यक्ष-यक्षषिणी भी 
जेन प्रतिमा-विज्ञान के श्राधारपरदहै। र्तीर्थकरोके 
एक पद-चिह्व-प्रस्तर-फलक पर परमा-कालीन लिपिम 
सभी तीर्थकरोकेनामरै श्रौर ब्रन्तमे इस िल्पकी 
निमित्तिका समय विक्रम संवत १३५० दिया गयादहं। 
जन पद्मावती, धातुयंत्र एवं मानस्तंम यहा की ज्रन्यजन 
पुरातात्विक उपलन्धिर्योंहै । मदिर मे उवेताम्वर एव 
दिगम्बर दोनो ही समान रूपम प्रातं दटै। यहां 
संवत १५४्८्म श्री जीवगाजं पापडीवान दवारा निमिन 
संगमरमर प्रतिमा श्रमिलेख-युक्त है। 

शाजापु< जिने की डाकोदिया मदी कं सुन्दरसौ प्राम 
से लगभग ५२ जन प्रतिमां प्राणम श्रा । ग्रहा खन्द 
एकं स्यान पर एकत्रित कर दिया गया दै । वेसेषूरामग्राम 
एकं टीले के पास बसा है जिसमेमे प्रतिवयं तीर्थकर प्रति- 
माए, जेन मंदिर के मग्न मागमे बरसातके बाद दिखाई 
पष जतीर्टै। यहा किसी समथ विह्याल जैन मन्दिर 
वद्य ही रहा होगा । पाङवेनाथ, महावीर, जैन पदृमावती 


भ्रौर मानस्तम यहां सुरक्षित जो परमार कालीन मूति- 
शिन्पसे मडनि दै । केवन सृन्दरसीकी ही जैन प्रतिमाग्रो 
पर भरलग शोध-लेख श्रपेक्षित है । यहा पर धातु-प्रतिमाणे 
१५१० श्रौर १४२५ विक्रमसवतकी मिली दै । सुमत्तिनाथ 
को एक पद्मासन म ग्रौर महावीर की एक खडगासन रूप 
की प्रतिमा मन्यरहै। वे मी १२३ शताब्दी के -उत्तराद्ध 
मे निमित हई थी । सुन्दरसी की प्रतिमां विज्ञान है तथा 
काले पत्थरम निमितदहै। १३ फीट उची पद्मासन 
मे पाश्वनाथ कौ प्रतिमा स्वत ही श्रपनी उत्कृष्टता एव 
मन्यता का प्रमाण प्रस्तुन करती टै। दसी प्रकार सल्ेडी, 
जामनेर श्रौर प्रा्टामें मौ लगभग १०३ जेन श्रवजेषो 
को देखा गया एव उनकी सूची बनाई गद्‌ । 

पचार म एक एसी गढ़ी देखने मे भ्रां जो जन भग्ना- 
वक्ञेषा स मरी प्रडी टै । नगमग ७८ जन प्रवेष तो हमने 
सूचीबद्ध किय । श्रन्य मूतिर्यां भी समीपकेषरोमे जड 
ली गर्द टै, उन्हे नदी निख सके । यहा की एक ३ पुट > 
२ फुट नैन प्रतिमाकोा हम लोग उटाकरमभी नाये 
श्रौर श्रव उसे जेन सग्रहालय, जयसिुपुरा, उनज्जनमे 
नामपटरु, प्राणति स्थान एव प्राकार कै माय प्रदर्शित भी 
कर दिया) शाजापुर श्रौर सारगपूरमे भी लगभग 
२२ जन प्रतिमाणं दवी जो श्रमी तक श्रप्रकालशितथी । 
इनम स ८ पर चौदहवीं-पन्द्रहवी शताब्दी कं श्रभिलख 
है । हम प्रकार एक प्रतिमा (१२१० विक्रम संवत की) 
ञ्रुजालपुर कर एकं ग्राम म देषवने क मिली । 


^ 


उपयु क्न विवरणमे यह रपष्ट टै कि परमार गुमये 
गाजापुर जिना जन चमे का एकर कैन्द्रथा प्रौग मानवा 
का प्रसृमर जैनती्थंध्रा । यहाकौ जन सूतियो को धीरे-घीरे 
प्रकाशित एव सगृहीत क्रिया जाना चाद्धिय। 


४ धन्वन्तरि मागे, 
गन्नी नं. ४, माधवनगर, 
उज्जेन (म प्र) 


तीन श्रप्रकाशित रचनाएं 


हष वषं (जून ७५) ग्रौह्मावकाश मँ मव्य्रदेश कं 
विभिन्न गानों एव नगगेमे जाने का सुश्रवमर प्रप्त श्ना । 
लगभग द्रो-ढाई हजार शिनौ मीटरकी यात्रा की होमो । 
ध्रपनी प्रादन के श्रनुमार, जहा भी जाता हू, पाडलिपियो 
को तलान कियाही करताहुप्रौर जहाजो कु उप- 
लन्ध होता द्वै उते ग्रहण करने का भरपूर प्रयत्न करताहू। 
प्रजी बारतेठ मिध्रोजराल जी क्रेराके सौनन्यसे त° 
१७०१ का लिपिबद्ध "बनारसी विनाश सन्दर, सुवाच्य 
लिपिवाला कनात्मक ढगसे लिख दुरा प्राप्त हृग्रा। 
साह मोतीलाल जी दुर्जन लालजी सेस० ८०० के 
लगभग की लिखी नेमिचन्द्रिका प्रर सेठ राजारामजी 
वासगद वालोंसे एक बहुत मोटा गुटका प्राप्त हृम्रा 
जिसमे सेकडो पूजाये, स्तोत्र, कवित्त, विनतिया पादि सगू- 
हीत दहै। 

इस गुटके की लम्बारई-चौडार्द ८'/>८६'' है 1 प्रत्येक 
पन्ने मे १२.१२ पंक्तियांहैप्रौर प्र्येक पक्तिमे ३०-३० 
परशररह। हस युटके का पूणतया निरीक्षण करनेप्रमभी 
इसका लिपिकाल कही नही मिला । सभवहै किश्रादि प्रत 
के कटे हुए पन्नो मे कही लुप्त हो ग्राहो, पर चूकि दसम 
प० बनारसीदास जी कौ रचनाद्‌ सगृहीतटै. श्रतः इसके 
लिपिकान की प्राचीनता सन १७५० के लगमग तो 
निहविन रूप से पहुचहौी जातो । गुटका बहत ही जीणं 
स्थिति मे दै। ईक बहुन-से पन्नं काट कर निक्रा(ल गये 
है ¦ बहुत-से पन्ने श्रत्यधिक जीणशौणं दलामे दै प्रोर्‌ कुछ 
बतुत ही प्रस्त व्यस्त दकशामे दै । परत्र सर्पा भौ कटं जगह 
बदलती है । दसमे कूल पत्रो को मल्पा लगभग एकहनार 
ह्मी रौर छोटी-मोटी रतरनाए्‌ लगमगद्यो मीस श्रविक 
ह । इनमे से सलग्न तोन रचना -(१) दशनक्षगी 
कवित, (२) दाणदसो प्रर (३) वद्वमानत्नोत्र सर्वया 
श्रप्रकाशषित प्रौर उच्चकोटि की रवनाण प्रतीत हृदं । रत 
उन्ह यहा थविक्नरूर्से प्रकाशिन श्ि। जारहा है । 


1 शो कुन्दनलाल जेन प्रिलिपल, विली 


(१) बश्तलक्षणी कवित्त--दशलक्षणी के बारह कचित्त 
बडे ही सरस श्रौर श्राष्यात्मिकता से श्रोतप्रोत है। 
प्रत्येर धमे पर एकं एक कवित्त हृदय को छ्‌ जाने वाला 
है 1 इनके कर्ताका स्पष्ट प्रमाण प्राप्त नही होता, पर 
हर कवित्त मे साया परदौनु क्षन्दका प्रयोग मिलता दहै 
जिससे भ्राभात होतादै कि इनके कत्ता कोट मायार्सिह्‌, 
मया प्रसाद या माया राम नामके कवि होगे श्रौर 
परदौनु इनका श्रमना उपनाम, उपाधि या विशेषण जसा 
कुछ प्रतीत होतादहि।जोमभीहो, पर कवित्तों को देखकर 
पेसा लगताहै कि माया परदौनुजी को श्रपनेसमयका 
कोरु बड़ा ही प्रतिभाशाली सशक्त कवि होना चाहिए श्रौर 
इनकी करई भ्रन्र भो कृतियां उपलन् होने की कल्पना 
कौ जातीदटहै। यह सब शोधमश्रौर खोजका विषयहै। 
प्रन्थागारो को कुछ बारीकी से थयोलने पर कवि के विषय 
मे कुछ प्रौर जानकारी प्राप्त हौ सकेगो । फिर भी, सहूदय 
पाठक इन कवित्तौ कौ भ्र्थंगरिमा भ्रौर रचनाशंलीसे 
भ्रभावित हुए विनान रह्‌ सकगे। एेसे सुन्दर ्रौर सरस 
एवं रोचङ्‌ कवित्त प्रायः सुलम नही होते है, कृपालु पाठकों 
को कवि माया परदौनु के विषयमे कु जानकारी उप- 
चभ्होततो मुभ प्रवद्य ही सूचित करें । मै उनका भ्रत्य 
धिक ग्राभार मानृगा। 


(२) शणदसी--दाणदसी बोदह्‌ छदं की छोरी- 
सो रचना है जिसमे चार दोहे ग्रौर दस चौपा्या 
है । इन छन्दोमकविनेगो, स्वण, दासी, अवन, ग्ज, 
तुरग, कलत्र, तिन, मूषि प्रौररथ ईन दश दानोःका 
जो वणेन लास्प्रो मे मिनताहै, उसका भाध्यारिमक दुरष्टि 
मे वडा सुन्दर व्िश्नपण कियादहै। जेन तत्वभान की 
दृष्टि से उपयुक्त दानोकाजो विवेचन ह्न छदोंये क्था 
गप्रा है कह निञ्वय्ही वंडा श्रेयस्कर श्रीर भष्यात्म 
प्रियो को अकथित करने वालादहै। इस रचनाके 


तीन्‌ भ्रव्र्रित रथनापं २७ 


रचयिता का कृष भी प्रता-पता नही मिलता है जो 
निकशष्चय ही वड़ी चिन्ता का विषय है । 


(३) शी वद्धंमानस्लोश्र-- यह रचना भाट सस्कृत 
छदो मे रची गर्हहै। रचना सरलसप्मौर प्रम्‌ के गुणगान 
से भरपूर दै । भगवान्‌ महावीर के २५००्बं निर्वाण महो- 
स्सव पर जहा भगवान्‌ महावीर से सम्बन्धित सभी छोरी- 
मोटी र्बनाप्नों का सकलन हुमा है उसमे इसे भौ समहीत 
कियाजा रकता दहै । प० दयानततराय जी विरचित “नरेन्द्र 
फणीन्द्रं सुरेन्द्र भरधीश ” इत्यादि पावना स्तुति 


को्मांति ही यह स्तोत्र संस्कृत बहुन छंदो मे विद्यप्रान 
है । इसके कर्ताकामी कोई नामोत्नेख नही मिलता है) 
परन्तु यह सर्वथा भ्रप्रकाहितङै, प्रत महत््वपूणं भीदै। 

ये तीनो रश्नाएं सवधा श्मप्रकाहित 2 भौर 
साहित्यिक एव धार्मिक दष्टिसे बहुत्त ही उपादेय एव 
श्रेयस्कर है। कृपालु पाठक इनका रसास्वादन करं प्रोर 
इनकं विपय मे तथाः हेनके कर्ताप्रोके विषयमे कृ 
जानकारी तो प्रकाशमे भक्दय ही लार्‌ तथा मुकभी 
सूचितं कर । पै भ्यधिकं भरनुगृहीत होगा] 


दश्लाक्तणी केरित्त 
कुण्डलिया--जिनवर मुख श्ररविन्दं वानी विविध विसाल। 
दश्ललक्षण कौ घमं जिहि वरण्यौ विविधं रसाल ॥ 
वरण्यौ दिविध रप्ताल हाल भवजन को हूरता। 
बदत ठेव श्रदेव भूरि शिव पद॒ करता॥ 
चिन्तामणि को पाई जाइ डारहु जिन तिणवर। 
कहु माया परदौनु करहुं भाष्यौी जो जिनवर ।।१॥ 
उत्तम क्षमा--तीरथ दान करौ पय परान धरौउर ध्यान लागतु नीकौ। 
जो तप कोटि करौ वन मे वसितो सबभ्रौर ्रकारथ फक ॥ 
धूम धरौ धरधूरि जटा सिर भूमि परौ तनुकं तपसी कौ। 
कं ब्रतश्रौरकटहै परदौनुक्षमा बिन पावक्‌ जातुननजी कौ ।२॥ 
मादव --जीति के मान कषाय निरतर ब्रतरभरूत दया सुघरेगे। 
भाई तौकं समतासवसौ पूनि चादसौतेभवनोक्‌ तरेगे) 
साधि सवै परमारथकौ परदौनु कटै सब काज सरेगे ।।३॥ 
भ्राजेव--ग्रारज सुद्ध प्रनाम करौ तजिकं सवी हियकी कूटिलाई। 
जो सिव कौ सुख चाहतुहो सुर लोक यर सच लाक बड़ाई ॥ 
भूलि कटू भ्रमते भ्रमते भटकं भव श्रावक कौ कलि पाई। 
सो ब्रत दान विना ५रदौनु तिनाकरि सवरत विसराई।।४॥। 
सत्य--सांचहि ते पद पाइ षुरप्पति साचहिते गूण ग्यान गहैगो। 
सांचहितं सुरबंदतश्रादकं सा्बहिते यस पूरि रहेगो।। 
साचहि ते उपज क्ल कीरति सा्चहित्त सव मधु कटैगो। 
बोलहु साच कहै परदौनुस॒ सांचरहि त स॒र्लाक्कं लहेगो ॥\५।। 
शौच-सौव रहै भ्रमि ्रतर बाहर उज्जल नीर सरीर पखारत। 
पूजत प्रात जिणेद्वरको चदन सौ घसि केसर गारक ॥ 
श्रक्षत फूल णये पकवान लं दीपक धृप महाफल भारत । 
ये परदौनु कटै व्रत भाव्रसों श्रापु नरं भ्ररुप्मीरनि तारत ।६॥ 


२८१ शरं २६ कि १ श्रनेकान्त 


संजम-संजमुहै व्रत कौ महि मंडनु संयम दहै यति मारगको धनु) 
संजमु है सव जोगु को सधनु संयमु है पुनि जोतनु को मनु ॥ 
संजमूहै परदोनसु मारगु सयमुहै सुचिराखणकोा तनु) 
सजमुथसुर के सुख पावत संजमू सो निवह षिव सोपनु ॥*७॥ 
ततप-जात्तपथ पद हाद सुरप्पत्तियाततपथे निरवान चदेगो। 
जातपथंक्रमद्‌।द्रनि जीतिकंजा तपथे ग्रति ध्याण बढगो 
जातप थ प्रदौनु कहै उर श्रंतर केवल ज्ञानु रहैगौ। 
तातप कौ मन सारधिरे सापि वृथा कत श्रौर उपाधि बद गौ 1\८॥! 
ध्यागं-त्यागत सग परिग्रहको पुनि श्रादरसौ मूनिदानव्येहै) 
श्रौषध ज्ञान अरहार श्रमे सनदं गति चारिकेषार्‌ भयेदहै॥ 
पाइ(य) परखारत साधुनि के चरनोदक पावन शीस भयेरहै। 
कीरति कं जम कीरति गाद्‌ सुरप्पति के सुख जाइ लए है ।६।। 
प्रकिचन--भ्राकिचन कंचने ज्यौ कसि क लखि कं रुचि सो उर प्रतर आनत । 
उज्जल ज्ञानम राततम ध्यानमेंदेह्‌सों मिनन सदा करि जानत ॥। 
जे विधि सौ ब्रत कौ प्रतिपालत ले रत्नत्रय को मन भ्रानत। 
जे जग में जनमे परदौन तिन्ह शिवरूप सदा हम जाणत । १०) 
बरह्मचयं -सील के सागरं ज्ञान के उजागर नागर चारित्त चित्त घरमे! 
भ्रातुर ह्व मनकं वचकं तनके करिलें मवलोकू तरेगे ॥ 
मार्या कहै तिन्हिकेगुणलं तिन्हिके पद बदन वेव करेगे । 
बभ वलं तिन्हिकं ग्रह सुदरिते सिव सु्दार जाई बरे ॥११॥ 
कलसा-जेनर धमे करे दल लक्षण तत्क्षण ते भव लोक्‌ तरेगे। 
कं समता सब जीवनि सौ परदौनु कटै ममितान महगे ॥ 
तापतपन कटु भव तापनि पाप प्रवाहूनि मेन बर्हैग। 
मौन रहै निरवासन दवं पद्मासन हभ घरि ध्यान रहेगे ॥१२॥ 
।॥। इत्ति दशलक्षणीक कवित्त संु्णं ॥ 


दाशदसी 

गो सुवर्णं दासो भवन गज तुरग परधाण। 

कूल कलत्र तिल भमि रथणए पुनीत दस दान ।।१॥ 

भ्रव इनकौ विवरन कहौ भावित रूप बखानि । 

भ्रलख रीति श्रनुभव वथाजो समुेसो दानि।।२॥ 

चौपाई -गो कहिए इन्द्रौ भ्रभिधान वदरा उमग भोग पय पान । 
जो इनके रस माहि न राचा, सो सवच्छ गोदानी साचा ।1३॥ 
कनक सरग भ्रछर वानी तीनों सबद सुवणं कहानी। 
जो त्यागे तीनिहु को सातासो कहिए सुवणं को दाता ।४।। 
पराधीन पररूप गरासी खौ दुबृद्धि कहं दासो । 
- ताकी रीति तजे जब ज्ञाता तव दासी दातार विख्याता ।५। 


लीन भप्रकाहित रचनाएं २६ 


तन मंदिर चेतन घर वासौ ज्ञान दुष्टि घट म्र॑तर भासी) 

समुभं यह्‌ पर यह्‌ गण मेरा मदिर दाण होइ तिहि वैरा ।1६।। 

भ्रष्ट महामद धृरके साथी एक कमं कुदिसीके हाथी । 

इन्हकौत्याग करंजो कोईगज दातार कटावं सोई 1७1 

मन तुरंग चदि ज्ञानी दरे लखे तुरंग भ्रोरमेंप्रौरे। 

निज दृग को निज रूप गहा वहै तुरगम दान कहावे ॥८॥ 

ग्रविनासी कूल के गुण गावै कुल कलत्र सद्बुद्धि कहावे । 

बुद्धि भ्रतीता धारना फली वहै कलत्र दान की सेलौ ॥६॥ 

ब्रह्य विलास तेल खलि माया मिश्र पिड तिल नाम कहाया । 

मिश्र पिड़ रूप गहि दविधा मानी दुविधा तज सोइ तिल दानी ॥ १०॥ 

जो विवहार अवस्था होइ म्र॑तर भूमि कहावेंसोई। 

तजि व्यौहार जो निहृचे माने भूमिदान कौ विधि सो जानं ॥ {१॥ 

सकल ध्यान रथ चढ़ सयाना मूुकति पथ को करं पयाना। 

रहै श्रजोग योगसौ यागी वहै महारथ का व्यामो ।॥१२॥ 

दोहा-एदक्षदानजु मैकटैणशिव सासन मूल । 

ज्ञानवंत सूचिमि गहै मूढ विचारे शूल ॥१३॥ 

एई हित वित जाणकौ एई श्रहित अ्रजान। 

राग रहित विधि सहित हित प्रहित भ्रान को भ्रान ।+१४॥ 

॥ इति दाणदसी समाप्ता ॥ 
अथ वद्धमान स्तो 

सजलजलधिसेतुर्दुखविध्वंसदतुनिहतमक रकेतुर्वारि तानष्टहेतुः । 
क्वणित समरहेतुनंष्टनिःरेषधातुजंयति जगति चन्द्रो श्रीवद्धंमानो जिनेन्द्र ।। १॥ 
समयसदनकर्ता सार ससार हर्ता सकल भूवन भर्ता भूरि कल्याण धर्ता । 
परम सुख समर्ता सवं सदेह हर्ता जयतति जगति चन्द्रो श्री वद्धंमानो जिनेन्द्रो ।२॥ 
कूगतिपथयभनेता मोक्षमामेस्य नेता प्रकृति गहणहता तत्त्वसंघात नेता । 
गगन गमनगता मुक्तिरामाभिकता । जयति ० ।1३।। 
सजल जलद नादो निजिताङ्ञषवादा यति चरनुतपादो वस्तु तत्वं जगादो । 
जयति मविकपादाऽनेककोपाग्निकद ।। जयति ० ।। ४॥। 
प्रबलबलविसालो मूक्तिकात। रसालो विमलगरुणमरालो नित्यकल्लोलमालो । 
विगत सरणशीला धारिता नित्यसालो ।। जयति ० ।५।। 
मदन मद विदारी चारु चारत्रधारी नरक गति निवारी स्वगं मोक्षावतारी। 
विदित त्रैलोक्यसारी केवलज्ञानधारी ॥\ जयति ० ।।६॥ 
विषय विष विभासो भूररभाषानिवासो गत भवभयपासो कीतिवल्ली निवासो । 
करण सुख निवासो वणं सपूणं तासो ।। जयति ० ।\७॥ 
वखनरच्नधीरः पापधूलिसमीरः कनकनिकषगौरः क्रूरकर्मारिसरुरः । 
कलुषदहननी रः पातितान गवीर ।। जयति ० ॥८। 


।\ इति कद्धंमान स्तोत्रम्‌ समाप्तम्‌ ।। शति कुटीर, ६, कृम्ती मान, 
# विश्वास नगर, शाहदरा, दिष्शी-देर्‌ 


रयणसार : स्वाध्याय को परम्परा मं 


प्राचायं कुन्दकरुन्द दिगम्बर परम्परामे एक पसे महान्‌ 
उज्ज्वल नक्षत्र की भाति प्रध्यात्म-गगन मे श्रालोकित है, 
जिन्हौने वस्तुगामो मूल दृष्टि को स्वानुभवसे प्रकाशित 
कर भावी धामिक पीडियोंको यथार्थता का म्रवबोधन 
दिया | सत्यकी वास्तविक मकश्षाल उनकी रचनाभ्रोमे भ्राज 
भी श्रपने वास्तविक चू्पम प्रज्वलित है, जिसने प्रकाश 
ग्रहण कर हम श्रात्म-कल्याण कर्‌ सकते है । यथार्थमे 
उनकी भूमिका प्रपूवंदहै। भ्राज मीउनकौवाणीका 
प्रवगाहन कर बडे-से.बड़ विदान एव साघु-मन्त नतमस्तक 
हो जति दै। इसलिये नही कि उनम विद्रत्ता कै श्िग्वर 
प्रकाशमान ठट, वरन्‌ दनि क्रि उनमे श्राष्यालिमिक 
गहराई तथा विशदत। $ स्ष्ट धरातल ब्रालोकमान द । 
परम्परा के साक्षात्कारके साथही ्रात्मानुभव का साक्षा- 
त्कार भी उनमे लक्षित होतादै। स्पष्ट प्रमाण स्वरूप 
म्राट्मानुभव के निकष पर प्रमूल्य रत्नत्रयो (सम्यग्दर्शन, 
सम्यग्जञान म्रौर सम्यक्‌चारिव्र) को परख कर उन द्रव्य 
भ्रयोको मून रूपमे विवेचितं किया है ॥ उनके सभी 
ग्रन्थो मे भ्राचायंत्व का यहु स्पन्दन तथा जिनवाणी का 
निर्घोष हमे बिना किसी व्यतिकर के सहज शब्दायमानः 
श्रुतिमत होता है। कुछ विद्वान भ्राज भी यह समभतेहै 
कि भ्राचायं कुन्दकून्द विशुद्ध आध्यात्मिक थ, यद्यपि क्न 
मे सन्देह को भ्रावक्षयकता नही हैकिवे विश्युद्धषूपसे 
प्राध्यात्मिक थै, किन्तु व्यवहरी भीश्ुद्धल्पसेये। श्रौ 


क्षु० जिनेन् वर्णी के शब्दो मे, प्रध्यात्मश्रधानी होने पर 


१. जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग २, पृ० १२६ 
२. ववहारिभो पुन णश्रो दोण्णिवि लिगाणि भणदि 
मोक्लपहे । 
णिच्छयणभ्रो दु णिच्छदि मोकष्खपहे सव्वलिगाणि ॥1 
--समयसार, ४१४. 
१. दंदियसोक्छणिमित्त सद्धाणादीणि कुणह सो मिच्छो 1 


[1 डा० वेवेन्द्क्कुमार शास्त्री, नीमण 


भी राप सर्वे विषयोके पारगामीय' श्रौर इसीलिए हर 
विषय पर प्रापने ग्रन्थ रेह भ्राज के कुष्ठ विद्वान द्रनके 
सम्बन्ध मे कल्पनाकरतेरहैँकि इन्दे करणानुयोग व गणित 
भ्रादि विषयों काज्ञान नथा, पर णेता मानना उनका 
भ्रम है क्योकि करणानूयोग के मूलभूत व सवंश्रथम 
ग्रर्थ “पटखंण्डाभम” पर भ्रापने एक परिकमं नामकी 


टीका निकली धी, यह्‌ बात सिद्धहो चुकी दहै । यह्‌ टीका 
भ्राज उपनन्धनहीदहै। 
भाचाय कुन्दकुन्द स्वय उत्तम चरित्रवान, निग्र 


मुनिथ । उनकौ भात्मदष्टि भ्रौर व्यवहूारदष्टि दोनो 
निमंल थी । अ्रतएव उन्होने “समयसार” मे मनिश्रौर 


श्रावकके भेदसे दोनो प्रकारके मोक्षमागे का उल्नख 
कियाद ।* “रयणलार'' म भी श्राचाये की यही दृष्टि 
लक्षित होती है । माचायं कुन्दकुन्द के श्राध्यात्मिक ग्रन्थो 
कासार “श्रात्मानुमूति'" हैजो स्वसवेदनमे प्रनुभव करने 
योग्य टै । सिकराय ्रात्मान्‌भूतिके शुद्ध भ्रात्मा की उपनन्धि 
के श्रन्य उपाय नही दै । उनके ग्रन्थो मे तथ। सभी जंनधमं 
के प्राध्यात्मिक प्रन्थों मं यहं बताया गया है कि शुद्ध नि 
चय नय कौ दृष्टि से ध्रात्मकि अ्रनुभव के विन सम्यग्द्ंन 
नहीं होता । प्रात्मतत्व मे रुचि, प्रतीति एव स्वसंषेदनगम्य 
प्रनुमूति होना ही सक्षेपमे सम्यग्दर्शन का लक्षण दै । 
दन्द्यो के सुख के लिश्‌ किया जानै वाला तत्वश्रद्धान 
मिध्यात्व है ।१ ““रयणसार'' का सस्वर उद्घोष स्पष्ट 
है कि भ्रात्मानुभूति के विना निस्वय से सम्यक्त्व नहीं 
हता भौर सम्यग्दशंन के चिना मुक्ति नही हो सक्ती । 


त॒ पिय मोक्छणिमित्त कुव्वतो भणह सदिद ॥ 

--नयचक्र, ३३३ 

"धम्म भोगणिम्त्तिण दु सो 

केम्मक्खयणिमित्त ।' 

४. णियतच्चूवलद्धि विणा सम्मत्तूवलद्धि णत्थि णियमेण । 
सम्मल्तुवलद्धि विण गिन्वाग णत्थि णियमेण ॥ 

~ -रयणसार १७६९. 


तथा-समयसार, २७५ : 


रथणपतार : स्वाध्यापन्को परभ्वरामें ३१ 


सम्बष्वर्कन ` को अहिमा ` का -वर्णन “+रयणसार'” ग्रन्थ 
मे नेक प्रकारसे किया मयादहै। किन्तु रत्नत्रयका 
बिह्लद एवं विस्तृतं वणेन न होने से यह्‌ ग्रन्थ विजञष रूप 
से पठन-पाठन तथा प्रचारमे नहीभ्रायादहो एसा प्रतीत 
होता है । परन्तु.भन्तः साक्ष्य तथा प्रन्य विवरणोके श्राघार 
पर यह निचितो जाताटै कि षह ग्रन्य सुदीर्घं कान 
तक पमयाववि स्व्राच्याय को परम्परामे प्रचलित रहादै) 


“"रथणसार"“ नाम को एक धमन्य कृतिका उत्तख 
दक्षिण भारतके भण्डारोकी प्रन्य-मूचौमे हस्तलिखित 
श्रन्थो म किया गयाहै। श्री दिगम्बर जैन मठ, चित्तामूर 
(जिजनौ), साउथ प्रारकाड, मद्रास प्रान्त मे त्वित शास्त्र 
भण्डारमे क्रम-सल्या ३६ मे प्रकत माषा के ^रयणसार"' 
ग्रन्थ का नामोल्लल है प्रौर रचयिता का नाम वीरनन्दी 
है, जो सस्त टीकाकार प्रनीत्तहति ह । इन टीकाकी 
खोज करनी चाहिष्‌ । हन टीका क मिल जाने पर विद्वानो 
का यह्‌ नरम प्रूणसरूप सदरूर हो जाएगा कि प्राच्यं 
कुन्दकुन्द की हस रचना पर कोई संस्कृत रीका नहीं 
मलती । हिन्दी पद्यानुवाद की खोज सनस पहने मैनेही 
कीथो। यद्यपि पद्य-कर्ताका नाम प्रमी तक जानकारी 
मे नही प्रायादहै। किन्तु हमसे यह तो स्पष्टहैकि 
लमभग सत्ररहृवी शनान्दोमे ग्यणमार के स्वाघ्याय को 
परम्परा ब्रबक्य थी) 

प्रठारह्वी शताब्दीमे पण्डितिप्रवर टाइडरमल जीने, 
जिनका समय १७२३६६० कहा जाता है, प्रपने सृप्रसिद्ध 
प्राध्यात्मिक ग्रन्थ “मोक्षमागं-प्रकाकषक" मे दान के प्रसग 
मे “रयणसार'' का प्रमाण देकर श्रपने विषय का वर्णन 
श्रिया है । उनके ही शब्दो म-- 

नथा लोभी पूरुष देनै योग्य वात्र नहीदरै, क्योकि 
लौभी नाना श्रमस्य उक्तिया करके टगते है, किचित्‌ भना 
नही करते । भला ता तवोता है जब इसके दान कौ 
सहायता से वह घमं साघन करे; परन्तु व्ह तो उल्टा पाप 
श्प प्रवतंता है । पाप कै सहायक का मना कंसे होगा? 
यहो "रयणसार“ ज्ञास््रमेक्हाटै- 

सप्पुरिसाण वाण कप्यतरूण फलां सोह वा । 

लोष्टो बाण जई विभागसोहा सवस्त जाणेहु ।। २६॥ 

श्रथ ---सत्पुरुषो को दान देना कल्प्वृक्षाके फलो को 


को शोभा (के) समान है शोमाभीदहै भौर सुखदायक 
भीदटै तथा लोमी पुरुषोको दानदेनाहोतादहै खो शव 
प्रथि मूर्दे कीष्ठरीकौी शोभा (कै) समान जानना। 
शोभा तो होती है, परन्तु मालिक को परम बु-खदायक 
होती है। इसलिये लोभी पुरुषो को दान देनेमे घमं 
नही है। 


(मोक्षमार्गं प्रकाशक, छठा प्रधिकार, पृ* १८८) 


स्वाध्याय को यह परम्परा दिगम्बर भराम्नाय मे 
वरावर बनी रही है इसलिये कृ विद्वानो का यह 
समभना कि “रयणसार' प्राचायं कुन्दकुः्द की रचना 
नहीदहै, क्योकि नतो इसकी कोह सस्कृत टीका मिलत्ती 
हैश्रीरन यह पठन-पाठनमे रहाहै, भ्रमपूणं है। 


पण्डितप्रवर टोडरमल जी के ग्रनन्तर पण्डित दहौलत- 
रामजौने “क्रिप्राकोष "मे प्राव पृष्ट पर "“रयणसार'' 
की निम्नलिखित गाथा उदृघूतकीहै जो हस प्रकार है-- 
गृण-वय-सम-पडिमा दाणं जलगालण च प्रणत्थमियं। 
वसणणाण-चरित्तं किरिया तेवण्ण सावया मणिया ।1७०।। 
इसका वपरदयानुवाददै: 
गुण कहिये प्रष्टमूलज्‌ गृणा, वय कहिये व्रत हादक्ञ गुणा । 
तथ किये तप बारहे भेद, सम कहिये समदष्टि प्रभेव ।1७० 
पडिमा नाम प्रतिज्ञा सहो, ते एकादक्ष भेदन लही।. ` 
उक्त मून गाथामे "तव" शब्द नही रै, किन्तु पद्यानुवाद 
मे उका उत्लख है । संशोधित नया मेरे द्वारा मभ्पादित 
“स्यणसार" मे शुद्ध गाधा हम प्रकार दै 
गण-बय-तव-सम-पडिमा-दाण-जल गासणं प्रणत्यमियं 
दषण-णाण-चरित्तं किरिया तेवण्ण सावया मणिपा॥ १३७॥ 
भ्रष्ट मूलगण, वारह ब्रत, व्रारह तप. समता भाव, 
म्यारह प्रतिमाए्‌, चार दान, पानी छानकर पीना, रात्रि 
मे भोजन नही करना, सम्यग्डहान, पसम्यग्ान श्रौर सम्यक. 
चारिवरय श्रावक को त्रपन क्रियाण कही गई) । 
यह उल्नेखनीय है कि “जेन क्ियाकोौष'' का रषना- 
काल १७२० ई० दै । उन्नीसवी नान्दी म प सदासुख- 
दास जीने इम परम्परा को अ्रक्षुण्ण व्रनाया प्रौर इसका 
सक्षिप्त दतिहास प्रस्तुन करत हए उन्लव कियाद. 
“श्री कुन्दकुन्दादि प्रनेक मुनि निग्रन्थ वोतरागी श्रग 
के वस्तुनि काज्ञानी दहति भए तथा उमास्वामो भए ठेस पाप 


३२१ अं २६ किर श 


तं भथमीतं ज्ञानविज्ञान सम्पन्न पदम संजम सुण मण्डित 
गुरुनि को परिपाटी तं भूत का प्रन्युच्छिन्न भ्रथं के धारक 
वीतरागीनि कौ परम्परा चली ग्रा तिनमें श्रौ कुन्दकून्द 
स्वामो समयमार, प्रवचनसार, पचास्तिकाय, रयणसार, 
श्रष्टपाहुडक्‌ श्रादि तय ग्रनेक ग्रन्थ रचते ग्रवार प्रत्यक्ष 
वाचने, पढनेम त्राव रहै । इन ग्रन्थति का जो विनयपूर्वक 
प्राराधन करं सो प्रवच्चनमक्तिटै।'' (रत्नकरण्डश्रावका- 
चार, पचम श्रधिकार, पृ० २३६) 

यही स्वाध्याय की परम्परा पं मूधरदाखजी के 
चर्चा समाघान'' मेमभी लक्षित होती । निर्माल्य के 
प्रसंग ये प० भृधरदासने “रयणसार'' का उल्नेख किया 
है 1 चर्व समाधानके पृ० ७६ परे माथास० ३२,३३,३५ 
श्नीर ३६ हन चारोके उद्धरण क साय लिखा हुभा मिलता 
है--“"दूजे देवघन के ग्रहणका फल कुन्दङुन्दाचायं करन 
रयणसार विपे क्या | तथाहि, गाथा" 

दसी प्रकार, पण्डित चम्पालाल कृत “चर्चा सामर' 
ग्रन्थ विक्कम संवत्‌ १८१० कारचाहुम्रा मिलना । इस 
ग्रन्थसे भीस्पष्ट ह कि '"रयणसार'' की स्वराच्पाय-पर- 
म्परा सतत प्रचलिन रही । दान के प्रसगकी चर्चा 


।। 


“दरसलिये सत्पुरुषो के लिये निया हुश्रा दान तो कलत्प- 
वृक्षादिक के सुखो को उत्पन्न करतार प्रौर लोमीके 
लिये दिया हुश्रा दान ऊपर लिचश्रनृमार फल देता दै) 
सोह रयणसार म लिखा है-- 

सप्पुस्साणं वाण कप्पतरूण फलाण सोह वा । 

लोहषणं दाणं जह विमाणसोहा स जाणेह्‌ ।॥२८॥ 

सशोधित व सम्पादिन वर्तमान सस्करण मे यह 
गाथा इस प्रकार है 

सप्पुरिसा ण दण कप्पतरूण कलाण सोहं षा । 

स्ोहोण ण जह विमाणसोहा-सवं जाणे ॥ २५ ॥ 

इसी प्रन्थमे एक श्रन्य स्यान पर “ग्यकासार' का 
उल्लेख इस प्रकार किया गया ह -- इसी प्रकार ध्यान धारण 
करना श्रौर श्द्धान्तके रहम्यो का अ्रध्ययन करना मूनियो 
का मुर्य धमं है। पुजा प्रौर दान के बिना गृहस्थो काधम 
नही है शौर च्यान-प्रघ्ययन कै विना मुनियोका चमं नही 
है । यहो इसका तात्पयंहैमोही श्री कुन्दकुन्द श्राचार्यने 
लिखा है :-~ 


पतेशाम्त 


दाणेषुभ्रा मृक्लं स।वयधम्मं श्रसाधगो तेणं विणा । 
ाणर्भयणं मृक्लं जरधम्मं तं विणा तहा सोचि ॥ 
यह्‌ "रयभासार' को गाथा है । संशोधित च सम्पादित 
प्रति में यह गाधा इस प्रकारै. 
वाणं पथा मक सावयधम्ते ण साकया तेण चिंभा) 
भाणाज्कयण मुक्छं जह-घम्मे तं विणा तहासोधि ॥१० 
वतमान कानमे भौ स्वर्गीय मुनिध्री ज्ञानसागर जी 
महाराज ने (समयसार' को प्रस्तावना मे 'रयण्सार'का 
प्रमाण देते हुए लिखा है-- 
तथापि "“रयणसार्‌" की निम्न (१३१, १३२) माकाप्रो 
द्वाराश्री कुन्दकुन्दाचाये ने यह स्पष्ट कर दियादहैकि 
परमात्मा (मर्हन्त भ्रौर सिद्ध) तो स्वसमय दहै प्रौर क्षीण- 
मोह गुणस्थान तक्र जीव 'परसमय' ह । इयरे स्वष्टहै कि 
श्रसंयत सम्यग्दृष्टि स्वसमय' नही दहै, परसमय है। 

स प्रकार ^रयणसार'के स्वाध्याय कौ परम्परा 
१७बौ शताब्दी से लेकर भ्राज दिन तक बरावर बालू है। 
हालमे ही क्षु० जिनेन्द्र वर्णी नेश्रपने "जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
मे पृऽ ८४ (भाग १} पर शग्रात्मानुभव के बिना सम्यग्दक्लंन 
नही होत्ता' शपंक के भ्रन्तगत 'रयणसार' कौ निम्नलिखित 
गाथा का उल्लेख क्रिया -- 

णियतच्चवलद्धि विणा सम्मत्तुवलद्धि णत्थि जणियसेण । 
सभ्मत्तवलद्धि विणा णिञ्वाणं णत्थि जिणृहिट्ठं ।। ६० ॥। 
श्रथति -- निज तत्त्वोपलन्धि के विना सम्यक्त्व की 
उपलन्धि नही होती ग्रौर सम्यक्त्व की उपलन्धि के बिना 
निर्वाण नही होता । 

उक्त भ्रघ्ययनसं स्पष्टैः कि (रयणस्तार' प्राचार्य 
कुन्दकुन्द को ही रचना है श्रीर्‌ प्राचायेके म्न्य ग्रन्थोकी 
भांति लगभग चारस्रौ वर्षात बरावर "रयणक्षार' के 
पठन-षाठन कं उल्लेख तथा प्रमाण मिलते है । भराष्याह्मिक 
ग्रन्थो की भाति रयणमार्‌ का मी श्रपना महत्वहै रौर कई 
खातोम इसे प्रमाण रूपमे उद्घृत किया जता रहादहै। 
ग्रतएव इस श्रावकधर्मप्रघान 'रयणसार' को मान्यता 
चराबर बनी रहौ है, यह्‌ सिद्ध हौ जतादहै) 


शकर श्रायल मिल के सामने, 
नीमच (म.प्र) 


भास के 


श्रमण वस्तुतः प्राश्रमवपसीये जो स्वय श्रम करते ये, 
तपस्या करते थे । ममाजमं श्रमण-सस्था का उदय बौद्ध 
तथा जेनघमं से पूवं वेदिकयुगमे हीहोचृकाथा।' 
बृहदारण्यकानिपद्‌ (४/३/२२्‌) मे श्रमणो क) सवेप्रधम 
उल्वल ज्ञात हाता दहै परन्तु परवर्तीक्रान मे, बौद्ध श्रौर 
जेन-सम्प्रदायो ने इम शब्दको विशेपतः स्वीकार कियादहै। 
बुद्ध को प्राय. समणमोतम कहा गया । वहां वहू साधारण 
भिक्षाटन करने वाल का प्रथं देने लगा । सुत्त तथा विनय 
पिटक मेस भिक्ष समणोकी संस्याहीबन गयी थी। 
परन्तु समयसे पूवं ्रपने उत्तरद(यित्व से पलायन करनं 
के कारण इनके प्रति ब्रह्माणो की सद्‌मावना नही धी । 
वस्तुतः ब्राह्मण ग्रन्थो के श्रमण सच्ची त्यागवृत्ति मे 
महान्‌ थ ।९ वंदिक-सादहित्य के भ्रालोक मे उपलन्व श्रमण 
परम्परा को भ्रवदिक सिद्ध करना' वस्तुत. उस शब्द तथा 
परम्परा-विषयक तथ्यदृष्टि के साथ श्रनाचार एव श्रन्वा- 
नुकरण दै। 

"पादय-सह्‌-महण्णवो' ( प्ृष्ट-८६५ ) के प्रनुसार 
पांच प्रकार केश्रमणहोतेटहै-निग्रन्थ, शाक्य, तापस, 
गैरुक तथा श्राजीवक। 

-निम्गथ-सक्क-तावस-गेरुय श्राजीव-पचहा समणा' 
स्पष्ट ही जेन, बौद्ध, ब्राह्मण इत्यादि के साथही गौव्रतिक 
दवाव्रतिक, दिशात्रतिक, प्राजीवक्‌ त्यादि भ्रनेक श्रमणमार्गी 
साधुप्रों कौ परम्पराधी 1" यह्‌ परम्पर। बुद्ध तथा महावीर 
केपूवंसे ही चलीग्रारही यी ब्रौर इन दोनो महापुरुषो 





१. डा राघाकुमृद मुकर्जी: हिन्दू सम््रता (हिन्दी 
भ्रनुव।द), चतुधं सस्करण, पृष्ठ २६८ । 

२. वही । 

३. डा० हरीन्द्रभूषण जन, भारतीय सस्कृति श्रौर श्रमण 
परम्परा, पृष्ट १३-१४॥ 

४. वही, पृष्ट १३ पर उद्धुत डा० वातुदेवश्रण भ्रग्रवाल 
का प्रमिमत। 


श्रमणक 
(] डा० राजपुरोहित 


के प्ननुयापियोने भी इसमे परिवृद्धिकीरै। 

सम्राट्‌ श्रशोकने (बौद्ध) सघ ब्राह्मण, म्राजीविकः 
निन्य इत्यादि का एक साथ पृथक्‌-पृथक्‌ उत्नख करनैके 
साथी वौद्धो से दतर ब्राह्मण-श्रमणो का गक-साथ 
उल्लेख कियाद" । स्पष्टहीये श्रमण बौद्धतरतोयथही, 
ब्राह्मणेनर भी थ । सम्भवत ये समण' म्राजीविकथ जिन्हे 
सरशोकने गयाके निकट वरावरकौो गृहा दान मंदी 
थी^। 

इंमवी पूवं दूसरी शती मे श्रमण श्रवा श्रमणदास 
नाम भो रत जात ये*। चीनी-तुकिस्तान की नियनदीके 
पार सं उपलन्व, ईसवी कौ तीमरी-चौयो शतौ की वरोष्ठी 
म उत्कीणं ग्रभिलेखोमे धमण तथा श्रामणेर का उल्लेख 
प्राप्त होतादहै। 'सामणेर' (श्रामणेर) का तात्पयं नौ- 
सिखिया भिक्लु किया गयादहै। श्रमणगोष्ठ के उल्तेव 
भो प्राप्त होते टै^। 

यह सवविदित है कि भास कालिदासके भ्रादरणीय 
ग्रौर उनसे पृर्ववर्नी दक्ष एव प्रथित रूपककार हुए द । 
चौदटे रत्नो के समान उनके चौदह उपलव्य नारक संपूर्ण 
परवर्ती नाटूय-परम्परा के वम्नु, प्रयोग तथा कल्पनाकी 
द्ष्टिसं उपजीव्य वन गएहै। सम्पण सर्छ्न नादय. 
परम्परामे श्राजमभी भासके समान मंच प्र्ाग-मुलम 
रूपक दुनंमहीदै। उनके रूपका मे मचीय नाट्‌य-तत्व 
श्रनाग्रान उतर पद्ररे। भासकौ इसी नाट्य मटत्ताक 
समक्न फालिदास भो पक्र वार अपन रूपकः की स॒फर्नतामे 





५ डी० सीऽ सरकार, सनेक्ट इर्स्क्िप्मन्स, द्वितीय 
सस्करण, पृ०६६। प्रगोक का सातवा स्तम्भनल। 

६ चटी, पृ ७७। 

७. वही, प° २२७। 

त~ वही, पृ २४८४६, ५१-५४ तथा दिन्दू सभ्यता, 
प° २६८। 


२४, वं २६, कि० १ 


सक्क हो कहं उरते है" - 
""प्रयितयज्ञसां भाससौमित्लकविपूक्रादीनां प्रबन्धानतिक्रम्य 
वतंमानकवेः कालिगासस्य क्रियायां कय बहुमानः ?' 
परन्तु परवर्ती होने पर भी कालिदास-साहित्य मे 
ब्राह्मणेतर सन्दभं दुनेम हीट जबकि भाय-मार्हित्यमेवे 
ग्रसुलम नही टै) ब॒द्ध रौर महात्रीर के उपेदेशो के पञ्चात्‌ 
श्रमण शव्द प्रायः इन्हीके द्वारा प्रवृत्त सम्प्रदायो से सवद्ध 
हो मया । किसी भी स्थित्िमे, भास बुद्ध श्रौर महावीर 
के पद्चात्‌ ही हृए श्रौर दइमनिएु भास केरूपको म इन 
दोनों के सन्द्भेमेदहीश्रमणक शब्दका प्रयोगदहृभ्रादहै। 
प्रतिज्ञायौगन्धरायण, प्रविमारक तथा चास्दन नामक 
भासके रूपकों मे श्रमणकं श्रथवा श्रमणिका के उत्नेख 
उपलन्ध हाते है । 
सर्वप्रथम ह्मे यहु देना दहं कि साघारणत्तया श्रमणक 
से भास काक्या तत्पयंदटै? 'श्रविमारक' के द्वितीयः 
अकमे विदूषकसे विनोद करती दहं चेटी उसे कटती है 
कि बह भोजन के लिए निमन्त्रित करने किसी ब्राह्मण का 
भ्रन्वेषण कर रही टै ।\ तव विदुषक कहता है- “श्री 1 
मे कौनहुं? क्याश्रमणक हु ?'' चेटी कहती टै--"तुतो 
ध्र्वेदिक है ।'' विदूषक कहता हैम श्रवेदिक कंसे हुग्रा? 
सनतो! रामायण नामक नाट्‌यदास्त्र हैन, एक वपं 
पूरा होनेसे पहले ही मैने उसके पाचि इलौक पढ 
लिष्‌ है 
विदूषक--भोटि प्रह को, समणश्मो। 
चेटी तुव किल श्रवेदिभ्रो । 
विदरुपकर --किस्स श्रहुं श्रतरेदिभ्रो सुणाहि दाव । 
भ्रत्य रामाभ्रणं णाम णटूसत्यं । तस्स 
पचसुलोश्रा श्रसम्पुण्णे संवच्छरे पुमए 
परिदा । 
दस विवरण सेस्पष्ट्हैक्रिभामकी द्ष्टिमेश्रम- 
णक श्रवेदिक होते दै । श्रमणक ब्रह्मणेनर हीहौ सकते 
है, फिर चाहे वे बौद्धदहो, चाहेजंन श्रथवा प्न्य कोद । 


'प्मरविमारक” के पोचिवे ग्रकमे नायक नलिनिक्रा को 


भ्रनेकान्तं 


जव विदूषकः क! पशिचयदेता दह तव नलिनिका कट्त्तीहै 
-- “हस ब्राद्रमाणवो, दहर को दुकान के बरामदेमे, पहले 
देखा है 1" 

“श्रा, दिट्‌ढपुसवो णम्ररापर्णालिदे श्रश्रं ब्राह्यणो । 
तव विदूपक कहता दकि यजोपवीत ब्राह्मण की पहचान 
श्रौर चौवर रक्तपट को । यदिवेस्रव्यागदूतो श्रमणक 
हो जाड। 
“प्राम भोदि ! जण्णोपवीदेण बह्यणो, चौवरेण रत्तपडो । 
जदि वत्थं श्रवणेमि, समणग्नो होमि 

यहाँ भासने ग्रपन युगम प्रचलित भारनीय तीनों प्रघान 
धर्मो कै श्रनुयायियो के सामान्य पहचान-चिद्धदे दिए दहै। 
चीवरवारी प्रायः बौद्ध होतिथ। श्रत. रक््षटसे तात्पर्ये 
बोद्धही लेना चाहिए । वसे रक्तवट किमी अज्ञात प्रथवां 
लुप्त पापडका नाम भीहो सकता है । श्रमणक वस्व्रहीन 
होते ये । स्पष्ट ही यहा दिगम्बर जेनों कीश्रोर ही संकेत 
प्रतीन होता है) इसी प्रावार पर डा० एण डी° पूसालकर 
यह निर्णय नतेहै कि चकि श्रमणक्रसे भास, दिगम्बर 
सम्प्रदायकाही ्रथं लेते है इससे स्पष्ट है कि उवेता- 
म्बरों के उदयसे प्रवं अर्थात्‌ ई० पू० ३०० सेपुवंही 
भास का समय होना चाहिष्, क्योकि उन्दे उवेताम्बरों 
काज्ञान नही था।' 

श्रविमारक रूपक के ही चौधर अक" मे नायक, विदूषक 
नायिका (कुरगी)} विषयक प्रश्न पूता टै-- 

किन्न स्मरति मां कुरद्धी? (क्या कुरगीमेरा 
स्मरण नही करती?) 

विदूपक कहना दै --किण्ण्‌ यं जोवदि णगग्न्धस्स- 
मणिग्रा। 
श्री प्ती० प्रार० दैवपर इसकी सस्छृन छाया इस्त प्रकार 


करते टै-- ““ङिन्न्‌ खलु जीवति नग्नान्धश्रमणिका ।'” स्पष्ट 
ही यहो विरहिणी नायिक्राकं लिए श्रमणिका' शब्दका 
प्रयोग हुभ्रा है जिसका तात्पयं तपस्विनी श्रथवा बेचारी 
हौ सकतादटै। श्रथ हौगा~-"वचारी जीवितभी है? 
तपस्विनी के श्रं म॒ यहा श्चमणिक्‌ हाब्दका प्रयोग 
किया गया है । जनों के दिगम्बर सम्प्रदाय की, 





१. मालविकाग्निमित्र. प्रस्तावना । 
२. भासनाटकचक्रम्‌ (श्री सीऽ रारण देवधर द्वारा 
सम्पादित का १६६२ ई० कासस्करण), पृष्ठ ११६। 


वही, भ्रविमारकफ, पृष्ठ १६६ 


॥ 


४. डा० ए० डी° पुमालकरर, भास (भारतीय विद्याभवन 
बम्बई, प्रथम सस्क्रण १६९४३), पृष्ठ २०८। 
५. भागनाटकचक्रम्‌, पृष्ठ १६१। 


भास के श्रमणक ३५ 


भ्रोर चाहे भासने सकेत किया हो, परन्तु दिगम्बर 
सम्प्रदाय की साध्वी भी नंगी कभी नदी रहतीदहै। कमसे 
कम वह एक वस्त्रतो धारण करतीदहीदहै। पुन उधयुंक्त 
सन्दभं मे श््रन्धः शव्द का क्या श्रथ होगा ? श्रत 
'णग्यंघसमणिध्राः कौ 'नर्नान्धश्रमणिका' दायान करते 
हए शनिग्रन्थश्रमणिक्ा' दाया करना अधिक उचितहै, 
जिसका तात्पयं होगा क्रि नायक्र के विरह मे सन्तप्त होती 
वेचारौ राजकुमारी दिगम्वर सम्प्रदाय कौ श्रमणिकादही 
क्न गयी, भ्रथति निग्रन्य श्रमणिकरा वनने परमभी ज्या 
वह्‌ जीवित टै? 


यहां विशेष ध्यातव्य यह कि अविमारक रूपक के 
उप्यक्त तीनो स्थलो पर श्रमणिका ब्रथवा श्रमणक्‌ का 
विदूपक ही स्मरण करतार । प्रतीत होना है कवि हनके 
प्रति श्रधिक गम्भीर नही है। 


भास के प्रतिज्ञायौगन्रायण रूपक के तृतीयाकमे 
श्रमणक नामक पात्र रंगमच पर प्रवेद करतार श्रौर वह 
विद्‌पक तथा उन्मत्तक के वैश मे उपस्थित यौगन्धरायण 
के कृत्रिम टटेको शान्त करनैका प्रयास कम्तादहै। 
वस्तुतः यह्‌ श्रमणक्र भमी वास्तविक नहीदहै। उदयन का 
भ्रन्य मन्त्री रुमण्वान्‌ हीश्रमणक के वेश्च मे उपस्थित होता 
है ।* श्रविमारक में कहे पूर्वोक्ति विवरणानुगार श्रमणक 
नग्नक होगा प्रर नाट्यशास्त्र, दशरूपक इत्यादिके दारा 
सकेते न करनं पर भीः यह्‌ प्रसम्भवप्रतीतदहाना हैक 
उस क्राल मे प्रेक्षको के समक्ष कोई पातर रगमच पर निवस्त्र 
उतरे। स्पष्ट ही प्रतिज्ञायौगन्धराग्रण का श्रमणके दिगम्बर 
श्रमणक नहीदहौ सकता प्रीर जंसा कि पहते कटाजा 
चका है, भासोक्त श्रवेदिकश्रमणको मे एक तो श्रविमारक 
के दिगम्बर जेन है तथा दूसरे श्रवदिकः श्रमणक बौद्धदटै। 
प्रतिज्ञायौगन्धरासण का धमणक बौद्ध प्रतीत होना दै 
क्योकि वह विदूपक को "बह्मणाउस' (ब्राहमाणोपासके)' 





१. वही, पृ ठद६-त्ट। 
२. दूरध्वान वधं युद्ध राज्यदेश्ादिविप्वलम्‌ । 
सरोध भोजन स्नान सुरत चानुनपनम्‌ ॥। 
श्मम्बरग्रहणादीनि प्रत्यक्षाणि न निदिश्चत्‌ । 
नाधिकारिवध क्वापि त्याज्यमावश्यक न च ॥ 
दशरूपक, ३, ३४-३६ 1 


कहना है । यह सवेविदित दहै कि बौद्ध साधु बात-बातमे 
"उपासक ' सम्बोधन देते थे! यही नही, विदूषके उनके 
मतानुयायियो को सधश्रारिणो' (संघचारिणः) ` भी कहता 
है । सघचारीकेसरूपमबौद्धही प्रसिद्ध है, इसमे सन्देह 
नही । इससे स्पष्ट है कि प्रतिज्ञायौन्धरायण का श्रमणकं 
बौद्ध भिक्षु था) प्रविमारकमे भौ पहने चीवरधारौी रक्न- 
पट का उल्लेख हू्रा रै । सम्भवत. वहां भीवौद् कीम्रोर 
ही सकेतदटै। वसे स्वय भासने श्रपने चाम्दत्तरूपकरमे 
शाक्य श्रमणक का उल्नेख किया दै" जहां विदूषके कहता 
है कि “मजदूरनी के इशारा करने पर शाक्यश्रमणक के 
समान मृकेभीनीदनहीम्रारहाटै।'' 
श्रं लु दाव कत्तव्वकरत्थोकिदसंकेदो विभ्र 
सकिकिश्मसमणश्रो णहं ण लभामि। 

यहा गन्देह का स्थान नरीदहै) चतुर्माणी के ममान 
शाक्य भिक्षुभ्रो की कामलोलुपता पर भी फठती कसो गई 
ह । चारुदत्त रूपक को अ्त्मसात्‌ करने पर भी यह्‌ वाक्य 
मृच्छकटिक मे प्राप्त नही होता । चारुदत्त के ही द्वितीयंक 
म संवाहक के नि्केदसे प्रव्रजित होने का सकेत प्राप्त होता 
है जिसकी मदमस्त मगल हस्ती से वसन्तसेना का सेवक 
रक्षाकरतादहै।* इस प्रसंग का पल्लवित रूप मृच्छकटिक 
मे भी प्राप्त होता दै । परन्तु वहां हाथी क नाम "खृण्ट- 
मोटकं दिया गयाहै जो प्रवन्िप्रदेश करौ मानवी तथा 
हिन्दी मे भी शवूटामोड' के खूपमे प्राज पहेचाना जा 
सकता है, श्र्थात्‌ वह्‌ मदमस्त हाथी जो श्रपने प्रालान 
स्पखृटो कोभी मौडकर उखाड्‌दे श्रथव्रा तोड़ दे। 
मालवाके धार जिने मे टपना (खूटपल्लि अ्रथवा 
गबूटपल्ल) जसे म्रवमीम्रामकरे नाम उपलन्व होते दै। 

उपरक्त विवरणसे स्पष्ट दहै कि-- 
(१) भायकीदुष्टिमे श्रमणक श्रवेदिकदै। 
(२) भाम-सादित्य ये दिगम्बर सम्प्रदाय के श्रमणकः 

(हप पृ० ३७ पर) 


३ भासनाटकचक्रम्‌, पृ. ८६। 
४. कही, पृष्ठ €२। 

५. वही, पृष्ठ २२८। 

६. वही, पृष्ठ २२०-२१। 


वेदों मं जेन-संस्कति के गजते स्वर 


कूठ समय पूवं कुछ प्रालोचको ने जेन-रमंकी 
प्राचीनता केवारे मेग्रनेक भ्रान्तिपा फनारखीथी। 
कोई इसे हिन्दू घमं कीशास्व्रामाननाथा नो कोई बुद्ध धमं 
की । कोई इसे भगवान महावीर द्वारा प्रवत मानता 
था तो कोई भगवान पाइवनाथ द्वारा, परन्तु जैसे-जेसे 
सांस्कृतिक शोधकायं श्रागे बहना मया श्रौर तथ्य प्रफाश्च 
मे श्राति गए, यह पिद्धहोगप्रा क्रिजैनचमंवेदोंसेमी 
प्राचीन धम है। इस श्रवमपिणी कालमे भगवान ऋपभदेव 
इसके प्रवर्तक ये। मैने अन्यत्र सनात्तन घर्मी पुराणो 
से जेन-घमं पर प्रकाश डालने वाने कुछ तथ्य प्रस्तुत करिये 
थे। यहां वेदो, उपनिषदों श्रादि से कुछ पेपे तथ्प 
प्रस्तुत कर रहा हं जो जेन-घमं कौ प्राचीनता के स्वतः 
सिद्ध प्रमाण टै। 
भ्रहुता ये सुदानवो नसे भ्रसो मिसासः 
भ्रयज्ञं यज्ञिभ्यो दिवो श्र्चा मरुद्म्यः। 
ऋग्वेद, श्र° ४श्र० ३ वर्गं ८। 
इम मन्त्रम श्ररिहन्तो का स्पष्ट उत्वे विद्यमान दहै । 
वीरघत्वायुबलायुर्वा शुभ जातायुः, 
ॐ रक्ष रक्ष श्ररिष्टनेमिः स्वाहा 1 
इस मन्त्र मे बरार्सरवें तीधंद्धुर भगवान श्रिष्टनेमि 
जीसेरक्षा की प्रार्थना की गयीहै। 


ज्नातारमिन््र ऋषभं वदन्ति, 
प्रतिचारसिन्दं तमपरिष्टर्नेपमि मवे नते। 
सुभवं सुपाश्वमिन्द्रं हवेतु शक्त 


श्रजितं तद्‌ वद्धमानं पुरुहूत मिन््र स्वाहा ॥ 
प्रस्तुत मन्व्रमे भगवान्‌ ऋषभदेव जी, द्वितीय तीथेद्धर 
शभ्रजित नाथ जी, तेईसवें ती्थद्भुर भगवान्‌ पाश्वंनाथनजी 
शरीर चौबीसरवे तीथंद्भुर भगवान्‌ वेघंमानजी कास्पष्ट 
उल्लेष्व है। 
नमं सुबोरं दिग्वाससं ब्रह्य गभं सनातनम्‌ ॥ 


[] भीजी. सौ. जेन 


ॐ त्रेलोक्षपप्रतिष्ठितान्‌ चनुदिश्षति तीचंङुःरात्‌, 
ऋषभाद्यावद्धंमानान्तान्‌ सिद्धान्‌ शरणं प्रपद्ये ॥ 
--बृहदारण्यकरे 
काम क्रोवादि शप्रो को जीतने वालि वीर, दि्ञाए 
ही जिनके वस्त्र दै, जोज्ञान के प्रक्षप्र भण्डार (केवन 
जान) कोह्ृदयमेघ्रारण करने वाने श्रौर सनातन पुरूष 
है, एमे अरिहृन्तों को नमस्कार करता ट 
तीनों लोकों मेप्रतिष्ठाप्रःप्त भगवान्‌ ऋषमदेवसे 
लेकर भगवान्‌ वर्धमान तकर्‌४ तीथेद्धुरलूप निद्धोकी 
शरण प्रहण करता हं । 
ऋषभ एव भगवान्‌ ब्रह्मा भगवता ब्रह्मणा स्वयमेवा- 
चीर्णानि ब्रह्माणि तपसा च प्राप्त परं पदम्‌ । 
--श्रारण्यके 
प्रस्तुत मन्त्रमेभी ऋषभदेव जी को भगवान्‌ एव 
ब्रह्मा बताया गया है प्रौर उन्हे स्वयही तप द्रा मोक्ष 
प्राप्त करने वाले कहा गयादहै। 
श्रातिथ्यरूप मासरं महावीरस्य नभ्नहू । रूपा- 
मुपास्त दमेत तिथयो रात्रौ सुरा चुताः॥ __ 
-- यजुवद 
यनुर्केद के प्रस्तुत मन्त्र मे भगवान महावीर का 
नामोल्लेख स्पष्ट है । 
प्मप्पा ददि मेयव।(मन रोदसौ इमा च विऽवाभूवनानि 
न्मना यूथेन निष्ठा वृषभो विराजास) 
-- सामवेदे, ३ ग्न १ वंड० 
सामवेद के दस मन्त्रमे भी भगवान्‌ ऋषभदेवको 
समस्त विश्व काज्ञाता वताय्ा गयादहै)। 
नाहं रामोनमे वाञ्छा, भावेषु चन मे मनः। 
श्ान्तिमास्थातुभिच्छाम स्वात्मन्येव जिनो यथा ॥ 
--योगवशिष्ठ 
मैराम नहीहु, मूं कोई काममा नही, पदाथोँमें 


वेदो में जंन-संस्कृति के गुंजते स्वरर ३७ 


मैरा मन नही, जिस तरह से जिन श्रषनी श्रात्मामे गान्त- 
भाव से रहेहै, उती तण्हसे शान्तभावं सेवै रहना 
चाहता हूं । यहा शान्तिमूति एजिनदेवों को उपमान के रूप 
मे प्रस्तुत क्या गयादहै) 
कुलादि बीजं सर्वेषामाद्यो विवलवाहुनः 1 
चक्षुऽ्मांइच यज्ञस्वौ चाभिचन्दरोऽय प्रसेनजित्‌ ॥ 
मरुदेवी च नाभिश्च जरते कूनसत्तमाः। 
श्रष्टमो मस्देव्यां तु, नाभेर्जात उरुकमः॥ 
दशंयन्‌ वत्सं वीराणां, सुरासुरनमस्कृतः 
नोतित्रयाणां कर्तायो, युगादौ प्रथमो निन ॥ 
---मनुम्म्‌तौ 


सबमे प्रथम कुन कै. प्रादिदरीज विमनवाहन हृष्‌ 1 
उनके पञ्चात्‌ चक्षुष्मान्‌ सशथ्यी स्ममिनचन्द्र श्रौर प्रभेनजित 
कुलकर हु । 

भरतक्षेत्र में छष्वे कूुलकर मम्देव श्रौर सातवें नाभि- 
राजा हुए । साथ ही सातवे कूलकरश्री नाभिराजा की 
पत्नी मर्देवी से श्रावये कुलकरर विशालाकृति ऋपभ हुए ! 
वीरोंके मा्गभूति, सुरासुरो के द्वारा वन्दनीय श्रौर तीन 
प्रकार की नीति कै कर्ता-धर्ता तथा मारगेदक्ंक इस युगके 
प्रारम्भ मे ही प्रथम जिन (ऋषभ) हुए । 


मरत्वं न वुषभं वावघानमकवारि दिव्य दासनमिन््र 
विष्वा साहूम वसे नृतनयोग्रासदो दा मिहताहयेमः । 
~ ऋग्वेद, ३६, ७-३-११ । 
समिद्धस्य ्ररमहसो ऽवम्दे तवश्चिय वृषभो गम्भवानसिम 
मध्वोप्विध्यस । 
~ ऋण्वेदे, श्र० ४ वण ६-४-१-२२। 
श्रहुम्विभषि सायकानि धन्वाहुन्तिष्क यजत, विश्व- 
रूपम्‌ ब्रह निनिदं दयसे विञ्व भेव्रमृवं न वा श्रागीयो 
शुद्रत्वदस्ति। 
-- कऋवेदे श्र° २श्र० १ २७। 
स्वन्तिनः हन्द्रो वद्धश्नवाः स्वस्ति नः पृष्ठा विदववेदा 1 
स्वस्ति नस्ताक्षो श्ररिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिदघातु ॥ 
-- यजरवेदं श्र° २४, मन्व १६। 
तरणिरित्सषासति बोजं पूर ध्या: युजा श्राच इन्द्रा 
पुरुहूतं नमो नर्पोगरा नेमिस्तष्टेव शद्ध 1 
चऋहग्वेदे २० अ०, ५अ०, ३ च० २७। 
उपय्‌क्त मन्त्रो मे तीथंद्धुर-वाचक्र शब्द जन सस्टृति 
के रादि तीधंद्धुर श्री क्रपभदेव जी की महिमाका गान 
करते हुए जन सस्टरृतिको वेदोसे भी प्राचौन प्रमाणित 
कररहेहै। [1 [] 





[प° ३५ का शेषांश] 


तथा निर््रन्थ-श्र मणिका का उत्नेख हूश्राद्धै। श्रत: 
प्रतीत होतादहै कि भास इसके श्रतिटिक्न जेन- 


सम्प्रदायोंसे श्रपरिचित यथे श्रथवा ब्नन्य सम्प्रदाय 
स्थित्तिमे ही नही ग्राए थ। 


चीवरधारी रक्तपटोका जो उल्लेख प्राप्त होता है 
वे सम्भवत बौद्धहीभरे। 

बात-बात मे 'उपासक' सम्बोधन देनेवाले सघचारी 
काक्यश्रमणक कामी उल्ल किया गया दहै तथा 
उनके चारितिक पतन कीग्रोर्‌ भी सकेत किण 
गया है जो मजदूरनियो से श्रपनी कामपिपासा 
शान्त कर्ते टै। परन्तु साथही निर्वेदसे प्रव्रजित 
होनेवाले भिक्षुका भी सकत प्राप्त होतादहै। 


(३) 
(४) 


{५) जेन श्रमणको के सन्दभे केवल प्रविमारक'मेंही प्राप्न 


होते टै! परन्तु बौद्ध श्रमणकरो के उत्नेव दूसके 


साथ हौ चारुदत्त एव प्रतिज्ञायौगन्वरायणमे भी 
प्राप्त होत दहै) 
जेन श्रमणरकों की वान केवल विदूषक कहता है । 
जबकि वौद्ध श्रमणकः का उत्नेख प्रविमारकर एव 
चारुदत्त मे विदूषक, चेटके तथा सवादुकं करतादै 
तो प्रतिज्ञायौगन्वरायण मे सुगण्वान्‌ प्रच्छन्न सपमे 
श्रमणक के व॑शमे श्रातादै। 
तात्पयं यह्‌ दै कि भास-साददित्य परे श्रमणक्नं क| बाहं 
प्रतिष्ठति स्थानतेोप्राप्त नहीहूत्राहेो ग्रौर प्रयिका्ञमे 
उन्ह विद्वेष भवनासे परिहास का भाजन बनाया गयादौ 
तथापि तद्यूमीन ब्राह्मण-ममाजमे श्रमणको की स्थिति पर 
विदाव प्रकाश प्डताहै जो स्पृहणीय श्रौर म्रत्याज्य है । 
वस्नृतः दन संकेनात्मक विवरणोसे उम गृगकी घामिक 
स्थिति कौ वास्तविकता भी प्रकट होती है । {14 


(६) 


जैन संस्कत नाटकों की कथावस्तु : एक विवेचन 


संस्कृत वाङ्मय कौ श्रन्य व्रिधाप्रोके समान नाट्य 
विधाकोभी जेन नाटक्रकातोने प्रपनी कृतियोंसे भरा- 
पुरा क्रिादहै 1 नाट्याचा्यं रामचन्द्र, देवचन्द्र, रामभद्र 
गुनि, मेधप्रभाचाये, बालचन्द्र मुरि, जयसिह्‌ सूरि, नयचन्द्र, 
हस्ति गल्न, ब्रह्म सूरि, नेमिनाथ, यदापाल ग्रौर य चन्द 
श्रादि जेन कवियोंनेदो द्जनसे भी उपर नाटको कौ 
रचनाकीदटहै। यहा जेन नाटक्कारोके नाटकोके कथा- 
नक की विशेषताश्रो पर सक्षिप्त प्रकाश डाला जा 
रहा टै) 

कई जन मुनियोंने जेन होते हृए भी महाभारत, 
रामायण, नलकथा, सत्य हरिश्चन्द्र कथा या प्रन्य पौरा- 
णिक कथाश्नों को श्रपने नाटक की कथावस्तु वनाकर इस 
देश की सनातन सास्करृतिक मर्यादाग्नो कौ अ्भिमिचित 
कियाद; उन्हे ञ्नमर बनाया है। रामचन्द्रके नलविलास, 
सत्य हरिश्चन्द्र, निर्मयभीम व्यायोग, रघुविलास्त, वनमाना 
भ्रौर हस्तिमल्ल का मेथिलिकल्याण भ्रादिरूपक हसौ प्रकार 
कै टै। 
महाभारत, रामायण एवं पौराणिक कथानकं पर 

श्राधारित नारक: 

नलविलास'!- नाटूयाचायं रामचन्द्र (श्रवी शती 
का द्वितीय ्मौर तृतीय चरण) करा यह नाटक ७ग्रकोंका 
है। इसमे ननल-दमयन्तीके प्रेम व विवाहुकी कथा 
निबद्ध की गई है। महाभारतीय नलकथाम लखक 
मै पयप्ति "रिव्तन कर दियारहै। श्रनावश्यके विवरणो 
से नारक का कलेवर बहुत बढ़ गय है । उपदेश्च दैनेकी 
कवि को प्रवृत्ति इतनी प्रधिक है कि भधनेक स्यलोपर 
यह नाटक भतृंहरि शतक व पचतत्र की भाति लोकव्यवहार 


१. गायकवाड श्रोरियण्टन सीरीज, बडौदा से प्रकाश्षित। 


२. रामजी उपाध्याय विरचित मध्यकालीन संस्कृत 
नाटक, पु. १५७ । 


(] श्री बापुलाल श्राजना, उदयषुर 


का समुच्छय प्रतीत होता दै) 

रामे नाटककार एक विशिष्ट उदेश्य लेकेर चला है 
शरीर वह्‌ है सामाजिक श्र॑धविश्वासो व॒ उनके प्रवतेकों के 
प्रति अश्चद्धा उत्पन्न करना । कापालिक लम्बोदर, घोर 
घोण प्रर उसकी पत्नी लम्बस्तनी की घृणित चरितावलौ 
का विस्तार इसी दृष्टिसे किया गया है । वेश्या को भर- 
पूर्‌ निन्दा तोसरे्रकमेकी गरईरहैः। 

निभयभीमर .---रामचन्द्रका यह्‌ व्यायोग-कोटिका 
रूपक है । इसकी कथा महामारतसेली गर्ईहै। एक 
पुरुष मे भीम यह सूचना पाकर की ऊचे पर्वत पर बक 
राक्षम रहता है, जिसके लिएु नगर के लोग एक-एक मनु- 
ष्य भेजते है जिसे वहु वध्यशशिला पर मारकर खाता है 1 
भीम श्रन्य राक्षसो सहिन वक का संहार करता दै 1 भव~ 
भीत ब्राह्मण परिवार श्रपनी कृतज्ञता प्रकट करता है 1 

इस नाटक पर भास के मघ्यमव्यायोग व॒ नागानद 
का स्पष्ट प्रमाव है । इस नाटकमें कवि ने विदेशी श्राक्र- 
मणकारियो से ज्जसिति देशकी रक्षाके लिए भीमके 
चरित्रमे भारतीय वीरोको प्रेरणादी है। भीमके 
परोपकार श्रादि गुणों को समाजके सामने रखनाभी 
क्वि का उदेश्य रहाहै। 

सत्यहूरिक्चन्द्र-- छः प्रको के इस नाटक मे कविने 
हरिशचन्द्र के चरित के लौकिक ग्रादक्ञं को प्रस्तुत किया 
है) हरिश्चन्द्र की कथा कड दृष्टिं से प्रभावो्पादक व 
नाटकीय तत्त्वो से युक्त है । कथा के नायकमें देवताव 
ऋषियों का इस स्तर पर रुचि लेना संस्कृत साहित्य मे 
श्नन्यत्र कमही पाया जाता है। मानव, देव, विद्याधर, 
पिक्ाच व पञु-पक्षी कोटि के पात्रदैँ। 

हमका कथानक पौराणिक युयसे ही चरित्र-निर्माण 


३. यश्ोविजय ग्रथमाला १६ मे बनारससै प्रकाशित । 
ॐ. निर्णयसागर प्रेस, बम्बर से प्रकारित। 


जन संस्कृत नारको को कथावस्तु : एक विवेचन ३९ 


तथा लोकानुरञ्जन के लिए सदैव घर-घर मे प्रतिष्ठित 
र्हाहै। 

रघुविलास--प्राट भ्र॑कोके इस नाटकमे राम वन- 
गमन से रावणवघ तक की रामकथा को प्रस्तुत किया 
गया है । इसके कथानक मे कवि कई स्थलो पर नरईनरई 
योजनाग्रो को लेकर चला! इसके कथानकमे एक 
विशिष्ट तत्त्व सर्वाधिक समुन्नत दिखाई देतादै, जो 
परवर्ती युग मे व्िश्ेषरूपसे छायानाटकोमे श्रपनाया 
गया । छायापात्रीं की इतने बड़ पमाने पर कत्पना अन्यत्र 
विरल हीदहै। विशुद्ध नकली पात्रको ही दूसरे पात्र 
की छायारूप मे प्रस्तुत करना जितना सौष्टवपूर्णं इस 
नाटकमे है, उतना श्रन्यत्र कमही दृष्टिगोचर होता । 

वनमाला रामचन्द्रकी यह श्रप्राप्य नाटिका दहै, 
जिसके उद्धरण नाट्यदपणमेंप्राप्तहीतेटै। राजा नल 
नायक है श्रौर दमयम्ती उसकी विवाहिता पत्नी, जो अरव 
महादेवी पद पर प्रधिष्ठितिहै। नल काप्रेम किमी भ्रन्य 
कन्थासे चल रहादै। 

मेथिलीकल्याण--हस्तिमल्ल {१३वी शताब्दी का 
उत्तराद्धंव श्४्वीकाप्रारम्भ) के ५ श्रकोंके इस नाटक 
मे सीताव राम के विवाह की कथादहै। 

समसामयिक कथानक 

कुछ नाटककार ने श्रपनी कृतियो मे समसामथिक 
केथानक को श्रपनायादहै। इसतरहकौ कृतियों मे जय- 
सिह सूरि का हम्मीरमदमदन, यशःचन्द्रका मुद्रित कुमुद- 
चन्द्रप्रौर यशपाल का मोहराजपराजय (प्रतीक नाटके) 
भ्रादिपएेसंहीनारकरहै।ये कतिया तत्कालीन एेतिहासिक, 
सामाजिकं व धार्मिक जीवन का विशद चित्रण उपस्तत 
करतीरहै। 

हम्मी रमदमर्वन'--जयसिहसूरि कृत हम्मीरमदमदन 
५ ग्रकोंका वीररसात्मक्र नाटक है । जय्िह्‌ मडौचके 
मुनिसुव्रत मन्दिर के श्राचायंयथे । उस समय गुजरातमे 
धोत्का (घव्लपुर) के राजा वीरघवल थे श्रौर उक्के 


मत्री वस्तुपाल प्रौरतेजगलयथे! एक बार तेजपाल उस 
मन्दिरमे दर्शनाये गये । मुनिवर जयसिह्‌ की इच्छानुसार 
बडा दान उस मदिरके लिए द्विया! मुनिवरनं प्रसन्न 
होकर उन मच्रीद्य को प्रशस्ति निखी। हृम्मीरमदमर्दंन 
नाटके उनके स्वामी राजा वीरघवल के साथ मत्रीद्रय 
की उदार कीति को काव्यात्मकर प्रतिष्ठादेने के लिए 
लिखा गया । 
इम कृति का एतिहासिक महत्त्व तोदहै ही, साथही 

तत्कालीन सामाजिक व धार्मिक जीवन का यथार्थं चित्रण 
भी इसमे प्राप्त होता है। समग्र रचना मुद्राराक्षसे 
प्रमावितहै। मूद्राराक्षसकौ भाति इप्रमे भूठे सवाद, 
कपटवेकघारण, गुप्तचरो काजान, मत्रीव मत्रणा का 
सातिशय माहात्म्य, राजाग्रोका पध वनाना श्नादि कई 
समान तत्त्व प्राप्न होत । इसमे कविने यवको को 
राष्ट्र रक्षाका सदेश दिया है-- 

चरस्तेष॒ तेषव॒सुभटेष विभौच भग्ने, 

भग्नासु कोतिषु निरीक्ष्य जनं भयातंम्‌ । 

यो मित्रबान्धववध्‌जनवारितोऽपि, 

वल्गत्यरीन्‌ प्रति रसेन स एव वीरः ॥ ३.१५॥ 


मुद्रित कुमूदचन््र--घनदेव के पौत्र तथा पद्मचन्द्रके 
पुत्र यशःचन्द्र को रचना मृद्रितकुमुदचन्द् एक प्रकरण 
है। यह्‌ विश्यात बाभिक्र शास्तारं का श्रवलवन करके 
लिखा गयपटैजो ११२४ ई० मे उवेताम्बर मुनि देवसरि 
व दिगम्बर मनि कुमुदचन्द्रके वीच हुभ्रा था । इसमे बाद 
मे कुमुदचन्द्र का मृग्वमद्रणहो गया । इसप्रकार इसका 
नाम सा्थकदटे। 

यह्‌ नाटक समस्षामपिकि जैनघमं कौ स्थिति पर 
प्रकाश डालता है । 

मोहुराजपराजय'- जेन कवियों ने भी कृष्ण भिश्च 
के प्रनोचचन्द्रोयका अ्रनुमरण करके प्रतीक नाटकोंको 
धर्मप्रचार के लिए उपयोगी समा । यकाःपालदेव को 





१. हम्मी रमदमर्दन का प्रकाशन गायकवाड श्रोरियण्टल 
सीरीजसेहूश्रादहै। द्र° मध्यकालीन संस्कृत नाटक, 
पृ. २८०-२८१ श्रौर कीधकरत संस्कृत नाटक (उदय- 
भनुसिह्‌ कृत हिन्दी श्रनुवाद), पृ० २६२ से २६४ । 


२. काशीसे प्रकाशित, वीर सर २४३२ द्र० बलदेव 
उपाध्याय करत संस्कृत साहित्य का इतिहान, 
पु० ६०६ 

३. गायकवाह श्रोरियण्टल सीरीज (ग्रथाक ८), बह़ौदा 
से प्रकाशित, १९३०1 


४०, वषे २६, {कि० १ 


मोहराज पराजय एेसीही रचता है । इसकी रचना 
११७४ से ११७. ई० के बीच दुई, जब गुजरातके कवि 
का श्राश्रयदाता श्रजये्र चक्रवर्ती शासक यथा] इमका 
प्रथम अ्रमिनय कुमारविहार मे महावीर-यात्रा के महोत्मव 
परहुम्रषथा। दसक्रो कथावस्तुका सार कविने इस 
प्रक्रार दिगा है-- 

श्चापद्म कु मारपालनुपतिजज्ञ स चनद्रान्वयी,. 

जेन घमं मवाप्य पापशमनं श्रोहे मचन्द्रावम्‌रोः। 

निर्वौराधनमुरमता विदधता दयुतादिनिबात, 

येनकेन भटेन मोहनृपत्तिजिग्ये जगत्कंटकः ।।१.४॥ 

(ब्र्था्‌) राजा कुमारपाल ने अंनघरम के श्रीदैमचनद्र 
मे पायलमन करने वाने जंन-धर्म कीदीक्षानी। उन्होने 
भ्रपने राज्यसतेदूनादि क्म नि्वसिनि केर दियाथा श्रौर 
जगत्कटक मोह नामक राजा पर विज प्राप्तकर धी) 

पांच भ्रकोके दस नाटकमे कूमारपान, हेमचन्द्रतथा 
विदरुपवः श्रादितो मनृष्यवात्रप्रै; केप पुण्यक्रेतु, विवेक, 
व्यवसायसागर, ज्ञानदपेण, सदाचार, महराज, सदागम, 
रज, काम, जनमनोवृत्ति, घमेचिन्ता, शांति, नीतिमंजरी, 
कृपामजरी प्रादि कितनेदही पात्र सत्‌ व श्रसत्‌ गृणोके 
प्रतीक है| 

इस नाटकं का कई दृष्ट्यां से बहूतं महत्व दै) यह्‌ 
एतिहासिक दूष्टिसे श्रत्यधिक्र उपादेयदहै'। कूमारपाल 
के समयमे जंनघर्मके प्रचारक लिए्‌जो व्यव्रस्याकी 
गइ थी, उसका उकल्कृष्ट वर्णन इसम्‌ प्रप्तहोताहै। इस 
रचना का प्रवान उटद्य चरित्रनिर्माणदै। इस कृतिमे 
लोकदुष्टिसे प्आध्यात्मिक मञ्जुनता का समवे किया 
गयादै) इस्तमे यश्चःपालदेव को पूणं स्रफनता प्राप्त टूरई 
है 1 विण्टरनित्सने भी इस नाटक की मूरि-भूरिप्र्लस। 
कोटौ कि इसमे तत्कालीन समाज, राजनीति व घमं पर 
भ्रच्छा प्रकाश डाला गयादहै। 

चन्द्रप्रभाविजयप्रकरणः -श्राठ प्रकोके इस नाटक के 


श्रनेकान्त 


रचयिता देवचन्द्र, हेमचन्द्र के रिष्ये । दहसका प्रथमं 
प्रभिनय प्रजितनाथ के वमनोत्सवे पर हूप्राथा। इसके 
ग्रन्तमे कुमारपाल के श्रर्णोराज की विजय का उल्लेख 
है 1 इसकी रचना ११५० ई० के लगभग हुई धी । 
जेन कधानक विषयक नाटक 

क्छ नाटककारो ने अन कथासाहित्य की 
इतिवृत्तात्मक सरणि पर या जन पुराणों के कथा- 
नको कौ घ्राघार बना्रार श्रपने नाटकों कौ स्वना 
की है य कृतियां है रामचन्द्र का कौमुदोमिक्रानंद, 
रामभद्र मुनि कः प्रबुद्ध रौहिणेय, मेधाप्रमाचायं का 
धमभ्मुदय, वालचन््र सूरि का कष्णावजायुद्ध, हस्ति- 
महन का प्रज्यनानवनञ्तये व सुभद्रानार्का, ब्रह्म सूरि 
का ज्योतिग्रभाकल्याण्र खर नेमिनाव क्रा छामप्मून । इन 
सूपकोमे कटी मख्यसूपमेनो कही गौणल्पसे जन धमं 
कं प्रचार का काम प्रपनाया ग्रा) 

कौमृदीसित्रानदे---.गामचन्द्रे न ठस श्रकों के श्रपने 
इस प्रकरण म मित्रानद को नयक व कौमुदी को नायिका 
बनायारहै। नायक मित्रानदे जिनसेन नामक बनियेका 
पत्र हैग्रौर नायिका क्रा पिता कुलपति हैः। 

इस प्रकरणके विपयमे कीथः कौ सम्मति है-- 
"्यट्‌ कृति सवथा नौरसदै। हा, इसकी एक मात्र रोचकती 
विस्मयकारी घटनाभ्रोकोयोजनामंर्है, जौ सामाजिकं 
को ब्रदभुत रग का उद्रेक कर्ती है 1“ इसमे जादू, मन्त्र 
तत्रे, श्रापचिप्रपोय, नर्‌-वलिव शवे मं प्राणस्षचार्‌ श्रादि 
श्रतिप्राकत तत्त्व प्राप्न होतेह) क्राप्र।लिकं को दूषित- 
वृत्तियो करा तिप्ठन, नयाप्ालय के धोखा व मिथ्या व्यव- 
हार क्रा प्रदर्शन, चोरो-डकूम्रो क कामो का वर्णेन श्रादि 
तत्कालीन सामाजिकं दशा पर प्रकाश डालते दै । पञचुबलि 
श्रादिकावि यर किया गया है-- 

पुण्यप्रसुतजन्मानइचण्डालब्यालसङ्गताम्‌ । 

मांसरक्तमर्यो देवाः {क बलि स्पृहयालवः ॥* 

कही-कही सदुषदेश् मी दिये गये है-- 








१. जरात कै इतिहासके विषयमे प्रप्त ्रभिनेष्वौं 
तथा प्रन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर यह्‌ नाटक 
महत्वपुणं प्रकाश डालता है) 

-- कीथ कृत सस्कृत डामा (श्रनूदित), पृ. २७०. 

२. कृष्णमाचार्यं त हिस्टरी प्राफ क्लासिकल संस्कृत लिट- 


रेचर, पृ. ६४४ । प्रति जैसलमेर के भङारमे उपलन्घ। 
३. जन श्रात्मानन्द सभा, भावनगर मे प्रकाशित) 
४ मध्यकानीन सस्कृत नाटक, पु. १८३ से १८५ तक । 
५ सस्कृत इामा(उदयमानुरसिह्‌ कृत प्रनुवाद)प्‌. २७४। 
६. कोमुदीमित्रानद ६.१३॥। 


जन संस्कृत नाटकों को कथावस्तु : एकं विवेचन ४१ 


दयपत्यजीवितस्यार्थे प्राणानपि जहाति या॥ 

त्यजन्ति तामपि क्रूरां मातरं दारहेतवे 1) 

लेखक मृच्छकटिक व॒दकलकुमारसे प्रभाव्रिल जान 
पडता दहै । 

प्रबद्ध रौहिणेयः -जयप्रमसूरि के शिष्य रामभद्रमुनि 
गचित प्रबुद्धरौहिणेयनच्छ श्रकोका प्रकरणरहै। विन्द्र. 
लित्प कवि का प्राविर्भावि ११८५ दुं माननदै। प्रस्तुत 
नाटक म डाक्‌ रौहिणेय क कानमे महावर को वाणी 
पड जान से उसक्रा श्रजान दूर हौ जाता है श्रीर वह 
महावीर कं चरणो को मेताकगने का निद्चयकरनादहे। 
उमे श्रपने करिए पर प्रायहिचत्त हाता । ग्नम राना 
दवारा उमका अभिनंदन क्रिया जाता है" । 

दूममे डाक करौ प्रकरण का नायक्र सनाया गयादरै। 
हमक कश्रानके गम्पूणं सस्ट्रत नाटके साद्ट्यिम प्रन 
हीदहै। तेखक जेनर; फिर मी पूरे नाटकम्‌ कही भी 
जंनधमं के प्रचार केण त्रान कायंक्म नही अपनाया 
गया । गाणसूपम जेनवमे क प्रचार का रत्र जानं 
से नाटक को कलनामक्रता अ्रक्षुण्म रह्‌ सकी । उनूक्षत्र 
म सदूवृत्तसरायण गन्नाकं घ्राने जानने इकरुग्रा को मना- 
वृत्ति मे पर्व्रितनदो गक्रनादै। प्रबुद्धगहिणेग्र उसका 
पूवंरूप उपस्थित करनादै। 

दयायुग के कद्‌ नाटकरामे कूर घटना प्रर कट्‌ 
पुरुषो करा प्राचुर्यं मिलना । दममे गर्ने डाकू का पकडने 
के लिण चमे कावटिक कमव कूट घटनाप्रो कीयोजना 
कौ है-- 

तेस्तंबघरकटकोटिघटनस्तं घटूयिष्ये तथा ॥" 

धप्रम्युदियः :-मेघप्रमाचायं के धर्माम्नुदय करकी 

का प्रथम श्रभिनय पाश्वनाथ नजिनन््र मन्दिर म यात्रात्सव 


केः उपनक्षमे द्रा था) हसता नायक दान,रणवतपमे 
म्रग्रणी दज्ञा्णंभद गाजाथा। प्रस्तुत ङ्कतिमे नायक के 
दीक्षानेने का व्णेनेहै। इन्द्र जिनेन्द्र कणे वन्दना करते 
हए उनके धर्माम्बदय की प्रशंसा करतार - 
धर्मास्युवयस्स ते जयति 1" 

इराक बाद उसने दश्ञार्णभद्रको नमस्कार क्ते हूए 

कहा-- 
ध्रहो मृतिरहो मृतिरहो स्फ्तिः श्मन्रियः। 
वोततरागश्रभोमन्ये क्लिष्योऽभूदेव तादुह्ञः \५* 

इसमे घम्‌-प्रचार का कामं मोष्टवपूर्वंक व्यल्जनासे 

किया गया यया, 
जिनराज वदन्तो वन्दितुमृत्कण्ठिता नातिरूषास्ति । 
सद्धमदचःश्रवण पुण्वेगं रुतरभेवति ॥\“ 

इसके ५ दर्यो मे इन्द्र, शची, बुहसम्पनि, नन्दन, चन्दन 
रति, प्रीति, राजावे मन्त्रो ज्आदि दित्य न ग्रदिव्य पात्नो को 
परस्तुन क्रिया दह्‌ । यहश्रीयदित कोटि ना उपरूपरकहै। 

करुणावज्रायुद्ध'-- इम रूपक कै रचयिता वालवन्द्र- 
मूरि (१२४० द° कै पूवं) गुजरति कं सुप्रषिद्ध महामत्री 
व साहित्यकार वस्तुपाल कं समकालीन यथ । इष क्रतम 
व्ा्यद्ध नामक राजा को जंनधमं कप्रलि अनुपम {नष्ठा 
का वर्णन दभ्रा । वह एक श्यनसं करवूतर करौ रक्षाक 
लिष्‌ कवृततर क बराबर प्रषने शरीर का गराप्न दताह्‌, 
पर धरान होते देख श्रपनं छनीरकाहा तरा कं पनः 
मे रदत ह । दवगण प्रकट हकर राज] कमै श्रतिश्शय 
प्रगसा करते दह्‌। इस क्रति म जेनघ्रम का हो एकमाव 
सद्धमं वतामा गया है जिससे अपवग स्वगे श्रौर समृद्धि 
सबप्राप्यहै; प्रौर भी-- 

एक जनं विना धम मन्ये धर्मा कुधी मतम्‌ । 

संवृता एव शोभन्ते पटञ्चरपटा इव ।।'* 





. कौमुदी मित्रानद, ७७। 

- भावनगर स प्रकाशित । 

. प्रवरृद्धरीहिणेय ६३४। 

. त्व घन्यः सुकृती त्वमदभूतगुणस्त्व विरवविर्वोत्तम- 

स्त्वं र्नाप्योऽखिनकल्मप च भवना प्रक्षालिन चौयंजम्‌ । 

पुण्ये: सवेजनोनतापरिगतौ य) भूमुत्र स्त्रर्विनौ 

यस्ती वौरजिनेङवरध्य चरणो लीनं शच्रण्यौ भवान्‌ ॥ 
--वदही ६४० । 


०८ 4 ^) < 


.प्रबद्धरोहिणेय ३.२२ वद्र. 

. भावनगर से प्रकार्शित। 

. धराम्युदय ३५। 

. वही, ३६। 

. वही, १८ । 

१०. अमय जन ग्रथानय बौकानर म उपलव्न, भाद्नरग 
मे प्रकालिन। 

११. करुणावच््ायुद्ध, ४०1 


*-२। 


2 ॐ @ + +< 


४२, वषं २६, कि १ 


स्वहरीर के मासदान के लिए तत्पर राजाकी गानी 
क द्वारा विरत किए जाने पर उसने कहा-- 


याधावरेण किमनेन क्षरोरकेण 
स्वेच्छान्नपानपरिपोषपीवरेण 1 
सर्वाश॒चिप्रणयिन कृतनाशनेन 

कायं परोपकृतये न हि कल्प्यते यत्‌ ।।' 


करुणावज्रायुद्ध मे घमंप्रचार प्रधान उटेश्यदै, श्रौर 
वह भी वंदिक धमं कौ निन्दापूर्वक । कबूतर द्येन रादि 
पक्षियों को पात्र बनाना-यहभी इस कृति की श्रपनी 
ही विह्ेषत्ता है" । 

श्रञ्जनापवनञ्जय - हस्तिमत्ल के ७ श्रंकोकफै इस 
नाटक की कथावस्तु विमलसूरि के पउमचरिउसे ली गर्ह 
है। इसमे दिव्यपात्रो का क्रियाकलाप है। श्रञ्जना 
स्वयंवर मे पवनजञ्जयका वरण करतीदहै। कुछ समय 
वराद श्रञ्जना ने हनुमन कौ जन्म दिया 1 पवनञ्जय का 
प्रादित्यपुरमे मरमिपेक्र किया गपरा। 

सुभद्रा नाटिका -- हस्तिमन्ल की चाग श्रको की इस 
नाटिकामे विद्याधर राजा नमिकी मगिनी श्रौर कच्छराज 
की कन्या सुभद्राका नीर्थकरर वृपभ के पृत्र भरत से विवाह 
का कथानकर निव्रद्ध क्षिपा गयादै। हस्तिमल्न के इस 
स्पकरमे व कृच्छ अ्नन्य रूपक मे स्वयवर विवाह कौ चर्चा 
दै । फेस प्रीत होतार कि कवि र्वरगवर्‌ विवाह्‌ का पक्ष 
पानी था। 

विक्रान्त कौरव --ट्‌ल्निमल्न के इम रूपक म काशी- 
लरेश ग्रकम्पन को कन्या युनोचना स्यवरमे कुरुराज 
जयकुगार्‌ कवर्ण कस्तो । श्रफ़कोत्तिव जयकुमार 
तः गृद्धते जयकरुषार्‌ प्रकंकत्तिको परास्त करतार । 
तव सुलोचना ५ जयकुमार्‌ का व्रिवाह धूमधाम स होत्ता 
६} भर्व चवरवती व तोधकर ऋषभदेव भी प्रकारान्तर 


धनेकान्त 


से वणित है । इसमे कई स्थलों पर ्रादि तीर्थकर ऋषभ- 
देव कौ वन्दनाकी गयी है!। 

ज्योतिःप्रभाकत्याण-ब्रह्ममूरि ने (श्ण्वी व १५बी 
शताब्दी के सधिकालमे) व्योतिःप्रभाकल्याणनारक की 
रचनाकीयी। ब्रह्ममूरि नादट्याचायं हृस्तिमल्ल के वंक्षज 
टै) इराक प्रथग प्रभिनय शातिनाथके जन्मोत्सव पर 
हृख्रा था । इसमे शातिनाथ का पूवेभव सम्बन्धौ भ्रमित- 
तेज विद्याधर श्रौर ज्योति.प्रभा का कथानक दहै । गुणभद्र 
का उत्तरपुराण इसकी कथावस्तुका भ्राधारदहै। नाटक 
मे यत्र-तत्र जेन जीवनदरशन की कलक प्रस्तुत की गड है-- 

कायक्ष्लान्तिः कामकेलौ कलास्वम्यसनाश्रमः । 

सांस'रिकं सुख स्वे विधमेवावभासते ।“ 

इम यृगमे जन विचा(रधारामेकुचछ परिवर्तन श्राया। 
पटले तक तो जेनधमं म गृहस्थाश्रम कै प्रति उदासीनता 
ग्रोर उपेक्षा का भाव था, दइर युगम मनुस्मृति मे विश्ते- 
पितं प्राश्रमव्यवस्था मानो स्वीकार करली गई) कवि 
को उक्तिटै -- 

ध्मः कामो मोक्ष इति पुरुषार्थचतुष्टय-क्रमवेदी 
किमपिन त्यजति । प्राघारो गृदाश्रमो सर्वाश्रमिणामाहा- 
र।दिदानविधानात्‌ । न चेदनगाराणां फथं कायस्थितः। 

शामामृतः - नेमिनाय के शामामृत मे {श्वौ 
शताब्दी) म नेमिनाथ को विरक्ति की कथाह । नेमिनाय 
का विवाह उग्रेन कौ कन्या राजमतीस होने वाला 
श्रा। उनके यिवादुौल्पव मे भोज बनने के लिए मारे 
जाने वाने त्रसस्यपञ्युर। न्हेरै। पश्चुम्रोके रोदनकरौ 
सुकर नेमिनाथने मारथिसे कहा-- 

पशनां रुधिरं: सिक्तो यो धत्ते दु गं तिफलम्‌ । 

चिवाहूचिषवुक्षेण कायं मे नामूनाधुना ॥ 

इतर नाटक -- कुद जेन नाटककार) ने सस्कृत नाटक 
परपरा रो प्रभावित होकर प्रपरने नाटकोको रचनाकी 





[1 


व.रुण्वसायुद्ध, ८६ 
मध्यकालीन सस्करृत नाटक, पृ० २७५७ से ८७९ । 
विक्रान्तकौगव, १.१; ३.५५; ४.१७; ५.१५; 
८५२ व ६.५४ ॥ 
- द्र० नाथूगाम प्रमी कृत जेन साहित्य श्रौर इतिहास 


॥ 
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पृ. ४६६ । बगलौर रौ प्रकाडित काव्याम्बुधि, 
मासिक पत्रिका, प्रथम ्रस्मे इततके प्रथम द्वितीय 
व तृतीय ग्रकके तीन पृष्ट प्रकारित हुए है। 

५. ज्यलि.प्रभाकस्याण, १.२४ 

६. मूनिघमं विजय द्वारा सपादित, भावनगर से प्रकाशित। 


जेन संस्कृत नाटकों की कथावस्तु : एक विवेचन 


है । उनकी उन कृतियों का ्रादशं उनसे पूवेवर्ती सस्कृत 
नाटककार रहे डहै। ग्रतः कथावस्तु भी पूर्णतया उनपै 
प्रभावित जान पडत। है; यथा रामचन्द्र के मल्लिका- 
मकरद पर भवभृति के मालतीमाधव का प्रभाव स्पष्ट 
हैर । नयचन्द्र ( १३वीं १४बवी शताब्दी का सधिकान) का 
रंभामंजरी सक कर्पूरमंजरी के श्राददं पर रका गया 
हैः ॥ 

दस प्रकार जेन नारककारों द्वारा लिने गये सस्रत 
रूपकों को कथानक के प्रायार पर चार वर्गाम स्वाजा 
सकता है । कुछ रूपको म गौणलू्पसे जिनमे गौणरूप 
में जैन धमंके प्रचार का नियादटै- वे नाटककार नाटक 
की कलात्मकता को प्रक्षुण्ण रवर षा । जिन नाटक- 
कायें ने समसामयिक कथानकः क) श्राया वनाकरर श्रषने 
रूपकों की रचना कीरटै, त्रे तत्कालीन इतिहाम, समाज 
व धमकी दशा पर यथार्थं प्रकाश डाल पाणएहै। समाज 
कीचलीश्राग्हीकूरीतियोव श्रेघव्रिश्वायो का दरूर करन 
तथा समाज धुधार को लक्षय बनाकर भी कृ नाटककारो 
ने श्रपने नाटको की रचनाकीदहै। जेन नाटककारो की 
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णक बहून वड़ी विजञेपता नो यहरै करि नमे दिन्य काटि 
कै पात्रोसे लेकर पलु-पलियो का भी पात्र रूपम 
उपस्थित कियागयादहै। सत्य र र्नन्द्र, फस्णावयामुदः 
वे शामामृतनाटकःम पमा पिका गवार । 


इन नाटको मे सत्य, ग्रह्सा, ग्रवाय, दया, परापकार, 
शति, दान, संसार की नरवरता, ठग-भक्ति, श्रादि सद- 
गुणो कं मानवजीवनं म समाव दिलाया भयादै। 
मोह राजपराजय नाटक म श्रसन्‌ व सत्‌ बलिया को पात्र 
रूप मे उपस्थित करके प्रसत वृत्तयो परान्‌ वृत्तिधो कौ 
विजय रखा गहं टहै। चा)रत्रनिमणटी पमी रचनाग्रा 
का उदेश्य रहाहै। इस प्रकार की करनियाम माटककारा 
द्वारा लोकदृष्टि मे श्राघ्यात्मिक भञ्नलता क] समावेल 
कियागयादहै) (](] 
वरापूलाल ्राजना 
सी-5, यूनि्व््टी ववार्टमे, 
दुर्ग नसंरी राड, 
उदयपुर (राज०) 





भ्रमण मुनियों की परम्परा 


उत्तरकालोन वैदिक परम्परा मे वातरशनामुनि पूर्ववत सम्मान पाते हृष्‌ ऊर्ध्वरेता 
(ब्रह्मचारी) भ्रौरश्रमणनामोंसे मी श्रमिहितदहोनिलगेये ¶ 


वातरशना हवा ऋषयः श्रमणाः ऊध्वमंथिनो बभूवुः 


-तंत्िरीय भ्रारण्यक ११, २६, ७. 


पद्मपुराण (६, २१२) के श्रनुसार तपका नामहौ श्रमदहै। श्रत जो राजा राज्यक्ा 
परित्याग कर तपस्या से श्रपना सम्बध जोड़ लेताटहै वह्‌ श्रमण कलने लगता । मूनियो की श्रमण 
सज्ञा इतनी लोक -प्रचलित हुई कि म्रागे के समम्त वंदिक, जन श्रौर बौद्ध साहित्यमें प्रायः इन मूनि्रा 
का श्रमण श्रौर उनक) तपस्या वे भ्रन्य साधनाभ्रां काश्र(मण्यनाम। स ही उत्लेख पाया जाताहै। 
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७. मध्यकालीन मस्कृत नाटक, पृ- १८६ । 
घ. डा० पीटसन श्रौर रामचन्द्र दीनानाथ सपादित, 
निणेयसागर से १८८६ ईण्मे प्रकाक्लित। द्रण प्राकृत 


साहित्य का इतिहास, ल० जगदीशचन्द्र जेन, 
प ६३३-३५। 


भ्रायुर्वेद के ज्ञाता जेनाचायं 


ग्रायुवेद भारतवषं मे चिक्रित्मा-शास्वर से सम्बन्धित 
विषय है । इसका प्रारभ जने परम्पराकै प्रनुसार भगवान 
ऋषभदवके समयसे हौता है क्थोकि भगवान ऋपभदेव 
नदटमदेढके लागो कलि जिन जीवन-थापन कै साधनक 
मार सकते क्रिया धा, उनपि राणो स जीवनकी र्ना करना 
भो सम्मिलित था । ग्रतः अ्रायुरकेदका प्रारभे उन्ही के समय 
सेप्रारभ हूभ्रादै पसा मानना होगा । 

उस समय का कोर निगित साहित्य उपलन्च नही 
दै । किन्तु भगवान ऋषमदेव त महावीर तक्र दस प्रकार 
का ज्ञान ( ०४] €४ष्टलाशा ) मौखिक उपदेशोकर द्वारा 
हमको प्राप्त हृभ्रादै। 

मोक्षमागे के लिये स्वास्थ्य टक रसना प्रावश्यक है] 
श्रत. रोगौ से वचने का उपाय प्रायुवंद कह्नायः । दन 
विषय पर उप ममय तकर स्वतब्र ग्रथ नदी लिये गये, किन्तु 
जव जान को लिपिव्रद्ध करने की परम्परा चली ता 
ग्ाुरकेद पर स्वतत्र तथा अन्य प्रन्थोमेप्रसेगवन्च प्रावर्वेद 
का वर्णन भ्राज प्राप्त रै । 

श्रागम के भरनुसार १४ पूर्वामे प्राणवाद नामक पूवं 
मे आयुर्वेद श्राटप्रकार काद फसा सकेत मिलता है, 
जिसस् श्रष्टांग आयुवेद का तात्पयं है) गोमटसार, जिसकी 
रचना १ हजार वषं पूवं हुई मा सकेनहै । इस प्रकार 
इवेताम्भर प्रागमो यथा प्रग, उपा, मूल, छद प्रादि म 
यत्र॒ नत्र प्रायुर्केद कं अश उपलन्य हति दे । 

भगवान महावीरे का जन्म ईसा से ५६६ वपं पूवं 
टृश्रा धा। उनके शिष्य गणधर कहलाते थै जिन्ट्‌श्रन्य 
शास्त्रों के साय भ्रायुवंदका ज्ञान था । दिगम्बर परम्पराके 
्रनुषार प्राचायं पष्पदत्त एव भूतवलि ने पटुखडागम नामक 
म्रन्थकी र्ना कीहै । यह प्न्य ज्येष्ठ सुदी पचमीकौ 
पूणं हृभ्रा था 1 श्रत यह्‌ निश्चित दकि द्रससे पूवंकाजेन 
साहित्य उपलब्ध नही है । भगवान महावीर के पुवं 


{1} डा० हरिहचन्त्र जेन, जामनगर ः 


म्रायुर्केद साहित्यके जेन मनीषी ये श्रवश्य किन्तु उनका 
कोट व्यवस्थित विवरण नही मिलता है । भगवान महावीर 
के १७० वर्पं उपरान्त श्रनेक जेन प्राचायं हूय जिनमे भ्रनेक 
ग्रायुवेद साहित्य के मनीषी ये। जैन ग्रन्थो मे 
म्रायुर्वंद का महत्व प्रतिपादित रिया गया ह किन्तु इसकी 
गणना पापश्रुता मेकीदै यह एक आरचयं है । स्थानाग 
सूत्रम भ्मायुरवेदकेग्राठ श्रंगो का नामोल्नेख भ्राज प्राप्तं 
होतार । प्राचारग सूत्र मे १६ भोगो का नामोल्नख 
उपलब्ध है इनकी समानता वैदिक प्रायृरकेद प्रन्थोसतेदै। 

स्थानाग सत्रमे रोगोत्पत्ति के कारणो पर्‌ प्रका 
डाला गयाहै श्रौर रोगोत्पत्तिके € कारण ताय शये रहै। 
जेन मनीषी धमसाधन के पिये शरीर रक्षा को बहुत 
महत्व देते य । बहत्कल्पभाष्य की वृत्ति मे कहू है :-- 

कारीरं धमंसंयुक्त॒ रक्षणीय प्रयत्नतः । 
का री राच्छवते घमः पवतात्‌ सलिल यथा ॥ 

प्रात्‌ जैसे पकंतसे जव प्रवाहित होतादहै कवेसेदी 
शरीर से धमं प्रवाहित हाता दै । ्रतदुव धमंगूक्त शरीर 
की यत्नपूवंक रक्षा करनी चाहिय । 

श्रत: शरीर रक्नामे स्राव्रधान जेन माधु कदाचित 
रोगग्रस्तहोतोवे ग्याधियो के उपचार कौ कला विधिवत्‌ 
जानते थे । 

निश्चय चूर्पी मे वद्यक शास्त्र के पडतो को दृष्टिपाटी 
कहा है । जैन ग्रन्थो मे ्रनके वंद्योका वर्णेन मिलताह 
जो काय-वचिकित्सा तथा शल्यचिकित्याम श्रति निपुण होते 
थे । युद्ध मेमभौवे जाकर शल्य चिकित्सा करतेथेदठेसा 
वणेन प्रप्त होतादहै। श्रायुर्वद सार्हित्य के जेन मनीषी 
साधु एव गृहस्थ दोनो वर्गाफ य) 

हरिणेगमेपौ द्वारा महावीर कं गभ का श्रवहुरण एक 
भ्रपूवं तथा चिकित्सा शास्र कीदृष्टिसे विचारणीय 
घटनष्दै । माचाय पदूमनदी ने अपना परचनिक्लतिकामे 


भ्रायुर्वेव के लाता जेनाचायं 


श्रावक को मुनयो के लिये प्रौषध दानदेनेकी चर्चाकौी 
है । इस संदभं म यह स्पष्टैः फिश्रावक जेन धमकी 
समस्त दृष्टि स भ्रनुक्न प्रौषय व्यवस्था करतय। इम 
प्रकार के जेन म्मायुवेद साहित्य कं मनीषी विद्वान ही उनम 
परामश्षं दाना होतेये। 

श्रायुवद माह्वित्व के जन मनीषी विद्रानो की पूरम्पम 
निम्न प्रकार एतिहासिक दृष्टिमे त्रियेचन क्ग्नयोग्धरह । 

श्रादिनाथं (श्रीक्रपमदेव स्वामी) 

भरतचक्वर्ता पून. भगवान महावीर स्वामी 

गणधर एव लिष्यप्रजचिष्य, मूनि एव साधु ्रादि। 

उक्त पुतिहासिक परम्परा का वैदिक प्रायूर्वेद 
साहिव्पसे कोई मनभेद नही दहै । भगवान आदिनाथ 
भगवान महावीर स्वामी तक कै श्रादुर्वेद मारित्य करे जैन 
मनीषियो का कोई लिखित साहित्य नही दै, किन्तु भगवान 
महावीर के निर्वाण कै उपरान्त जबमे क्लास्त्र निवनेकी 
परम्परा प्रारभ हुई, उक नादजो ब्राचा्यं हृष्‌ उन्होन जां 
भ्रायुवेद साह्य लिखा है उका विवरण अ्रवकष्यश्रान 
भी प्राप्न हैश्नौर शधि का नामाल्लेल यपास्त्राभं 
विकीणं मिलता है) 

मुषे स्रव तक अ्रायुवद साहित्य ॐ जिन जैन मवीपियो 
करा नाम, उनके द्वारा लिकिन क्रति तथा काल का जान्‌ 
हमरा उस मँ नीचे णक सूची के दार व्यक्त कर रहा हू 
जिससे सम्पूणं जेन श्राचार्यो का एक साथज्ञान हो सके । 


प्राचायं नाम ग्रन्थ काल विषय 
१ श्रूतकाति स ष 
२ कुमारसेन -- -- 
३ वीरसेन -- -- विष एव ग्रह 


४ पूज्यपाद पात्रस्वामी व्यामृत १२ वी.श. श्लालाक्थतव्र 


५ सिद्धसेन दशरथ गुरूः बालराग 
६ मेघद्राद बाोलरो्ग 
७ सिंहनादं वाजीकरण एव रसायन 


= समन्तभद्र (१) प्रष्पाुवंद 

(२) सिद्धान्त रसायन कल्प-१० वी. श.-रसायन 
& जटाचायं -- -- 
१० उग्रादित्य कल्याणकारक €वी. श चिकित्सा 
११ वसबराज -- -~- 
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उपरनिखित तालिका म॒ मैने पेये प्रागृरवेदके जेन 
मनीदियो क] नामोल्तख कियारै जिन्हान आयुर्वेद साहित्य 
का प्रणयन प्रघ्रान स्पमे किया । सायही वे चिकित्सा 
कायं मे निपूणथ | किन्तु प्राचीन जेन साहित्य के दतिहास 
का व्ली तन करत पर ज्ञात हौताद्ै कि व्रहतस्ते विद्वान 
श्राचार्य एवः मे प्रधिकर विपयके ज्ञाता होते थ । प्रायुरवेद 
क मनीषी दस नियमसेमृक्त नहीये । वे भी साहित्यक 
साथ ददत, व्याकरण, ज्योतिष, न्याय, मत्र, रसतन्त्र प्रादि 
कै साथ आयुर्वेद का ज्ञान रघतेध । श्रायुर्वेद के महान 
क्लल्यविद अआचायं सुश्रुतन कटार --- 

एकं शास्त्रमधीयानो न विद्याद्‌ दास्त्रनिश्चयम्‌ 

तस्माद्‌ बहुश्नतः स्पात्‌ विजानीयात चिकित्सकः ॥ 

कोई भी व्यक्ति एक शास्त्र का प्रध्ययन कर शास्त्र 
का पूर्णं विदधान नही हो सकता है, ग्रतः चिकित्सक बनने 
के लिये बहुभूत होना भ्रावक्ष्यक है। 

मै कुषम श्रागवंद के जंन मनीपियों की गणना 
कराउगा जिनके साहिस्यमे श्रायुरवंद विकीणंरूपसे प्राप्त 
है :--- पूम्यपाद या देवनदी, महाकवि धनंजय, चायं 
गुणभद्र, सोमदेव, हरिश्चन्द्र, वाग्भट, शुभचन्द, हेमचन्द्रा- 
चाय. प. भ्राशाधर, पं जाजाक, नागाजुन शोढल, वी रसिह । 
इम्होन स्वतत्र साहित्य रचना को है तथा इनके साहित्य 
मे भरायुर्वेदके प्रश विद्यमानदहै। 


पनेकान्ते 


यह एक सम्पूर्णं दृष्टि है जो ्रायुरवेद के जैनाचार्यों के 
लिय फलाईं जा सक्वी है। वसे पूर्वमध्य युग प्र्थान्‌ 
७००-१२०० ईसवी से पूवंका कोई जंनाचायं श्रायुरवेंद 
केक्षेत्रमे दुष्टिभोचार नही हीता है । श्रायुवद के जन 
सनीपौ सवं प्रथम श्राचायं पुञज्यपाद या देवनदी को माना 
जा सक्ता दे। 

(१) पूज्यपाद `- इनका दूसरा नाम देवनदी दहै। 
येई. ५श मेये दै। हनका क्षेत्र कर्नाटक र्हा है। 
यं दशन, योग, व्याकरण तथा ब्रायुर्वंदके द्वितीय विदान 
थे ! पूज्यपाद अननक विक्षिष्ट दाक्ितियो कै धनी विदान य । 
वे देवी शकितिय॒क्त थ । उन्होने गगनमामिनी विद्यामे 
कलल प्राप्त कया था । यहु पारद (लाला) के 
विभित्न प्रयागा का करने थ । विभिन्न धातुभ्रा मेस्वर 
बनाने की त्रिया जानत य । उन्हान लान॑(क्य तत्र पर ग्रन्थ 
लिषवा है । इनके व्यक ग्रन्थ प्रायः भ्रनुपलन्ध टै किन्तु 
इनका नाम भ्रनक आयूरवंद के प्राचार्या ने प्रपन प्रन्थोम 
लिखा है भौर इनके ्रायुरवेद साहित्य तथा चिकित्सा 
वंदुष्य की चर्चाभीकीदहै । प्राचायं श्री शुभचन्द्र ने भ्रषने 
प्ज्ञानाणंव के एक एक त्लोक हारा वंद्यकज्ञानका 
परिचय दियादैः 

श्रपाकरर्वन्ति यद्वाचः कापवाक्ष्‌ चित्तसम्भवम्‌ । 

कलकमंगिनां सोऽयं देवनन्दी नमस्ते ॥ 

यह्‌ श्लोक ठीक उसी प्रकार का है जसा पत्तञ्जलि के 
बारेमे लिखा है :-- 
योगेन चित्तस्यपदेन वाचां मलं श्षरौरस्य च चंद्यकेन । 
योऽपाकरोत्‌ त वरदं म॒नीनां पतर्जाल प्राजलिरानतोऽस्मि 

एसा लगता है कि पूज्यपाद पतजलिके समनही 
प्रतिभाशाली वेद्यक के जनाचायं थ। 

कक्रड कवि मगराज जोवि.स. {४श्र्मेदृएहै 
जिन्होन ““खमेन्धमणि दपंण'' श्रायुर्वद काप्रन्थ लिखाहै, 
उम्होने लिखा कि मैने श्रपने इस ग्रन्थ काभाग पूञ्यपादके 
व्यक ग्रन्थ से संगृहीत किया) इसम स्थावर विषोंकी 
भरक्रिया भ्रौर चिकित्सा का वर्णन है । बौद्ध नागाजुंनसे 
भिन्न एक नागाजुन जौ पूज्यपाद के बहनोईये उन्हे 
पूज्यपाद ने ब्रपनी वंद्यक विद्या सिखाई धी । रसगुटिका 
जो खेचरी गूटिका थी, का निर्माण सिखाया या। पूज्यपाद 


प्रायर्थेव के शाता जनाचापं 


रसायनशास्वर के विद्धानये। वे ्रपते परो में गगनगामी 
लेष लगा कर विदेह क्षेव की यात्रा करतेय, एषा 
कथानक साहित्य मे पिलता है। 

दिगम्बर जेन साहित्य के अनुसारं पूज्यपाद प्रायुर्वेद 
माहित्य के प्रयम जन मनीपीय। व चरक, पनर्जाति की 
कोटि के विद्वान ये । जिन्टे प्रनेक रसशास्त्र, योगरास्तर 
भ्रौर चिकित्सा की विधियोंकाज्ञान था । पस्ताथही श्ल 
एवं शालाक्य त्रिषय के विद्वान श्राचा्यं ये । 

(२) महाकवि धनंजय -- इनका समय वि. स. ६६० 
है । इन्दोने “चनजय निषद्‌" लिखाहै जो वयक के साथ 
कोर का ग्रन्थ है। ये पुज्यपादके मित्रे ग्रौर रामकालीन 
ये जसा यह्‌ इनोक प्रकट करता है - 

प्रमाणमकलरस्य ॒दुज्यपादस्य लक्षणम्‌ । 
धन जयकवेः काय्यं रत्नत्रयमपपरिचमम्‌ ॥ 

इन्होने विषापहार स्तोत्र निनाद जो प्राथना द्वारा 
रोगदूर करनेकेरटैतु निखादटे। 

(३) गुणभद्र-ये शक संवत ७३७ स हएहं। 
इन्हाने '्रात्मानुशासन' लिखा है जिसमे श्रायोपान्त भ्रावुरकेद 
कं शास्त्रीय शब्दो का प्रधोग क्रिया गया है भ्रौर किर 
शरीर कै माघ्यमसे श्राघ्गास्मिक्‌ विषग्र को समन्या, 
इनका ्वंद्यक्र ज्ञान वेत कमनहीथा। 

(४) सोमदेव £ बरी ग. के प्राचां है यश्चस्तिनक 
चम्पू मे स्वरस्य वनका च्छा व्रणन क्रिया है 1 इन्दं 
वनस्पतिशस्त्र का ज्ञान था क्योकि उम्हाने [शिखण्डी 
ताइवं वनकरी म्ौषतिप्ोौ का वर्णन सश्िाहै। ये रमकशाएव्र 
कै ज्ञता थ) 

(५) हरिङ्चन्द्र--य घमगशर्मास्थुदय क रचयिता 
किन्तु कु वंदयक्र ग्रन्यो म इनका नाम ्राना है । कुछ 
विद्वान इन्ह्‌ खरनादं सहिता के रचयिता मानन हे । 

(६) शुभचन्र -श्ष्वीश क विद्वान य। इन्दानि 
ध्यान एव योग के प्षवन्वमे ज्ञानार्णेत्रलिवाहै । यहुभीो 
म्रायुर्वेद कं ज्ञाता थ । 

(७) हैमचन्द्रचायं - योगश्षास्त्र के विद्वान्‌ थे। 

(८) श्षोढल --य शरवग. ईमव्रीमदुष्‌ टै । इनका 
क्षेत्र गुजरातधा। इन्होने भ्रावुर्वद के “गद निग्रह” प्रौर 
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“गुण सग्रह" ग्रन्थ लिखे है! वे उपलब्ध रै श्रौरप्रायोगितः 
व्प्वहमर के लिये उत्तम प्रन्थरै। 

(€) उप्रादित्य--येष्ष्वीश ईसवी के कमटिक्‌ क 
जेन वच ये, वममभासत्र एवे वआयुर्वेदके विद्धान य । जीवन 
का अविर समय विरिप्यक क स्वम्‌ व्पतीत श्याधा। 
ये रष्टरङुट नृ राजा तुप प्रमोधवपं क राजवंय य। 
इन्होने कल्थाण-कारक नामक्‌ चिहधित्सा ग्रन्थ लिखाहै 
जोग्राज उपनन्यदहै । दुभते २६ प्रध्याय हे 1 इनमे रोग- 
नक्षण, चिकित्सा, दारीर, कल्य, श्रगदतत्र एव रमायन का 
वर्णन है । यह्‌ सोनावुरसे प्रकािन है । रोगो का दाषा- 
नुसार वर्गोकिरण श्राषायं की वि्षताहै। इन्टोने जेन 
भाचार-विचार कीदुष्टि से चिक्रित्मा की व्यवस्था मे मद्य, 
मास अ्रौर मधुका प्रयोग नही ब्रताप्रा है । दन्होने भमोष- 
वपं के दग्वार मे मासाहार की निरथंकता बवज्ञानिक 
प्रमाणोके दारा प्रस्तुनकीयौभ्रौग म्रसनमे वे विजयी रहु। 

मासाहार गाग दुर्‌ करन की म्रनक्षा प्रनक नये रोगा 
को जन्मदेता टै, यह ईन्होने निखा दहै। सह वात ज्राजवे 
गग में उतनी ही सत्य है जितनी उक्त समय घौ । 

(१०) वीर मिह-वे श२ेवीश. ईनवीम हुये है। 
इन्होन विश्प्माकी दृष्टि स ञ््रोतिप का महरव निन्दा 
है । वीरसिहावलोकः इनका ग्रन्थ हं । 

(११) नागाजुन- इम नामक करई श्राचाय हूयेयथ 
जिनमे ३ प्रमुख दै। जा नागाजंन मिद्ध नागार्जन थ ६०० 
ईसवीमे हृष्‌ । वे पूज्यपाद क शिष्य ध । उन्हे रम- 
शास्त्र का व्रहुनज्ञानथा। उन्होन मेषान, निन्त भ्रादि 
म्थानाकीयात्ाकोग्नौर वहा रमशास्त्र क्रा फलाया था। 
दन्ठोने पुञ्यपादमे मोक्षःप्रा्ति दनु रसविद्या सोनी थौ । 
इन्होनं (१) रमङाचपुत्रम्‌ प्रर (२) कभ्रपुट तधा क्षिद्र 
चामुण्डा ग्रस्य निनिये। मदन्त नागाजंन भ्रौ भिन्ुना- 
गाजुन बौद्ध मनावलम्बौ य। 

(१२) १डितश्राक्लाधर--ये न्याय, व्याकरण, धमं 
ञ्रादिके माध प्रादुर्वेदसारित्य के जन मनीपीौ ये । दन्दौने 
प्रष्टाग हृदय नामक (वाग्भट, जो प्रायृक्दके ऋषिभये, 
उनके ग्रन्थ की) उद्योतिनी टीका कटै, जाग्रप्राप्यहै। 
इनका कानवि.सं. १२५२ है। ये मालव नरेश प्रजुंन- 
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वर्माके समय धारानगरीमे ये । इनके वंक ज्ञानका 
प्रभाव इनके ““रागारधर्मामूत"” प्रन्धमे मिलना दहै) श्नत.ये 
विद्धान्‌ वंद्य थे । इनके लिष्‌ सूरि, नयविदवचक्षु, कलिकानि- 
दास, प्रजञापृजश्रादवि विदोपणोकाप्रधोग क्रिया गया) श्रत 
दनक वद्यदहोनिमे सदेह नहीदहै। पड़तिजीने समाज को पूर्णे 
ध्रहिमिक जीवन वित्ताते हृषु मोक्षगागे का उपदेश दियादै। 
कल्षरोर, मन, श्रौर श्रात्पा का कल्याणकारी उपदेश इनके 
सागरघर्मामृनमे दहै । उनके श्रनुमार यदि ध्रावकर आचरण 
करे तोर्ग्ण होन का श्रवसर्‌ नही श्रा सकता है। 


(१३) भिधक्ष्‌ श्रिरोप्रणि हषकोति सूरि-- एनका 
टके काल जात नही हौ सहै ॥ ये नागपूरीप्र तपा- 
गच्छीय चन्द्रकीति के क्षिप्ययथप्रौर मानकोति इनक गुरु 
ये । इन्होने योगविन्तामणि श्रौर व्याधिनिग्रह ग्रन्थ लित 
है । दोनो उपलब्ध दै प्रौर्‌ प्रकाशित दहै । दोनो चिकित्सा 
के लिए उपयोगी । नक्र साहित्यमे चरव,, गुश्रूत एव 
वाग्भदुकासारदै। कू नवीन योगोका मिध्रणदहैनजा 
द्नकरे स्वय के चिक्ित्ाज्ञान की गहिम। है) ग्रन्पृ जेन 
श्राचार्यो की रक्षाटेतु लिखा गयादै। 

{ १४) डा० प्राणजोधन माणिकचन्द्र मेहता - इनका 
जन्म त्त्र मे हन्ना । ये ण्म. डी दिग्रोधारी जन) 
इन्टोने चरकसंहिता के ग्रप्रजी ्रनुवादमं योगदान दिया 
है । ये जामनगर की श्रायूर्वेद सस्थाम सचालक्र गहर । 


श्रनेक्षाभ्त 


दस प्रकार ्रायुरवेद साहित्यके भ्रनेक जंनमनीषी श्राचायं 
हृष्‌ है। वर्तमान कालमे मी कर जेन माधु तथा श्रावक 
चिकित्सा शास्त्र के श्रच्छे जानक्रार टै किन्तु उन्होने कोई 
ग्रन्थ नही लिखहै। मैने कई जन साधुप्रों को शल्य चिकित्सा 
का कायं गफलता पूरवेक निष्पन्न करत हुर्‌ देखा है। 


जन भ्राचार्योने श्रायुर्वेद सारित्य का नेखन तथा 
व्यवहार समाज हित के लिश किया है । मार्तवषं मे जेन 
धर्मं की श्रपनीदष्टिहैग्रौर उसमे जीवन को सम्यक्‌ प्रकार 
से जीते हए मोक्षमागे कौ श्रार प्रवृत्त करना दृष्ट्व्पहै। 
इसलिए श्राहार-व्रिहार म्रादि कं निए उन्होने श्रहि्ात्मक 
समाज निर्माण विचार का वणेन कियादहै। चिकित्सामे 
मद्य, माप्श्रौर्‌ मधूके पयौोगका धामिकदृष्टिसे समा- 
वेज नही क्रियादहै। वंदिक परम्परा कै श्राचार्यो नैजो 
श्रागुर्केद सादित्य निखा उससेतो जेन प्रम्पराकेद्रारा 
निवि श्रायुवेद साटिल्यमे उक्त दोनो परम्पराग्नो की श्रच्छी 
वातो के साथ साय निजी विज्ञेषनार्ये टै । वे म्रहिसार्मक 
विचार के है जिनका स्रघ शरीर, मनश्रौर्‌ श्रत्मासे है। 
इमक्रा फल ममाजमे प्रच्छाहुप्रादै। भ्राज जैन प्राचार्य 
ने जो श्रायुर्वेद मार्दित्य निखा है उमकरे संद्धान्तिक एव 
व्यवहार प्रश्न करा पूशा परीक्षण होना ्चेषहै। जेन समाज 
तथा शासन को हस भारतीय ज्ञान के विक्राप्न हेतु आ्राव- 
यकर प्रयत्न क्रएना चाहिए । 


8 (8) 





शिव ओरं जिन की पूजा विधि में एकरूपता 


जेनश्रौररोवकी पूजा सामग्री में एकरूपता दै । जल, सुगध, ग्रक्षत, दीपधूप, नैवेध भौर 
फल यहो भ्रष्ट द्रव्य दोनों कौ पूजा-विधियों को साधन सामग्री होती है 
पत्रं : पुष्पः फलंर्वापि जलेर्बा विमलः सदा 1 
करवीरः पूज्यमानः हकरो वरदो भवेत्‌ 11 
-- स्कन्दपुराण १,५, ८६ । श्रम्नि पुराण ७४, ६३ श्रादि 





तीर्थकर महावीर 


{1 


भ्राजसे ढाई हजार वषं पूवं के भागतीय इतिहास 
पर दृष्टिपात करते है तो हृदय सन्न रह जातादहै। यह 
विश्वास ही नहीहो पाताकि क्या भारतीय संस्कृति 
तनी विकृत, तनी गन्दनी, इतनी तिरस्कृत बन सकती 
है ? सत्ता, महत्ता, प्रभृता व श्रन्धविर्वाम के नाम पर 
इतने प्रत्ययिक प्रत्याचार, श्रनाचार ओ्रौर भ्रष्टाचार पनप 
सकतेदहै? संक्षेपम कहाजा सकता दकि उमयुगमे 
मानव मानव न रहकर टनव वन चुका धा; घरमे के नाम 
पर, सस्ति ॐ नाम पर. गम्यताके नाम पर वह्‌ मूक्र 
पञ्चुग्रोके प्राणो के साय ग्विलवाड कर रहा धा । जाति- 
वाद, पथत्राद ग्रौर गुर्डमवरादका म्बर इतना तेजस्वी 
बन चकाथा कि मानवता सौ प्रावाज सुन्द नीद रही 
धी! स्त्री-जाति की दा मौ दयनीय थी । वह गृहुलक्ष्मी 
के पदसे हटकर गृहुदासी वन गर थी । मानवीय श्रादर्शो 
के लिए वस्तुतः वह्‌ एक प्रलय कौ धड़ थी। 
एेसी विकट षघड़ीमे चेत्र शुक्ला त्रयोदशी की मघ्य 
रात्रिमे विदेहे (विहार) दैवस्य कुण्डयुर' मे भगवान 
१. श्वेताम्बर सम्प्रदाय के कुच ग्रन्योमे ्त्रियकण्ड 
एसा नामौल्नेण्व भी मिलतादहै जो सम्भवत कुण्डपुर्‌ 
का एक मोहल्ला जान पडता है; अन्यया, उसी 
सम्प्रदाय के दूसरे ग्रन्थो मे कृण्डग्रामादिरूपसे कूण्ड- 
प॒र का साफ उल्लेख पाया जाता दहै। यथा-- 
“त्युत रादि जाग्र कूडम्गामे महावीरो 1" 
ग्रा नि० भा 
यह कृण्डपुर ही प्राजक कृण्डलपुर कहा जाता 
है, जो कि वास्तव मे वंशाली का उपनगर था। 
२. देखिये जेन हरिवश् पृराण, सगं २।१८ । 
३. २ ष „„ सगं २।१४। 
४. कल्प सूत्र १०५. पृ० ३६1 
५. श्राचारांग दि० श्रु० भाग (ख) कल्पसूत्र सूत्र १०७, 
१० ३६॥ 


भो प्रेमजन्द जेन, एम० ए०, दक्षंनाचायं, जयपुर 


महावीर का जन्म हुश्रा। उनकी माताका नाम त्रि्लार 
(प्रियकारिणी), पिताका नाम सिद्धार्थ बडे भाईका 
नाम नन्दीवद्धंन', बहन का नाम सुदशंना^तथानानाका 
नाम चेटक^ था । 
तिजपुंज भगवानके गभेमे श्राति ही गिद्धाध्रं यजा 
तथा भ्रन्य कुटम्बीजनों की, घन घान्यकी विशेप समृद्धि 
हई, उनका यल, तेज, पराक्रम श्रौर वैभव वदा, माता 
की प्रतिभा चमक उटी, वह्‌ सहज ही श्रनेक गृढ प्रश्नोका 
उनर देने लगी ग्रौर प्रजाजन भी उत्तरोत्तर मुष-शान्ति 
का अधिक श्रनुभव्र करने लगे । दुपसे जन्मकाल म श्रापका 
सार्थक नाम 'वद्धमान' रला गया, कमा प्रसिद्ध पादचालय 
विचारक डाक्टर हर्मन जेकोवी श्रौर डाक्टर ए० एक° 
श्रारण० हानंल ग्रादि का मन्तव्य दहै । 
जातुक्तम उत्पन्न होनेमे दूसरा नाम "नायवुत्र॑ 
( ज्ञक्तपुत या ज्ातपुत्त ) रण्वा गया॥ प्राचाराग^, 
सूत्रकृतागिः, मगवनी", उत्तराध्ययन'", दशवैकालिका! 
ग्रादिम स्तुत नाम का स्पष्ट उल्तग्व प्रनेक स्थला पर 
६ प्मात्रारयाय। 
७. देस, गृणभद्राचार्यं करन महापुराण का ७८६वा पव । 
स. श्राचगंग द्वि श्वु° श्र १५, सू्‌० १००३। 
(खर) म्रा० चा०्श्रु० १, श्र° ठ उर दज यत | 


£. (क) सूत्र उ० १,गा० २२} 
(ख) सूतरश्रु) १, अ्र० ६, ना० २। 
(ग) सूच्रश्रुर १, ग्र गाथा र्य! 
(घ) सूच्रश्रु० २, प्र० ६, गाथा १६। 

१०. भगवती श० ११५, ७६ । 

१९१. उत्तरा० श्र ६, गाथा १७। 

१२. दश० श्र° ५, उ० ८, गाधा ४६ । 
(ख) दशल अ्० ६, गाया२१। 


५.७) वतं २६, किर \ 


दभ्रा है। विनयपिटक\, मज्किमनिकायप, दीधनिकायप, 
सुकत्तनिपात्त्मे भी यह नाम मिलता दै । महावीर जातः 
वंश्ष के क्षत्रियये। 'जात' यह प्राकृत भाषा काशब्दहै 
श्रौर "नात" एेसा दन्त्य नकारसेभी लिला जातादहै। 
संस्करतमें इसका पर्याय ूपहोतादै शज्ञात'। सीसे 
चारित्रभक्तिमे मी पुज्यापादाचायंने श्री श्रज्ातकृनेन्दुना 
पदके द्वारा महावीर भगवानकाज्ञात वंके चन्द्रमा 
लिषादहै भ्रौर इसी मे महावीर जातपूत भथवा ज्ञातपुवर 
भी कहलाते ये, जिसका बौद्धादि ्रन्थो मे भी उल्लेख पाया 
जाताटै ।"“ 

श्री जिनदास महत्ता श्रौर भ्रमस्त्य सिह स्थविर के 
कथनानुसार जानः क्षत्रियो क। एककल या जातिहै।वे 
ज्ञात शब्द से नातक्न सम्‌त्पन्न सिद्धाथं का अथं ग्रहण करते 
है श्रौर ज्ञातपुत्रसे महावीर का^८। श्राचार्यं हुरिभद्रने ज्ञात 
का ्रर्थं उदार क्षत्रिय सिद्धाथं कियाहै। प्रो बसन्तकूमार 
चटोपाध्याय के श्रनुमार, निच्छवियों की णएक शाखाया 
वक्ष का नामं नाय' (नात) था। नाय' श्चब्द का अथं 
सम्भवतः ज्ञाति है।" 'नायघम्म कहा" कहा गयाहै। 
(घनं जय-नाममाला' मे भी महावीर का वश नाथ" माना 
गया है श्रौर उन्हे नाथान्वय कहा गया है ।*' सम्भवतः "नाय 
क्षब्दका ही "नाथ प्रर नात प्रपश्रशहौ गयादहै। 

भगवान्‌ महावीर कौ वचपन की धटनाश्रो मे से 
१३. महावग्ग पृ २४२। 
१४. (क) उपगानि सुत्तन्त- प° २२२। 

(ख) चून दकव करवन्ध सृत्तन्त पृ ५६ । 

(ग) चूल सारोपम सृत्तनत पृ० १२४ 

(घ) महासच्चक सुत्तन्त पृ १४७॥। 

(ड) श्रभयराज कुमार सुत्तन्त १० २३४। 

(च) देवरहु सूत्तन्त पृथ ४२८ ॥ 

(छ) सामागाय सृत्तन्त प्र० ४ । 
१५. (क) सामांजफन सूत्त प° ५८-२१। 

(खख) सगीति परियाय सूत्त २८२। 

(ग) महापरिनिर्वाण सूत्त पृ० १४५। 

(६) पासादिक सूत्त २५२। 
१६. सुभिय सुत्त, प्रृ° १०८ । 
१७. 


्रनेकान्त 


खास तौर पर दो घटनाये उल्लेष्व योग्य है--संजय भौर 
विजय नामके दो च।रण मुनियों को तत््वाथ-विषयक 
कोई भारी सन्देह उत्पन्न ही गया था । जन्मके कृ दिन 
बाद ही जब उन्होंने प्रापक देष्ातो भ्रापके ददान मात्र 
से उनका वह सव सन्देह तत्काल दूर हो गया म्रौर हस 
प्रकार उन्होने बदी भक्तिसे श्रापका नाम सन्मति रखार। 
दूसरी घटना-- एक दिन प्राप बहूतसे राजकरुमारोंके 
साथ वनमे वृक्षक्रीडाकर रहैथे, इतनेमें वहा महा 
भयकर भ्रौर बिशानकाय सपंभ्रा निकला श्रौर उस वृक्ष 
कोहीमूलसे लेकर स्कन्ध परयंन्त बेटकर स्थितहो गया 
जिस परर भ्राप चे हुए ये । उसके विकराल लरूपको देव 
कर दूसरे राजकुमार भयविह्न दहो गये भ्रौर उसी दशा 
मँ वृक्षों पर से गिरकर अ्रथवा कूद कर ग्रपने-्रपने घर 
कौ भाग गये, परन्तु प्रापके हूदयमे जराभी मयका 
संचार नहीं हृश्रा। अप बिल्कुल निर्भगरवित्त होकर उस 
कानि नागसेही क्रीड करने लगे श्रौर भ्रापने उप्त पर 
सवार होकर श्रपने वल तथा पराक्रमसे उसे खूबही 
घुमाया-फिराया तथा निंद कर दिया । उसी वक्तसे 
प्राप लोकमे महावीरनामसे प्रसिद्ध हुएुर। 

तीस वषं के कुसुमित यौवन मे भगवान्‌ महावीर 
संसार-देहमोगो से पूर्णतया विरक्त हो गये। उन्हे श्रपने 
भ्रात्मोत्केषं क साधने भ्रीर अपना प्रन्तिम ध्येय प्राप्त करने 


१८. (क) दशवेकालिक जिनदास वृणि, प° २२१, ॥ 
(ख) भ्रगस्त्य चृर्णि। 

१६. जन भारती, वपं २, प्र° १४-१५, पृ०२५६। 

२०. जयधवला-भाग १, पृ° १२५। 

२१. धनंजय नाममाला, ११५। 

२२. सजयस्याथंसदेहे संजाते विजयस्य च। 
जन्मान्तरमेवं न मन्येत्यालोकमात्रतः ॥ 
तत्सन्देहगते ताम्यां चारणाम्या स्वभक्तितः । 
भरस्तेवषसन्मतिरदेवो भावीति समुदाहतः ॥ 

महापुराण, पवं ७ड्वां। 

२३. इसमे से पहली धटनाका उल्लेख प्रायः दिगम्बर 
ग्रथोमें श्रौर दूसरी का दिगम्बर तथा श्वेताम्बर 
दोनों ही सम्प्रदाय के प्रथो में बहुलता से पाया जाता 


दै। 


ती्णेकर महाबीर ४५९ 


कही नही, किन्तु संसार के जीवों को सन्मागं पर लगाने 
भ्रथवा उनकी सच्ची सेवा करने की एक विशेष लगन 
लगी । दीन दुखियों की पुक्रार उनके हृदयमे घर कर 
गई रौर इसलिए उन्होने, भ्रन प्रौर अधिक समय तक 
गृहवास को उचित न समभ कर, जबकि चन्द्रमा उत्तरा 
फाल्गुणी नक्षत्र पर ही विद्यमान था, नब मगसिर वदी 
दशमी के दिन जगल का रास्ता लियार। 

तदनन्तर मति, श्रत, श्रवधि श्रौर मनःपयय इन चार 
ज्ञानरूपी महानेत्रो को धारण करने वाले भगवान ने 
बारह वषं तक श्रनशन प्रादिक बारह प्रकार का ल 
किया? । तत्पर्चात्‌ गुणक्षमूहरूपी परिग्रह को धारण 
करने वालि श्री वद्ध॑मान स्वामी विहार करते हुए ऋजुकूला 
नदौ के तट पर स्थित जृम्मिक गाव के समीप पहुचे । 
वहा बेशाख सुदी दक्शमी क दिन दौ दिनके उपवासका 
नियम करवे शाल वक्ष के समीप स्थित श्षिलातल पर 
श्रातपन योगम प्राट्‌ हुए । उसी समय जब क्रि चन्द्रमा 
उत्तराफाल्गुणी नक्षत्र म॒स्थित थः, तव शुक्ल ध्यान को 
धारण करने वलति वधंमान जिनेन्द्र घातिया कर्मो के समूह 
को नष्टकर केवलज्ञान का प्राप्त हुए्‌*^ । 

सवज्ञ होने क पर्चात्‌ भगवान्‌ महावीर छियासठ दिन 
तक मौन से बिहार करते हु जगत्‌प्रसिद्ध राजगृह नगर 
भ्राये । वहा भगवान्‌ के प्रानं का वृत्तान्त जान कर चारो 
भ्रोरसेभ्राने वान सुरो ्रीर प्रसुरोसे जगत इसप्रकार 
भर गया जिस प्रकार मानो जिनेन््रदेव के गुणोसेही 
भर गयादौ । इस प्रकार, जब वारह्‌ कोटोमे बारह गण 
जिनेन्द्र भगवान्‌ कं चारो भ्रार प्रदक्षिगासूप से परिक्रमा, 
स्तुति भ्रोर नमस्कार्‌ कर विद्यमान थ, तव समस्त पदार्थो 
के प्रस्यक्ष देखन वाल एव राग, इष श्रौर मोह इन नौनो 
दोपो कालक्षय करने वाल पापनाशक श्रौ जिनेन््रदंव स 
गौतम गणधर नं तीथे की प्रवृत्ति करन कै लिए प्रश्न 
किया“ । तदनन्तर भगवान्‌ महावार प्रभू नं श्रावण मास 
के कृष्ण पक्ष को प्रतिपदा कं प्रात. काल कं समय श्रभिजित 
नक्षत्र म समस्त संशयो का छदन वाले, दुन्दुभिके श्ब्द 
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के समान गम्भीर तथा एक योजन तक फँलने वाली दिभ्य 
ध्वनि के द्वारा शासन की परम्परा चलने के लि उपेक्ष 
दिया, प्रथम दही भगवान्‌ महावीरनेप्राचाराग का उपदेश 
दिया, पर्चात्‌ सूत्रकृताग, स्थानाय, समवा्यांग, व्याख्या 
प्र्प्ति भ्रग, ज्ञातृघमं कथाग, श्रावकाध्ययनाग, भ्रन्तकृह्‌ 
शाग, श्रनुत्तरोपपादिक दशशाग, प्रदन व्याकरणाग भ्रौर 
विपाक सूत्राग इन ग्यारह ग्रगों का उपदेश दिया। 

विहार करते हए श्राप जिस-जिस स्थान पर पहुचते 
ये प्रौर वहां ्राप्रके उपदेश के लिष्‌ जो महती सभ। जडतौ 
थो श्रौर जिसमे जैन साहित्य मे 'समव्रसरण' नाम से उत्ने- 
खित क्रिया गया है, उराकी एक खास विशेषता यह होती 
थी क्रि उसका दार सबके लिए खना रहना था । पशुपक्षो 
तक भी श्राक्रृष्ट होकर वहा पहुच जाते ये, जाति-पाति, 
छृग्राछ्ून रौर ऊंचनीच का उसमे कोई भेद नही था, सब 
मनुष्य एक ही मनुष्य जातिमें परिगणित होतेयेश्रौर 
उक्त प्रकार के मेदमाव को भूलकर भ्रापसमेप्रेमके साय 
रन-मिनकर बैठते म्मौर धमं श्रवण करतेये--मानो सव 
एक ही पिताको सन्तान हो । एस श्रादशं से संमवस्षरण 
मे भगवान महावीरकी समताश्मरौर उदारता मूतिमान 
नजर श्राती यी प्रौरके नोग तो उसमे प्रवेश पाकर बेहद 
सन्तुष्ट होतेये जा समाज के मरत्याचारो षे पीडितं थ, 
जिन्हे कभी धरममंश्रवण का, शास्त्रो के ्रध्ययन का, श्रपने 
विकासका श्रौर उच्च संस्कृति को प्राप्त करने का भ्रव 
सरदही नही मिलताया श्रवा जो उसके प्रधिकारीही 
नहो समे जाते । दसके सिवोय समवसरण को मूर्मि 
म प्रवेश करते ही भगवान महावीरके सामीप्यसे जीवी 
काबैर-भावदृूर्‌ हौ जतारा, क्रूर जन्तु मौ सौम्य भाव 
वन जाते श्रौर उनका जाति विरौध तक्र मिट जातां 
धा। इमीमेसपंको नकूलया मसूरकं पास बंठने म 
कोटं भय नही होताथा, चूहा बिना किसी सक्ाचकं 
विल्लीका ब्मालिवन करताथा, गौ ग्रौर सिह मिलकर 
एक ही मादमे जन पीतये प्रर मृगक्षावक खुशी स 
सिह शावक कं साथ ललताथा। यह सव महावारकं 
योगबल का माहात्म्य था । उनके आत्मामं रहता को 
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पुणे प्रतिष्ठा हो चुको थी, इसलिए उनके सन्निर्ट ग्रथवा 


उनकी उपस्थित्तिमे किंसीकाबैर स्थिरनरी ह म्ना 
था। 
महावीर की धर्मदेशना प्रौर विजयके ,म्बन््मे 


कवि सम्राट्‌ डा० रवीन्द्रनाथ टेगारनेजोदा दाव्यक्ह 
हवे इस प्रकार है :-- 
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प्र्थात्‌-महावीरनेडंकेकीचोटसे भारतम मतिना 
सा सन्देश घोषित कियाकि घमं कोई महज सामाजिक 
रूढि नही वत्कि वास्तविक सत्यै, वस्तु स्वमत्वदहै, 
प्रौर मुक्ति उस धमंमे श्रा्रयतेनेसही मिन क्ता है, 
न कि समाज के बाह्य भ्राचारो का, विधि-विधान श्रयवा 
क्रियाकाण्डो का पालन करने से, श्रौर घमं प्रा 
दूष्टिमे मनुष्य मनुष्य के बीच कोई भद स्थाथो नही गह 
सकता । कहते श्राश्चयं होता है कि इस क्षिक्षण न वद्ध- 
भूल हुई जाति कौ हदवबन्दियो को शीध्र ही ताइ डाला 
प्रौर सम्पूर्णे देश पर विजय प्राप्त की । दम कक्तं 
क्षत्रिय गुरुप्रोके प्रभोवने वहुत समयके लिए ब्राह्यणो 
की सत्ताको पूरी तौर से दबा दिया या। 
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भतेकान्त 


शभरमण-श्रमणी, श्राचक-श्राविका इस चतुक्िध तीथं की 
स्थाप्रना कृरवे तीर्थकर दने । भगवान के संघमे चौदह 
हजार श्रमण म्रौर्‌ न्तम हजार श्रमणिया सम्मिलित 
हई ;" वन्दीसूत्र क श्रनुसार चीदहं हजार सायु प्रकीणं- 
कर भ्र 1“ इनम नात हा ह्‌ जर सम्पूण साधूप्रोंकी 
सख्या इरा मधि, चा । कल्पसूत्र क श्रनूनार, एक लाख 
उनयठट हजमर श्रावक प्रौर तीन लाख श्रठारह हजार 
श्राविकाएुं थी ।' यह संस्पाभी ब्रती श्रावको की दृष्टि 
से टी राम्भददरै ¦ जन धमं का लनृगमन करने बालौ की 
सख्या इसरो भी अ्रधिक्र हानी चाहिए । 

महावीर के प्रतानोप्पादक प्रवननोसे प्रभाविन होकर 
भगवान पाश्वेनाथ अ परम्पराके सनभ उनकी शरोर 
्राकपित हए । उपराघ्ययतनमे पादर्प्त्यि केशी श्रीर 
गौतम का मनुर सवाद । संश नष्ट होते षर उन्होने 
भगव्रानके पाच महाव्रव वरल धघ्मंको ग्रहण किया १९ 
वाणिज्य ्रामम भगवान परःदवनाय क प्रनुवाय्ी गागेय 
ग्रलगार शआरीर भगवन महतः के वीच भटूतत्वपूणं प्रश्नो" 
रह्‌ । अन्नम सवंज्ञ सममकर महात्रार कं सधम 
मिन 1 गौतम न निग्रन्ध उक पटल वृत्र को सममा 
केर सधम सम्मिलितं च्य" श्रौर स्थविरा को समभग- 
कर कलस्यवपि अनगार को मौ ।* भगवत्ती सूत्रसे यह 
भीज्ञतहाता दहै किं भगवान की परिपद्‌ मे ब्रन्यतीथिक 
संन्यासी भी उपस्थित हात्तिथे । श्राये स्कन्थक, प्रम्बउ^, 
पुद्गल अर शिवर प्रादि परिव्राजको भगवानसे 
प्रह्न किया प्रौर प्रतो के सम्रात्रान व सन्तुष्ट होकर भरन्त 


मे किष्य बने) 
भगवान के त्यागमय उयदेश्ण को सुनकर : (१) 


वीरागक, (२) वीरयश्, (३) सजय, (४) एजेयक, 

(५) मेय, (६) जिव (७) उदथक, (८) शंख-काशी- 

वर्धन ने श्रमण घमं प्रभीकार किया था ।*“ मगघाषीक्ञ 
(शेष पृ० ५५ पर) 
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खजुराहो के पाश्वेनाथ जेन मन्दिर का शिल्प वैभव 


मध्यप्रदेश के सतना जिले के छतरपुर नामकं स्थान 
पर स्थित खजुराहो मध्ययुमीन भारतीय स्थापत्य एव 
मूतिकला का एक विशिष्ट केन्द्र रहाट) श्रपने वास्तु 
एवं शिल्पगत वेशिष्ट्य रौर साथ ही कामक्रियासे 
सम्बन्धित चित्रणोकेकारण खजुराहो क मन्दिर श्राज 
भी विद्व प्रसिद्धै । मध्ययुगमे खनुगहय चन्देल शासको 
की राजवानीरहोदटै। चदेन शासकोंके कालम हिन्द 
मन्दिरो कै गाथ ही खनजुराहा मजेन मन्दिरा कामी 
निर्माण किया गया था । खजुराहो म सम्प्रति तीन प्राचोन 
श्रौर ३२ नवीने जन मन्दिर प्रवस्थितटै। वतमानम 
वजुराहो प्राम के समप प्रवस्थित जन मन्दरो का समूह्‌ 
खजुराहो का पूर्वी देव-मन्दिर-ममूह्‌ कलाताहै। जन 
मन्दिरों मे सम्प्रति पाश्वेनाथ प्रौर प्रादिनाय मन्िरही 
पणत: सुराक्षित ट । तीसरा मन्दिर घण्टद मन्दिरदहै, 
जिसका केवल प्रधंमण्डप एव मदहामण्डप ही श्रवशिष्ट है । 
उपर्युक्त प्राचीन मन्दिरोंके श्रतिरिक्त श्रजुगहो मे १५ 
प्रन्य जेन मन्दिर भीरहै ट। दइक्षकौ पुष्टि उर्णुक्त 
सुरभित मन्दिरो के पाच उत्तरागो के ्रत्तिरिक्त १५ भ्रन्य 
उत्तरांगोकौप्राभ्तिसे होती दहै! जेन पररम्परामे मन्ना 
है कि €५० ई० से १०५० ई०के मध्य खजुराहाम ४ 
जेन मन्दिरो का निर्माण श्ियागया था (विविध त्तीथं 
कल्प) । खजुराहौ कौ जेन मूततियो का समचा समूह 
दसवी से वारहवी शती ई० ( €५०-११५० ई० ) के 
मध्य तिथूयकित किया यया है। 

खजुराहो के समस्त जेन चित्प सामग्री एव स्या- 
पत्यगत श्रवशेष दिगम्बर सम्प्रदायसे सम्बन्धित ह । इसका 
म्राघार जेन तीथेकरो (या जिनो} कौ निवस्तर मूियों 
म्मौर प्रवेशद्वार पर १६ मागलिक स्वप्नो के चित्रण हे । 
ज्ञतन्यदहै कि उवेताम्बर परम्परा को भूतियो म तीर्थंकर 
का सवंदा वस्त्र-युक्त दिखाया गयादहै। जन परम्पराम 


(1 श्री मारतिनन्दन प्रादे तिवारी, भ्राजमगठ 


मान्यता कि इस म्रवसपिणी यूगमे श्रवतरित होने वा 
सभी २४ तीर्थकरों की माताश्नों ने उनके जन्म के पूवं 
शुभम्वप्नों का दर्शेन कियाथा। ह्वेताम्बर परम्परामें 
शुभ स्वप्नो कौ संख्यां १४ वताई गई है, जबकि दिगम्बर 
परम्परा १६ स्वप्नो वेः दक्षन का उल्लेख करती है। 

जेन समूह्‌ के मन्दिरों म पारेवंनाथ मन्दिर प्राचौनतम 
ह) पराढवेनाथ मन्दिर श्रपनी स्थापत्यगतत योजना एवं मूतं 
श्रलकरणो को द्ष््टि से खजुराहो के जैन मन्दिरों मे 
सरवोत्रष्ट एव विदालतम है । गजुराहौो की कई विहव- 
प्रसिद्ध श्रप्परा मृ्तियां (दर्पण देग्वती, काजल लगाती, 
प्रेमी गो परत्र निग्वती श्रौरपर मे चुभे काटे कौ बाहर 
निकालती) भी इसी मन्दिर पर उत्कौणं है । लित्प, 
वास्तु एव श्रभिनेस के ्राघार पर पाश्वेनाय मन्दिरका 
निर्माणक्राल चन्देल शासक घगके शासन कालके प्रार- 
म्भिक दिनो (६५०-६७० ई० ) मे स्वीकार किपा गया 
दै । मन्दिर मे सवन्‌ १०११ ( ६५४ 8० ) का एक 
परभिलश्व भी उत्कीर्ण है । 

परवमुखी पाश्वनाथ मन्दिर प्रदक्षिणापथ सै युक्त गमं 
गृह, श्रन्नरान, महामण्डप श्रीर अ्र्घेरण्डप से युक्त दै । 
मन्दिर के परिचमी भागमे एकं श्रतिरिक्त देवकुलिका भी 
संयुक्त है, जिसम ऋ्षमनाथ (प्रथम तीर्थकर) की ग्या- 
रहवी शती ई० को प्रतिमा प्रतिष्टठितिदहै । जत्तग्यदैकि 
वतंमान प्राहवंनाय मन्दिर मुनतः प्रथम नीधकर ऋषम- 
नायको ममपितिधा। गर १८६० मे गर्भगृहमे स्थापित 
कालि पत्थर को पाश्वंनाथ (र्वे तीर्यकर) कौ मूतिके 
कारण दही उसे पाश्वंनाथ मन्दिर के नाम से जाना जाने 
लेगा । मडप के ललाट विब पर ऋषभनायकी प्रक्षो चक्र 
वरी श्रामूतितह। साथही, गर्भगहकी मून प्रतिमाके 
सिंहासन पर ऋषभ का वृषभ लाचछन प्रौर छोरोपषर 
ऋषभ सही सम्बन्धिन यक्ष-यक्षी युगन, गौमुख-चक्रंस्वरी 
निरूपित है । 


४४, बधं २९, कि० 


मन्दिर की बाह्य भित्ति पर तीन पक्तियों मेदेव 
मूति्यां उत्कोणं हैँ । मूत्ति विज्ञान की दृष्टिसे केवल 
निचली दो पक्तियों कौ मूत्तिया ही महव्वपूणं है, क्योकि 
ऊपरी पक्ति मे केवल विद्याधर युगल, गन्ववं एवं किन्नर 
को उड्डीयमान प्राकृतिया चित्रितटै। मघ्यकीपक्तिमें 
विभिन्न देव युगलो, लक्ष्मी एव तीथकरों की लांछन (या 
लक्षण) रहित स्थानक एव ध्यानस्य मूत्तियां उत्कर्णित 
है । उत्लेखनीय है कि जैन परम्परा मे २४ तीर्थकरो को 
भ्रलगर पहचान के निए स्वतन्त्र नाछनो की कल्पना की 
गई थी । समी तीर्थकमो कं लक्षणो के निर्घारण का कायं 
सातवी-प्राठवीं शतो ई० मे पूराहोगयाथ। । मू्तियोमे 
तीर्थकरोंको यातो कायोत्सगं मे दोनो भुजाए्‌ नीचे नट- 
काए सौधे खडा प्रद्ित कधा जाताहै, या फिर ध्यान 
मुद्रामे पालथो मारकर पर्यकासन मे विराजमान । निचली 
पक्तिमे भ्रष्ट दिक्पालों (इन्द्र, प्रग्नि, यम, निक्रत्ति, वरुण, 
वायु, कुबेर, ईशान्‌,) देवयुगलों (शक्तिके साथ श्रालिगन 
मुद्रामे) यक्षी भ्रम्बिका (२२ वे तीर्थकर नेमिनायकी 
यक्षी), तीर्थकरो एवं चतुर्भूज क्ञिव, विष्णु, ब्रह्मा श्रौर 
विषवप्रसिद्ध प्रप्सराभ्रो की मूतिया चित्रित । 

दोनो पक्तियों कौ त्रिभंगमे खड़ी स्वतत्र एवं देवयुगल 
प्राङृतियो मे देवता जहा चतुभज रहै, वही उनकी शक्ति 
सदैव द्विमृजादहै। देवताश्रोंकौ शक्तियो कौ एकमभुजा 
ग्रालिगनकीम्‌द्रामे प्रद्शितदहै ब्रौर दूप्तरीमंदर्पणया 
पशम स्थितदहै। स्पष्ट है कि विभिन्न देवनाश्रों के साथ 
पारपरिकं शक्तियो, (यथा, विष्णु के साथ लक्ष्मी, ब्रह्याके 
साथ ब्रह्माणी), के स्यान पर सामान्य एव व्यक्तिगत 
विश्िष्टताश्रौ से रहन देवियो को श्रामूरतित किया गया 
है । भित्ति कै प्रतिरिक्त देवयुगलो करौ कुछ मूतियां 
ग्रधमंख्पकीछतक समीप एव मन्दिर कै कु भ्रन्य 
भागो पर भी उक्कोणं है। दैवयुगलो मे शिव (€ 
मूर्तियां), श्रग्नि (९ सूति) एव करुवेर क श्रतिरिक्त राम- 
सीता (कपिमृख हनुमान के साथ) प्रौर बनराम-रेवती 
के चित्रणमभीप्राप्त होते है) रामकथा से सम्बन्धित 
एक विशिष्ट दृश्य मन्दिर के दक्षिणी क्िखर के समीप 
उत्कणे है | दृश्य मे कलातिमूख सीता को श्रशोकवाटिका 
में बैठे श्रौर हनुमानसे राम की मुद्रिका एवं सन्देक्ञ प्राप्त 


प्मनेकाम्त 


करते दर्शया गया रै) कु रथिकाश्रों में चतुभज 
लक्ष्मी (३ मतिया ) एवं त्रिमृख ब्रह्माणी की भी मूर्तिर्या 
निरूपित रह । सम्पूण श्रघ्ययनसे स्यष्ट है क्रि जेन यक्षी 
भ्रम्बिका (२ मूतिर्यां) एव तीर्थकर मूतियो के प्रतिरिक्त 
भित्ति एवं श्रन्य भागों की गभी मूत्तिषा हिन्दू देवकुल के 
देवताश्रों से सम्बन्धित एव प्रमावित रही है । शिखर के 
समीप उत्तरी एवं दल्िणी भागो प्रर कामक्रियामेरतदो 
युगलो क्रा अक्रन प्राप्त होता है जो पूरी तरह जेन 
परम्परा को श्रवमानना दै । से परम्परा विरुद्ध चिश्रणो 
का कारण मम्भवतः उसी स्थन के हिन्दू मन्दिरं पर 
प्राप्त कामक्रियामे सम्बन्धित (लक्ष्मण मन्दिर) चित्रणों 
काप्रमावश्रौर जेन मन्दिरोक निर्माण स हिन्दू ह्िल्पियो 
का कायंरन रहा होना होगा । उल्लेखनीय है कि जेन 
परम्परा मे किमौ भौ देवता को कभी प्रपनी शक्तिके 
साथ नही निरूपित किया गया, फिर शक्तिके साथ 
प्रौर वह भी भ्रानिगनकरौमुद्रामे चित्रण करा प्रश्न ही 
नहीं उठता । 

गर्भगृह की भित्ति पर श्रष्ट दिक्पालो, तीथेकरो, बाहु- 
बली एवं चतुम्‌ ज शिव (= मतिया) उत्कीणं है । वृषभ- 
बाहन से युक्त चनुभुज शिव की मभुजाम्रो म सामान्यतः 
नाग, त्रिशूल, कमडल एव फल प्रदशशित है । बाह्य भित्ति 
की तीर्थकर मूतियो के विपरीत्त गभंगृह की भित्ति की 
तीर्थकर मूतियो लाछन, श्रष्टप्र॑तिहायं एव यक्ष-यक्षो युगल 
से युक्त है 1 गमगृह को भित्तिपर कुल € ती्थद्ध.र मूर्तिर्या 
चित्रित रहै, जिनमे संकेवल्मेही लांछन स्पष्ट है । 
श्रष्टप्रातिहायं एव यक्ष-यक्षी युगल सभी उदाहरणो मे 
प्रदश्शित्त दै । उल्नेखनीय है कि उपयुक्त तीथंद्कुर मतिया 
प्रतिमालाक्षणिकर दुष्ट से पूणं विकसित तीथंद्धुर मूर्तियां 
दै । तीथं कर मूत्तियो के परिकर मेप्राकलित श्रष्टप्राति- 
हाय निम्न द. -- हासन, दिन्यतर, त्रित, प्रभामडल, 
देवदुन्दुभि, सुर पुष्पवृष्टि, दिन्यध्वनि एव चामरयूग्म। 
लगभमग ्राठवी-नकी दती मे ही प्रत्येकं तीर्थकर के 
गासन देवता होते है । उक्त मूतिषो मे लांछनं के प्राधार 
पर केवल श्रभिनन्दन (चौथे तीर्थकर), सुमतिनाथ (भवं 
तीर्थकर) या मुनिसत्रत (२०्वं तीर्थकर), चन्द्रप्रभ (त्वे 
तीर्थकर) एवं महावीर (र्वेतीर्थकर) कीदरही पहचान 


शजुराहो के पाद्वेनाय जेन मन्विर का शिल्प वमव ५५ 


संम्भवे है। यक्ष-यक्षी युगल सभी उदाहरणों मे द्विभुज, 
सादे एवं समरूप है । ठेसा प्रतीत होता है कि खजुराहो 
मे भ्रभी तकः (६४५ ई०) स्वतन्त्र यक्ष-यक्षी युगलो के 
लाक्षणिक स्वरूपो का निर्धारण नहीहो षाया था। 
तीर्थकर मृतियों से कही भ्रधिक महत्वपूणं ग्मेगृह की 
दक्षिण भित्ति पर बाहुबली मूति दहै । उत्तर भारतम 
बाहुवली मूति का यह सम्भवतः दूरा प्राचीनतम 
उदाहरण है । बाहुबली निवस है श्रौर कायोत्सगे मुद्रा 
मे सहासन पर खड है। बाहुबली के साथतीर्धकर 
मूतियो कै समान ही सिंहासन, चामरघरों एवं उडडीय- 
मान गन्धर्वो जैसे प्रातिहार्यो को भी प्रदक्ञित किया गया 
है) बाहुबली के सम्पूर्णं शरीर से माधवी, वृरिचक, 
छिपकली णवं सर्पं लिपटे है । दोनों पावो मे दां विद्या- 
घरिया भ्रामूततित है जिनकौ भृजाग्नो मे वाहुबनी क शरीर 
से लिपदी लनावल्नगियों के होर स्थितै । वाहबनी 
प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथके पूत्रहै। इन्होंने रज्य का 
व्याग कर जगनौमे कटिन तपस्या की थी । तपस्या के 


परिणामस्वरूप ही इन्दे केवलज्ञान ओर निर्वाण-पद प्राप्त 
हृभ्रा था। बाहुबली के शरीर पर माधवी, वृरिचिक, एव 
सपं श्रादि का लिपटा होना बाहुबली के कठोर तपश्चर्या 
काही सुचकरहै। 


पाक्ष्वेनाथ मन्दिर पर केवल दो ही जैन पक्षियों 
(श्रम्बिका एव चक्रेरवरी) को प्रामू्तिति किया गया है) 
मरम्बिका (नेमिनाथ की यक्षी) की दो मृत्ियां प्राप्त होती 
है, जो क्रमश बाह्य भित्ति भौर शिखर के समीप उत्कीर्ण 
है । सिंहवाहिनी अम्बिका के करोमे परम्परा के भ्रनुरूप 
ही श्रास्रलुस्वि भ्रौर बालक प्रद्ित है । चक्रेहवरी 
(ऋषभनाय की यक्षी) की केवन एक ही मृति प्राप्त 
होती है, जौ मन्दिर के प्रवेशद्वार कं नलाटबिम्ब पर 
उत्कीणें है। दक्षभुजा चक्ंश्वरी का वाहन गरुड दै प्रौर 
उसको अधिकतर भृजाग्नो मे वेष्णवौ देवौ (हिन्दू देवी) 
कं श्रायुघ चक्र, राख एव गदा प्रदशित दै । वाग्देवी 
सरस्वती कौ ६ मूर्तिर्या प्राप्न होती दह । सरस्वतीकी 
भृजाग्रों मे सामान्यतः वीणा, पुस्तक एवं पदम प्रदित दहै । 
मण्डप, गर्भगृह एव पर्चिम के संयुक्त जिनालय के उत्त 
रागो पर द्विभुज नवग्रहो की स्थानक प्राकृतियां वित्रितहै। 
दवार शााभ्रो पर हिन्दू मन्दिरो कै सदृश ही मकरवाहिनी 
गगा प्रर कमंवाहिनी यमूना कौ द्विभृज श्राकृतियां 


उत्कीणित है । 
भ्रवक्ता, प्राचीन इतिहास, 


श्री गांधी डिग्री कालेज, मालटारी 
म्राजमगढ (उ० प्र) 


{] {10} 
(पृ० ५२ का शेषांश) 


सम्राट्‌ श्रेणिकके पुत्रो ने भी भगवान के पास संयम 
ग्रहण क्ियाधा श्रौर श्रेणिक का सुकाली, महाकाली, 
कृष्णा श्रादि दश्च महारानियोनेमभी दीक्षालीयी। 


धन्ना" प्रौर शीलभद्र" जैसे घन-कुवेरो ने भी तयम 
स्वीकार ।किया। प्राद्रकुमार जसे भ्रायत्तर जातिके 
यृवको ते भौर हरिकेश्ी^ जंसे चाण्डाल-जातीय मुमुक्षु्रो 
ने श्रौर भ्र्जुन मालाकार“ जैसे क्रूर नर-हत्यारोने भी 
दीक्षा स्दीकारको थी । 

गणराज्य के प्रमुख चेटक“ महावीर के प्रमृख श्रावक 
ये । उनके छः जामाता" उदयन, दधिवाहून, शतानीक, 
चण्डप्रद्योत, नन्दीवधन, श्रेणिक भ्रौर नौमल्लवीवनौ 


४१. भ्रन्तकृत्त दशांग । 

४२. त्रिषष्टिक्षलाका, पवं १०, सगं १०, दलो. २३६-२४८. 

४३. धरिषष्टिक्षलाका, पवं १०, सगं १०, व्लोर ८४५ से 
१३२३-१ । 

४४. सूनृता टीण श्रु २,श्र° ६, पर १३६-१। 

४४. उत्तराध्ययन, भ० १२ ४६. भ्रन्तङृत दशा! 

४७. धावदयक चणि उत्तराद्धे, प० १६४ । 


लिच्छदी ये भ्रठारह गण-नरेक्ष भी भगवान के परम भक्त 
य। 

इस प्रकार केवल-ज्ञान, केवल-द्शेन प्राप्त होनेके 
पश्चात्‌ तीस वषं तक काशी, कौकशल, पांचाल, क्लिग, 
कम्बोज, कर्‌, जागलं, बाहुलीकं, गांघार, सिन्धु, सौवीर 
भ्रादि प्रान्तों परिश्रमण करते हुए, भूले-मटके जीवनके 
राहियो को मागं दकशंन देते हुए उन्होने प्रपना भन्ति 
वर्षावास “मध्यमपावा' मे स्नादट्‌ हस्तिपाल की रज्जुक- 
समामे किया 1 कातिक कृष्णा भ्रमाकस्याकी रात्रिमे 
स्वाति नक्षत्र के समय बहतर वषंकी भरायु भोगकर 
सिद्ध-बुद प्नौर मुक्त हुए । 


४८. त्रिषष्टि पवं २०, सगं ६, इलो० २८८, प० ७७-२ । 
४६. भावक्यक चूणि, भाग २, १० २६४ 
(ख ) त्रिषष्टि, पवं १०, सगं ६, श्लो. १८७ प. ६६-२. 
कल्पसूत्रसुबोधिका रीका, सूत्र १२८ । 
पावाए मज्जिमाए्‌, हत्थि वालस्य रणश्णी, 
रंजुगसभाए भरपच्छियं भग्तरावासं 
वाक्षावाच्रं उवागये । 





जेन श्राचार्यो वारा संस्कृत मं स्वतन्त्र ग्॑थों का प्रणयनं 


जेन श्राचार्यो मे संस्छतमे स्वतंत्र ग्रो की रचना 
का श्रेय श्राचायं उमास्वाती को है। ये सम्भवत. 
(वि० १-२ शती) पहते विद्वान थे जिन्होने विविच श्रागम 
ग्रथ म बिखरे हुए जेन तत्वज्ञान को योग, वैशेषिक श्रादि 
दर्हन-प्रथों के समान सूत्रबद्ध किया ्रीर उसे तंच्वार्था- 
धिगम या श्रहत्प्रवचनके रूपमे सामने रण्वा) इन्होने 
प्रथम यह्‌ अनुभव क्रिया कि विद्रत्समाज फी भाषा संम्करत 
बनी रही 2, इसलिए जन-दर्शन संस्क्रन म निम्वे जानि पर 
ही विद्धानों का ग्राह्य विषय वन यक्रेगा । चूकिये ब्राह्मण 
कुल मे उत्पन्न हृए थे, इसलिये संस्कृत का ग्रम्यास होन 
के कारण स भाषामें श्रन्थ निर्माण करना उनके लिय 
सहज धा । वाक उमास्वाती श्रागमिक विदान्‌ घे, 
भतः उनकी सभी रचनष्ठे श्रागम-परिपारी को लिये हये 
ह । उमास्वाती का तत्त्वाथंसुत्र जहां जेन तत्त्वज्ञान का 
भ्रादिम संस्कृत प्रन्थरहै, वहां जेन घमं व श्राचार का 
निरूपण करने वाला उनका प्रक्षमरतिप्रकरण' ग्रन्थ भी 


(] श्री मुनि सुशीलकूभार 


श्रपनी श्रेणी का विष्ट म्रन्थहै। 

संस्छृन कान्य-निर्माण की दृष्टि से पहले जैन कवि 
श्राचाये समन्तभद्र (वि० २-३री क्षती) है जिन्होने “स्वयं- 
म्भूम्तोत्र' जसे स्तुनि-काव्य का सृजन कर जँनोंके मध्य 
संस्कृत काब्य-परम्परा का श्रीगणेश किया । “यह्‌ एक 
स्वेमान्य तथ्य दकि संस्कृत माषामे काव्य का प्रादुभवि 
स्तुति या भक्ति-साहित्यमे दूरा है गें जैन संस्कृत काव्यो 
कीमून प्राघार-दिला द्वादशांगवाणी है। "जैनन्याय' का 
वाग्तवरिक प्रारम्भभी आ० समन्तभद्रके ग्रन्थों (श्राप्त- 
मीमांसा ्रादि) से टोता दै! श्राचायं समन्तभद्र > इष्टदेव 
कीस्तुतिकेव्याजसे एक श्रोर हेतुवादं के श्राधार पर 
स्वेन कौ सिद्धि की, दूसरी श्रोर विविध एकांतवादोंकी 
समीक्षा करके श्रनेकान्तवाद की प्रतिष्ठा की उन्होने 
जेन परम्परा मे सवेभ्रथम न्याय शब्द का प्रयोग करके एक 
श्रोर स्थाय शब्द दिया तो दूसरी श्रोर न्यायशास्त्र मे 
स्याद्वाद का गुम्फित किया। 


निम्नलिखित विषयों में निम्नलिखित जेन विद्वानों ने सवेप्रथम संस्कृत रचना प्रस्तुत की :-- 


विषय सवेप्रयम रचना 
१. जन दशन तत्वार्थसूत्र 
जेन न्याय श्रप्तमीमांसा 
स्वयम्मृस्तोच्र भादि ` 
३. काष्य-- 
(क) भक्ति काव्य स्वयम्मृस्तोत 
(ख) पौराणिक पश्मचरित 
(ग) चरित काव्य वरांग्चित 
(घ) सन्दे कान्य नेमिदूत 
(ड) सन्धान काव्य द्विसच्धान 
(ष) सूक्ति काश्य प्राह्मानृशासन 
(छ) खण्ड काष्य पाश्वम्यदय 


समय रचयिता 

(वि° १-२ श्ती) श्राचाय उमास्वाती 
(वि° २-३ श्चती; भ्रा० समन्तभद्र 
(ई० ६७६) रविषेण 

(ल्वीं शती) जटारसिह्‌ नन्दी 
(ई० १३बीं शती का विक्रम 

श्रन्तिमि चरण) 

<वीं शती धनंजय 

ह्वीं शती गुणमद्र 

घवीं शती जिनसेन 


जेन भ्राचायों द्वारा संस्कृत में स्वतन्त्र प्रन्यों का प्रनयन ५७ 


४. कथासाहित्य उपमितिभवप्रपंचक्था ई० ९०५ सिदढपि 

५. व्याकरणं जंनेन्द्रव्याकरण ई₹० ४१२-४५५ पूञ्प्रपाद देवनन्दी 
६. कोश नाममाला, श्रनेका्थंनाममाला ई० ७८०-८१६ घनजय 

७. श्रलंकार (छन्द) छन्दोनु शासन १२बीं शती वाण्भट 

८. नाटक ज्ञानसूर्योदय सभ १६४८ वादिचन्द्रसूरी 
६. गणित व ज्योतिष गणितसारसंग्रह्‌, ज्योतिषपटल ८५० ई. महावीराचायं 


जेन श्राचार्यो के समाजमे संस्कृत का समादर नूनमस्तंगतो वादी सिद्धनेनो दिवाकर - ॥' 
जन प्रागम कौ टीकाम्रो मे भी मकरे उदाहरण 


उपर्युक्त श्राचा्यो ते सस्कृतमे प्रथ प्रणयन कर स्थायी 1 ॥ 
परम्परा का सूत्रपात्र विया। परवर्ती प्राचार्यो ते विपुल ४ (1 व 4. 
साहित्य रच कर जेन संस्कृत साहिल्य के भण्डार को पूणं ५ । 
करिथा । जव बौद्ध दशंन मे नागार्जुन, बसुवन्नु, सगत तथा ना १ 

६ न, बतु ह ६०५) तक सस्करृनने दनी नाक्रप्रिवतः प्राप्त करनीग्ी 

बौद्ध न्यायके मिता दिदूनागका उदय हूष्रा श्रौर दाशनिक | ५ ध 
जगतमे दन बौद्ध दा्गनिको के प्रबल नना प्रहासे स॒ 1९ भात र 1. 
खल्ली मचरह्‌थी ता जेन दाशंनिको के सामने प्रति- श 1 
वादियों के आक्षेपो का खण्डनं कर स्वद्ंन की प्रभावना कहानियां जा श्रवतकर प्रकृत जनमापान्राप्र रचीजारही 
करने का महान्‌ उत्तरदायित्व श्रापड़ा) दस र्थितिमे थौ, सस्छृतम भी म्थानव्रप्न कर गक । सिद्धवि स्पष्ट 
श ग ति क शता "तवित य + चेति भाषे प्राधान्यमनः | 
दाशनिको क्म खण्डन उन्ही भषामे करना उचित तथापि सस्रा ताव्‌ दुपिदम्बहदि स्थिता ॥ 
ममा गया भ्र दम प्रकार संसृत कौ गौरवपूणं स्थान बालानामपि मद्वोघकारिणी कर्मुपेना । 
40 तथापि प्राकता भाषा त तपागदि्पते ॥ 

गप्नकान तकत सस्त को पूरे मारतम सम्मानित उपाये सत्ति कर्तव्य स्वेया चित्तरगमम्‌ । 

सस्तते वःरिप्यते ॥ 

-- उपमितिभवरप्रपचक.शधरा १५१५२ 

क्रन्त निम्न कोटिकेसोग तखा रत्रा उत रामय 
संस्कृतभापान्‌ बोलकर प्राट्नमापाक्ाही व्यवरार्‌ कर्प 
य, जंसाविः प्राच्यं हेमचन्द्न स्वय "वाव्यानृयागन- 
कारिका'कीटीकाम कहा है. - 

बालस्त्रीमर्दमूर्वातिा नुजा चाितिकाक्षिणाप्‌ 1 

गरनेग्रदाथं तततत्नं निद्रान्ति. प्रहितः दृत. ॥। 


स्थान प्राप्त टहूम्रा। अन माघु-साध्वी नमाज संस्कृत भाषामे 
भी परिनिष्ठित होन लगा। कहते है शि सिद्धसेन दिवाकर 
कौ मृत्यु के वाद, विशाला (उज्जयिनी) मे एक वैतालिक 
(चारण भाट) ने सिद्धसेन की बर्हिनके समक्ष, जो जेन 
साध्वी धी, श्रनुष्टुप्‌ छन्दकेदो चरण कहु: 
स्फरन्ति वादिखद्योताः साम्प्रतं दक्षिणापथे । 

उक्त जंन साध्वी ने तुरन्तप्रागे केदो चरण कहकर 

उक्त छद को पूरा किया :-- 


ष्रतस्तद्रन्‌गोधेन 


१. वैतालिक का कहना था ज्रि श्राजकल दक्षिणापथमे २ हरिभिद्रमुरि शो ज्रावस्यक दीका न ष्+ क्थ्रार, 





वादी रूप जुगनू. इधर-उधर मण्डगा द्दरैद्धै। जेन 
साध्वीने कहा क्रि दससे यह निरहिचन होतारौ 
पिद्धमेन दिवाकर इस संसार मे नही रद (ग्रन्यथा 
किमी वादी को स्वपाण्डित्य प्रद्ित करने का 


साहस नही हता) । 


जिसके ग्रननाग पक टस्यदुक दानिं के ररित सनी 
के पाम त्डयामे सगा स्यत क वलम 
; पान (ग प्वुफाम स्मात्‌ स्वव क बहून) 
एक मर्क पद (वितर मदद; 

काने प्रसुप्तस्य जनार्दनस्य तलन्यात्मु च वा्रनपु | 


मिध्यान मापापि विशालनेत्रे, ते प्रत्य व प्रवमाह्यरपु ॥' 


४५८, वर्षं २६, कि० १ 


संस्कृत रचना कीटोड़ने १२दी शती तक केटिनिसे 
कठिन बन्धनोंकोमभी तोड़ डला। जेन मूनियो के लिष्‌ 
नाटकं भ्रादि विनोदो मे भाग लेना वजित समभागयादै। 
फिर नाटक भ्रादिकी रचनाका प्रश्न कंसे उटठसक्ताथा? 
किन्तु एक समय श्राया कि जेन श्राव्यो ने सस्छृतमे 
नाटकं लिखने प्रारम्भ कर दिये। 


संस्कृत के प्रति प्रेम की भावना ने सस्रत रचनाकी 
परम्परा को निरन्तर कायम रखा) कहा जाताहैकि 
एक बार सस्नादट्‌ भकबर की विद्त्सभामे जेनोके 'समस्त- 
सुच्तस्स श्रणन्तो भ्त्थो' ( = समस्त श्रागममूत्रो के नन्त 
प्रथं) वाक्यका किक्तीने उपहास क्रिथा। यह वति 
महामहोपाष्याय समयतुन्दर जी को बुरी लगी श्रौर 
उन्होने राजा को "राजानो ददते सौष्यम्‌' इत ८ अ्रक्षरी 
वक्ष्य के १० लाख ररे हजार चारसौ सात भ्रथंकर 
दिश्वये । समयसुन्दर की यह कृति 'धष्टलक्षौ' नामसे 
सस्हृत साहित्य की शोभावृद्धि कररहीदहैश्रौरम्रभी कद 
भप्रक।शित है। 


संस्कृत प्राकृत को स्वामिनी बनो ! ! 
भाषा बंज्ञानिक दृष्टिसे देखा जाय तो छान्दस भाषा 
पौर उसकी बोली (यदिकोर्ईयी) के विक्सितसलूपका 
ही परिणाम श्राकृत'है। किन्तु संग्करृत के देशव्यापी 
प्रभाव की चकाचौवमे प्राकृत व्याकरणके रचधिताभ्रो 
पीर तत्कालीन विद्भानो ने यह कहन। प्रारम्भे कर 
दिया कि ्राक्षूत कौ जननो सस्कृतं है' । 
प्रकृतिः संस्कृतम्‌ । तच्र भवं प्राकृतमुच्यते 
-- माकण्डय 
भराहृतस्प स्वमेव संस्कृतम्‌ योनिः । 
-- बासुदेव (कप्रमञ्जरी टीका) 
प्रकृतिः सक्कृतम्‌ । तत्र भवत्वात्‌ प्राकृतं स्मृतम्‌ । 
--प्राकृतचन्धिका 


प्रतेकान्तै 


प्रकृते रागतं ब्राङृतम्‌ । प्रकृतिः संस्कृतम्‌ । 
--धनिक (दशरूपक्वुत्ति) 
प्राङकृतशब्दरानुशास्नन के रचयिता महावेयाकरण प्राचायं 
हेमचन्द्रने भो रथ प्राकृतम्‌' (८।१।१) सूत्रकी व्याख्या 
करते टुषु लिवा दै --“प्रकृतिः सस्कृतम्‌ । तत्र भव ततः 
प्मागतं वा प्राकृतम्‌ ' 
दण्डीने भी (काव्याद्शं' मद्सी प्रकार के भाव 
व्यक्तं क्रिय टै-- 
संस्कृतं नाम दवो वागन्वाख्याता महर्षिभिः । 
तद्‌ मवस्तत्समो देशीत्यनेकः प्राकृतः क्रमः ॥(१।३६) 
वाग्मटने वाग्भटालकार (२।२) म लिखा दहै-- 
संस्कृतं स्वगिणां भाषा शब्द शस्त्रेषु निश्चिता । 
प्राङ़तं तर्जातत्त॒ल्यदेश्याविकमनेकघा ॥ 
इसी तरह, पडभापाचच्धिकामे भी विचार प्रकट 
किया गयादहैः: -- 
प्रकृतेः सस्कृतायास्तु विकृतिः प्राकृता मता । 
तद्‌ भवा संस्कृतमवा सिद्धा साध्येति सा द्विधा ॥ 
जव चण्ड श्रपना प्राकृतसर्वस्व भ्रौर हिमचन्द्र श्रपना 
प्राङृतद्ठाररानून्नासन लिषवरहेथ, सस्टरुत उस ममयगुक 
समृद्ध भापा धी । पठ्न-पाठनकौ मापा भी यही थी) 
पटन-पाठन की भापा के श्रतरिक्तं विष्ट समाज के 
व्यवहारकी भापाके रूपम संम्ब्रतदेशम छा गधी) 
प्राक्त वैयाकरण संन्करुत के गहन अध्ययन के पञश्चतिही 
देषो भ।पारोंकीग्रोर उन्मुख हुषु होगे ग्रौर पस्कृतके 
सिद्ध चोब्दोके साथ टीदेह्लीभापामे प्राप्न शब्दो की 
संगत्ति बैठाने मे ्रपने कर्तव्य की इतिश्री समभन होगे । 
प्राकरेत व्याकरण की शली भी सस्कृतव्याकरणो के ग्रनू- 
रूप दहै । संस्कृतव्याकरण कौ तरह से सोप, श्रागम, 
श्रादेश श्रादिका विधान प्राकृत व्याकरणमे क्रिया गया 
है । यही कारणदहैकि प्राकृत व्याकरणके निर्माताभ्रोमे 
संस्कृत की मूल मापा मान कर प्राकृत को उसे पंदा होने 
वाली कह्‌ देने की प्रवृत्ति का सूत्रपात टुप्रा। 





हम्यपुज का सन्देश या-- +कमिमि ते (ब्र्थात्‌ तुभे 
व बाहता हु) । 

रानीने भी उत्तरमें एक पद्य लिखा, जो निम्न 
प्रकार है :-- 


नेह लोके सुखं किचिच्छादितस्यांहसा भृशम्‌ 1 
भितं च जीवितं नुणा तेन घमं मति कुरु ॥ 

रानोके सन्देश कारूप था--"नेच्छामि ते" 
(श्र्थात्‌ मै तुभ नहीं चाहती) । 


जन भ्राचायों दररा संस्कृत में स्वतन्त्र प्रन्थों का प्रणयन ५९ 


जेन ध्राचायोँ को उत्नेखनीय संस्टृत रचनाएं 


संस्कृत रचनाघ्रों कौ सुदीघं परम्परा 

जेन दशंन, जेन न्याय व सामान्य दर्शन विपये 
प्राचां उमास्वाति (विः ररौ शती) कृत तत््वाथंसुत्र, 
ध्राचाये समन्तभद्र (वि २-३री शनी) कृत आआप्तमीमासा, 
युकत्यनुज्ञासन प्रोर स्वयनभूस्तोत्र; मत्लवादी (ई० ३५०- 
४२३०) कृत (द्वादशार) नयचक्र; पृज्यपाद देवनन्दी 
(वि० ५-६ शती } कृत सर्वाथतसिद्धि (तत्त्वाधमूत्र पर टीका), 
सिद्धसेन" (वि० ६-£ शती) कृत सन्मतितकं, न्धायावतार 
श्नौर कुर वत्तीसियां, आचाय हरिमव्रसूरि (७०५. 
७७५ ई०) कृत पडदशंनसभूच्चध्र तथा जास्ववार्तासिमुच्चय 
तथा सिद्धतेन कृत न्यायावतार्‌ प्रर वृत्ति; श्रकलक 
(७२०-७८० ई ०) द्वारा रचित न्यायविनिश्चथ नपी- 
यस्त्रय, सिद्धिविनिक्चय, प्रमाणमग्रहु, (तत्त्वा्थमूत्र पर) 
तत्त्वां राजव।तिक, (समन्तमद्र को श्राप्तमीमासा पर) 
्रष्टशतौ ; भ्राचायं विद्यानन्द (ई० ७७.८४०) कुन 
प्रमाणपरीक्षा, सत्यासनपरीक्षा, ब्राप्तपरीक्षा (सवर्थिं- 
सिद्धिके प्रथम शनोकके भाष्यके रूपमे), (त्वां 
सूत्र पर) तत्वा्थदनोकवातिक, समन्तभद्र कं युवत्यनु- 
शासन पर टीका, म्राप्तपरीक्षा णर स्वोपज्ञटीका, सिद्धसेन 
गणि (पवी शती) कृत तत्वार्थसूत्र पर टीका, सिद्धि 
गणि (ई० ९०५ लगभग) कृत (सिद्धसेन के न्यायावतार 
पर) टीका, माणिक्यनन्दी (१०.११ रही ई० ) ठृत 
परीकामुख, प्रभाचन्द्र (६८०-१८द५्‌्द०) कृत (माणिक्य. 
नन्दी के परीक्षाम्‌ परर) प्रमयकमलतमातंण्ड, (श्रकलक 
के लघीयस्य पर) न्यायकूमृचन्द्र , श्रनन्तवीयंः 
(वि० श्वी हाती) कृत (माणिक्यनन्दी के परीक्षामन् 
पर) प्रमेयरत्नमाला, (गकलक के सिद्धिविनिश्वश्र पर) 
विश्लाल टीका, श्रकलक केही प्रमाणसंग्रह पर भाष्य, 


` १. पं जुगलशोर जी मुरूतार के मनमे व्रि द्ठी 
शनी के मध्य ३ सिद्धसेन हृएरै। प्रथग सिद्धसेन 
(विऽ ६-७ शती) न सम्मत्तितक्र, दुर (वि 
७-८ शती) ने न्याय्ावतार्‌ ओर्‌ अनम निद्धयेन नें 
कुछ वत्तीसियां लिक्वी। पण सुलाल कं मतमे 
सिद्धसेन दिवाकर कासमयवि० भुवी शतीहै; बाद 





शान्तिसूरि (श्वी शती) कत (सिद्धसेन के न्यायावतार 
कौ प्रथम कारिका पर) सटीक पद्‌ यबन्धवात्तिक ; 
जिनेश्वर सूरि (१०५२ ह° लगभग) कृत (सितेन कं 
न्यायावतार को पहली कारिका पर) पधबन्प प्रमालक्षण, 
प्रचुम्नसूरि कं शिष्य श्रभयदेवस्‌रि (१०६३ ई लगभग) 
करत (सन्मतितकं पर) बृहत्कराय टीका; मुनि चश्द्रमूरि 
के शिष्य बादिवेवस्‌रि (१२वी शती ) कृत प्रमाणनयतत्वा- 
लोकालंकार श्रौर हसी ग्रन्थ पर स्थादादरत्नाकर नामक 
विस्तृत व्याख्या ; श्राचायं हेमचश्ध (ई० १०८६-११७२)} 
करत प्रमाणपीमासा, श्रन्ययोगव्यवच्छेदिका, वी रचन्दरसूरि 
के शिष्य देवभव्रसूरि (११४० ई० लगभग) कृत (सिद्- 
सेन के न्यायावतार पर) टिप्पण, वादिराजघ््‌रि (वि० 
रबी शती का उत्तराद्धं) कृत प्रमाणनिर्णय, (श्रकलक 
के न्यायविनिश्चथ पर) विवरण, रत्नप्रभस्‌रि (११८१ 
० लगमग) करत स्याद्रादरल्नाकरावतारिका ; वायड. 
गन्छीय जीवदेवसूरि के शिष्य जिनवत्तसूरि (वि० १२६५) 
कृत विवेकविलास ; प्राचायं महिलषेण (१२८२ ई 
लगमेग) कत (हेमचन्द्र कौ श्रन्ययोगग्यवच्छेदिका, पर) 
स्यादादमज्‌जरी, मेस्तु ग (१३६२ ६० लगभग) त 
पड्द्शननिर्णय (श्प्रकारित); अर्थासह सूरि (१५ वीं 
कती) कृत न्यायसारदीपिका, भ्राचायं गुणरतन (ई० 
१३४३-१४१८) कृत (पडदक्षेनसमुच्चय पर) टीका ; 
सोमतिलकसूरि (वि० १३५५-१४२४) कत (षडदकषंन 
समृच्चय पर) विवृति ; शुभविजय ({७वी शती) 
क्र1 स्याद्वादमाजा ; विनयविजय (१६५२ ई०) कृत 
नयक्णिक्रा; यक्षोविजय (त्वी शती) कृत जैन तकं 
भाषा, भ्रनेकान्तव्यवस्या, नयप्रदीप, ज्ञानविन्ु, न्यायवण- 
खाद्य, न्यायालोकं भ्रादि मौलिक व व्यारूयात्मक ग्रन्थ 
सन्कृत साहित्य कौ उल्नवनीय रचना दै । 
जेन घर्मश्राचार व नंतिक उपदेशपूणं साहित्य की 
मे उनका मव ६९या ७वीके सम्बन्ध दृ ह्प्रा 
है। 
२. प्रो उदयचन्द्र जनके मतमें २ प्रनन्तवीयं हए । 
प्रथम ने सिद्धिविनिश्चय लिला, दूसरे {लघु श्रनन्त- 
वीयं) ने प्रमेयरत्नमाला की रचना की । 


६०, वं २६, कि १ 


परम्परा मे श्राचायं उमास्वाति का प्रश्ञमरतिप्रकरण 
संस्कृत का प्रथम ग्रस्थहै जिम जैन तत्त्वज्ञान, कर्ममिद्धान्त 
प्रर साधुभ्रों व गृहस्थो के प्राचार का सरलव सुन्दर 
शैली मे वर्णन दहै । हूरिभद्रसूरि ने दस पर टीका लिखी 
दै; श्रमृतचनद्रसूरि (ई० ६६८ के भ्रासपास) क्रत पुरुपाथं- 
तिद्धयूपाय, वीरनन्दी (ई० १११५ के लगभग) कृत 
ध्राचारसार, सोमप्रभसृरि (१२-१३ दाती) इृत सिन्द्र- 
प्रकर, श्यगारवेराग्यतरगिणी का विदिाष्टस्थानहै। 

ष्सी तरह रत्नकरण्डश्रावकाचार (समन्तभद्र या 
योगीच्द्र कृत), श्रमितगति (ई० १००० के लगभग) 
कृत श्रावकाचार, श्राक्ञाधर कृत सागारवर्मामृत एवं 
श्रध्यात्मरहस्य (ई० १२२३६); गुण भूषण (१४-१५ 
शती) कृत श्रावकाचार, १७बी रती मे प्रकवर के राञ्य- 
काल मै राज्ञमत्ल द्वारा रचित लाटीसंहिता का स्थान 
भी कम सहत्वपू्णं नही कहा ज सकता । 

हेमचन्व ( २वी शती) कृत योगज्ञास्त्र मे भी मुनि 
व॒ श्रावक के धर्मो कातथा योग सम्बन्धी विपयोंका 
निरूपण दै । 

संरकृत में भ्राचार सम्बन्धी ्रीर प्रसगवश योम का 
भी वर्णन करने वाला ग्रन्थ ज्ञानाणेव भी एक विशिष्ठ 
ग्रन्थ है जिक्के रचयिता श्री जुभचच् (रवी शती) 
है । 

ध्यान व योग सम्बन्धी संस्कृत ग्रन्थोंकौो रचनाभी 
जन श्राचार्या ने की। पूज्यपाद कृत योगविपयकदो 
संस्कृत रचनाएं टै - दृष्टोपदश, समाधिशतक । भावाय 
हरिभद्र ने योगविन्दुसम्‌च्चयमे जेन योग वम विस्तारसे 
वर्णन्‌ कियाद । हरिभद्रने जन परम्परा के योगमम्बन्धी 
विचारोको कुछ नय रूपमे प्रस्तुततो क्रिया हहे, साथ 
ही वेदिक व वद्ध परम्परासम्मत योगघाराभ्रोसे उसका 
मेल बढाया है । योगदृष्टिसम्‌च्चय पर स्वय हरिभद्रङृत 
तथा यक्ञोविजपगणि कृत टीका प्राप्तदहै। यक्षोविजयनजी 
ने योगसम्बन्धी चार द्वाव्िरिकाद्‌' भी लिखी है । गुणभव्र 
कृत श्रा्मानुक्ञासन (वीशती), ्रमितगति कृत सुभाषित- 
रत्नसरोह्‌ (१०-१ श्वी शती) नथा इन्ही की दूसरी रचना 
योगयार है जिनपे नैतिक व श्राध्यात्मिकर उपदेश भी दै। 

प्रा० हेमचन्द्र (१२वी शती) कृत योगशास्त्रमे भी 


भ्रनेकान्त 


योगसम्बन्धौी निरूपण है । 

प्राकृते ग्रन्थ कातिकेयानुत्रक्षा पर महूारक ्युभचन््र ने 
संस्कृत टीवा (ई० १५५६) की नचनाकीदटहै। 

जेन भ्राचार्यो व विद्वानों द्वारा मक्तिकान्य कौ परम्परा 
मे अ्रनेक रचना रची गड्‌, जिनमे श्राचयं समन्तभद्रका 
स्वयम्मृम्तोत्र, ग्राचायं स्िद्धमेन कृत वत्तोसिर्या, विद्यानन्दी 
पात्रकेररी (ई० ५-६) कृत वृहृत्पचनभस्कार स्तोत्र, 
मानतुंगाचा्यं (विण छवी) कन भक्तामरस्तोत्र, भहु 
ग्रकलक कृत श्रकलकस्तोत्र; बप्पिभट्ि (ई ७४३-८३८) 
कन चतुव सत्तिञञिनस्तोत्र, घनंजयं (वि०८-्वीशती) कृत 
विषापहारस्तोत्र ; गुणभद्र (श्वी शती) कृत श्रात्मानु- 
शासन; हेमचन्द्र (श्रेवी शती) कन वीतरागस्तोत्र; 
शुभचन्द्र प्रथम (रवी शती) कृत ज्ञानार्णव; भ्रमितगति 
(वि० १०५०) कत सुभाविनरत्नमन्दोह; ग्रटंद्दास 
(१३वी शती ) कत मव्यजनकण्ठामरण; सोमप्रभ रचित 
सूक्तिमुक्तावलि; पद्मानन्द कृत वेराग्यदातकम्‌, विमलकवि 
रचित प्रष्नोत्तररत्नमाला ग्रौर दिवाक्ररम्‌नि(१५बी शती) 
रचित श्डगार.वेराग्यतरभिणी विषक्षिष्ट स्थान रखते है। 

पौराणिक काष्यों मे रविष्ण (ई० ६७६) कृत पद्य- 
पुराण, जिनसेन (ई० ७८३) कत हरि वंशपुराण, सकलकीि 
(वि १४५०-१५१०) का हरिवगपुराण, ब्यभचन््र 
(१५५१ ई०) कत पराण्डवपुराण, मलवारी देवप्रभ 
सूरिकृेत पाण्डव चरित्र, जिनसेन तथा उनके 
शिष्य गुणमद्र॒ (८-श्वी दती) कृत नहापराण (श्रादि 
पराण उत्तर पूराण), हिमचन््र कत त्रिपष्टिशालाकापृर्ष 
चरित्र, पडति श्रा्ाषधर (१३४द-१४१४ ई०) कृत 
महाप राणचरित विज्ञप उल्लग्बनीय दहै) 

चरितकाव्ो को परम्परा मे जर्टातिह्‌ नन्दो (७-८ 
ई०) ने वराडूगचरित, वीरनन्दी (६० रण्वी शती) 
ने चन्द्रप्रभचरितम्‌, श्रसग (१० शती) ने शान्तिनाथ- 
चरित, वादिराज (श्वी नती) नै पाञ्वंनाथचरित, 
महासेन (श्वी शती) ने प्रदयुम्नर्चारत, हैमचन् 
(श्रवी क्ती) नै कृमारपालचरित, गृणमद्र द्वितीय 
(शर्वींशनी) ने चन्यकरुमारचरित, घमङ्ुनार(१२वी शती) 
ने लानिभद्रर्चार्त, जिनपाल उपाध्ययन सन्तदुमार्चरत, 
(ग्रप्रकाशित), मलधारी देवप्रमने पाण्डवनरितिव मृगा- 


जैन प्राचायों दारा संस्कृत मे स्वतन्त्र ग्रन्थो का प्रणयन ६९१ 


वतौ चरित, भागिक्यनन्दी सरि ने पादवंनाथचरित्‌ 
सर्थानिन्द प्रथम ते चन्दरप्रभचरित व पाश्वनाथचरित, विनय- 
चन्र ने मत्लिनाथचरित, पादवंनाथचरित व मुनिसुत्रत- 
चरित, मलघारो हैमचद ने नेमिनाथचरित, चन््रतिलक 
(वि० १३१२) ने श्रमयकुमारचरित, भवदेव सूरि ने 
पादवंनपथचरित, जिनप्रभसूरि (त्रि° १३५६) ने श्रे णिक- 
चरित जंसे उत्तम ग्रन्थोकी रचना कर सस्कृत-मारित्य 
की श्रीवृद्धि की) 

इसके भ्रतरिक्त, हरिखन्द्र का धमंशमम्ुदय, वाग्भट 
(श्रवीं शती) का नेमिनिर्वाण महाकाव्य तथा 
म्रहुद्दास (१३वी शती) के मुनिसूत्रतमहाकाव्य का 
प्रणयन इस सन्दभं मे उल्नेखनीयद, 

सन्देश काव्यो पे विक्रम (३० १३वी शतीका प्रन्तिम 
चरण) का नेमिदूत, मेरुतुंग (१४-१५वी क्ती ई०) का 
जैन-मेषवद्‌त, चरिश्रसुम्वर गणि (भवौ शती) का 
शीलद्‌त, वादिचन्द्र सुरि (ञी दती) का पवनदून, 
विनधरविजय गणि (त्वी शती) का इन्द्रदून, मेघविजय 
(श्ट्वी शती) का मेघदूतसमस्यालेख, विषलकीति गणि 
का चन्द्रदूत उल्नैवनीय रचनाए" टे । इन सन्देश काव्यो 
मे शान्तरस को श्रमृतवारा प्रवाहित होतीहै ्रौर पाठको 
को दा।इवत श्रानन्दर प्रदान करने की क्षमता निर्हितदै। 

जन काम्य जगत्‌ मे श्रनेका्यंक (सन्धान) काव्यो का 
प्रवेशषर्ट० ५-ष्टीशनीसे हुश्रा । वसुदेव हिण्डी की चत्तारि 
ग्रहुणाधा के ४ ग्रथ तक् क्वि गयेदै। त्वी दती मे महा- 
कवि धनंजय का {द्रसन्घान-महाकान्य सवप्रथम सन्धान 
महाकाव्य दै । ११वी गनी क क्ान्तिराज कवि दारा पच- 
सन्धान महाकाग्य रचा गया, जो श्रभी श्रमुद्रित है । 

मेघविजय उपाध्याय (शत्वं क्षती) का सप्तसन्वान 
महाकाष्य तथा हरिदत्तत्‌रि (श८्वी शती) का राघवन- 
पीय भी उत्कृष्ट ग्रन्थ) कर्द ्रनेकाथेक स्तोत्र भी 
रचे गये । कवि जगन्नाय (ति० १६६६) क्न चतु््रिंशति- 
सन्धान काव्य भी उत्तेखनीय है। 

पाक्वम्थदय नामक खण्डकाव्य भी सस्कृत साहित्य 
मे भ्रद्धितीय है । इसकी रचना जिनसेन स्वामी ने की थी । 
दस शो विशेषता यहु है क्रि महाकवि कालिदाम के 
मेघदूत कै जितनेभीप््यदट्‌ उन समौ के चरणींको एक 


एक करके इम काव्य के प्रत्येक पद्यमे समाविष्ट कर 
लियागयादहै) मेघदृत के श्रस्तिम चरणों कौ तेकर 
समस्यापूत्तिकी जानेकेतो उदाहरणप्राप्तहोते है किन्तु 
सारे गेघद्‌त को वेष्टित करने वाल। यह्‌ एक प्रथमव 
प्रद्विनीय काव्य है । 

कथामाहित्य के प्रन्तमंत सिद्धि कृत उपमितिमव- 
प्रपचकथा, धनपाल कत तिनक्ममरी, हेभचन्द्र कृत 
त्रिषाष्ट दलाकापुरूपचरित, हृरिषेण कृन वटन्कथाकोपको 
विशिष्ट स्थान प्राप्त है । 

जन श्राचार्यो द्वारा लिवे गये सकृत नाटकों की 
परम्परामे श्वी शतीके रामचन््सूरि कृत निमय 
भीमव्याग्रोगे, नलविनाम, कोमुदीमित्रानन्द, हेस्तिमल्ल 
कत विक्रान्तकौरव, सुभद्रा, मंविलीकलस्याण, प्रजनापवन- 
जय, रामभद्र कृत प्रवृद्धरौहिणेय, यश पाल कृत मौहराज- 
पराजय, जयसिंह सूरि कृत हम्भीरमप॑न, यश्चन्द्र कृत 
मृद्रितकरुमुदचन्द्र, रत्नदालरसृरि कून॒ प्रवोचचन्द्रादय, 
मेघप्र भाचायं कृत घमिपरदय, नागदेव (वौ शतत) 
कल मदनपराजय, वादिचन्द्र सूरि (१७बी दाती) कुत 
ज्ञान सूर््रादय कृतियों का नाम उत्नेखनीय है । 

सस्कृत प्रलकार व॒ छन्द.गास्त्रसमन्वन्धी कृतियोंमे 
वाग्भट (र्वी छती) कृतल वाग्भटालंकार, हेमचन्द्र 
(श्वी शती) कत काव्यानुशासन, प्रिह (१३बी 
शती) कुन काव्यक्ह्मलता, नरेन््रप्रभसूरि (वि० १२८२) 
कृत श्रलेकारमहोदधि, टिमचन्द्र के क्िप्यरदय रामचन्द्र व 
गुणचन्द्र कृत नाट्यदर्पेण, श्रजित्तसेन {शठ्वी' शती) कुन 
ग्रलक्रार-चिन्तामणि, तथा प्रभिनव काग्भट (१४्वी शती) 
कत कान्यानुशासन का स्थान सर्वोपिरिरै। श्राऽ भावदेव 
सूरि (विण भ्वी जती) का काव्य्रालकारमार नामक ग्न्य 
भी अत्यन्त ररलव सरत्रहै। 

काव्यप्रकाश पर माणिक्यचन्द्र कौ संकेता नामक टीका 
भ्रौर काव्यालकार पर नेमिसाघु कृत्त टीका तथा कान्य- 
कल्पलता पर श्रौ ्रमर मूनिकरीटीका भी विक्षिष्ट कृतिषों 
मे मानी जाती है। 

महाकवि बघनंजय (ई० ८१२ से पूवं) कृत नाम- 
माला, च्रनेकाशरेनाममाना व अनका निघण्टु, हेमचन्द्र कृत 
श्रभिधानचिन्तामणि व ्रनकायंसंग्रह नामको व निवरण्यु- 


६२, वषं २९, कि० १ 


कोश धौघधरसेन (१३-१४ ६०) कृत विश्वलोचनकोश 
(मृक्तावलिक्रोश), जिनद्तशूरि के शिष्य प्रप्रचन्दकून 
एकाक्षरनाममाला नामक ग्रन्थ कोदा-साहित्य की रचना 
परम्परा मे विशिष्ट स्थानि रखते दटै। 

व्पाकरणं साद्य को रचना करने वात जन ्रा्चर्यो 
व विद्रानी में जँनेन््र व्याकरण के रचयिता प्रा० देवनन्दो 
पुज्यपाव (ई० ४१३-४५५), जनेन व्याकरण के परि- 
बाधित सस्करणके रूपमे रचित शन्द्रार्णव के रचयिता 
गुणनन्दी ( १०बौ शती), शन्दाणंवचन्दिका के रचयिता 
सोमदेव (दाक स० ११२७) जंनेन्द्रव्याकरण कौ महावृत्ति 
के रचयिता श्रभयनन्दी (ई० ७५०), शाकटायनव्याकरण 
तथा श्रमोघवृत्ति के रचयिता प्राचां पल्यक्षोतति (शक 
सं ७३६-७८६), क्रियारत्नसमुच्चय के कर्ता श्रीगृणरत्न 
(६० १३४२-१४१८), हेमशब्दानुक्ासन के रचयिता 
शनी हेमचद्द्र (१२वी शनी), तथा कातत्रर्पमाला के 
रचधिता भ्रौ भावचन्द्र त्रंवेद्य (ष्ष्वीः शती) के नाम 
उल्लेग्बनीय टै । 

गणित व ज्योत्तिप शास्त्र पर ्रनेक जन प्राचार्योव 
विद्वानो नै श्रपनो लेखनी उठाई म्रौर सस्कृत साहित्य को 
श्रनुपमदेन दी । 

महावीराचायं (ई० ८५०) कृत गणितसार मग्रह॒वे 


भनेकान्त 


ज्योतिषवटल, श्रीधर! (दसवी क्ती का प्रन्तिम भाग) 
कुत गणितसार व ज्योतिज्ञनिविधि, श्रज्ञातकतुक चन्द्रो 
न्मीलन, जिनसेनसूरि के पुत्र मत्लिपरेण (इ० १०४३) कृत 
श्रायसद्‌ माव, उदयग्रभदेव (ई° १२२०) कंत्रारम्भ- 
सिद्धि (या व्यबहारचर्या), षद्मप्रभसमूरि (वि० १२९४) 
कत भुवनदीपक, महन्द्रसूरि (शक स० १२६२) कृत 
यन्त्रराज, हैमप्रम (थ्व शती का प्रथम चरण) कृत 
त्रैलोक्य प्रकाश नामक ग्रन्थ श्रनुपम महत्वकेहै 

भद्रबाहु के वचनो के ब्राधार पर निमित भद्रवाहु- 
घंहिता {६-६ शती के मध्य) भी जेन ज्योत्िषमाहित्य कौ 
विशिष्ट कनिदहै। 

देश व विदेशो के विभिन्न ग्रन्थागारो ग्रौर विशिष्ट 
व्यक्तयो के स्वामित्व मे विद्यमान समस्त ग्रन्थो श्रौर 
प्राचीन हस्तलिचित पण्डुलिपियो की गणना कौजायतो 
जैन प्राचार्यो व विद्वानो द्रारा रचित सस्कत कतियोकी 
संख्या एके लास कै प्रास-पामं पहुच जाती टे । भारते 
सरकारको चाहिए कि वह्‌ एते श्रप्रकाशित ग्रन्थों के 
प्रकाश्चनमे सहयोग दे ओरौर साथ ही उन समस्त अरन्यं 
की सूचिया ((414)०8५९४) प्रकारित्त करावे ताकि श्रभी 
तक प्रकाश मे न्रादं कृतियो का परिचय विव के 
भ्रतुसधित्सुभ्रो एवं विद्वानो का प्राप्त हो रके) 


{111 [] 
केदो मं अरिष्टनेमि 
भारत के प्राचोनतम साहिव्य ऋम्वेद मे भी भगवान्‌ श्ररिप्टनेमिकी चर्चा मिलतीरै। वे 
भी वैदिक युग के महापुरुष थे । यजुर्वद मे ऋषमदेव, श्रजितनाथ म्रौर अरिष्टनेमि--इन तीनो 


थेङ्करोंके नाम निलतेहैं। 


यथा स्वास्तिन इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्तिन पुषा विहवेदा। 
स्वस्ति नस्ताक्षर्यो श्रिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहुस्पतिदेधातु ॥ 


--ऋर्वेद १/६/८९/६, सामवेद ६।१ 


क्रगेदमे एक श्रन्य म्थल पर श्ररिष्टनेमिको धर्मधरीण कहा है-- 
तं वां रथ वयमद्या हुवेम स्तो मर हवना सुविताय नव्यम्‌) 
श्ररिष्टनेमि परधामियानं विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ।॥। 


१. डा० दत्त तथा सिह कै मत सेश्रीधर कास्मय 
७५० ई० के लगमगदहे। दीपित्त का कहना 
श्रीघर महावीराचायं के पहनि हुए है । सहावीराचायं 
का समय दीक्षित जी ८५० ई० मनतेहै। कछ 





-- वेद, द्धि भ्रष्टक, २।४।१८१।१० 
विद्वन्‌ पएेसेभीदटहैजो महावीराचायं के बाद श्रीधर 
काहोना मानतेह। (द्रष्टव्य भारतीय ज्योतिष का 


इतिहास--डा० गोरलप्रसाद, १० १८२-१५३) 


जेन संस्कति कौ समृद्ध परम्परा 


ईसासे छटसौ वषं पूवंका समय भ्रनेक वैचागिकः 
क्रान्तियों से भराथा। सामाजिक एवं घापिक समस्प्राये 
प्रवृद्ध वर्गे को श्रनेक प्रकार से विचार करने के लिषु प्रवृत्त 
कर रहीथीं) यूरोपम इस करानि के सूत्रघारये पादय. 
गोरस, एशिया मे कन्प्युञ्चिस एव लाग्रोस जैसे महापुषूप । 
तब भारतम दसका नेतृत्व श्रिया भगवान्‌ महावीर 
स्वामी ने। 
प्रनेक विलारधाराए : 

भारत मे उस समय तीन प्रचन विचार धारये कायं 
कर रही थी । देवतावाद, भौतिक समृद्धिवाद एव च्राघ्या- 
त्मिक वीतरागतावाद । प्रहनी धारा वंदिक ऋपियो 
की उस भ्राश्चयंभरी दृष्टि की उपज थी जो उन्द्‌ 
बादल, वर्था, विजली श्रादिमे दिव्य शक्ति का ्रनुभव 
करार्हीथी दूमरी धारा व्यावहारिक लोमीकीथी जो 
चक्रवतित्व के सुख स्वप्न सजोती थो एव तीसरी श्रात्म- 
ज्ञानिोंकीथीजोसमारको दूत्रपुणं सममकर मोक्ष 
के लिए इच्छकं थी ॥ 

काल दोषके कारणडइ्न तीनोही धाराग्रोंमे पथ 
श्रष्टताश्रा गर्ईथी। मास, मदिरा, मेथुन प्रादि फलनने- 
फूलने लगेये। स्त्री तथा निम्न वगं अन्याय के विशेष 
लिकार ये । पहली केवल भोग की वस्तु थो, दूनरा पयु 
से नीचा समभा जाकरस्प्ंकं योग्य भी नही र्हाथा। 
जबकि एके वगं पृथ्वी का देवता माना जनेनलमगाथा। 

रूढिवादी भ्नोर सृधारक दोनों हौ भ्रपनी-्रपनी जीत 
के लिए संघषं रतथ॑ 1 साधारण मनुष्यकी चिता कम 
लोभोंकोहीथौ। 

उस समय एक तरफ वैदिक धमकी रक्षाके निए 
भास्कराचायं, क्लौनक एवं ब्राहवलायन जंसे विद्वानथ तो 
दूसरी भरोर नास्तिकतावाद था “जङ्वाद' के प्रवल समर्थक 
बृहस्पति एवं भ्रजितकेश कम्बली प्रादि श्राचायं सामने 
भ्रा रहेये। न्याय-दक्शंन के जन्मदाता गौतम ऋषि तथा 
सांल्य दशंन के प्रवतंक मक्षकरीश्रादि भो जीवन व जगत्‌ 
ग्थियों को सुलश्ाने के लिए प्रयत्नक्षील ये । 

तभी भगवान्‌ महावीर श्राये जिन्होने प्रचलित सभी 
विचारों का मंथन करके समन्वय एवं संशोधन का मामं 


(] धरो जयन्तो प्रसाद जन, भजपफफर नगर 


पकड़ा, परन्तु श्रात्म-सुचार के माथ } यह विचारधारा तव 
भी श्रत, जिन, यति, वातरशना, व्रात्य तधा श्रमण संस्कृति 
के नामसरे जानीजा रहीथौ। मगध तथा विदेह की 
जनताने इस समन्वयी विचारधाराकोम्रायं धमेया जैन 
धमके रूपमे स्वकर किया तथा इसका प्रसार क्रिया। 


स्वदेश में जेन धमं का विस्तारः 

भगवान्‌ महावीर के समय मे वशानी के राजा 
चटक, श्रदटूग (उदढोमा) के कृःणिक, कलिग (दक्षिण 
उदीसा) के जितशनरु, वतम (वृन्देनवण्ड) के दाताचीकः, 
सिधु सौवीर वे उदयन, मगध (व्रिहार) के बिम्वसार तथा 
देमागद (मंम्‌र)के नाम राजा जीवन्धर्‌ य, उल्ववनीयद्। 

प्रसिद्ध इतिहायकार एव पुरातत्वन्न स्वर्गीय गौरी 
राक्र हीराचन्द अआआाके प्रनुसार, रेतिहमसिकर युगम 
सवम पहने भगवान्‌ महावीर कौ स्मृति मर सम्वत्‌ प्रचलिन 
दृश्रा [प्राचीन लिमिपमाना, पृष्ट २-३]। विदेहं के 
निच्छिवि रीर मल्लक्षत्रिय, मव के शि्चुनाग, नन्द श्रीर 
मयं राजवर, मध्य भारत के काशी, कौशल वत्स, श्रवन्ती 
तथा मथुरा के शासक, केलिग के खारवेन्शी राम्र।ट्‌, राज- 
पूनाने के राजपूत, उत्तर मे मान्धार, तक्षशिना प्रादि, 
दक्षिण म पाड्य, चर, चोन, पट्नव, हौययल प्रादि तमिल 
मोग जैन घमं के परम भक्तये ! भारत के सिधु, पजा, 
मालवा के निवासी, दृण्डोक्लोधियन, (शक) प्रादि जेन 
घमंसे काफो प्रभावितयथे। [उान्बौग्की० ना: हिस्टो- 
रिकल ग्लीनिग्स, पृष्ट ७८} भारत के प्रसिद्ध राजा 
मनेन्द्र (+{८050प7५) श्रपने अन्तिम जीवनम जैन धमं 
मे दीक्नितदहो गये ये | “वीर' वषं २, पृष्ठ ४-६) । 

मथुराके पुरातत्वसे विदित होतार कि कनिष्क, 
हविष्क श्रौर वासुदेव नामकं शक राजाग्रो के राज्यकालके 
जेन धमे की मान्यता बहुत फली हई थी) 

मध्यकाल के राजपूताने के राठौर, परमार, चौहान, 
गुजरात एवं दक्षिण के गग, कदम्ब, राष्टरूकूट, चालुक्य, 
कलचुरि प्मौर होयसल राज वंशो का यह्‌ राजधमं रहा । 
गुप्त, श्रध भ्रौर विजयनगर सास्राज्य कालमे भी हस 
पर शासकींकीकृपा-दुष्टिरही। यही कारणदहैकिजेन 
घमं मध्यकाल में श्रवणकेलगोल (मंसुर) भ्रौर कारक्ल 


६४, वषं २६, कि० १ 


को विशालकाय गोम्मटेङ्वर की मृ्तियो, प्राव के मन्दिरों 
चितौडगद्‌ के कीतिम्तम्भ तथा श्राचार्यं समन्तभद्र, सिद्धं 
सेन, पूज्यषाद, अ्रकलंके देव, विद्यानन्द, वौ रसन, जिनपेन) 
सोमदेव, माणिक्यनन्दि, प्रभाचन्द्र, हेमचन्द्र, ठरिभद्र सूरि 
एं श्राचायं नेमिचन्द्र रचित साहित्य एग दक्शंन के ्रमूल्य 
ग्रन्थ रत्नों को जन्म दे सका । 
विदेशो मे जैन धमं का प्रसारः 

"महाचंश' नामक बौद्ध ग्रन्थ [प्रो° स्हुलर, इष्डियन 
संक्ट श्राफ दी जँन्स, पृष्ठ ३७|| से प्रकट है कि ४३७ ई० 
परव मे स्षिहुलद्वीष के राजान श्रपनी राजघानी भ्रनिरुदधपुर 
मे जन मन्दिर ्रौर जंन पठ वनवधयेिधथे) वे चारसौ 
वर्प कै लगभग रहे। 

भगवान्‌ महावीर कै समयसे ईसा की पहली सदी 
तक मथ्य शिया प्रफमानिस्तान, रान, इराक, फिलिस्तीन, 
सीरियाश्रादिके साथ माथमध्य गागर कै निकटवर्ती 
यूनान मिश्र, इथोपिया प्रौर एवीगीनिया शमादि देशो मे 
जन साधु सदव सम्पक्‌ कायम रते रहे । 

यूनानी लेखको के कथनानुसार, पाइयगोरस, पैरहो, 
डायजिनेस जे यूनानी तन्ववेत्ताश्रो न भारतश्राकर जेन 
साघुभोंसे शिक्षा-दीक्षा ग्रहण कौथी। मौय सम्राट्‌ 
प्रशोकके पोते सम्राट्‌ सम्ध्रति नं म्रनेक जेन साधुध्रो का 
श्रना देशों मे जैन घ्मके प्रचारार्थं भजा था। जते 
सिवन्दर के साथ कल्याण साघु गयेये । देखियं `- 

(1) हिस्टोरिक्रल गनोपिम्स', डा विनलात्ररण न।। 

(1) "विद्व वागी", श्नप्रंल सन्‌ १६४२, पृष्ठ ४६४ 

(111) एहिषाटिक रिस्चेन', वाल्यूम ३-६, सर 
विलियम जोन्स । 

(1५) “एन्सीयन्ट इण्डिय।' मगेस्थनीज । 

(४) दिगम्तररत्व रौर दिगम्त्रर मुनि", स्ब० डा० 
कामताप्रसाद जेन । 
जेन घमं श्रीर ईसाई घमः 

ईसाई धमं श्रमण सस्कृति काही यहूदी सस्करण 
माना जातादटहै। इतिहास वेताश्रों के प्रनुसार, महात्मा 
षसाकुमारकाल मे भारत श्रायेये । बहुत दिनी तक यहु 
रहकर जन श्रमण अ्रौर बौद्ध भिक्षुपरों की संगति का लाम 
लेकर नेपाल व हिमालय केम मँसेरईरान चले गयेये। वहां 
से स्वदेश पहुंच कर उन्होने “श्रात्मा परमात्मा की एकता" 


द्मौर “प्रमर दिन्य जीवन“ का उपदेश दिया । यह उपदेश 
यहूदी संस्कूति से सम्बन्वित न होकर भारतकौी श्रमण 
सस्कति से सम्न्धितहै) [देखिए पण्डित. सुन्दरलाल जी 
लिखित "हेजरव ईसा भौर ईसा धमं] । 


भरनेकाम्ति 


जेन धमं श्रौर बौद्ध धमं: 

जन ग्रन्थों के श्रनुमार, भगवान्‌ पादवंनाथ की परम्परा 
मे एक साधर "पिहिताश्चव' नेर्जन दीक्षा छोडकर बौद्ध धमं 
चलायाथा) वौद्र एवं प्रन्य साहित्यसेस्पष्टदहै कि महात्मा 
बुदढने साधु जीवन कै प्रथम वर्पो सेँग्रन्य सम्प्र- दायोक्त 
भ्रचरण क्रिया था। बौद्ध साहि के श्रनेक शब्द जैनसाहित्य 
से लिएग्येहै। उपदेश भी जन उपदेश के समानही 
है। (देखिये (जैन बौद्ध तत्वज्ञान ^-ब्रह्म ० शीतन प्रसाद) 1 
जेन धमं श्रौर हिन्ड षम: 

वेदिक धमं का परिबतितसूपटी ग्राजकल हिन्दू धमं 
कहलात्ता है । गह बहुतसौ वानो मे जैन घमंकाक्रणी 
है । लोकमान्य तिलकके सन्‌ १६० बड़ौदामे दिये 
गये एकः भाषण के श्रनुनार, वेदौक्तं यज्ञादि की हिसा जन 
चमे के कारण बन्द हूर्टहै। पुगातत्वन्न धरी श्रोभाजी की 
ध्य कालीन भारतीय सस्कृत, पृष्ठ ३१५ केः ्रनुमार, 
भगवान महावीर उत्तरकालमे हिन्दू स्मृतिकारो तथा 
पृराणकारो ने जितना प्राचार सम्बन्धौ साहित्य लिखा 
उममे नरमेध, श्र्वमेध' पञयुबनि तथा मास-ब्राहार को 
लोक विरुद्ध होने से त्याज्य बताया है । दविए्‌ ~ याज्ञवल्क्य 
स्मृति, १- १५६, वृटत्तारदीय पुगण, २२, १२, १६। 
"मध्यकालीन भारतीय सस्कृति के श्रनुसार्‌, २४ 
तीर्धकरो के समान २८ प्रवतार। की कल्भना हुई । क्रिया- 
काण्डो साहित्य कै स्थाति पर श्राघ्पात्मिक पकं भक्तिपरक 
ग्रन्थो, गीता, रामायण योगवािष्ट, ब्रह्मसूत्र प्रादि को 
प्राधान्य निना। इन्द्र वरुण, श्रग्ि श्रादि वेदिक देवताभ्रो 
के स्थान पर रणम ण्व कृष्ण जे एतिहासिक कर्मठ 
राज नेतारो क्त महिम प्राप्त हुई \ जैन समाजपर भी 
हिन्द्र समाज कै श्रनेक रीति रिवाजों का प्रमाव॑है। 
भाषा, कला न्नौर साहित्य ; 

जन धमं जब जब जिस-जिस देशश मे प्रचलित रहा, वहू 
उन्ही की बोलियों मे उपदेश देता रहा । भगवान्‌ महावीर 
ने भ्रषना उपदेश लोकभाषा में द्विया, सस्कृतमेनही। जैन 
घमंके प्रनुषार, ईदवर कको एकमभाषा नहीदहै। हिन्दी 
की उत्पत्ति तथा विकास का ज्ञान जैन श्रपश्रंश साहित्य के 
श्रध्ययन से भली-भाति प्राप्त कियाजा सक्ताहै। जेन 
साहित्य मे धार्मिक, नेत्तिक एवं दार्शनिक ग्रन्थों के 
शरतिरिक्त मन्त्र, तन्त्र, भ्रायुवंद, वनस्पति, वास्तु, मति, 
चित्र, श्चिल्प एवं संगीत कला केप्रथों से जेन साहित्य 


भरपूर है। ~} 





साहित्य समीक्षा 


भगवान महाबीर स्मृतिग्रन्थ - प्रधान सपादक--डा० ज्योति प्रसाद जैन, भ्रन्य संपादक पण कलाशचन्द्र 
क्षात्र, जवाहर लोढा, शरद कुमार, हा० मोहनलन मेहता । प्रकाशक : श्री महावीर निर्वाण समिति, उत्तर प्रदेश, 
लखनऊ । भकार क्राउन १/८, सजिल्द वृष्ठ लगमग ४४०, मूल्य पचास सूपये, १६७५ । 

भरस्तुत ग्रन्थ सात ग्वण्डों मे विभाजित है) प्रथम खण्ड मे मनरचान महावीर की मूक्तियो' का सानुवाद 
संकलन है । द्वितीय खण्ड वे भगवान महावोर की स्तुति, उनमे सम्बन्धित स्तोत्र-स्नवन' दत्यादि कालक्मानुषार 
दिए गए हँ! तृतीय खण्ड के धन्तगंत "भगवान महावीर का युग, जवन श्रौर देन" दै । इस खण्ड मे उद्भट 
मनीपियों के शोघपूणं लेख है, जिनमे से उपाध्याय मूनिप्नी विद्यानद जी, राचायं श्रो तुलसी, सन्त विनोवा भावे, 
भाचायं श्री रजनीक्ष, श्री धगरचन्द नाहटा, श्री दलसुख मालवणिया प्रादि कैलेख विशव उल्लखनीय है। चनुं 
खण्डमे 'जेन घमं, दर्लनश्रौर संस्टृति' विषयक्र विवेचन है जिसमे सवेश्री पं० कंलाश चन्द दस्त्र, डं° ज्योतिप्रखाद 
जेन, डं० दरबारी लाल कोटिया, मुनि श्री नथमल, डं° प्रभाकर माचवे भादि १६ विद्वानो केले दहै। 

पचम खण्ड शाकाहार! के विषयमेंहै। छठे खण्ड मे "उत्तर प्रदेशमे जन घ्म" सम्बन्यी सामग्री विद्यमान 
टै, जिसमे वहां के तीर्थो, मन्दिरो, प्राचीन शिलालेखौ, चिश्रकलाकृतियो, साहित्य एवं वर्तमान सस्थः का वर्णन 
किया गया है । सातवं खण्ड (श्रन्तिम खण्ड) मे "महावीर निर्वाण समिति, उत्तर प्रदेह" के गठन, कार्यकलाप एवं 
उपलन्वियोँ विषयक विवरणरै। हसी क्रमे मूत्रियो, भ्रायागपटों, शिनालेखों भ्रादि के अनेकानेक चित्र 
मुद्रित है । मू्तियो, प्रायागषटो तथा शिलालेखौ के काल श्रादि ्रनिदिष्ट दै, इन्हे दिया जाना बर्हिर्‌ था। इस बहु- 
त्रि साभप्रीसे प्न्य की महत्तातोबढुीहीहै वह श्रधिक उपादेय, सकलनीय श्रौर श्रवनोकृनीय भी बन गया है। 
कूल मिलाकर यह्‌ स्मृति ग्रथ संधा सुरुचिपुणे एव सुसंगत समग्नौ म सम्पन्न है । 

सम्पादके एव प्रक।शक इस सर्वागपूणं प्रकाशन के लिए बधाईके पात्रहै। --गौङ्खल प्रसाद जन (सम्पादक) 





वौर निर्वाण संवत्‌ तथा कलियुग संवत्‌, महाभारत सवत 
या युधिष्ठिर संवत 


वीर निर्त्रण संवत्‌ से श्रधिक प्राचीन केवल एक प्रौर सवत्‌ का उत्लेव मिनतादहैनजोम्हामारत काल 
भ्रधवा युधिष्ठिर कान अथवा कलियुग मवनकेनामयेज्ञातहूग्रा रै । इमका उत्नेखर बीजापुर जिने मं मन्थिन देद्रोते 
न।मक्र प्राम > एक प्राचीन जैन मन्दिर क शिलालेवपमे पायाजातादहै (डान रा० ब्र षडेव ;: हिष्टां० एण्ड निट० 
इस्क्िप्सन न० ५.) । उक्त श्िलालख के प्रनुतार, उस जन मन्दिर करा निर्माण रत्रि धति न उन्न समश्र कराया जव 
महाभारत यूग्र सं नेकर कलिकाल के ३७-५ वषं तथा शक राजाप्नो के काल, भ्र्थात्‌ शङ सवत्‌ के ५५६ वषं व्यतीत 
हो गयेधे; श्रथति महाभारत युद्ध ईसा दूव ३१०१मेदहूग्रा था । बहत्संहिना (१३, ३) श्रौर राजतरिणीरमें 
युधिष्ठिर का राञ्यान २३४८ ईसा पूवं माना गयादहै। 

भाधुनिक् विद्धानो के लिए महामारत काल की उपयुक्त दोनो अवधिया विचारणीय हैँ । पर्जीटर पुराणों 
मे उल्लिखित राज्वगावलिधमे से गणना कर हस कालको ई०पू० ६५० वषं सिद्ध करते दै। डा० पुमलकरने 
हमे ई० पू० १४०० स्थिर क्रियादहै। किन्तु राजवंश्ावनियो के साय मणना करते दए व्द्रानोंने अ्रनुमानोंकरा 
परयप्नि सहारा लिया है । 

पौराणिक ब्ञावलियों का साक्ष्य विष्णु पुराण मे तीन वश्लावनियां ठनो है ।जनमे महाभ्परत कलसे 
वर्घंपान तीर्थकर तक श्रविच्छ्घ्नि रूपसे नरेशोंके पिता-पुत्र क्रमसे नाम मिलत्है1 येवक्यटहै कुर, दक्ष्वाकुश्रौर 
माग । इन वशावलियों का विश्चद् विवेचन करने पर महाभारत का काल १००० वर्षं ई० पूवं मानना उचित 
प्रतीत होता है । तब रेहोले जैन मन्दिर के शिलाले के काल मे २१०१ वष की भतिशयोक्ति प्रष्न चि उपस्थि 
करती है । यह क्षिनानेख प्रपुष्ट तो दै, किन्तु प्राचीन काल की महत्वपूर्णं युगस्थापक घटना का संकेतचिह्वमी दहै) 

-जनिज्म थ, एनेन : डा० होरातताल जन 
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वीर-सेवा-मन्दिरि के उपयोगी अकाथन 


¶ रतन जंनवाक्य-सुथो : प्राकृत के प्राजीन ४६ मूल-प्रन्यो को पद्यानु क्रमणी, जिसके साय भ्ल टीकादि प्रनयं 
उद्धृत दूसरे पद्यं की भी भनुक्रमणी सगी हुई है । सब मिलाकर २५३५२ पश -वाक्यो की सूची । संपादक 
भूरुतार श्रौ जुगलकिशोरजी की गवेषरापूणं महत्व कौ ७ पृष्ठ की प्रस्तावना से भ्रलंहृत, डा० कालीदास 
नाग, एम. ए., डी. लिट्‌ के प्राक्कथयन (एणक्कणत) भ्रौर डा० ए. एन. उपाध्ये, एम. ए.शो. लिट्‌. की मूमिका 


{177०6८०7} से भूषित है । शोष-खोज के विद्वानों के लिए श्रतीव उपयोगी, बड़ा सादज, सजिर्द । १५-०४ 
ध्राप्तपरीक्षा : श्री विद्यानन्दाचायं की स्वोपज्ञ सटीक श्रपूवं कृति, प्राप्तो की परीक्षा द्वारा ईश्व र-विष्यक 
सुन्दर विवेचन को लिए हुए, न्यायाचायं पं दरबारीलालजी के हिन्दी प्रनुवाद से युक्त, सजिल्द । ८०० 
स्वयम्भू स्तोत्र : समन्तभद्र भारती का भपूवं प्रन्थ, मुक्तार श्री जुगलकिशोरजौ के हिन्दी भ्रनुवाद, तथा महस्व 
को मवेषणापूणं प्रस्तावना से सुशोभित । र २-०० 
श्लुतिचिद्या : स्वामी समन्तभद्र की भ्रनोखी कृति, पापों के जीते की कला, सरीक, सानुवाद पौर श्री जुगल 
किशोर मुख्तार की महत्व की प्रस्तावनादि से प्रलंकृत सुन्दर जिल्द-तहित । १-५० 
प्रष्यात्मकमलमातंण्ड : पचाष्यायोकार कवि राजमल की सुन्दर प्राध्यात्मिक रचना, हिन्दी-प्रनुवाद-सहित । १-५० 
एकत्यनृकश्ञासन : नतत्वज्ञान पे परिपूणं, समन्तभद्र की भ्रसाघारण कृति, जिसका श्रभी तक हिन्दी भनुवाद नही 
हृप्रा था । मुरूतारश्री के हिन्दी भ्रनुब।द प्रर प्रस्तावनादि से भ्रलंङृत, सजिल्द । इ १-२५ 
समीचीन धमहास्त्र : स्वामी समन्तभद्र का गृहस्था चार-विषयक भ्रत्युतम प्राचीन ग्रन्थ, मुङूतार श्रीजुगलकिशोर 
जी के विवेचनात्मक हिन्द्रौ भाष्य प्रौर गवेषणार्मक प्रस्तावना से युक्त, सजिल्द । २-६० 


भेनप्रन्थ-प्रहास्ति सब्रहुभा० १: संस्कृत श्रौर प्राकृत के १७१ भ्रप्रकाशित म्रन्थों फी प्रशस्तियोंका मंगलाचरण 
सहित भपू्वं संग्रह, उपयोगी ११ षरि्षिष्टौं भ्रौर पण परमानन्द शस्त्र की इतिहास-विषयक साहित्य 


वरिचयात्मक प्रस्तावना मे श्रलंकृत, सजिल्द । न ^ ४-०० 
समाधितन्त्र प्मौर इष्टोपदेश् : श्रध्यात्मकृति, परमानन्द शास्त्री की हिन्दी टीका सहित ४-०9 
भवणवेलगोल ध्रोर दक्षिण के श्रन्य जेन तीथं । ९६३ द १-२५ 
प्रष्यास्मरष्स्य : पं प्राशाधर की सुन्दर कृति, मुख्तार जी के हिन्दी श्रनुवाद सहित । ५ १-०० 


भेन प्रन्थ-प्रश्नस्ति संग्रह भा० २: श्रपश्रश के १२२ भ्रप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशषस्तियो का महत्वपूणं संग्रह । पत्रपन 
प्रन्धकारों के ेतिहासिक प्रंथ-परिचमब प्रर परिशिष्टो सहित। सं. पं० परमानन्द शास्त्री । सजिल्द। १२-०० 
श्वाय-दीविका : भरा. श्रमिनव घमभूषण को कृति का प्रो डा० दरबारीनालजी न्यायाचायं द्वारा सं० ब्रनु०। ७-०४ 
भेम साहित्य प्रौर इतिहास पर विश्ब प्रका : पृष्ठ सख्या ७४० सजिल्द । ५-०० 
कक्षायपाहडमु्त : मूल ग्रन्थ की रचना पाजसे दो हजार वषं पूवंश्री गुणधराचायंने की, जिस परश्नी 
यतिवृषभाचायं ने पन्द्रह सौ वषं पूवं छह हजार शलोक प्रमाण चूगिसूत्र लि । सम्पादक पं हीरालालजी 
सिद्धान शास्डी, उपयोगी पररेशिष्टो श्रौर हिन्दी धनुवादके साथ बड़ स।हज के १००० से मी धषिक 


पृष्ठो मे । पृष्ट कागज श्रोर्‌ कपडे की पक्को जिल्द 1 व १ २०-०० 
९८९।१५ : प्रा० पूज्यपाद की सर्वाथंसिद्धिकामर्रेनी पे चनुवाद वहे प्राकार के ३०० पृ. प्रक्को जिल्द ६-०५ 
न्‌ {1 उस्ध-रटनाचली : श्री मिलापचन्द्र तथा रतनलाल कटारिया ५-०० 
ध्थानक्षतक प्यानस्तव सहित : संपादक १० बालचन्द्र सिदढान्त-शास्त्री । १२-०० 
शावक धमं सहिता : श्रो दरयार्बासिह्‌ सोधिया ५-०० 
जैन लक्षणाकवली (तीन भागों में) : (तृतीय भागम्‌ द्रणाधीन) प्रथम भाग २५.००; द्वितीय माग २५-०० 
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भ्रकाशक--वीर सेवा मन्दिर के लिए शूपवाणी प्रिरिम हाउस, दरियागज, दिल्ली से मूद्रित । 


तरमा क शोध पञ्चिका 


अनक्रान् 


वषं २६: किरणर ध्रप्रेल-ज्‌न १९७६ 


परामशे-मण्डल 
क्री यकश्नपाल जन 
डा० प्रेमसागर जेन 


सम्पादक 
श्री गोकुलप्रसाद जंन 
एम.ए , एल-एल.बी,, 
साहित्यरत्न 





भ्रकाज्ञक 


वीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागज, दिल्ली 


विषय-सूची स्थाप्ति : १६२६ द 
र विषय त वीर सेवा मन्दिर 









१. श्री पुरुदैव स्तुति २१ दरियागज, दित्ली 
रे. जैन धमं मे शक्ति पजा--डा० सोहनहकष्ण वीर सेवा मन्दिर उत्तर भारत का प्रग्रणी जन 
पुरोहित, जोधपुर ६६ | संस्कृति, साहित्य, इतिहास, पुरातत्व एव दर्ञेन शोध 
३. गोभ्मटेश्वर वाहुवली - पं० परमानद शास्त्री सस्थानरहैजा १६२६ स अ्रनवरत श्रपत पनीत्त उद्यो 
दिल्ली ˆ ६६ | को सम्धूति म.सलम्न रहा । इसके पावन उद्य इस 
४. भगवान महावीर की सवंज्ञता--डा. दबेन्द्र प्रकार हं: 
कुमार शास्त, नोमच ५७ [0 जैन-जेनेन्तर पुरातत्व समग्रो का सग्रह, .सकलन 
= ड 4 श्रौर प्रकारन। 
५, प्राचीन जेन तीथे श्री राता महावीर जी -- ] प्राचीन जँन-जेनेतर प्रस्थो का उद्धार । 


लोक हिताथं नव सादटित्यका सृजत, प्रकटीकरण ध्रौर 


प्रचार ॥ 


श्री भूरचन्द जन, बाड़मेर ८३ | [] 
 [] शश्रनैकान्त' पत्रादि द्वारा जनता के श्राचार-विचार 
{1 


६. श्रनेकान्त--डा० शोभनाय पाठक, मेघनगर ८५ 
७. मानवीय समुन्नति का प्रशस्त मागं विनय-- 
पर विमलक्रुमार जन सरथा, मड़ावरा ८७ 
मालवा कौ नवीन श्रप्रकाक्ितत जेन प्रतिमाश्रों 
के भ्रभितेख - डा० सुरेन््रकुमार श्रयं, उज्जैन ८६ 
६. पूजा : मूति क नही, मूतिमान की-- 
उपाध्याय मुनि श्री विद्यानन्द € 
१०. कविवर जगतराम : व्यक्तित्व प्रौर कृतित्व-- 
श्री गोकुलप्रसाद जेन, नई दित्लौ &४ 


क्र रच उठते क श्रत्तर ज 

जंन साहित्य, इतिहास रौर तत्त्वज्ञान विषयक प्रनु- 

सथानादि कार्यो का प्रसाधन प्मौर उनके प्रोत्तेजना्थं 

वत्तियों का विधान तथ पुरस्कारादि का श्रायौजन । 

व्रित्रिव उपयोगी सस्कृत, प्रकृतत, अरपश्रंश, हिन्द एवं 
्रग्रेजी प्रकाशनों; जेन साहित्य, इतिहास श्रौर तच््वज्ञान 
दिपयक शोघ-प्रनुसंघान; सुविक्षाल य प्रव्धं- 
मन ग्रन्थागार; जेन संस्कृति, साहित्य, इतिहास एवं पुरा- 
तत्व के समथ श्रग्रदूत 'श्रनेकान्त' के निरन्तर प्रकाशन एवं 
भ्रन्य अनेकानेक विविध साहित्यिक भ्रौर सास्कृतिक गति- 
विचियों द्वारा बीर सेवा मन्दिर गत ४६ वषंसे निरन्तर 
सेवारत रहा है एव उत्तरोत्तर विकासमान है । 

यह्‌ संस्था श्रपने विविध क्रिा-कलाषों मे हूर प्रकारसे 
श्रापक्रा महत्वपूणं सहयोग एवं पूणं प्रोत्साहन पनेिकी 
प्र्िकारिणी है । भ्रतः राप्ते सानुरोघ निवेदन दहै किः:- 

१. वीर सेवा मन्दिर के सदस्य बनकर धमं प्रम।वनात्मक 
कायेक्रमों में सक्रिय योगदान करें । 

२. वीर सेवा सन्दिर के प्रकाक्शनों को स्वयं श्रपने उपयोग 
के लिए तथा विविध मागलिक म्रवसरों पर श्रपने 
प्रिपजनोंको्भेटमेदेनेके लिए खरीद । 

३. त्रोमासिक शोधपत्रिका '“ग्रनेकान्त' के ग्राहक बनकर 
जेन संस्कृति, स।हित्य, इतिहास एवं पुरातत्व के शोधा- 
नुसन्घान मेयोगदं। 

४. विविध धामिक, सास्कृतिक पर्वों एकं दानादिके श्रव- 
सरों पर महत्‌ उदृश्योकी पृ्तिमें वीर सेवा मन्दिर 


करौ श्राथिकं सहायता करे । 
-- गोकरुलप्रप्राद जंन (सविव) 


“अनेकान्तः के स्वामित्व सम्बन्धो विवरण 
प्रकाशन स्थान-- तीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, 
दिल्ली-६ 
प्रकारन भवधि-- त्रैमासिक 
मृद्रक-प्रकाशक--वीर सेवा मन्दिर के भिमित्त 
श्री भरोमप्रकाक्ष जन 
राष्टिकिता-- भारतीय 
पता --२३, दरियागंज, दिल्लौ-६ 
सम्पादक--श्री गोकुल प्रसादजंन 
राष्टिकिता-- भारतीय ३, रामनगर, नई दिल्ली-५५ 
स्वामित्व-वौर सेवा मन्दिर, २८१ दरियायंज, 
दिष्ली-६ 
मै, प्रोमप्रकाश जन, एतदद्वारा घोषित करता हं कि 
वैरी पूणे जानकारी एव विक्रा कै प्रनुमार उप्ुक्त 


विवरण सत्य है । 
भ्रोमप्रकाशे जन 


प्रकाञ्चकर 


= --------------------~------------------------ ~ 


भ्रत्रैकान्त का वाधिकं मल्य ६) रुपया 
एरु ङ््द्णि क मृत्य १ स्वपा २५ पेता 


प्रकाशक-वीर सेवा मन्दिर के लिए रूपवाणा ।५।८म ६१७०, ५, - 


प्रनेकान्त में प्रकाशित विचारोंके लिए सम्पादक 
मण्डल उत्तरदायी न्हीहे। - सम्पादक 


भोम्‌ बर्हम्‌ 


पोः 


परमागमस्यर बीजं निबिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानम्‌ । 
सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्‌ ॥ 





वषं २९ 18 वोर-सेवा-मन्दिर, २१ दरियागंज, दिल्ली-६ प्रप्रल-ज्‌न 
किरण २ (| वीर-निर्वाण सवन्‌ २५०२, वि० म० २०३२ १६७६ 


श्री पुरुदेव स्तुति 


श्रभक्त्वा यं नेव ब्रजति कृतपुण्योऽपि कुक्ञम्‌, 
कठोरः पाक्षोऽय भवति बलवान्‌ कमजनितः । 
इतिषाधं वषं क्षुधित इब ब्राम भुवन, 
श्रियं जायेतासौ प्रथमजिनदेवः पुरुष.तः ॥५॥ 
भावाथं --कममपाश्च बहुत ढ्‌ होता है । पृण्यवान्‌ भी तट्कमे फल निबेरे विना कुशल को प्राप्त 
नहीं कर पाता; मानो, यही सूचित करते हुए जो भ्राधे वषं प्रमाण समयावधि क्षुधित रहकर भूवन 
में विहार करते रहै, वह्‌ प्रथम जिनेदवर श्रो पुर्देव श्री वृद्धिकर हों। 
प्रभो ! स्वामिन्‌ ! नाय ! त्रिभुवनपते ! मुक्तिकमला- 
परिष्वंगहलाध्य । स्वसयम । निजात्मेकरसिक ॥ 
सहस्त्राच्छच्छन्दः स्तुतिक्िखरिणी यस्य विमला 
धिये जायेतासौ प्रथमजिनदेवः पुरुपतिः ।\६॥। 
भावाथं -हे प्रभो ! हे स्वामिन्‌ ! हेनाथ! हे त्रिभूवनपते! हे मुक्तिलक्ष्मी समालिगनसे 
श्लाघनीय ! स्वसमय ! हे श्रषने श्रात्मा मे एकमात्र ध्यानस्थ ! इत्यादि सहस्रो श्रच्छे छन्दोवाक्यों 
से जिनकी स्तुतिशिखरिणी का विमलज्ञान कियाजातादहै वह्‌ प्रथम जिनेन्द्र भगवान्‌ श्री -पुश्वेव 
श्री वृदधिकारकहों। 


जेन धमं मं 


भारत मे शक्ति पूजा सिन्धु वाटी की सभ्यता (लग 
भम २५००-१७०० ई० पू) के समय ही प्रारम्भ 
हो चुकी थी ।' लेकिन उप्ता पूर्णं विकास पौराणिक युग 
म हुभ्रा। वेदिक साहित्यमे भी सविताश्रादि देवियोंका 
उल्लेख श्राया है ।* जंन धर्मावलभ्बियों की मान्यताहिकि 
भारतम जैन घपरं का उदय सेन्धवयुगमेहीप्रारम्भहो 
चुका धा, लेकिन उसे जनतापरे फलाने का कायं भगवान 
हावीरने छठी शती ई० पूण्मेकिया ।' प्रारम्भमे 
जेन श्रौर शाक्त धमं मे कमेकाण्ड का श्रमावथा प्रर 
ये दोनों धमं प्रत्यन्त मरलयथे लेकिन परवर्तीकालमे 
शाक्तधमं मे तन्त्रवाद का उदय हभ्रा जिसने लगभग सभी 
भारतीय ध्मोको प्रभावित किया) जेनत्रमं भी तन्व- 
वाद के प्रभावसे श्रधूरा नही रह सका । जिस प्रकार 
शाक्त-धमं का तंत्र सम्बन्धौ विस्तृत साहित्य मिलतादहै 
उसी प्रकार जेनधमंमेमभी तन्त्रोश्रौर मन््रोकीकमी 
नही है । 

पिले वर्षो में मु कुछ जैन मन्दिरो के दर्शनका 
ल।भ मिला। भ्रपनीयात्राके दौरान जबमे रणक्पुर 
जन मन्दिर देखने प्हुंचातो गमे गृहके द्वारक निकट 
एक देवी प्रतिमा देखने को मिली जिसे सरस्वतीकी 
प्रतिमा मानकरपुनाकी जाती है । उस समय मेरे मन 
भे यह्‌ विचार उठा कि जन मन्दिर मे सरस्वती प्रतिमा 
कंसे ? इसलिये मैने इसौ श्राश्यसे जँनग्रन्थों एवं पत्र 
पच्चिकाश्रों का श्र्ययन प्रारम्भ किया। इनमे कुछ सामग्री 
मिली श्रौर एेसा लगा कि जन धर्म भी शाक्त विचारधारा 
से प्रभावित है । क्योकि यदि जेन शासन मे तीर्थद्धुर 
विपयक ध्यानयोग का श्रच्ययन कियाजाय तो ज्ञात 
होता है किजेन श्रावा्थीं ने हिन्दुप्रों की मंतर्नास्त्र 


शक्ति पजा 
[1 डा० सीहंनङ्ृष्ण पुरोहित, जोधपुर 


प्रणालीकोज्योकारत्यौ स्वीकार कर लिया) श्राचार्यं 
हेमचम्द्रसूरीने ध्यान कै चार स्वरूप बतनाये है पिण्डस्य 
गिदस्य, रूपस्य प्रौर क्षेप वजित ) जिंप्तध्पाप का प्रालम्बन 
दण्डमेहो, उपते पिण्डस्य ध्यान, जिम ज्न्द ब्रह्यके 
वर्णपद वाक्य के उप॑ रचितं भावना करनी हो उत्ते पद्य 
ध्थान, जिसमे प्राकाश्को भावनाकरन) हो उपे रूपस्य घ्यानं 
प्रौर निराकार रह्म चिन्तन को रूप वजत ध्यान कहते 
है। पिण्डस्य च्वानै मेस्वयको कल्याणगुभ युक्त मानने 
वाले मन्त्र मण्डल फो निम्न श्षक्तिया; शाकिनी भौर 
योगिनिया श्रभाविक्षै नहीं कर सकती । पदस्य घ्प्रान विचि 
मे हिन्दुगरों की मध्र शास्त्र पदति कोस्वीकार कर लिया 
प्रतीत होता है। जिसका वर्णेन इस प्रकार रै;- नामि 
स्थान मे सोलह दलीं में षोड स्वर मात्रा, हृदय स्थान 
मे चौबीस दलों में मध्य कर्णिकाके साथ में पच्वीस श्रक्षर 
श्रीर मूलपंद्धजरपं श्र, क, च, ट, तह,य, श, श्रादि 
वर्णष्टिक बनाकरं मातृकाका ध्यान क्रियाजाय । जो 
व्यक्ति मातृका घ्थान को सिद्ध कर लेतादटै उसे नष्ट 
पदार्थो का स्वतः भौन हौ जाता दै) इसके पश्चात्‌ नाभि- 
स्कन्द के नीचे श्रष्ट दल पद्मकी भावना करके उसे 
वर्णाष्टकं बनाकर प्रष्येक दल कोसन्धिमे माया प्रणव 
के साथ श्रर्टृत्‌" पद बनाकर हृस्व, दीर्घ, प्लुत उच्चारसे 
नामि, हृदय, कंठ श्रादि स्थानो को सुषुम्ना मामं से भ्रषने 
जीव को उघ्वगामी करै चाहिये जिससे श्रन्तरात्माका 
श्लोधन होतादहैरेसा विचर करे । तत्पश्चात्‌ षोडश्दल 
ब्रह्म मे सुघाप्लावित श्रपनी भ्रन्तरात्मा को सोलह विद्या 
देवियो के साध सोलह दलों मे बिटाकर स्वयं को भ्रमृत- 
भाव मिल रहा हैरे्ता सोचे } प्रन्तमे ध्यनिके भ्रावेश्ष 
मे सोऽहम्‌" सोऽहम्‌" शाब्द क्षि प्रपनेको म्रहेत्‌ रूपमे 


~ ---~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 


१. मज्‌मदार तथा पृपताल्कर, वेदिक एन, पृ १८६-७ 
२. वही । ३. माडंन ब्य्‌, जुन १६३२. 


४. हेमचन्द्र, योगशास्त्र, सप्तम प्रकाश, २ लोक २७-२० 
तथा भ्रष्टम प्रकाश में इलोक । 


जैन धमं में तरति पूजा ६७ 


्रनूमव करते के लिये मूर्वामें प्रयत्न करं । इसके पश्चान्‌ 
श्रपनो परात्मा को, उक्त परमष््मा कोजो रागद्वेष से मुक्त 
है, जो सर्वदर्शी है, जिते देवता भी नमस्कार करतेहैरेषे 
धमं देश को करने बाते भ्रहूत्‌ देव के साथ एकभावे 
देखे । जो इष कायं को सफलता पूवक करनेतेहै वे 
पिण्ड स्वभाव को सिद्ध हर समभे ज। सक्तेहै।' यह्‌ 
विवरण हिन्दुश्रो कौ षट्‌चक्रत्रेघ पद्धति पर भ्राघारितहै। 
देमचन्द्रने श्रपने योगशास्त्र नामकं ग्रन्थ मे ष्यान योग 
की व्याच्या करते हुए लिखा है कि “घ्यान से योगी वीतत- 
रागहौ जाता है 1" उन्होने भ्रनेक मन्त्रोमेतो हुरो 
के बीजाक्षयोकोञ्योंकात्यों स्वीकार कर लियादहै। 


शाक्त सम्प्रदायमे सरस्वती केरूपमे दर्णाकी उपा- 
सना कौ जातीदहै । दुर्गां सप्तशतीमे कहा गयाहैकि 
स्वहस्त कमलमे घंटा, त्रिशूल, शख, भूसल, चक्र, घनुष, 
श्रौरबाण को धारण करने वाली, गौरो देह से उत्पन्न, 
त्रिनेत्रा, मेधास्थित चन्द्रमा के समान कान्ति वाली संप्ठार 
की भ्राधार मूता, शुम्भादि दत्य मदिनी, महासरस्वता 
कोहम नमस्कारकरतेटै } सरस्वती को 'सरस'को 
प्रधिष्ठत्री देवी माना गथा । वह्‌ गति प्रदान करने 
वाली, मस्तिष्क के श्रन्धकार कोद्र करके ज्ञाने भ्रका- 
शित करने वनौ देवी है । समस्त देवों प्रर मनुष्योको 
बुद्धि प्रदान करने वाली सरस्वती कोही मानागयादहै। 
जन धर्मावलम्वियोने सरस्वत्ती की उपासना को प्रत्यक्ष 
रूपरसे श्रपने घमंकाश्मग मान लिया ह । बाल चन्द्र 
सूरी के वसन्तविलास महाकाष्यमे कहा गपा हैकि 
चित्त रूपी चचलता। स्यागकर तथा प्राणादि पेवचखायु कं 
व्यापार को स्तम्भित्त करके मूर्घा प्रदेश मे जोस्थिर 
शोभावागी सरस्वतीका तेजो मण्डल देखते हँ उस ज्योति- 
मण्डल की हम उपासना करतेदै। सुषुम्ना नाडीरूपी 
बादली सरस्वती के तेजोमय जब त्रिजली के दण्डसेमेदित 


कृशा 


होकर मुर्धामे प्राकर निवास करती है उष समय विद्या 
रहित मनुष्यों कौ जिह्धा रूपी नाली पर कवित्व का प्रमृत 
बह्ने लमता है 1१ 

जेन धमं में सरस्वती का महत्वपूर्णं स्यान है । इसका 
प्रमाण कुषाण कालीन जेन शिल्प की सरस्वती प्रतिमा 
है) भ्रमिधान चिन्तामणि नामक प्रन्यमे सरस्वतीके 
भरनेकरूपों को चर्चां करते हुए कहागयादहै कि वाम्‌, 
ब्राह्मी, भारती, गौ, गीर्गणी, भाषा, सरस्वती श्रुत देवी, 
वचन, व्यवहार, म।षित प्रर वन्त हन सभीको एक 
दूसरे से श्रमिन्न समम्ना चाहिये ।* इसी प्रकार ह्रिवश 
पुराणमेमभौ सरस्वती का उल्लेख मिलता है) दस प्रथ 
में सरस्वती कोलक्ष्मीके समान मांगलिक देवी माना 
गया है । 'तिलोय पण्णत्ती' मे सरस्वती को श्रुतदेवी 
कट्ूकेर पुकारा गयादहै। 

जेन धर्मं के श्वेताम्बर प्रौर दिगम्बर दोनों सम्प्रदायों 
मे सरस्वतीः देवीकोषश्रद्धाकीदृष्टिसे देखा गयाहै 
यद्यपि श्वेताम्बर सम्प्रदायके मूतिश्षिल्पमें ही इसका 
उस्लेषव मिलतादहै। दिगम्बर सम्प्रदायमे तोहे तीर्थ 
रो, स्वतो भर्द्रका प्रतिमाप्रो, सहखरूट नजिनालयों, 
नन्दीश्वर जिनालयी, समवसरण जिनालयो, प्रादिको 
परम्परा के ध्रनवा विद्या देवयो, भ्रष्ट मत्काग्रो, 
क्षत्र पाल, सरस्वती प्रोर नव गृहक भी मन्यता है । 
जेन धमंमे १६ विद्या देवियोके समूह्‌की भी कल्पना 
को गई है, जिनके नाम. राह्णी, प्रज्ञप्ति, वरश्रबला 
व््ाकुशा, जाम्बूनदा, पुरूषदत्ता, काली, महाकाली," 
(या वंरौट्या,) गौरो गान्वारी, ज्वाला, मालिनी, 
मानवी, वैरोरी! श्रच्युत्ता मानसी, भ्रोर महामानमी । 
कही कहीं इन विद्या देविषों के कछ भिन्न नामभी 
मिलते है, जेषे रौदिणी, प्रज्ञप्ति, बखर खला, कुलिकशा- 
चक्रेश्वरी, नरदत्ता, काली, महाकाली, गौरी 





१. हेमचन्द्र, पूर््रो° श्रष्टम प्रकाश । 

२. क्ट ॥ 

३. बसन्त विलास, १, ७०.७३ । 

४, वाग्‌ ब्राह्मी भारती गौगीर्वागो भाषा सरस्वती, शरुत 
देवी वचनं तु व्याहारो भाषितं वचः ॥ 

५. हरिवंश पुराण, ५६, २७1 


६, भ्रभिवान चिन्तामणि, (देवकाण्ड द्वितीय) -वक्रश्वरी 
७. वही, महापगा; श्राचार दिनकर (उदय ३३) मेभी 
यही नाम मिलतादहै। 
८. निर्वाण कलिका--ज्वाला 
६. निर्वाण कलिका--वंरोट्‌या 
१०. निर्वा्र कलिका--भ्रच्छ्‌.प्ता 


६४, वं २६, कि० २ 


गान्धारी, सवंसत्रा, महाज्वाला, मानदो, वरोट्या शद्युप्ता 
उवालामालिनौ, महाकालो, मानवी, गौरी, गान्वारिका, 
त्रिराटा, तारिका, (श्रच्यता,) मानसी श्रौर महामानसी। 
यदि उपर्युक्त तालिक्राभ्रों का ध्यान पूर्वक प्रघ्ययन क्रिया 
जायनोज्ञात होतादहै रि जेन धमव्रिलम्बियोने विद्या 
विणो के नमसे शाक्त सम्प्रदायकौो देवियों को श्रषने 
धमं ग्र््थोये महूत्वपूणं स्थान प्रदान क्षिया है। 

जैनधर्म के प्रतिष्टा शस्त्रोंमें यक्ष श्रौर यनिपों 
को दासन रक्षक देवता प्रथवा क्षासन देवता स्वीकार 
कियागया दै। प्रारम्भिक जैन शास्त्रों शासन देव- 
नाश्नो को तीथंदधुरो का सेवक -मानक्रर उनके प्रतिश्रदढा 
प्रकट की गई है। श्राचायं सोमदेव, श्राचायं नेमीचन्द्रः 
प्रौरप प्राह्लाषरर्ने यक्ष-यक्षियों कौ श्लासन देवता स्वी- 
कार क्रियाहै;: यद्यपि उपयक्त विद्वान हसत मतसे सहमत 
नहीये कि लौकिक कामना की पूति देतु ञ्ञासन देवता 
की उपांसनाकी जाय । फिर भी दिगम्बर सम्प्रदायके 
कुठ मदुारकीं प्रौर दवेताम्बर परम्परा के कुछ भ्राचार्या 
की सचि मन्त्रघ्रौर तन्त्रमे वविक्ञेषरूपसेथो। लंकिन 
इतना सब कुछ होने पर भमी श्लास्तन देवताध्रों को तीथंदुर 
की्रेणी कभी मो प्राप्त नही हई । 


जन ग्रन्थो मे शासनदेवके रूपमे बहुत सी यक्षणियौ 


का उल्लेख मिलता है । यद्यपि जेन प्रथ उनके नामोके 
सबन्धमे एक मत नही रहै । 'तिलोय पण्णन्ती' के प्रनुभार 
शासन की रक्षा करने वाली यक्षियोके नाम इसप्रकार 
है -- चक्रश्वरी, रोहिणी, प्रज्ञप्ति, वचः खला, वच्रनकूरशा 
भरप्रति, चक्रश्वरी, पृरूषदत्ता, मनोवेगा,काली, ज्वाला- 
मालिनी, महाकाली, गौरी, गान्धारी, वंरोरी, भ्रनन्तमतती, 
मानसो, महामानक्ती, जया, विजया, श्रपराजिता, बहु 
रपिणी, कूष्माण्ड, पद्मा श्रौर सिद्धदापरिनी । भ्रपराजित- 
पृच्छा के श्रनुसार उनके नाम है,--चक्रेरवरी, रोदिणी, 
प्रज्ञा, वश्य खल।, नरदत्ता, मनोवेगा, कालिका, करिका, 





६. उप सङ्ाध्ययन, ३९, ६६५८ 
७ प्रतिष्ठा तिलकं । 


धनेकाम्त 


श्रनन्तागति, मानसी, महामानसो, जया, विजया, पपरा 
जिता, बहुरूपा, श्राम्बिका, पद्मावती, सिद्धदायिका 1 
ग्राचायं दिनकर, "प्रतिष्डा सारोद्धार,' भ्रौर प्रतिष्ठा 
तिलक' श्रादि ्रन्योमे द्रनङे नाम कुछ परिव्तंन सहित 
दिये गधे है। यद्यपि जन ग्रन्थों में यक्षियों को शापन देव 
समूह्‌ के श्रन्तगन रखते हुए उर्ह भिन्न भिन्न नामोंसे 
पुकारा गया दै। नेक्रिन हमारी धारणा हैक्रि उपर्युक्त 
ग्रन्थोंमे उद्धृत लमभग समो नाम शक्त सम्प्रदायमकी 
देवियोंकेहैश्रौर्‌ वचे हूए नाम काल्पनिक है) जैन ग्रन्थों 
मे लासनदेवो' के स्वतत्र व्यक्तित्व को स्वीकार नही 
किया गया है लेकिन हननातो मानना ही पडेगा कि 
गुप्तक्ाल के पचात्‌ जेन घर्मावलम्वियो कये साचना विधि 
भ्रोर पूजा पद्धति पर शाक्त सम्प्रदाय का चाह वह्‌ ब्रत्यल्प 
हीक्योन हो कुछ प्रभाव श्मवक्य १३।। इसलिये जैन 
श्राचार्यो ने श्रपने ब्रन्थोमे सरस्वती तथा देवियोके नामो 
श्रौर व्यक्तित्व को महत्व प्रदान कियाहै। 


दस सवन्धमे एक ्मन्यप्रमाणकी भोच्चाकोजा 
सकती है । साधारणतया जन मन्दिरोके द्वार्‌ के निकट 
भरव' की प्रतिमा स्थावित करनेकी परम्परादहै। कट 
बार भरव की प्रतिमा स्थान प्रर उनकी पूजा कं। स्थान 
भौ निर्घारिन होनापाया जानाद्ै। हम जानतहै कि 
शाक्त सम्प्रदायमे भेर का दूर्गामे निकट का सम्बन्ध 
माना जत्ताहै। भ्रत्र यदि भैरवे को ञ्सिीत्तरह्‌ जेन धर्मं 
से सम्ब्रन्वित करमभी द्या गयादहैतो भी उनका मून 
व््रक्तिस्व बदलना कठिन है। इसप्रकार सक्षेपमे कहा 
जासकताहै कि जेन धमे शाक्त मतसे कृ्रशोमे 
प्रभावित ्रवश्व हुम्मा है। 
खाडा कलसा, छोटे गणेशजी 
कै मन्दिर कै पातत जोषपुर 
(राजस्थान) 


५८. सागारधर्मामूत, ३, ७ 





गीम्मटेश्वर बाहुबली 


न।टवली ऋषभदेव के पृत्रये। उनङीमाताकानाम 
सुनन्दा था । यहं चौबीस कामदेवोंमेसे प्रथम क्रामदेव 
ये। इनकरौक्षरीर को ऊह सवा पांचसं धनुदयथी। 
शरीर बलिष्ठ श्रौर भनाएः लम्बी थी। इससे इनक 
हमरा नाम भृजवलीश्रौर दौर्लीभी था । इनके ज्येष्ठ 
प्राता भरत काशरीर भी वलिष्ठ श्रौर सुन्दर था, उने 
शरीर की ऊवाई ५०० धनृषथी ) बिद्या, कला, कानिनि 
श्रौर दीप्ति मे बाहुवली भरत के ही समन यथे। 
कामदेव होने के कारण स्त्रियां उन्द्‌ मन्पय, मदन, प्रषज, 
मनोज प्मौर मनोभव नामोसे पृङारती यी 1 उनङा वक्ष- 
स्थल विश्लाल प्रौर स्थ उनननये। मस्तक विशाल प्रौर 
तेजसे सम्धन्न था। शिर के कंश कलिभ्रौर घुष- 
रालेये। शमे सन्देह नही कि भरत वीर प्रौर राज- 
नीतिज्ञ ये, ङिन्तु बावली पिविकी, पराक्रप श्रौर राज- 
नीतिज्ञ होते हृष्‌ भी भ्रत्पन्त चतुरथ भ्रौ स्वभावत उग्र 
प्रक्रनि के धारक य| 

भगवान्‌ ऋप्रमदरेव नर्तङौ नीलाजना का प्रसमयमे 
शारीर पातिदेवकर देह भोगोसे विरक्तहौो गये, तत्र 
वं भरत प्रर वाहूव्रली अ्दिको राज्य देकर निरा- 
गुल हो मये प्रौर प्रत्रञ्या ग्रहण कर ली। समीमभार्ई 
प्रपना-प्रपना राज्य सचालन करते हुए जीवेन यापन 
करने लगे । वाहुव्रलो का राज्य श।सन.बहा ही सुन्दरभ्रोर 
जने त्रियथा । वन्याय नीनिसेप्रजाका पालन करते 
ये । उनकी राजधानी पोदनपुर थी 

भरतने छह खड पृथ्वी को विजित क्रिाप्रौर चक्र 
वर्ती सम्राट्‌ बने जवे दिभ्विनयसे लौट कर वंमव 
के साथ प्रयोध्या पाये 1 तत्र चक्ररत्न नगरके द्वार पर 
ही स्थित हौ मथा, वहु नवर के भोतर प्रविष्ट नही द्ुप्रा। 
भरत ने तत्काल पुरोहित प्रौर मत्रिपोको बुलवाया प्रौर 
पूछा क्रि जो चक्ररत्नं समस्त दिरभ्रोंको जीतनेमे कीं 


(] पऽ परमानन्द शास्त्री, दिल्ली 


नहीं सुका, वह मेरे धर के इारपर प्राकर, क्यों रूक 
गया ? क््यामेरे साम्राज्यपे प्रमो दत्र मौजूदरहँजो मेरे 
वशमेदही नहीं हुश्रा। रेता कोद व्यक्तिदहै जो मेरे 
उत्करषं को नष्टी सह रहा है । चक्ररत्न विना किसी कारण 
के नहीं रुक सकता । तव पुरोहित ने कहा, नगरके द्वार 
पर चक्ररत्नस्फ़नेक्े जन पडत रि कुकका वत्रित्रष 
करनाशेषदहै) यद्यपि श्रापने बगाह्रके समीशत्रु्रोको 
जीत लिया है किन्तु प्रापे मादधोने प्राकर प्रपको 
नमस्कर नही कियादहै। वे भ्राग्करे विर्द्धटै। उन्होने 
निश्चय पिया कि हम मवान्‌ ऋषमदेव के क्िवाय 
प्मन्य किसी को नमस्कार नही करेगे 1 श्रापके सभी भाद 
अलवान दहै क्रिन्तु उन स्रवमे बाहुवली सबते प्रधिक 
बलिष्ठ दहै) अ्रपको इसका प्रतीकार करना चाहिए) 
पुरोहित कै वचनो सै भरत प्रत्यन्त क्षुभित हए श्रौर 
लाल लाल श्राखे निकालकर बोले किसी शत्र के प्रणाम 
न करन पर मुभ वनाद नहीहोता जेता घर्‌ के मौतर 
रहने वाले पिथ्याभिमानी भ्यो कें नमस्कारन करने 
सेहोरहाहै। ये भई ग्रलात्‌ चक्र को तरह मभस जल 
रहैदै। श्रन्थ भाई मेरे विरूढ अचरण करने वाले भने 
ही रहे, किन्तु तरुण बुद्धिमान परिपाटी को जानने वाला 
चनुर श्रौर सज्जन बाहुबनो मेरेसे कंते विरुद्धहो गया? 
मालूम होतादहै वह नुजा््रोके बलस्षे उद्तहो गया। 
वे यह्‌ सोच रहेरैक्रिएकही कूल मे उत्पन्न होनेसे ष्म 
सौ भाई प्रत्रष्यहै -हेमे कडु नही पार सक्ता। पूज्य 
पिताजी द्वारा प्रदत्त भूमिकावे उपभोग करना चहते 
है, पर एसा हो नही सक्ता । प्रव या तो उन्हे 
यह्‌ घोषणा करनी प्डेगी करि इस पृथ्ौका स्वामी भरत 
दै प्रौर हम सद उके अ्रवीन टै । श्रन्यया मृत्यु का 
प्रलिगन करना होगा । मुकं सव्रसे प्रधिकखेद बाह्ली 
परदहैर्यै उये भ्रातृ प्रमी समाया, ङ्रन्तु प्रनर्धै उस्ने 


७9) बं २६, किण ष्‌ 


नहीं छोड़ सकता । बाहुबली को छोड़कर प्रन्य भादयों ने 
नमस्कार भी किया तो उससे क्या ? पोदनपुर के बिना यह्‌ 
समस्त सास्राज्य मूभे विषकेसमानहै। 


चक्रवर्ती को क्रोघान्व देखकर पुरोहित ने उपदेश पूर्ण 
वचनो से शान्त करते हुए कहा देव ! श्रापक्रे भतो 
बालक रहै ्रतः वे बाल स्वमावके कारण कुमार्ग में इन्छा- 
नुसार क्रीडा कर रमते दै एन्तु कराम, क्रोच, मोह, लोभ, 
मद, मात्सयं इन छः प्रन्तरंग शवुरप्ोको जीतने वाते 
भ्रापकरो क्रोध करना उचित नहीदै। क्रोध रूप गाद श्रन्व- 
कारमेंडूवजानेसेप्रात्मा करा उपकार नही हो सकता। 
जो राग प्रपने श्रन्तरण से उत्पन्न होने वाले रत्रुम्रोंको 
जीतने मे समथं नही दहै वह्‌ अपने म्नात्मा को नही जानने 
वाला काये भौर श्रकायं को कंसे जान सक्ताहै? क्रोध 
से कायं की हिद्धिमे सन्देह बना रहता है। श्रत. श्राप 
भपकार करने वलि हष करोथ को दूर कीजिए । जितेन्धिय 
मनुष्य केवलक्षमासेही पृथ्वी को जीतते है। परलोक 
को जोतने वाले पुषं के लिद्‌ सव्रते उक्कृष्ट साधन क्षमा 
हीहै। चतुर दूनो को मेजकर प्रपते भाइ्योको व्चमे 
करना उचितहै। हसते प्रापको यश हौणा। यदिवे 
छान्तिसे वशनहौ तत्र प्रागे का विवरार करना चाहिए । 
पुरोहित के हितकारी वचतोसे चक्रव्तीका करा शान्त 
हौ गया श्रौर उन्न बाहुवली के विवाय शेप भाङ्ग के 
पाम द्रुत भेजना उचित समभा। दनोने जाकर उन्हे 
चक्रवर्ती का सन्देश सुनाया । सन्देश सुनकर सव भाषो 
ने परस्पर मे विचार कर दूनसे कहा, भप्तका कट्ना 
उचितरहै क्योकि पिताके क्षभावमे बड़ा भाई पूज्य होता 
है परन्तु समस्त सतार के जानने-रेखने वाने हणरारे पिता 
`व्द्िमानरहै वदीहमे प्रमाणहै, यह्‌ राज्य भौ उन्ीका 
दियादहुप्रादहै। श्रतः हम उन्हीकोभ्राज्ञा के प्रधन है। 
भरतसेनदह्मेकृषछलेनाहैभ्रौरनदेनाहै। इतना कहू 
कर उन भाहयोने दूतो कोविदा किय! श्रोरवे सब भाई 
कलाक्त पवत पर विराजमान ऋषभदेव की सेवा मे उप- 
प्थित हए प्रर निवेदन किया-- 

दैव! हमे स्नापने जन्मद्धियाहै श्रौर त्राषने ही यह 
विमूति प्रदान कीहै। श्रतः हम भापङे ्तिवाय भन्य 
क्रि्ती की सेवा नही करना चहते । फिर मी भरतने 


द्रनेकाम्त 


कहलाया है कि प्राकर मुम नमस्कार करो. किन्तु हम इस 
जन्ममेतो क्या परजन्ममे भी श्रापके सिवाय ध्न्य करिषी 
देवया मनुष्य को प्रणाम करनेमे सर्वथा प्रतमथं ह 
हम भ्रापके समीप जिन दीक्षाघारण करने भये है, जिनमें 
दूसरों को प्रणाम करने से मानभगंका भय नही रहता । 
जो मागं सुद ्रौर हितकर हो, बहु श्राप हमलोगोंको 
वतलाडये । इतना कह कर वे सव कुमार चुपहो गए । 
प्रोर सव जिज्ञासापूरवङ भगवान के मृखकी प्रोर देखने 
लगे । 

भगवान ने कहा, हे पुत्रो! तुम मनस्वी भरीर गुणी 
होकर दूरोंके भार वहन करने वाले कँसे हो सके 
हो ! यह राज्य भौर जीवन चंचल है- विनाशी ्ै+ 
यौवन का उन्माद एकर नशाहै, सन्य शक्ति बलङ्कण्रौसे 
पराजित हो जातौ है । धन-सम्प्र्तिको चोर चुगल जाते 
दै। वह तृष्णाूपी श्रग्नि को प्रज्वनित करते लिर्‌ ईधन 
के समानरहै। इन्दरिय-विषयोका प्रा्दन भ्रनेक वार 
कर चुङेहो। चिरकाल तक मोषृ-मोगकर भौ उन 
तृप्ति नही होती, उल्टा खेद ही होबा है । भ्रतएूव्र ये विषय 
विष मिध्धित भोजनके सम्मान है। फिरते कौनसे 
वरिपय दहै जिन्हे तुमने मोगल नही । राज्य भी विनङवर है, 
जिस राञ्यमे पृर्र-मित्र प्नौर भाई-बन्धु क्त्रूहो जातेहै 
उप्र राज्य के निश्‌ धिक्कार है । यह्‌ विनर्वर राज्य भरत 
केद्वारा जन्र कभी भी छोड़ा जायगा उस श्रस्विर्‌ राज्य 
के लि्‌ तुम व्यथंक्पो लड रहेहो। जवतकपृण्पकता 
उदये, पृथ्वीका उपभोग कर लो, किन्नु श्रनतमे उपे 
छोडना ही पडगा। एते ग्रस्यायी राज्यके लिए परस्पर 
मे कणडना बुद्धिमत्ता नही ¦ अत ष्या करना व्यथं है । 
तुम लोग धमंरूपी महावृक्ष के उस दथारूप फल को घारण 
करो, जो कभी म्लान नही होता श्रौर जिस पर मृक्तिह्पी 
महाफल लगता है, वहु दूसरोंकी दीनतासे रहित है, 
दुषरे भी जिसका श्राचरण करते है। वह तपद्चरण ही 
महोप्रमिमानके धारकतुमलोगोंके मानकी रक्षा कर 
सक्तादै। प्ात्माकेशत्रु उन कर्मो लड़ना चाहिए, 
जिन्होने चिरकपल से तुम्हे श्रपना दास बन। रङ्खा है । 


भगवान के उपदेश को सुनकर सभी राजक्रुमार गद्‌- 
गद्‌ को गए प्रौर उन्होने जिनदीक्षा घारणकर ली । 


गोम्मटेडबर बाहुबलो ७१ 


भरतके छोटे मादइयो ने राज्यका परित्याग कर दिया; 
किन्तु किर भी भरत का मननिराकुल न रह्‌ सका, क्योकि 
बलवान बाहुबली श्रभो राञ्याक्तीन था, भ्रौर उसे अनुकूल 
करना सरल नहींथा। 


भरत-बाहरनो युव 

भरत जाननेये कि बाहुबली बलशाली है, मामान्य 
सद्वेशोसे वह वक्ष मे नहीहो सकता अ्रस्य क्षत्रिय राज- 
करुमारो प्नौर बाहुबली में उतनाही ्रन्तर था, जितना 
हरणो श्रौर सिहमे प्रन्तरहोताहै) बाहुवली वीरश्रौर 
पराक्रमी होन के साथ-साथ बडा नीतिज्ञ प्रौर उग्र प्रकृति 
काटे) हमलिए्‌ युद्धमे उपे वन्ते नही क्रियाजा 
सकता । भार्पने के कपट से जिसके श्रन्तरगमे विक्रार 
छिपा हृश्रा है श्रौर जिसका कोई प्रतीकार नही! ठेस 
यह्‌ बाहुबली घर के भीतर उटी हूर श्रग्निके समान कुल 
कौ भस्म कंरदेगा। निक्त तरह वृ्नोकी शाखाश्रोंके 
भ्रग्र भाग की रगड़से उत्पन्न हुई भ्रग्नि पर्वेत का विघात 
कर देतीदहै, उसी तरह भाई प्रादि प्रन्तरश प्रङृतिसे 
उत्पन्न हुभ्रा प्ररोप राज्य का विघातक होता है" श्रनः 
श्ान्तिसे समस्याका हल होना सम्भव नही, इमनि 
चक्रवर्ती का चितिनहोना स्वाभाविकहीदहै। वे उमका 
कशीघ्ही प्रतिकार करना चाहतेथे। श्रतः उन्होने बहुत 
सोच विचारके बादएक चतुर दून बाहुवली के पास 
भेजा । श्रषने स्वामी की कार्यं सिद्धि के लिए भ्रनेक उपाप 
सोचता हुआ राजदूत पोदनयुर पटुंच । 

नगर के बाहर धानके पके हुए चेत लहलहा रहे ये, 
प्रौर किक्तान कटाईमे लगे हृएये। ईखकेसेतोमे गाये 
चर रही थी, उनके थनो से दूव भरा पड़ताया। 
किसानों की स्त्रियां वेतोमे बंठकर पक्षियोंकोभेगारही 
थीं! यह सव मनोरम दुद्य देखते हुए दूतने नगरमे 
प्रवेश करिया । श्रौर राजभवन के भ्रागनमे पहुवकर दार 
पाल हारा भपने भागमन का समाचार कह्लाया । 


जब दूत राजदरबार मे उपस्थित हुभ्रा, तव तेजप्‌ज 


बाहुबली पर दृष्टि पडते दही कु घबरा-सा गया । विनञ्न 
मस्तकसे दूत ने बाहुबली को नमस्कार कियाप्रौर बाहू 
बली ने सत्कारपूवक उसे श्रपने पाप बिठाया । जब दूत 
भरपना स्थान प्रहेण कर चका, तब बाहुबलोने मस्कराते 
हए कहा-- मद्र ! समस्त पृथ्वी के स्वामी ब्रापके चक्र 
वर्ती कुश्चलसेतोदहै। भ्राज बहत दिनो वाद ऊन्होने हम 
लोगो को स्मरण कितादहै। सुना है उन्होने सब राजाभ्रौ 
कोजीत लियारै, श्रौर सव दिक्षाश्रों क) भ्रपने ब्रधीन 
कर लियाहै। उनका यह्‌ कायं समप्तदहो चुकादहैया 
कुछ दोष है 

दुत विनयपूर्वक बोना--देव । हम खोग द्रुत है, गुण 
श्रौर दोपोका विचार करनेमें ्ररसामर्थदटै। श्रतः प्रपने 
स्वामी की प्राज्ञानुसार चलना हमारा धमंदहै। चक्रवर्तीं 
नैजो उचित श्रज्ञादीटहै उस स्वीकार करने मेही 
ध्रापका गौरवदै। भरत प्रथम चक्रवर्तीदै भौर घापके 
बड भाईटै। उन्होने पृथ्वीको वक्लमे कर लियादहै, 
देवता उण्टे नमस्कार करते! उनफेएकहीवाणने 
महामद के श्रधिपति ग्यन्तरदेव को उसका किकार बना 
दिया । विजवाधं केपर्बेतको दों श्रेणियों के विद्ावरौं 
ने भी उसका जयघोप किया दै । उत्तर भारतने वृषभा- 


चलं प उन्दने श्रपनो प्रशस्षिं अकिंतकी। म्तेच्छ 


राजागघ्रो परमो विजयप्राप्तक्ो है! देव उनके सेवक दै 
श्रौर लक्ष्मी दासीदहै। उन्दी भरन ने भ्रषने भ्र्ीर्वादसे 
श्रापका सन्मानकर प्राज्ञादीदटै क्रि समुद्र पर्यन्त फला 
हुभ्रा यह राज्य भाई बाहुबली के बिना शोभा नही देता। 
प्रतः प्राप भसतके समीप जा।र उन्हे प्रणाप कर । 
भरतकीश्राज्ञा कभी व्यथं नही जती । जो उनकी प्रज्ञा 
का उल्लघन करते टै उन पर चक्र रत्न भ्रव्यथं प्रहार 
करता 1* प्रत.अपिशीघ्रही ` चलकर उनका मनोरथ 
पूणं कररे। श्राप दोनों भादयोके मिलापसि यह्‌ संसार 
भी परस्परमे मिलकर रहना प्रीवा । 

दूत के वचन सुनकर मन्द-मन्दय हसते हए धीर-वीर 





१. ज्ञातिं व्याजनिगूढान्तिक्रियो निष्प्ान्तिक्रियः । 
सोऽन्तग्रंहोत्थितोवन्हिरिवाश्ेपं दहेत्‌ कूलम्‌ ॥ 
भ्रन्तः प्रकृतिगः कोपोविधातीय भ्रभोमंतः। 


तरु शाखाग्रसंवह॒जन्मा बन्हियिथागिरेः ॥ 
--भ्र(दिपुराण ३५, १७.१५ 
२. भ्रवन्ध्य शासनस्यास्य शासनं ये विमन्वते1 


शासनं द्विषतां तेषां चक्रमभ्रतिक्षासनम्‌ ॥ ३५-८६. 


७२; शं २६, कि० र्‌ 


बाहुबली कहने लगे-दूत ! जिन्हे शान्तिसे वक्च मे नहीं 
किया जा सकता उनके साथ प्रहकार का प्रयोग करना 
मूलंता है । मंरतेक्वर उन्नमे बड़ कन्तु बृढाहाथी 
सिह के बच्चे की बराबरी नहीं कर सकता ।' यह्‌ ठीक है 
कि बड़ा भाई पूज्य होताहै किन्तु जिसने सिर पर तलवार 
रख छोड़ी है उसे प्रणाम करना कहाकी रीतिदहै? भग 
बानने हम दोनोको राज्य षदद्वियाथा। यदि भरत 
सोमम पडकर राजा बननाचाहतादहैतो मेही बनं, 
परन्तु हमतो भ्रषने सुराज्यमे रहकर राजाही बना 
रहना पसन्द करत रह। वहु हमे बच्चो के समान फुषला- 
कर प्रोर हमसे प्रणाम करवाकर भूमिका टुक्रडादेना 
जाहतादहै किन्तु भरत का दिया हश्रा वह्‌ भूमि खण्ड 
हमारे लिए खलीके ट्कंडके समान दहै ।* मनस्वी पुरूष 
धरपनी भुजाभ्रोके परिश्रमसे प्राप्त ध्रत्प फलमेदही 
सन्तुष्ट रहृते है ।* जो पुरुष राजा होकर भी श्रपमानसे 
मलिन विभूति को स्वीकार करतादै, वह नर पशुहैभ्रौर 
उनकी विभूति एक मार दै । मानभग कराकर प्राप्त हुई 
भोग सभ्पदामे श्रनुरक्त मनुष्य, मनुष्य नही किन्तु पशु 
है । मृनि भो जब रवाभिमानक्रा परित्याग नही करते 
तब राजपुरुष कंसे प्रपना श्रमिमान छोड सक्ताहै।" 
बने जाकर रहना श्रच्छाहैश्रौर प्राणो का परित्याग 
करना भी भच्छाटै कन्तु स्वाभिमानी पृरूषके लि 
किसी का दास होना प्रच्छ! नही है । पिताजीके हारा 
दीह हमारे कुल की यह पृथ्वी भग्तके लिए मभार्ईकी 
स्त्री के समानदहै। जव वह उसे लेनाही बाहतारैतो 
क्या उसे लज्जा नही ध्राती.। जो मनुष्य स्वतंत्रहैभ्रौर 





अनेकनभ्त 


शत्रुप्रो को श्रपनी इच्छानुसार जीतने कौ इच्छा करते है, 
वे भ्रपने कुल की स्त्रियों श्रौर भृजाप्नोंसे कमाई हुई पृथ्वी 
को छोड़कर बाकी सव कुछ दे सक्ते हैः । धीर वीर पुरुष 
प्रण देकर मी मान की रक्षाकरते हँ क्योकि मानपूरवंक 
कमायाहुभ्रा यशी संसारकी शोभा दै) श्रतः श्रपने 
चक्रवर्ती से जाकर कहु देना क्रियातो पृथ्वी का उपभीग 
भरत करेगायार्मैही उपभोग करूगा। हमदोनोंका 
जो कुकर होगा वहं युद्ध भूमिमेदहीहोा। इतना कहूकर 
स्वाभिमानी वाहश्लीने दूत को विदा करर दिधाश्रीर 
यद्ध कीतंयारी करनेका श्रदेक्च द्विया । उधर जव दूत 
के मुखसे बाहुबली का निर्णेयज्ञातहुभ्रातो भरतनेभी 
भपनी सेना के साथ पौदनपुर के लिए प्रस्थान किया । 
दोनों श्रोर की सेनाएुं रणभूमिमे श्राडटी। श्रौर दोनों 
ही पक्ष के योद्धा अपनी भ्रपनी सेना की व्धूह्‌ रचना करने 
मे जुट गये। 

हधर मंत्रीगण विचार विमशं में लगे हुए थे । उनका 
कहना भा कि क्रूर ग्रहो के समान दोनों का युद्ध श्ान्तिके 
लिए नहींहै। दोनोही चरमशरीरीटहै। भ्रतः युद्धसे 
इन दोनो कणे कई क्षति नटीदहो सकती । शन्तु दोनों 
ही पक्ष कं योद्धा व्यथं म मारे जायेय । भीषण नर सहार 
होगा, एेसा विचार करदोनोंही पक्षके मत्रियोंने श्रपने 
स्वामी को भ्रनमति लेकर उनके सामने यह विचार रक्खा 
कि निष्कारण नर सहार करनेसे बडा श्रवमं होगाभ्रौर 
लोक मे श्रपयज्ञं फेनेगा। बलाबल को परीक्षातोश्रन्य 
प्रकारसेभोदहोसक्रतीहै। श्रतः श्राप दोनों भाई तीन 
प्रकार का युद्ध करे । प्रौर जिप्तकी पराजयहो वह भृकूटि 





३. ज्येष्ठः प्रणम्य इत्येतत्कामयस्त्वन्यदा सदा। 


मूरबन्यारोपिततखड्‌गस्य प्रणाम दति कः क्रमः ।३५-१०७ 


४. बालानिवच्छलादस्मान्‌ भ्राहुय प्रणम्य च । 


पिष्डीखण्ड युवा माति महीखण्डस्तदपितः।! ३५-१११ 


५. स्वेदादरुमफलं श्लाघ्यं यत्किञ्चन मनस्विनाम्‌ । 

न चातुरन्तमय्यैश्यं परभ्रूलतिकाफलम्‌ ।। ३५-११२ 
द: भ्रादिवुराण ५-११७. 
७. वरं बनाभियसोऽपि वरं प्राण विजनम्‌ 1 


कुलाभिमानिनः पुंसो न पराज्ञा विधेयता ॥ 
| आ. वु. ३४५-१५८ 


८. दूत तातवितौर्णा नो महीमेना कूलोचिताम्‌ । 
श्च+तूजायापिवाऽऽदित्सोः नास्यलज्जा भवत्पतेः ॥ 
भ्रा. पु. ३५-३४ 
६. देयमन्यत्‌ स्वतन्त्रेण यथाकामं जिगीषुणा । 
मुक्त्वा कूलकलन्रं चक्ष्मातलं च भूजाज्तिम्‌ ॥ 
भ्रा. प. ३५-३५ 
१०. भूयस्तदलमालप्य स वा भुङ्क्त पहीतलम्‌ 1 
जिरमेकातपत्राद्भुम्‌ भह वा मृजविक्रमी- 
भा. पू. ३५-२३६ 





गोम्मटेशवर बाहुवली 


टेढ़ी किये बिना सहन करे ) भाई भाईका यही घमहै। 
सव राजायं भ्रौर मव्रियोके श्रग्रहमे दोनो भव्योने 
इष विचारकोस्वीकार किया! तुरन्पदी सामय 
घोषणा कर दी गई किं दृष्टि युद्ध, जल युद्ध श्रौ वटू 
युद्ध (मल्लघृद्ध) मे दोनोमे से जो विजयी होगावदी 
जयलक्ष्पी का स्वामी माना जावेगा । 

इस घोषणा के वाद दोनो प्रर कें प्रमुल-प्रमृव पुरुप 
श्रपने श्रपने स्वामी क साथ दोनो श्रोर बैठ गये । सत्स 
पहने दृष्टि युद्ध हशर, उसमे बाटुबलौ संजयी हए । भ्रपने 
स्वामी की विजयसे हपित हो बाहुबली कौ सैना जप्रघोप 
करने लगी, तव प्रमु वृषूपोने रोककर मर्यादा कौ 
रक्षाको। 

दसके बाद दोनो भाई जलयुद्ध करने कै लिए्‌ सरोवर 
मे उतरे श्रीर्‌ श्रषनी लम्बी भूजाभ्रों से एक दूसरे पर पानी 
फकने लगे । भरतसे बाहुवली नम्बेये । प्रतः भरतकै 
द्वारा फेंका गथा पानी वाहूव्रली कै विज्ञाल वक्षस्थल 
टकरा कर. एमे लौटता था जपने वेतसे टकराकर समुद्र 
को लहर लौट श्रानी है, प्रौर बाहुवनी के द्वारा उदाला 
गया पानी भरत के मृख, ्राख, नाकः श्रौरकानोंमे भर 
जाताथा। ग्रतः जलयुद्ध मे भी भरत परयजित हृए। 
बाहुबली के सेना ने पुनः जयधोष क्रिया । 

परचात्‌ दोनों नर शार्दूल बाहुयुद्ध के लिए रंगभूमि मे 
उतरे । दोनो ने हाथ मिलये, ताल टोंकी, पैतरे बदने 
प्रौर फिर भ्रापस मे भिड़ मये । सहसा बाहुबली ने चक्र 
वर्ती भरत को दबोच लिया श्रौर उन्हें एकं हासे उठ- 
कर भ्रलातूचक्र के समान घुमा डाला । बाहुवली चाहते 
तो चक्रवर्ती को जमीन पटक सक्ते ये। जन्तु उन्होने 
भ्राखिर बड़े भार उनकी प्रद मर्यादा का विचारकर 
वसा नहीं किया, श्रौर चक्रवर्ती को श्रपने कन्धे परर्वंठा 
लिया । उस समय बाहुबली फ पक्ष में तुमुल जयधोष 
हुभ्रा। रौर भरत के पक्षके राजाघ्मो ने लज्जासि प्रपते 
सिर मुका दिये। 

दोनों पक्षो के सामने हुए श्रपमानसे भरत क्रोवसे 
प्रन्धा हो गया । निधयो के स्वामी उक्त मरतने बाहुबली 
की पराजय करने के लिएशत्रु समूदका विनशन करने 
काले सुदर्शन चक्र रत्न का स्मरण किया, भ्रौर विवेकहीन 


७१ 


होकर नीति अ्रनीति का विचारन कर बाहुबली प्रर चक्र 
चला दिया। किन्तु देवोपूनीत अस्त्र वश घात नही करते। 
भरतः चक्रने वहुबली के पराप्त जाकर उसकी प्रदक्षिणा 
की ओ्रौर तेजहीन होकर वही सहर गया। उस समयं 
दोनों पक्ष के प्रमुख प्रमुख राजाभ्मो ने बाहुबल कौ 
प्राकता करते हु उनका षूब श्रादर सत्कार किया। श्रपन 
, छूव्र पराक्रम दिखलाया ठेका उच्चस्वर से कहते हुए बाहू 
बली ने भरतकोकन्धेसे धीरेसे उतारा। 
उस समय बाहुबली ने श्रपने को बड़ा भरनुमव क्रिया, 
शन्तु घटनाचध् ने उन्हँ विचार सागरम निमभ्न कर 
दिया । वे सोचने लगे, देखो, हमारे बड़ भाई ने दस नरवर 
- राज्यके निए कंसा लज्जाजनक कायं किपादहै। यह्‌ 
राज्यक्षणभगुर है श्रौर उक्त व्यभिचारिणीस्त्रीके समान 
दै, जो एक स्वामी को छोडकर श्रन्यकं पासन चनी जाती 
है। यह्‌ राज्य प्राणि कौ छोड देता दहै । परन्तु भ्रविवेकी 
प्राणी इमे नही छोडते। मार्को परगिग्रहकी चाहने 
श्रन्धा करद्धियारैश्रौर ब्रहकार ने उनके विवेक कः, भी 
दूर भगादिया है) पर देषो, दुनिया मे किमक्रा प्रमिमान 
स्थिररहादहै? प्रहकारकीवेष्टाकादंदही तो श्रपमान 
है। कुमे रज्यकौ इच्छादहैतोनौङ्षसे सम्दानौप्रौीरजो 
उत्त गौ परबेठे उसे श्रषने कदमोंपमे भु्ालोौ। उस 
राज्य सत्ताको धिक्कारहै, जो न्याय भ्रन्याय का विवेक 
भुलादेतीदहै । प्रर इन्सान कोदहैवान बेनादेनौ टै) प्रब 
मै दस राज्य त्याग कर अ्रत्म-साधनाका श्रनुष्ठान कण्ना 
चाहता हं । भरतको वृद्धि भ्रष्टो गर्ह वह इस नश्वर 
राज्य को श्रविनश्वर मानक्ता दै । 
बाहुबली ज्यों ज्यो श्रपने बडे भारईकी नीचता 
विचार करतेत्योत्यों उन्देषोरकष्टहोनाया। भ्रन्मे 
वह भरतसे बोने-राजधेष्ठ ¡ क्षण मरके निष्‌ श्रषनी 
को छोड़कर मेरी वात सुनो - तुमने श्राज बहा दुम्माटम 
किंथादैजो मेरे इष अ्रमेद्य शरीर पर चक्का प्रहर 
कियाहै। जपे वके बने पर्वेतको वकी कुछहानि 
नही पटुंचती वेतेही वेरायह्‌ चक्रमेरा बालमभी ब्म 
नहीं कर सकेता । दूमरे तुमनेजौो धपने भाईषो का धर 
उजाड़ कर राज्य प्राप्त करना चाहा उक्ते तुमने वृ 
धमं प्रौरयश कमायाहै) श्रनि बाली पीदिषरां कहूमी, 
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किश्रादि ब्रह्मा ऋषमदेव के ज्येष्ठ पुत्र चक्रवर्ती भरतने 
परपने कुल का भ्रच्छा उद्धार कियाथा। पापसे सनी हई 
जिस राञ्य लक्ष्मीकोतु श्रविनाशी समभतादटै, वह तुभ 
ही मूबारिकहौ। भव वह्‌ मेरे योग्य नहीदहै। प्रबर्मै तप 
ष्पी लक्ष्मी को स्वीकार करना चाहताहूं। मूभसे जो 
प्मराधहृभ्रादो, उसेक्षमाकरो। र्म भ्रपनी चचलताके 
कारण विनय को भूल बैठा, इसका मुभोखेददै। 
बाहुबली की दस उदार वाणी को सूनकर चक्रवर्ती 
सन्तप्त हूदय कुठ शीतल हृभ्रा, भ्रौर वह्‌ भ्रपने दुष्कृत्य के 
लिए पश्चाताप करने लगा। उसने बाहुबली की बहत 
प्रनुनय विनय की, परन्तु बाहुबली भ्रषने संकत्पसेरच- 
मात्र भी विचलित नही हए । भ्रौर भ्रपने पुत्र महाबली 
को राज्य देकर विरक्तहो वनमे जाकर तपस्या करने 
लगे । उन्होने सवं परिश्रहुका परिल्याग कर एक वषं 
का प्रतिप्रायोष धारण क्रिया । बाहुबली ने एक 
वषं तक एक ही स्थानमे स्थित हकर धोर तपश्चरण 
किया उनका तपस्वी जीवन वड़ादही कठोर रहादहै। 
वे एक वषं मे भूख, प्यास, शीत-उष्ण, दंश मशक 
भ्रादि विविव परीषहों को सहन करते हुए श्रषने शुद्ध 
चेतन्यं भाव में तन्मय रहे। वर्षा सर्दी गर्मी भ्रादि 
ऋतुभ्रों मे होने वाले विविध कष्टोक्रती परवाहुन करते हृए 
शम भावम रहेर्है 1 उनकी दृष्टिमे मान भ्रपमान, सुख- 
दुःखं जीवन-मरण, घन-घान्य, कचनप्रीर काच श्रादि 
सभी पदार्थों मे समता रही दहै । उनके इस तपस्वी जीवन 
मे माचवी लताए बाहूभ्रो से लिपट गई थी, भ्रौरसर्पो ने 
चरणो के नीचे वामियां बना ली्थीं प्रौरवे सपं उनके 
शरीर परे चढ्‌ जाते ये, जिससे वे भयंकर प्रतीत होने लम 
ये) विद्याघरियों ने माधवी लताके पत्तों को तोड़ दिया 
था जिससेवे सूख कर्‌ उनके चरणोंमे गिर पड़े थे। 





११. परीषहजयादस्य विपुला निजंरामवत्‌ । 
कर्मणां निजेंरोपायः परीषहूजयः परः ।। ३६-१२५ 
क्रोधं तितिक्षया मानम्‌ उत्सेकपरिवजनः। 
मायामृजृत्तया लोभं सन्तोषेण जिगीयसः ॥ १२६ 
१२. कषाय त्तस्करनस्यि हूतं रेत्नत्रयं धनम्‌ । 
सततं जागरूकस्य मूयो मूयोऽग्रमाद्यतः ।॥ ३६।१३६ 
३. विद्यायः कदाचिच्च क्ीडाहेतोशुपागताः । 


धनेकीम्ते 


उनकी समता प्रौर भ्रहिसा की प्रतिष्ठासे जाति विरोधी 
जीव सिह ह्रिणादिक श्रपना वेर भाव छोडकर उस पव॑त 
पर निर्भय होकर विचरण करते ये। इन्द्रियजय प्रौर 
परीषहजय से उनके विपुल कर्माकी निर्जराहो रहीयी। 
उन्होने क्षमासे क्रोषको जीताथा श्रटूकार के त्यागसे 
मान को, सरलतासे मायाको श्रौर सन्नोषस्ते लोभे षर 
विजय प्राप्त की थी\ | प्राहार, भय, मंथुन रौर परिग्रह्‌ 
शूप चार सज्ञाप्रो पर विजयप्राप्त की धी। सतत जागरूक 
पौर स्वल्प मे सावधान रहने से कषायलूपी नोर उनकी 
रत्नत्रय निधि (सम्यग्दक्न, सम्यज्ञान, सम्यक्चारित्र) 
को नही चरा सके ये^॥ तपश्वरणसे उन्हे भ्रणिमा- 
महिमादि भ्रनेक ऋद्धियां प्रप्तहो ग्ईयी । त्रीडाथं श्राई 
हई विद्याघरियं कभी कभी उनके दारीर पर लगी हई 
माधवीलता को हटा देती थी'। तपदचरणसे उनका 
शरीर प्रत्यन्त कृश हो मया था किन्तु श्रात्मतेज चमक 
रहा था। तपश्चरण श्रौर ध्यान केवल उनकी तप-शक्ति 
बद्‌ गई थी प्रोरलेश्यामी शुक्लो गर्ईथी। एक वषं 
का उपवास समाप्त होतेही भरतेश्चने श्राकर उनके 
चरणों की पूजाकी। पूजाकरते ही उन्हे बोधिलाभ-- 
केवल ज्ञान--की प्राप्ति हौ गई" । बाहुबली के चित्तमें 
शल्य काजो कोई सूक्ष्म रश श्रवशिष्ट था उसके दुर होते 
हीवे पूणे ज्ञानीहीगये। भरत ने उनके केवलज्ञान की 
पूजाकीप्रौर देवादिकोंने भी पूजाकी। उन्होने भ्रनेक 
देशो में विहार क्रिया श्रौर जनताको सन्मागं का उपदेश 
दिया  भ्रौर कंलाश् पवेत पर जाकर स्वात्मोपलन्वि को 
प्राप्त किया--रसिद्ध परमात्मा बन गए । 
बाहुबली को मृति 

बाहुबली की पावन स्मृति में चक्रवर्ती सम्राट्‌ भरत 

ने पौदनपुरमे बाहुबली की समुत्रत सुवर्णाकित प्रान्त 





वल्लो रुद्धष्टयामासुः मुनेः सर्वाङ्गिसद्कधिनी ॥ 
भरा. पु. २६.१८३ 
१४. दत्यपारूढं सदृष्यानवबलोद्‌ मृततपोबलः । 
स लेश्याशुद्धिमास्कन्दन शुक्लध्यानोन्मुखोऽभवत्‌ ॥ 
वत्स रानश्ञनस्यान्ते मरतेश्चेन पूजितः । 
स भेजे परमज्योत्तिः केवलास्यं यदक्षयम्‌ ॥ 
परादिपुराणे ३९, १८४-१८५ 


गोम्मरेश्वर बाहुबली ७४ 


भग्य मूति का निमणि कराया धा, परन्तु वह्‌ कुक्कुट सर्पो 
सि व्याप्तहौजनिके कारण दुर्गमहो गर्हूषी । हस कारण 
उतस्तका दशंन पूजन करना जनताको दुलेमहोगयाथा। 
जब यह्‌ समाचार चामूण्डराय को लात हुश्रा तो उसने भी 
बाहुबली की विशाल मूति का निर्माण कराया। जो 
दक्षिण भारत का निवासीथा, प्रौर जिसका धरूनाम 
गोम्मटथा, ग्नौर राजमल्ल द्वारा प्रदत्त ^रोय' उनकी 
उपाषि थी । इस कारण चामुण्डराय गोम्मटराय कहै जति 
ये" । जसाकरि गोम्मरसार जीवकाण्ड केसो राप्रो 
गोम्मटो जयउ' वेक्यसे स्पष्टहै। चामुण्डराय ब्रह्य 
क्षत्रिय वंश के मूषणये, वौर प्रतापी श्रौर ध्मेनिष्ठये। 
यहु गंगवंक्शी राजा राजमल्ल के प्रघान मत्री रौर सेनापति 
थे । वह्‌ पराक्रमी, शत्रुजयी, दृढ निइचयी, साहसी प्रौर 
वीर योद्धा था) उसने भ्रनेकं युद्धो मे विजयश्री प्राप्तकी 
थी। इसीसे रमर धुरत्रर, वीर मातंण्ड, रणरंग सिह, 
भुज विक्रम श्रौर वैरी दुल कालदण्ड भ्रादि भ्रनेक उप 
धियो से समलंक्रृत था। श्राचायं नैमिचन्द्र सिद्धान्त चक्र 
वर्तीने गोम्मटसारमे चामुण्डराय को गुणरत्नमृषणः 
श्रौर सम्यक्त्व र्न निलय बतलाया भ्रौर गोम्मटराय 
नामसे भी उतल्लेखित कियाहै। इससे चामृण्डरायके 
व्यक्तित्व की महत्ता का सहज ही ध्राभसहो जातादहै। 
जहां वहु राजनीतिज्ञया वहां वह्‌ विद्वान धममंनिष्ठश्रौर 
ग्रन्थ रचयिता मी था। 

गोम्मटसार कर्मकाण्डवेे ६६८्वी गाथामे भ्राचायं 
नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती ने उनकी तीन उपलब्धियों का 
उत्लख किया है :-- 

गोम्मट संगह सुत्तं गोम्मट सिहृरूवरि गोम्मट जिणो य । 
गोभ्मटराय विणिर्मिय दक्लिण कूकंकुट जिणो जयञउ ॥ 

उक्त गाथाम मोम्मट संग्रहे सूत्र, गोम्मट जिनभश्रीर 
दविखण कुक्कुट जिन, इन तीन कार्यां में उल्लेख श्रिया 
गयादहै। 

गोम्मट संगह सुस्त -गोम्मट सग्रह सूत्र गोम्मटसार 
नामका ग्रन्थ है, जिसका दूसरा नाम पंचसंग्रह मौदै, 
कौर जिसे चामुष्डरायके भ्रनुरोधसे नेभिचन्द्र सिद्धान्त 


खक्रवर्ती ने धवलादि सिद्धान्त प्रन्थो कासार लेकर रषा 
चा) 

गौम्मट जिनसेन तात्पयं नेमिनाय भगवान्‌ की एक 
इस्त प्रमाण इन्द्र नीलमभिको उस मूतिसे है, जिते चाम्‌- 
ण्डराय ने वनवा कर प्रपनी वसतिमे चन्द्रगिरि पवंत पर 
विराजमान कियाथा, किन्तु वह भरव बहांपरनहींहै। 
प्मौर दक्षिण कुक्कुट जिनसे भभिप्राय बाहुबली की उस 
विशाल मूत्तिसे है जो विन्ध्यिरि पर चामृण्डरायद्वारा 
प्रतिष्टित की गर्ईहै, भ्रौरजो उत्तर प्रदेश पौदनपुरमें 
भरत चक्रवर्ती द्वारा निमित बाहुबली की उस इ{रीरङनति 
मूत्तिसे भिन्नहै, तथा कुक्करुटसर्पासे व्याप्तो गर्ईथी। 
उससे भिन्नता योतन करनेके लिएुही दक्षिण कुक्कुट 
विज्ेषण लगाया गया है। 


चामृण्डरायद्वारा निमित यह दिग्य मूति ४५७ फुट 
ऊंगी है । प्रशान्त कलात्मक प्मौर चित्ताक्षेक है। इतनी 
विक्लाल ्रौर सन्दर कृति मूत्ति प्रस्यत्र नहीं मिलती । 
श्ववणबेलगोल में प्रतिष्ठापित जगद्विस्यात यह मूतिब्रहि- 
तीयदहै। जो धूष, वर्षा, सर्दी, गर्मी पौर पाघीभ्रादिकी 
बाघात्रो को सहते हुए भो प्रविचल स्थितहै। मू शिल्पी 
की कल्पना कासाकार सूपदटै। मृति के नख-शिख वेते 
श्रक्रित हैँ जते उनका प्राजही निर्माण हूप्राहो । मूर्ति 
को देखकर दर्शक की प्रवं प्रस्नत्रासे भर जातीहिष 
बाहुबली को यह मूति ध्यान प्रवस्याकोदहै। बाहुबली के 
केवल ज्ञानो होनेसे पूवं वह जिस रूप मे ध्यित ये, माधवी 
लताभ्रो ने उनके बाहुप्रों को लपेट लियायाम्रौरसर्णोने 
वाभियां बनाली थी । कलाकषरने उपीषूपको भक्ति 
कियादहै | दशक कीभ्राखे उस मृति को देखकर तप्त नहीं 
होती । उसको भावना उषे बार-बार देखने की होती है। 
मूतिके दकश्षनसेजो श्रात्मलाभि श्रौर शान्ति मिलतीदहै 
ह श्न्दो दारा व्यक्त नहीकोजा सक्ती! गतो उस 
भूति के दक्षन से श्रपना जीवन सफल हप्र मानताटहूं। 
भरोर चाहता हुं कि श्रन्तिम समयमे हस सूतिका दशन 
भिले। मृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वहु निरा- 
यरण होते हुए भी उस पर पक्षी बीट नही करते । हजारों 
विदेश्षी जन हत सूतिका दशन करना भपना सौभाग्य 





१५. भ्रनेकान्त वषं ४ कि० ३-४ पृ. २२६, २६३ । 


७६, वषं २९, किर 


समभते ह । इस मूति का निर्माण चामृष्डराय के सातिशशय 
पुण्य का प्रतीक है । उसकी घवल कीति भ्रमर भ्रौर चिर- 
स्थायीदहै) 
भूति के प्रतिष्ठा समय पर विचार 
बाहुबली की इस मूति की प्रतिष्ठा कब हूर, इस पर 
विचार किया जातादहै। 


चामुण्डराय ने प्रपना चामृण्डपुराण (त्रिषष्ठिशलाका ` 


पुरुषचरित ) शक संवत्‌ ६०० &० सन्‌ ६छत८्मे बनाकर 
समाप्त क्रियादहै। उस समय तक वाहूबलो की मूर्तिका 
निर्माण नही हृत्रा था, श्रन्यथा उसका उल्लेख उक्त ग्रन्थ 
भे भ्रवश््य हुभ्रा होता । किन्तु उसमें कोई उल्लेव नही है । 
ससे स्पष्ट है कि उस समय तक मूतिका निर्माण नहीं 
हृभ्राथा। बाहुबलि चरितमे गोम्मेटेश्वर कौ मूतिकी 
प्रतिष्ठा का उल्लेख निम्न प्रकार पाया जाता है :-- 
कत्क्षयब्दे घट्‌ शताख्ये विनतवि मव संवत्सरे मासि चेत्र, 
पञ्चम्यां शुक्ल पक्षे दिनमणि दिवसे कुम्भ लग्ने सुधरोगे । 
सौभाग्ये मस्तनाम्नि प्रकटित भगणे सुप्तज्ञस्तां चकार । 
भी चामुण्डराजो बेलगृलनगरे गोभटेश्रतिष्ठाम्‌ ।। 

इस पद्यसस्पष्टहैकिकत्किसं० ६०० विभेव सवत्सर 
मे चत्र शुक्ला पंचमी रविवार को कुम्भ लग्न सौभाग्ययोग, 
भृगरिर। नक्षत्रमें चामृण्डरायनेबेलगुल नगरमे गोम्मटेज्ञ 
की मूत्तिको प्रतिष्ठा कराईथी। किन्तु इस तिधिके 
सम्बन्धमे विदानोमे मतभेद प्या जातारहै। मि० घोषान 
ने वृहदद्रग्य सग्रहको श्रपनी प्रग्रेजी प्रस्तावनामे उक्त 
तिथिकोर्‌ भप्रेल सन्‌ हन्ण्मे मानारहै। प्रोरश्री 
गोविन्दपंने १३ माचंसन्‌ ६८्१मे स्वीङृतक्ियादहै। 
डा० हीरालाल जीने २३ माच सन्‌ १०२८मे उक्त तिथि 
को ठीक घटित होना बतलाया € । प्रौर श्याम शस्वीने 
३ माचं सन्‌ १०२८ करो उक्त तिथिके घटित हौनेका 
निर्देश कियादहै। 

डा० नेमिचन्द्र जी ज्योतिषाचायं ने भारतीय ज्योत्तिप 

की गणना के श्रनुसार विभव संवत्सर चत्र शुक्ला पचमी 
रविवार को मृगशिरा नक्षत्र का योग १३ माचं सन्‌ ६८१ 
मे घटित हना प्रगट क्ियाहै। तथा श्रन्य ग्रहो की स्थिति 
भी इसी दिन सम्यक्ग्‌ घटित होत्ती बतलार्ईहै। श्रतएव 





१६. जैन सिद्धान्त भाष्कर भागय किरणय्पर. 


प्रनेकान्त 


उक्तं मूति का प्रतिष्ठा काल सन्‌ ६८१ मानना समुचित 
जान पडता है'\ | 

महाकवि रत्न ने भ्रपना प्रजितपुराण शक सं० ९११५ 
सन्‌ ९६९३ ई० में समाप्त किया है । उसमें बाहुबली की 
मूति को कुक्कुटेश्वर लिखा है । गोम्मटेश्वर नही । श्रौर 
इसी पुराण के भनुसार श्रति मव्वेने उक्त मूर्ति के ददन 
किये ये। इससे स्पष्टदहै किं बाहुवली की मूर्ति की प्रतिष्ठा 
सन्‌ ६६३ सेपुवंहो चुकौथी। उस समय तके उसकी 


प्रसिद्धि बुक्करटेश्वर थी । गोम्मटेश्वर प्रौर गोम्मट स्वामी 
के नामसे नही थी। 


गोम्मटसार को रचना गहूुबली की मूति की प्रतिष्ठा 
के बाद हुई है, क्योकि उसमे मूरतिको गोम्मटेह्वर, गोम्मट 
देव जंसे नामों से उल्लेखित पियारहै ग्रौर चामृण्डराय की 
प्रशंसा करते हुए उन्हे गोभ्मटराय, गोम्मट बतलाया दहै 
श्रौर उनके जयवंत होने की कामना कीरै! इसस चामु- 
ण्डराय के गोम्मट नाम की प्रसिद्धिहुई है, जौ उनका घरू 
नामथा। उन्हीके नामके कारण मृति गोम्मटेश्वर 
गोम्मट देव नामस स्यात हई । 

भ्राचायं जिनसेन ने भगवान्‌ बाहुबली की स्तुति करते 
हृए निखा दहै क्रिजौ सीतकालम बफेसे ठके ट्‌ ऊचे 
शरीर को धारण करते हुए पर्वतके समानप्रक्ट होते थे। 
वर्पा ऋतुमे नवीन मघो के जल समूह स प्रक्षालित होते 
ये--भीगते रहते थ, ्रौरमग्रीप्म कालमे सूयक किरणो 
के ताप को सदन करते थ, वे बाहुबली सदा जयवत हो । 

स जयति हिमकाले यो हिमानी परोत, 

वपुक्चल इवोच्चविभ्र वाविबेभूव । 

नवघनसलिलौघ्यं्च घौतोऽन्दकाले, 

खरघुणिकिंरणानय्युष्णकाले विषह ।। ३६-\११ 

जिन बाहुबली ने भ्रन्तरद्ध-बहिरद्ध शत्रुभरों पर विजय 
प्राप्त करली दहै, बड़े-बड़े योगिराज ही जिनकी महिमा 
जान सक्तेहैश्रौरजो पूज्य पुरुषोंके द्वाराभो पूजनीय 
है एेसे इन योगिराज बाहुवली को जो पुरूष भ्रपने हूव्यमे 
स्मरण करता है उसका भ्रन्तरात्मा शान्तदहो जाता श्रौर 
वह शीघ्र ही जिनेन्द्र भगवान्‌ की भ्रजय्य विजय लक्ष्मी 


कौ प्राप्त होतादै। जो बाहुबली के गणो का शान्त भाव 
| शेप पृष्ठ ८८ पर| 


भगवान महावीर को सर्वज्ञता 


एतिहासिक महापुस्ष वद्धमान का जन्म विदेहुके 
कुण्डपुरमेई पू. ५६६्मे हुश्राथा । उनके जीवन का भली 
भांति भ्रध्ययन करने पर यह्‌ पताचलतादहै कि दाशेनिक 
जगत मे भगवान महावीर की मान्यता काप्रमृख कारण 
सर्वज्ञता की उपलन्धि थी । केवल एतिहासिक पूरुष हाने 
के कारण तथा धर्मप्रचारक, प्रसारक् वनेताहोनेसेही 
कोर शत-सहटसराल्दियों तक पूज्य नहीं हो सकता । विभिन्न 
मतो की स्थापना करने वाले भी श्रनेक प्राचायं तधा 
विद्वान हृष्‌ । ज्रन्तुउनमे से कितने नाम प्रान हम 
जानते है? भारतीय स्कति मेत्याग भ्रौर तपस्या के 
परम श्रादशं परमात्माकाही प्रतिदिन नाम-स्मरण किया 
जाताहै। भगवान महावीररेपेही परम्मत्मा हुए, जो 
सभौ प्रकारके दोपो तथा बन्धनों से रहित एव परम गुणों 
से सहिन ये ।' परमात्माके हीग्रन्य नाम है-- ज्ञानी, 
शिव, परमेष्ठी, सर्वज्ञ, विष्णु, ब्रह्मा, बुद्ध, कर्मयुक्त 
आत्मा, किन्तु विभिन्न दर्शनोमे इन शब्दो की निरुक्ति 
एव व्याख्या भ्रलग-घ्रलग रूपौमे की गई है। इसतिए्‌ 
श्राय. एक दशन का जाता दूसरे दर्शेन के समते समय 
श्रपनी मान्यताग्रो एव पू्वग्रह्‌के अनुसार श्रपनी-अपनी 
कसौटियो पर दूमरो को कसने का प्रथत्न करते है जिससे 
उनके साथ न्याय नही हौ पाता । 

प्रन यष्है कि महावर सवेज्ञथेयानही? जेन 
श्रागम ग्रन्थों म पृणेज्ञानसे विशिष्ट भगवान महावीर का 
स्तवन क्रिया गयाहै। भगवान महावीर सज पदार्थोके 
ज्ञाता, द्रष्टाये। काम करोघादिके भ्रन्तरंग शत्रप्ोंको 


(2 डा० देवेन्दरकूमार क्ास्त्रो, नोन 


जीत करवे केवलज्ञानी बने ये। निर्दोष च।रि्रिका 
पालन करने वाले वे म्रटल पुरुष श्रात्मस्वहूपमं स्थिर ये। 
सर्वोत्कृष्ट श्रष्यात्मविद्या के पारगामी, समस्त परिग्रहो के 
त्यागी, निर्भय मृत्युजवय एव प्रजर-प्रमरये।* जिनके 
केवलज्ञानी रूपी उज्जवत दपंणमे लोक-प्रलोक प्रति- 
बिम्बित होते है तथा जो विकसित कमलके समान 
समृज्जवल दहै वे महावीर भगवान जववन्त हौं ।* भ्राचायं 
देमचन्द्रसूरि श्री वद्धपरान जिनेन्द्र की स्तुति करते हए 
कहते है म्रनन्तज्ञान के धारक, दोषो से रहति, भ्रवाध्य 
सिद्धातसे युक्त, दवोंसे भी पूज्य, वीतराग, सर्वज्ञ एवं 
हितोपदेशियोमे मुख्य श्रौर स्वयम्भू श्रौ वद्धंमान जिनेनर 
की स्तुतिदहेतु में प्रयत्न करूग। 1 
स्वंज्ञ का श्रयं 

जो सव को जानतादहै, वह सवंज्ञटै। "सर्व॑" शब्द 
काप्रयौग प्रायः दोब्र्थोमेक्रिया जाना । पदां के मूल 
तत्त्व को जानना, समान चेतना सम्बन्न प्रणियोमे वही 
जीव तत्त्व हैजौ हममे, इतलिये श्रपनेभ्रापकरा जान 
लेने का श्रथं उन समी जौवोंको जानलेनादहै। दस प्रथं 
के श्नुसार सभी पदार्था को जानना देखना प्रमीष्टनही 
दै, किन्तु तत्त्व को जानना, देख लेना ही सब को जानना 
देख लेनादहै। कहाभी जातादहै कि श्यत्‌ पिण्डे तत्‌ 
ब्रह्मण्डे'मे व्याप्तदहै। वसे हस सारे पंसार का विक्चद 
ज्ञान प्राप्त करना सम्भव नही है, इसलिये पिण्डमे ब्प्राप्त 


तत्त्व का जान प्राप्त करलेने से सारेब्रह्याण्डकाज्ञान 
हो जातादहै । जेनागम के वचन हँ - 





१. '"वचगयभ्रसेसत दोसो सयलगुणप्पा हवे रत्तो ।“ 
--नियमसार, १, ५ 


२. णाणी सिव परमेद्र सव्वण्दुं विण्डु चउमुहौ बृद्धो । 


ग्रप्मो दिय परमप्पो कम्मविमृक्कोय होइ फंड ॥ 
--भावपाहुड, १५१ 


३. सूत्रकृतांग, १, १, १। 


४. सो जइ जतम केबलणाणुञ्ज्लदषप्यणम्मि लोयालोय । 


पुह पडविम्बं रीत विप्रलि्रप्षयवत्ताव्मपउरो कीरो ॥ 
--जयघषवला 


५. अनन्तविज्ञानमीतरोषमवाष्यरपिद्धन्तममत्यंदूज्यम्‌ । 


श्रीवद्धंमान जिनमाप्तमुरूय स्व प्म्मृव स्तोतुमह यतिष्ये । 
--स्याद्वादमजरी, १ 


७८, चव २६, कि० २ 


“जे एगं जाणह से सण्वं जाणह 
जे सव्य जाणह ते एग जाणहु"" 

(श्राचारांगसूत्र १, ३, ४, १२२) 

भाचायं कुन्दकुन्दके वचनो काभीयहीसारहैजो 
प्मात्माको जानता है, वह सबको जानतारहैःश्रौरनजो 
सब को नहीं जानता, वह एक प्रात्माको भी नदी जानता 
जो जानतारहै, वहज्ञान है रीर जो ज्ञायकर है, वही ज्ञान 
है॥ जीवज्ञान दहै श्रौर त्रिकालस्पर्शी द्रव्यज्ञेय है +* यदि 
भ्राता भ्ौरज्ञान को सर्वया भिन्न माना जाए, तो हमे 
प्रपनेही ज्ञानते प्रनीही प्रात्माका ज्ञान नहीहो 
सकेगा } श्रात्मा ज्ञान-प्रमाण है भ्रौरज्ञान ज्ञेवप्रमाणकहा 
गयादहै। ज्ञेय लोकालोक है, इसनिये ज्ञान सवं व्यापक 
है ।“ यदिश्रात्माज्ञानसे हीन हो, तो बहु ज्ञान प्रचेतन 
होने से नहीं जानेगा । इसलिये जंनदक्चन मेश्रात्माको 
जानस्वभाव कहा गयाहै। ज्ञान को भाति श्राटपा सवगत 
है) जिनवर सवंगत दहै भ्नौर जगत के सब पदार्थं जिनवर- 
गत दहै! क्योकि जिनवर ज्ञानमय रै (पूणेज्ञानी दै) अ्नौर 
सभी पदां जान के विपयहै हसनिये जिनवर के विषय 
तथा सवं पदाथं जिनवरगतत है ।* स्वन भगवान का ज्ञान 
हृन्द्रियो से उत्पन्न हृभ्राक्षयोपशम जान रूप नही है, किन्तु 
प्रतीन्द्रिय ज्ञान है। श्रतः इन्द्रिय) को ्रपेक्षा नटोनेमं वह 
केवलज्ञान-कम की श्रपेक्षा नही रणता। सर्वज्ञ के ज्ञान 
मे सभो ज्ञेय पदायं युगपत्‌ प्रतिबिम्बित दयेत है । केवली 
भगवान कै ज्ञानवरण ्रौर दरनावनग्ण दोनोही कर्मका 
विनाक्षहो जानेसे ज्ञान श्रौर दशन एकं साथ उत्पननहो 





धनेकाम्त 


जाते हँ । इत लिये हस ज्ञान में किसी प्रकार का अंतराल 
नही पडता ।** हस प्रकार जैनदकशंनने सदाही त्रिक्राल 
श्रौर त्रिलोकवर्ती समस्त द्रव्यो की समस्त पर्याभोके 
प्रत्यक्ष दर्शन के श्रथंमे सर्वंज्ञता मानी दहै ।"' इद्दियजन्य 
ज्ञान तो जगत के सभी सनज्ञो जीवोंमें पाया जातादहै। 
भिन्त यदिमव्रेलकोन माता जप तो किर्प्राीनिष 
ज्ञान फिविदहोता है ब्नदु्रसमी तीरों तषा जितं 
केवलियों रो सर्वत, स्वंदर्मी माना गप्रा 1९ तिनको 
पूणं ज्ञान उपलभ्वरहो जने पर इन्द्रिय, करप प्रौर व्यव- 
धान रहित तीनो लोकों के सम्बूणे द्रव्यो नौर पर्योंका 
प्रत्यक्ष ज्ञान प्रक्टहो जता, वेकेवली कहे जाते हँ] 
परकेद्वारा होने वानाजौ पदां सम्बन्धी ज्ञानरहै, वह 
परोक्षहै श्रौर केवल जीवके हारा ज्ञात ज्ञान प्रत्यक्ष है।"* 
मन, इन्द्रिय, परोपदेश्च उपनध्थि, सत्कार तया प्रकाश्च 
अ्रादि परै । इसलिए इनकी सहायतासे होने चाना ज्ञान 
परोक्ष दहै। केवल श्रात्मस्वभावको ही कारणलू्पसे 
प्रत्यक्ष ज्ञान का साघक कहा गया । 

डा० रमाकान्त त्रिपाटी के शब्दों मे सवेज्ञता' शब्द 
काप्रयोगदोग्रर्थोमक्रियाजा सकता है-(१) प्रत्येक 
वस्तुके सार (मूल तत्व) को जान लेना स्वज्ञतारै, जैसे 
बरह्म प्रत्येक वस्तु कासार रहै, एेसा जान लना प्रव्येक वस्तु 
को जान लनारहै प्रौर यही सवंज्ञता है। (२) प्रस्येक 
वस्तु कं विषयमे विस्तृत ज्ञान प्राप्त करना सवक्तताहै) 
मीमासक दूसरे प्रकार की सवज्ञता का निषध क्ररतेहै। 
उनके श्रनुसार पुरूष भ्रपनी सीमित शक्तियोके कारण 





दे. दव श्रणतपज्जयमेणमणता्मि दन्वज्ादायि। 
ण बिजाणादि जदिजुगव रिष सो सव्व जाणादि ॥ 
---प्रवचनसार, ४६ 
तधा-एको भावः सवंथा येन दुष्ट. 
सवं भावाः सवथा तेन दृष्टाः । 
सर्वं भावाः सर्वयायेन दृष्टा 
एको भावः सवंथा तेन दष्टः ॥ 
--प्रमाणनयतत्त्वालोकालकार, ४,११ 
७. प्रवचनसार, गाथा ३५, ३६। 
८. वही, २३। 
€. वही, २६। 





१०. ज्नष्टतदट्सरो, अयम प।रच्छद, क!रिक । ३ 
११. जो जाणदि पच्वक्र्व तियाल~-गुण~पज्जर्णहु सजुत । 
लोधालोय सथल सो सत्वरण्टु हवे देवो ॥ 
--कातिकेयानूप्रक्षा, ३०२ 
१२. बही, ३०३ । 
१३. से भगव श्रं जिणे केवली सब्वन्न्‌ सन्वभावदरिसी 
सब्वलोर्‌ सव्वजीवाण जाणमाणो पास्षमाणे एवच 
णं विहरदइ ।'' --प्राचारांगसूत्र, २,३ 
तथा- तञ्ज्यति परज्योतिः सम समस्तेरनन्तप्यायंः । 
दपणतल इव सकला प्रतिफलिति पदाथे मालिका यत्र । 
--पुरुषाथं०, १ 
१४. प्रवचनसार, गा० ५८। 


भगवान्‌ महाषौर कौ सर्वज्ञता ७६ 


स्वंज्ञ नहीं हो सकता । यहां यह विचारणीयदहै करि कु 
व्यक्तियो के विषयमे सर्व्रता का निषध क्या जा सकता 
है, किन्तु सव के विषयमे सर्वज्ञता का निषेध नही किया 
जा सकता । क्थोकि सब के विषय मे सवंज्ञता का निषे 
सर्वज्ञ ही कर सक्ता हे।५ किसी पुरुष द्वारा सम्पूणं 
पदार्थो का प्रत्यक्ष जान करनेमे मीमांसकोको कोर्ट 
ग्रापत्ति नहीं दै, कन्तु धमं का ज्ञान वेदोसेहीहो 
सकता है । भ्रतः पुरुप सरवेज्न हो सक्ता; धर्म॑ज्ञनही 1*“ 
किन्तु जैनद्णंन मे धर्मज्ञताश्रौर सवज्ञतामे को प्रतर 
नही माना गयारहै। सर्वंज्ञदहोने पर धर्मज्ञता स्वयमेव 
प्रतिफलित हो जाती है । धर्मज्ञता सर्वज्ञतामे प्रन्तभूत है। 
सवंज्ञ-सिद 

कबर, कुमारिलश्रादि मीमासको काक्थनरैकि 
धमं प्रतीन्द्रियाथं है। उत्ते हम प्रत्यक्षसे नही जान सक्ते । 
क्योंकि पुरूषमे राग, द्वेष प्रादि दोप पाए जति दै । धमं 
के विषयमे केवलवेदही प्रमाण है!" मीमांपस्तकीका 
यह भी कथनरहै कि सवेन की प्रत्यक्ष श्रादि प्रमाणोंसे 
उपलन्धि नही होती, इसलिये उसका ब्रभाव मानना 
चाहिए 1 मीमांसक पहले नही जाने हुए पदार्थो को 
जानने को प्रमाण मानतेटहै। प्रभाकर मत वाले प्रत्यक्ष 
भ्रनुमान, शब्द, उपमान श्रौर श्रथपित्ति तथा कूमारिल 
भट इनके साथ ग्रमावक्रोभी प्रमाण मानतेदहै । वलेषिक 
भी ईह्वर को सब पदार्थोका जाता नहीं मानते । उनका 
मत कि ईदवर सव पदार्थोको जानेयान जने, किन्तु 
वह्‌ इष्ट पदार्थो को जनता रहै, दतना ही पर्याप्त है। 
यदि ईङ्वर कीड़-मकोड़ो की सख्या गिनने बंठे, तो वह्‌ 
हमारे किस कामका 2" श्मतः ईहकर के उपयोगी ज्ञान 
की ही प्रधानता है । भ्योकि यदि दूर तक देखने वाले को 
प्रमाण माना जाए, तो फिर गीघ पक्षियों की पूजा करनी 


चाहिए ? 

जँनदर्शन का प्रतिपादन स्पष्ट है किं किसी एक 
पदाथं कासम्बूणं ल्पसे ज्ञान प्राप्त श्य बिना सम्पूणं 
पदार्थाका जान नदींहौ सकता । यह्‌ कहना ठीक नहीदहै 
कि मनुष्यके राग, द्रप कभी विनष्ट नही होतै। जो 
पदार्थं एक देशम नष्टहोते है,वे सर्वथा विनष्ट्भीदहो 
जातेटै। जज प्रकार मेधो के पटलों का भांलिक नाक्ञ 
से उनका सर्वधा विनाशमभी होताहै, उपो प्रकार राग 
ग्रादिका श्रािक नाश होने से उनका भी स्वधा विनाशश्च 
हो जातादौ ।'* प्रव्येक प्राणी के राग, दष प्रादिसे 
दोषों की हीनाधिकता देखी जाती है । कंवल्योपलब्धि पर 
पुरुप के सम्पूणं दोष नष्ट हो जति दै। प्रतएव बीतराग 
भगवान स्वज्नदै) गग, द्रप व मोहके कारण मनुष्य 
श्रसत्य वौलतेटै। जिसके राग, दष भ्रौर मोह का 
श्रभावदै, वह पुरुष भ्रसत्य वचन नहीं कह सकता स्वन 
काज्ञान सर्वक्करष्ट होता है । जिस तरह सूक्ष्म पदां 
(इन्द्रियो से अ्रहेय) जन साधारणके प्रत्यक्ष नही होते 
ङ्िन्तु भ्नुमेय भ्व्य होते हैँ। हमारे प्रत्यक्ष ज्ञानसे 
बष्ह्य परमाणु रादि प्रनुमेय होने से किसी न किषीके 
प्रत्यक्ष ्रवकशष्य होतेटै। हसो प्रकार चन्द्र श्रौरसूर्के 
ग्रहण को बताने वाते ज्योतिषशास्त्र की सत्यता भश्रादि 
सै भी सवंज्ञ की सिद्धिदहोतीदहै। केवत सूक्ष्म हौ नहीं, 
म्रन्तरित श्रौर दूरवर्ती पदार्थोको भी हम प्रनुमानसे 
जानते है । श्नतः इन पदार्थोको साक्षात जानने वाला 
पुरुष सवेज्ञ दै ।* ्राचायं विद्यानन्दि ने विस्तार में स्वंज्ञ 
को मीमासा करते हुए सवंज्ञ-सिद्धिकींहै। उनका कथन 
है कि क्री जोवमे दोषप्रौर श्रावरण कीहानि परि- 
पूणेसे हो सक्ती दै, क्योकि सभीमेहानि कौ भ्रतिशचयत 
(तरतमता) देखी जती है । जिस प्रकार से भ्रषने हैतुप्रौ 





१५. भ्राप्तमी्मांस्ता-तच्वदीपिका का "फोरवडं" पृ० २१ 
१६. धर्मज्ञत्वनिषेधस्तु केवलोऽत्रोपयुज्यते । 
सवेमन्यद्विजानंस्तु पुरुषः केन वायते ।॥ -- तत्त्वसंग्रहः 
कारिका ३१२८ (कुमारिल भट) द्रष्टव्य है: भ्राप्त- 
मीमांसा-तत्त्वदीपिका, पृ० ७२ 
१७. शाबरमाष्य १, १,२। 
१८. सवं पश्यतु वा मा वा त्वमिष्टं तु पश्यतु । 


कोटसस्ूप्रापरिज्ञान तस्य नः क्वोपयुज्यते ।। 
~ स्थाद्रादमंजरी से उद्धृत 
१६. देशतो नाश्चिनो भावा दृष्टा निकिलनश््वराः । 
मेषपङ्क्त्यादयो यत्‌ एवं रागादयो मताः ॥ 
- स्थाद्ाद्मजरी, प° २६३ 
२०. सूक्ष्मान्तरितदू रार्थाः प्रत्यक्षा: कस्यविधथा । 
श्रनूमेयत्वतोऽग्न्यादिरितिसववज्ञस)।स्थतिः।1 
--भराप्तमोमासा, १, ५ 


धऽ अवं २६, कि २ 


के द्वारा स्वणपापाणभ्रादिमे बाह्य एवं भ्रन्तरंग मलका 
पूर्णं भभाव पाया जाताहै।* '्दोद्ावरण'से यहा ब्रभि- 
प्राय कमंल्प भ्रावरणसे भिन्न भ्रज्ञान रामद्रेषादिरै, 
जोस्व-पर परिणाम हेतु सेहोते है। घमस भी सूक्ष्म 
पदार्थो को जानने वाला धम-ज्ञानसे कंसे वच सक्तादहै? 
भतः सर्वज्ञ को घमं जानने का निषेध करना मीमांसकों 
को उचित नही दहै ।^ सक्षेसमे. सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान 
इन्द्रिय भ्रौर मन को श्रपेक्षा से रहित प्रत्यक्षज्ञान सिद्धदहै। 
नैयायिकं कै भ्रनुसार योग विदेषसे उतपन्न हए अनुग्रह 
से योगि्योंकी हृद्धियां परमाणु श्रादि मूक्ष्षषदार्थोको 
जान लेती है। फिर, जौ परम योगीश्वर हवे सम्पूरणं 
सूक्ष्म पदार्थो काञ्ञान क्यो नही प्राप्त कर मक्तेटहै। 
परन्तु सर्वज्ञ का ज्ञान सामान्य प्रत्यक्ष इन्द्रिय श्रौर मनकी 
श्रपेक्षा से रहित दै, इसलिये परमाये प्रत्यक्षहै।॥ वह 
भ्रात्मा का स्वभाव तथा पूणणेज्ञान कहा गयादहै। उसेही 
श्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष भो कहते है। 
क्या भ्रात्मज्ञ ही स्वज्ञहै ? 

भ्राचायं कुन्दकुन्दका कथन है कि नोभ्र्हन्तको 
द्रव्य, गुण श्रौर पर्यायपने स जानतादहै, वहु ग्रात्माको 
जानता है ।* रहत मगवान प्रौर भ्रपनी विशुद्ध प्रात्मा 
होनों समानदहै। दसलिये भ्रपनी शुद्ध नात्मा कमे जानने 
वाला सवज्ञहै। वास्तवे इनमे कर्ूभेद नहीहै। 
किन्तु हम प्रज्ञानी लोग इनमे मेदकरतेहै।" वस्तुतः 
भ्रात्मा ही केवलन्ञानमूति है । केवलज्ञानी भ्रात्मा सारे 
संसार कोभ्रौर लोकमे रहने वाले छहों द्रग्यों तधा 


भनेकान्त 


उनको.पर्यायों को समस्तसरूप से जानता, देखतादै। 
जेनदकशेन के श्रनुषार सम्यग्दशंन सम्यग्जञान श्रौर सम्पक्‌ 
चारित्र की समन्वित पूणेताके साथ कंवल्योपलन्धि होती 
है । व्यवहार नय के श्रनुार सात तच््वों तथा उन पदार्थों 
के श्रद्धान का नाम स्म्यग्दशनहि। संशय. विपययम्रौर 
ग्नघ्यवसाय रहित तथा प्राकार विकल्प सहित जंसाका 
तेसा जानना सम्यग््ञानदहै। श्रणुभ क्रियाभ्रो से निवृत्त 
होना श्रौर श्युभ क्रियाश्रों मे प्रवृत्ति करना व्यवटारः 
है ।“ परन्तु निश्चयनय से रत्नव्रय श्रात्माको छोडकर 
भ्रन्य द्रव्य मे नही पायाजाता। इसलिए श्रात्मामें र्वि 
होना, प्रात्मा का भ्रनूभवश्रौर ज्ञान होना तथा भ्रात्मामे 
लीन होना पारमार्थिक रलत्नत्रय दहै । इसलिये चार घातिया 
कर्मोकेनष्टहो जाने पर पूर्णं ज्ञानमय कंवल्योपलन्धि 
हीते ही विशुद्ध श्रात्मा श्रपने भ्रापमे लौनहो जाती 
है। द्रव्याथिक दृष्टि से यही कहाजा सक्ता है।५ 
नियमसार' में भी कहा गया दै- केवली भगवान 
व्यवहार दृष्टि से सभी द्रव्यो को उनकी गुण, पर्ययो 
सहित देखते जानते है ; किन्तु निक्ष्वयनयसेश्रात्माको 
जानते, देखते है । % वस्तुतः इन दोनो कथनोंमे कोई 
विरोध नहीदहै\ भ्राचायं सिद्धसेन सूरि कहतेटहै कि मात्र 
प्रपने-अरपने पक्ष मे संलग्न सभी नय मिथ्यादृष्टि है, 
परन्तुयेह्ी नय यदि परस्पर सपक्ष होतो सम्यक्‌ कहे 
जाते है।"८ केवलज्ञानी सहज सूप मे प्रपने श्राप का 
निरीक्षण करते रहते दै । क्षायिक उपयोगी होने के कारण 
कैवलज्ञानो का सतत श्रात्मामे उपतोण रहता है, उसी 





२१. दोषावरणयोर्हानिनिदशेषःस्त्यतिश्ायनात्‌ । 
बवचिद्यथा स्वहेतुम्यो बहिरन्तमंलक्षयः ॥ 
--श्रष्टसह्स्री, कारिका 
२२. घमदिन्यत्परिज्ञातं बिप्रहृष्ट म्ञेषतः 1 
येन तस्य कथं नाम धर्मज्ञत्वं निषेधनम्‌ ॥ 
-रलोकवाततिकालकार 
२३. जो जाणदि भ्ररहत दब्वत्तगुणत्तपञजयत्तहि । 
सो जाणदि भ्रप्पाण मोहो खलुजादि तस्सलयं ॥ 
--प्रवचनसार, गा० ८० 
२४. सवेश्चवीत यास्य स्ववरस्यास्थ योगिनः । 
न कामपि भिदां क्रापितां विद्मो हा जडा वयम्‌ ॥ 
-नियमसारकलश, २५३ (भ्रमृतचन्द्सुरि) 


२५. द्रव्यसग्रह, ४१-४२, ४३२। 

२६. वन्धच्छेदात्कलयदतुल मोक्ष मक्षर्मेत- 
न्नित्योयोतस्फुटितसह जावस्थमेकान्तश्युद्धम्‌ । 
एकाकारस्वरतमरतोत्पन्तमम्भीरधीर 


पूणं ज्ञनं ज्वलितमचले स्वस्य लीनमहिम्नि ॥ 
-- नियमतारकलश, २५१ 


२७. जाणादि पस्सदि सव्वं ववहारणएण केवली भगव । 

केवलणाणी जाणादि पस्सदि णियमेण प्रप्पाण ॥ 
--नियमसार,१५६ 

२८. तम्हा सव्वे वि णया भिच्छादिट्ठी सपक्खपडिबद्धा। 

श्रण्णोरण्णाणस्पिया उण हवति सम्मत्तसष्मावा ॥ 
--सन्मतिमूत्रतर, १२९१ 


भगवान्‌ महगवोर कौ सर्वज्ञता 


समयपरलू्पसे प्रन्य समस्त प्रदार्थो काज्ञानमभी होता 
है। किन्तु छद्मस्य का उपयोग एकांगी होता है, इसलिये 
जिस समथ वहु प्रत्मोन्मुखीहौ कर समाचिनिरत होक 
है, उसी समय प्रात्मनिरीक्षण करता है। नित्रिकत्प 
समाधिस्थित पुरुपदही विद्युद्ध स्वात्मा का श्रनुभव करते 
है।* श्रात्मा का निश्चयनय से एक चेतना भाव स्वभाव 
है । श्रात्मा को देखना, जानना, शद्धान करना एव परद्रव्य 
से निवृत्त होना रूपन्तर मात्रहै। श्रात्माका परद्रभ्यके 
साथ कोई सम्बन्ध नहीदहै। इसलिये परद्रव्य का ज्ञाता 
द्रष्टा, श्रद्धान-त्याग करने वाला श्रादि व्यव्हार से कहा 
जातादटै। यहां यहुमभीध्यान मे रखने योग्यै करि जीव 
कोज्ञान तो उसके क्षयोपशम के प्रनुमारस्वप्रौरपरकी 
भूत-भविष्पर श्रौर वतमान की अनेक पर्यायोंकाहो सकता 
है, किन्तु उसे ग्रनुभव उसको वतंमान प्ययिका ही होता 
है। जौ पदाथ क्रिसीज्ञानके ज्ञेयदहै, वे किसीन रिस 
के प्रत्यक्ष श्रवद्यदै। 

यहां सहज ही यह प्रश्न उत्पन्न होत्ता है किं क्या 
सवेज्ञ केज्ञानमे श्रसद्भूत पर्याय भी प्रतिबिम्बित होती 
है? जो प्ययं भविष्यसे होने वाली है, जिनका सद्भाव 
नहीदहै, वेकंसें ज्ञान का विषय बन सकतीहै? इसो 
के साथ यह प्रश्न भी सम्बद्धदै कि मन एक साथ सब 
पदार्थोको ग्रहण नही कर सकता हैश्रौर क्रमसे सब 
पदार्थो का ज्ञान वनता नहीरहै, क्योकि पदाथ श्रनन्तदै, 
इसलिये जब तक युगपत्‌ पदार्था कोन जाने तब तक 
स्वेन कंसे हो सक्तादै? 

जैन श्रागम प्रयो मं “^सवंद्रव्यपययिपु केवलस्य" 


८१ 


(तत्वाथसूत्र १, २६) के श्रनुार प्रत्येक द्रव्य की मनन्त 
पर्याय तथा छहो व्रव्यों को समस्त श्रवस्थाग्रों को केवल. 
ज्ञान युगपन्‌ {एकः साथ) जानतारहै। केवलज्ञान व्यापक 
रूपसेसमी जेधपदार्थो को युगपत्‌ प्रत्यक्ष जानता है |" 
इसलिये यह्‌ कहना ठीक नहीदहै फि सर्वज्ञ केज्ञाननें 
केवल वतमान पयं ही प्रत्यक्ष होती दै यदि एेमा 
माना जाए ङि सवंल के जनमे भूत, भविष्य कौ पयं 
प्रत्यक्षसरूपसे प्रतिविभ्वित नहीं होती, तो फिर उनमे 
शरीर श्रल्पज्में क्या प्रन्तर रह जाएगा ? फिर, भूतकाल 
की बातों कालान करई उपायोमे कर्ईसलूपो मे जाना 
जातादै। अतः भव्रिष्य की पिं काजनदहोनेमेक्नों 
श्रापत्ति होनी चाहिए ? तिरिवय ही स्वज का जनि श्रनी- 
द्रि होता दहै तथा प्रनन्त पर्माथों को प्रत्यक्ष करता है। 
वह श्रप्रदेश, सप्रदेश, मून, भ्रमत, प्रनूत्पन्न एव नष्ट 
पर्ययो को भीजानतादहै।१' जनके स्वं्त्व को स्पष्ट 
करते हुए कह्‌। गयादहै कि जेय सबकुछटै। जञेपतो 
समस्त लोकालोक है। इसलिये सभी प्रावरणों काक्षय 
होते ही पू्णज्ञान सवर को जानता है भ्रौर फिर कभी सबक 
जानने से च्यत नही होता, इपतीलिपे ज्ञान सवंव्यापक्‌ है 1२ 
जैनदशेन मे प्रात्मा जानप्रमाण है ओर ज्ञान त्रिक्राल के 
सर्वद्रव्यो को एवं उनङ्ो पर्या को जानने वाना होने से 
सवगत है ।*१ केवलज(न का विप्र सवंद्रव्य रौर पर्याय 
है। केवलजानी केवलज्ञान उत्पन्न हीते हौ नोक श्रौर 
अलोक दोनो को जानने लगतादहै।** एकद्र्यकोया 
एक पर्याप कौ जानने की श्रवस्था कैवनजानके पूवं की 
है । सात्वं गुणस्यान (ब्राघ्यात्मिक भूमिका) तके धमं 











२६. 'सन्वबणयपक्लरहिदो भणिदोजोसो समयसारो। 
--समयसार, १४४ 





टीका-'समयसारमनुभवन्नेव नित्िकत्पस माचधिस्थंः 
-- पुरुषे दृ द्यते ज्ञायते च~" 
३ ०. ततःसमन्ततश्चक्षुरिन्दरिपा्नपेक्षिणः । 
निःशेषद्रन्यपर्याय विषयं केवलं त्थितम्‌ ॥ 
~ तत्स्वाथंश्लोकवात्तिक, पू ° ३५३ 


३१. भरपदेसं सपदेसं मृत्तममृत्त च पज्जयमजादं ! 


पतय गय च जाणादित णाणमदिदियं भणियं॥ 
--प्रवचनसार, ४१ 
३९१. (ततो नि.दोषावरणक्षयक्षण एव लोकालोकविमागविमु 
केतसमन्तवस्त्वाक।रपारमुपमम्य तथव -- 
प्रच्युतत्वेन व्यव्थितत्वान्‌ जानं सवंगतम्‌ ।' 
ह --प्रवचनसार,गा& २३ की टीका। 
३३. सथ्वगदो जिणवसदौ हन्वे वि य तग्गग्रा जमदि श्रट्‌गरा। 


णणमयादोय जिगो विक्तयादो तस्सते मणिय।॥ 
--प्रवतचन्सार, २९ 


३४. दह्ञवेकाशलकमूत्र, ८, २२ 


४२; शेषं २६, कि र 


ध्यान होता रै । भावव से ुक्लघ्यान प्रारम्भ होतादै। 
कारे गुणस्थान में पृथक्त्ववितक बीौचार नामक प्रथम 
दुद्ल ध्यान स श्रात्मामे भ्रनन्तगुणी विशयुढताहोतीदै। 
क्षोणक्पाथ नामक बारहूवेँं गुणस्थान मे एकत्वव्रितकं 
भ्रविचार नामकं का द्वितीय शुक्लध्यान होता है । सयोम- 
कैवली के सूदमक्रियाप्रतिपाति नामक तनीय जुक्नध्यान 
होता दै शरोर प्रयोगकेवली के व्युपरतक्रियानिवृत्ति नामक 
चतुथं शुक्लध्यान होताहै। शुक्लध्पान मोक्ष का साक्षात 
कारणदहै। द्वितीय शुक्लध्यानमे योधी बिना किसी सेद 
के एक योगसे एकद्रव्यको या एकभ्रणु को श्रथवा एक 
पर्याय का चिन्तन करता है 1" केवसनज्ञानी सयोगी जिस 
सूक्ष्म काययोगमे स्थित होक्रर सूक्ष्म मन, वचनम्रौर 
इवासोच्छव।स का निरोध करज ध्यान करतेहै, वद्‌ 
सूक्ष्मक्रिष्रा नामक तृतीय शुक्लध्यःन ह \** इत्ते ही पूण 
ज्ञान की उपलबल्वि होती दहै, जिसमे युगपत नीन लोक व 
तीन कालकैद्रव्य, गुण, पर्यायोका एकसाधज्ञानदहोतारै। 


भगवान्‌ महावीर को स्वंज्ञता के प्रमाण 


भगवान्‌ मटावौर प्रपने समयमे सवंज्ञके रूपमे 
प्रसिद्धहो गयेये। पालित्रिपिटके मे कई स्थानों पर दीं 
तपस्वी, सवजञ, सवेदर्शी विशेषणो के साथ निम्र॑न्वजातुपृत्र 
भगवान महावीर क उल्नेष क्रिया गथादहै । (मज्मिम- 
निकाय में उल्लेख है-"° प्राव । निप्रनथ जतुपृत्र स्वन 
सर्वदर्शी है। वे प्रपरि्चेप ज्ञान-दशंन सम्पन्ने है । चलते 
खड रहते, सोते जागते समी दिणाग्रों मे उनन्हं नान, दशन 


३५. सवामिक्रात्तिकेवानुप्रे्षा, पृ ३८८ 
३६. स्वामिकातिकेयानुप्रक्षा, गाथा ४८६ 
३७. मस्मिमनिकाय, च्‌लदुक्न्धसत्तान्त 
३८. "यः सर्वज्ञ श्राप्तो वास उयोतिज्ञानिादिकमुपदिष्टवान्‌ 
तद्यथाऋषमवद्ध मानादिरिति । 
--न्वायविन्दु, श्र०३षृ. ण 
३६ यस्मात्लीनं जगत्सर्वं तस्मितिलिडगे महामनः । 
लयनाट्लिममित्येव प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 


प्रनेकान्ते 


बना रहता है । उन्होने हमे प्ररित कियाद कि निग्रन्यों | 
पूवत कटुक कर्मोकां दुर्धर तपसे नष्ट कृर डालो। 
मन, वचन कायका रोक्नेसे पाप नही बधते पभ्रौर तष 
करनेसे पूराने पापसवदरहो जपतेदहै। इष प्रकार नए 
पापो का वन्य नहोनेसे पुरनि कर्मोँका क्षय हो जाता 
है शओ्रीरकर्मो काक्षयहानिसे दु.खो काक्षयहो जताहै। 
दु-खोकेक्षयसे वेदना नष्ट होती ह म्नौर वेदना के विनाक्च 
से सभोदुमखोका नाञ्च होतादहै। 


श्राचायं धमेकीतिनेमी तीथकर ऋषभ तथा वद्धंमान 
की सवंजना का उल्तख क्रिया है ।^“ वेदिक साहित्यमेभी 
भगवान महावीर कौ सवंनता के सकरेत मिलते ह। 
'स्ङन्दमह्‌पुराणमे म० वद्धमान तथा केवलज्ञान का उल्लेख 
है ।" तीर्थकर ऋषमदवका तो स्पष्टरूप१ से सवंजकेषूप 
मे उल्लेख किया गथा 1“ 'महाभारत्त'मेतो यहा तक 
कहा गयादौ फिसवन ही प्रत्पदर्शी हो सकताहै ।"" इन 
उल्ला स भगवान मदूवीर को सवंज्ञता का निद्चवय हो 
जाता टहै। भगवान महावीर कौ वाणी से प्रसत भागम 
गर्यो मे उपलन्य तथ्यो की वंज्ञानिकता से भी उनके 
स्वल होने का प्रमाण मिल जाता है। 


इस प्रकार घ्रागमप्रमाणके द्वारा सर्वज्ञ उक्करृष्ट ज्ञान 
के धारक प्रचिन्त्य केव्रलनान देश्वयं से विभूषित होते है। 
केषलनान में प्रत्यक्ष ख्पसे सभी द्रन्यों श्रौर उनकी षयि 
का एक साथ प्रतिविम्र भवकेता है । व्यवहार श्रनुमानसे 
भी एषे संज्ञ होनेमे कोई वाधक प्रमाण नहीहै। 
गवर्नमेन्ट कालेज, 
नीमच (मध्य प्रदेश) 


तथाभूतं वद्धमानं दुष्टवा तेऽपि सुरषयः । 
्रह्चेन््रविष्णुवायु वाग्निलोकपालाः सपन्नगा ॥ 
--स्कन्दमहापुराण, ६, २९.३१ 
४०. कंलशे विपुने रम्ये वृषभोऽयं जिनेहवरः। चकार 
स्वावतारं सवन. सर्वगः शिवः ।। प्रभाष ० ५६ 


४१. श्रोकादीनि न॒ पश्यन्ति एवं स्वमात्मानमात्मना । 
स्वज्ञः सवंदर्शी च क्षेमज्ञस्तानि पश्यति ॥ महाण 
--* १६६५ 


प्राचीन जेन तीथं प्री राता महावीर जी 


राजस्या का पानी जिनान केव्रन रेतिहुह्पिक 
एवं व्यापारिक दृष्टिकोणसे व्रिस्परातदहै श्रपितु धाक 
दृष्टिसे भी.इस जिने की श्रद्मुत महत्ता बनी हूईहै। 
जिलेमे समी धर्म, सम्प्रदायो के विख्यात दर्शनीय, एवं 
पुजनीय घाभिके स्थल विद्यमान । प्ली जिला जन 
धर्माविलम्बियों का मुख्य केन्द्ररहाहै। जहा पर जैन चमं 
के बड़े-बड़े प्राचार्य, विद्वानो साधु सन्तो, यति-मुनियोने 
सत्यप्नौर श्रहिसा कौ प्रनूटी मञ्लाल जलाई । इन्दी महान्‌ 
त्थागमय विभूतियो के सद्‌ उपदेशोसे पालौ जिला ज्रपनी 
कोख मे एसे जेन दर्शनीय स्थानोंका निर्माण करवा सकरा 
हैजोन केव भारत विख्प्रातही है ्रपिनु विदेशी पर्यंटक 
भी इन्हे देखने के निषु वरात्रर नालायित रहूतेहै। जहां 
पाली जिले की गौडवाड जेन पंचनीर्यी जेनोके लिए घामिक 
श्रद्धासे पूजनीय वनीहुर्दहै वहा दूसरी शरोर पर्यंटको, 
इतिहासकारो, पुरातत्त्व विदोपन्ञों के लिए भी इनका बड़ा 
महत्व बना हप्राहै। राणकपुर, नाडोल, नारलाई, वर 
काना एवं घाणेराव के षास स्थित मृचछाला महावीर गोड 
वाड जेन पचतीर्थी के मुच्य स्थान टै जिनकी बेजोड एव 
सूक्ष्म शिल्पकला प्रत्यन्त ही सुन्दर दहै। राणक्रपुरके जेन 
मन्दिर शिल्पकला श्रौर स्तम्भो की बनावट के लिए जगत 
विद्यात है । इसी जन पचतीर्थी मे धाभिक कड़ी जोडने 
में जिले मे स्थितश्री राता महावीर तीथं स्थान भी श्रपनी 
प्राचीनता, एतिहासिक महत्ता, धामिक मान्यता, शित्प- 
कलाङृतियो के साथ निर्जन जगल मे प्रादत्तिक नयना- 
भिराम द्यो के लिए विस्यात है । 

श्री राता महावीर जन तीथं स्थान पाली जिनेमे 
श्ररावली पहाडियों की तलहटी मे निजेन वन में वीजापुर 
ग्रामसे र मील दूर स्थितै । राणक्पुरसे १३ मीन दूर 
यह स्थान दक्षिण श्रौर पूवं रशि के मव्य स्थित है । 
एरिनपुरा रोड रेलवे स्टेशनसे ८ मील दूर यह्‌ तीथं सड़क 


[] श्रौ भुरचन्र जेन, बाड़मेर 


यातायातसे भी जुडाहुग्राहै जिस्तका प्राचीन इतिहास 
हुड, हस्तीकुडी, राष्टृकूटके नाम से उत्नेख मिलता 
है । यहां पर छ्टी दशतान्दरीका बना मन्दिरश्रौ राता 
महावीर्‌ स्वामीके नामसे पुकारा जाताहै। इ स्वान 
को क््लौजके श्रतिरिक्त रारौड को उत्पत्ति श्रौर प्रोप्तवाल 
राटोड़ गोत्र का सू्गात वेन्द्र हान! भी बताया जाताहै। 
राटौड राजाग्नो की हथृडी राजघानीरही दहै जो जैनाचार्यो 
की घा्मिक गतित्रिध्िका प्रमृष्‌ वेन््रस्थान भी रहाहै। 

हथुडी मे वनेश्री महावीर स्त्रामी के मन्दिर का 
निर्माण वि० स० ६२१ मे श्राचायं महाराजश्री सिद्धि- 
सूरिजीके उपदेशसेश्रेष्ठिगोच्रके वीर देवने करवाया। 
जहां पर विण सं० €८= तक सरवंश्री श्राचायं महाराज 
सिदधिसूरि जी, कक्कृमूरि जी, देवगरप्तसूरि श्रौर सवेदेवसूरि 
जीनेजन मन्दिरके निर्माणके श्रतिरिक्त दुष्कालमें 
जनमानस एवं पशुप्रो कीसेवाके साय साध जेनधरमंके 
व्प्रापक प्रचार का कार्य भी क्रिया । दस भव्य मन्दिरके 
मून दढारके बाहं श्रोर ताक पर वि० ० ६९६ एवं 
१०४५. केलेख भीथेजौो श्राजक्रल श्रजमर म्यूजियममं 
होन बताये जातदहै। विस १०११ ग्येष्ठ ब्दी पचभी 
वि. प° १०४८ वंलाख वदी ४ग्रौरवि० स० मार्गज्ीषं 
शुक्ल १२ के प्राचीन शिलानेख मन्दिरमे वियमानदहै। इन 
लेखो कं ग्रतिरिक्त ्रन्य कद्‌ छोटे बह प्राचीन लेख प्रतिष्ठा 
श्राद्विसे सम्बन्धितमी मन्दिरमे दुष्टिगीचर होते है। 

श्री महादीरस्वामीके इम विलाल तोये स्थानका 
निर्माण विन्सं० दरे्मेहुग्राथा श्रोर प्रथम जोर्णोढिर 
वि०सं० ६६६मे प्राचायंश्री कक्छूगूरिनीने करवाधा। 
इसके पश्चात्‌ वि मं. ६६६ पे प्राचायेश्री यशोमद्रगुरिजीने 
मदिरका जीर्णेद्धार राजा विदग्धके समयकरवाया था उप्त 
समय राडा विदग्वने प्रपने क्षरीर के बराबर सुवणं तोल 
कर इस जीर्णोद्धारमे लगाया बि० संर १०५३ माघ 


चठ, ववं २६, किर्र 


सुदी १३ को मन्दिरकी प्रतिष्ठा भी हुई । वि०्संर 
२००६ में भराचायं श्रौ विजयवल्लमसूरिजीने मूल मन्दिर 
कै जीणेद्धार के साध.साथ श्रजनशालाकी प्रतिष्ठाभी 
करवाई) इस प्रकार प्ननेकों प्राचार्य, साधु साध्वियो, 
धनदूय जेन बन्धुभ्रो ने तीथं के जीर्णोद्धार करव(कर इसे 
भ्नोर प्रधिके लोकप्रिय बनाने का प्रयास किंया। 


धी रता महावीर वह स्थान है जहां पर षशयुश्रोकी 
हिसा पर वि० सं ई्ल्८मे राजा राव जगमान नै 
श्राचायं देवसूरिजी के उपदेशमसे प्रेरित होकर राजपत्र 
जारीकर रोकलगादोीभ्रौर जेन घमे के सत्य श्रौर भ्रहिसा 
उपदेशों से प्रभावित होकर जंनधमं ्रगीकार किया या। 
इसी प्रकार अजंनधमंके श्राचायं सवश्री बलिभद्राचायं, 
वासुदेवाचायं, सूर्याचार्य, शान्तिमद्राचार्यं, यशोभद्राचायं 
एव कैशरसूरि संतति के उपदेशो से प्रभावित होकर श्रनेकों 
भूपतियों ने जेन घमं को प्रंगीकार किया। जिम सर्वश्री 
विदम्ब राजा, दुल्लम राजा, सामंत सिह, महेन्द्र राजा, 
घरणीकाह राजा हरीवमं राजा, ममट राजा, घवल राजा, 
मल राजा श्रादिके नाम विज्ञेषरूपसे उत्लेडनीय है! 
विण सं° १२०८ मे भ्राचायं महाराज जयतिहसूरिजीने 
राटौड क्षत्रीय वशी भ्रनन्तिह्‌ राजाको रोग मुक्त करिया 
भ्रौर घमं उपदेशों से जंनधमं की महत्ता वताई। राजा 
भ्रनन्तसिहू ने भराचाये जी के उपदेशों से प्रभावित होकर 
पनी सहित जन घमं को श्रगीकार किया श्रौर इनसे 
उत्पन्न होने वाली संतान भ्राज भी श्रोसवाल राठौडमोत्र 
सेदेक्षके करई भागोमे व्रिद्यमान है। 


भनेकान्त 


जन धमं प्रभावित हकर विण सं० &६६, १०५३, 
१२६६, १३३५, १३३६ एवं १३४६ मे राज्य करने वालि 
राज्य श्ासकोने राज्यमे जेनधमे के प्रचार करने एवं 
श्राचार्यो की रक्षा हेतु शासन पत्र जारी किये, शासन पत्र 
मे लिखा गया कि जहा तक्‌ पवत, पृथ्वी, सूयं, चन्द्र, गंगा, 
सरस्वती है वहा तक यह शासन पत्र कायम रहेगा । श्राज 
भीश्री राता महावीर जी षक्षंत्रमे उक्त शासन नत्रोंका 
बराबर पालनहोरहादहै। 

हथुडी स्थित श्रौ रात्ता महावीर का जेन मन्दिर 
हिल्पकलाक्ृतियों का भंडार है । जिप्तके प्रन्दर मूल भग. 
वान महावीर स्वामीकी प्र्िमाके अ्रतिरिक्त शअ्ननेको 
छोटी बड़ी जेन प्रत्तिमाए्‌ विद्यमानहै। श्ररावली पहाडकी 
गोद मे जगलमे म्रावादौ रदित क्ेत्रमे बसा राता महा- 
वीरजीकाजंन मन्दिर मप्राज मी तीथं स्थानके साथ- 
साथ पयेटको का मुख्य केन्द्र वना हुभ्रादहै। जहां प्रतिवषं 
हजारों लोग यात्रा पर श्राते है । राजस्थान के पाली जिले 
मे स्थित गोड़वाड़्‌ जेन पंचतीर्थीं राणक्पुर, नाडोल, नार- 
लाई, वरकाना, मूखाला महावीर के साथ-साथश्री राता 
महावीरकौोयात्राभी करते) यहु राजस्थान का गौरव- 
मय स्थल । जहां प्रतिवषें महावीर जयन्तो, चत्र सुदी 
तेरसके दिन विशाल पैमाने पर मेलेका भी श्रायो- 
जन किया जाता है जित्तम देशके विभिन्न भागों के 
हजारो लग एकत्रित होकर भगवान की सेवा पुजा एवं 
रथ यात्रामे भागलेकर श्रानन्दिति होते दै । 

जनी चौकी का वास, 
वाडमेर (राजस्थान) 


"यणि णिग य प 
[१०७६ का शेपाश| 


स चिन्तन कम्तादहै वहु प्रवयही स्वत्मोपलन्विका 
पात्र हए व्रिनान रहेगा। 

जपति जयिने योगिनं योगिषर्येः, 

भरधिगतमहिमानं मानितं माननीयः । 

स्मरति हदि नितान्त य. स ज्ञान्तान्तरात्मा, 

भजति विजयलक्ष्मीमाश्चुजनी मज्याम्‌ । ३६-२१२ 

फिरोजाबाद निवासी स्व०सेठ छदामीलालजीने बाह- 
कलीकी ४५ फुट ऊरी विशाल सूति बनवा, प्रौर उमकी 
प्रतिष्ठा होने वालीही थी कि श्रकःरमात्‌ सेठजी के दिवभत 
ही जाने से इत महान्‌ कायं मे कुछ विलम्बहौगयादहै। वह्‌ 
श्रवणवेलगोला की गोम्मटेश्वर मूरतिके भ्नुरूपदै । सेढठजी 


ने इस मूति करा निर्माण कराकर फिरोजावाद कोएक तीथं 
क्षेत्र वना दिया है । उनक्रो धामिक् परिणति सराहनीयदहै। 
इम मूति निर्माण से उन्होने विपुल यश प्रप्तक्ियादहै।जो 
उस मूतिका दशन कर्गा, उसका श्रन्तरात्मा निर्मल प्रौर 
प्रशान्त होगा । सेठजी ने मन्दिर प्रर बाहुबली की सूतिका 
निर्मणिकर श्रपनी कीत्िको भ्रमर बनालियादहै। वास्तव 
मे उत्तरभ्रदेश भ्रौर मध्य प्रदेशमे इतनी विशाल मुतियो 
का निर्माण अभी तक्रनहीहूप्राया । सेटजीने दस कायं 
को) पुराकर दियारै। [1] 
एफ ६५, लक्ष्मीनगर जे एक्सटेश्न, 
(जवाहर पाक), दित्ली-३२ 


स्रनेकान्त 


“ध्रनेके प्रन्ताः धमाः यस्मिन्‌ स श्रनेकान्तः समी 
धर्मोके प्रति समान सदभावना ही श्रनेकान्त की वरीयता 
है। भगवान महावीर प्रणीत इशंन के वबिन्तन को दौली 
कान।मश्रनेकन्ति दृष्िरिग्रौर प्रतिप्रादनकी शली का 
नामस्यद्रादहै। श्रनेकान्त दृष्टि काततत्पयं है वस्पुका 
स्व॑तोमुखी विचार वस्तुपे श्रनेक धमं होत्तिदै। 

महावीर ने प्रत्येक वस्तु के स्वररूपकासमी दृष्ट्यां 
से प्रतिपादन स्िया। जो वस्तु नित्य मालूमहौतीरहै वह्‌ 
भ्रनित्यभीदहै। जहा नित्यता की प्रतीति होती है, वहा 
श्रनित्यता भौ श्रवश्य रहती है । यहौ नहीं वरन प्रनित्यता 
के श्रभावमे नित्यताकी पहचानही नही हो सकती । 
नित्यता श्रौर श्रतित्यता सपेक्षहै। 

सभी धमं मानव कल्याण का सन्देश श्रपने-श्रपने 
ग्रादर्शोके प्रनुसारदेतेदैष जैन दर्शनम भी यहीहै। 
महावीर ने इसकी महत्ता प्मचारव ग्िचार की गरिमा 
से उजागरकी। प्राचार श्रहिसा मूनक श्रौर विचार 
भ्रनेकान्तात्मक । तथ्यतः इसकी मूलदूष्टि एक ही है, किन्तु 
जव वह दृष्टि प्राचारोन्मुन् होती है तत्र वहं श्रहिसामुली 
हो जातोहं श्रोर जव वहं व्रिचारोन्मृली हो जातीदहै तब 
अरनेकान्तात्मक्र हो जाती दहै । प्रतः स्पष्टहोतादहै कि जेन 
दशंन ्रादश्ं प्रौर यथार्थं तथा निश्चय श्रीर्‌ व्यवहार के 
सृदुढ धरातल पर प्रतिष्ठति है। श्रहिसकं प्राचरण प्रर 
भ्रनेकान्तात्मक् चिन्तनदही मानवको सच्चा सुखदेनेमे 
सक्षम टै । 

श्रनेकान्त कशब्द बहुव्रीहि समास युक्त है, जिसका 
तात्प है श्रनेक प्र्थात्‌ एकसे श्रविक् घर्मो, रूपो, गुणों 
श्रीर्‌ प्रयो वाना पराथ । पदाथं प्रनेक गुण रूपात्मक 
होने के साथ-माथ विव्रक्षा प्रर दृष्टिकोण के प्राघारपर 
भ्यो द्मनक्ान्तदहै। एकग्रौर श्रनेककी दप यया्थनाको 
यदी ग्मिकै साध परा गयाहै यथा --'वदरेत्र तत्‌ 


{1 डा० क्ोभनाथ पाठक, मेघनगर 


तदैव भ्रतत्‌, यदेवं तदेवानेक, यदेव ॒सत्तदेवासत्‌, यदेव 
नित्य तदेवानित्य - इत्येकवस्तुनि वस्तुत्वनिष्पादकारस्पर- 
विरुदधशरकितद्वयपकाश्चनमनेकान्तः 1” 

प्र्थत्‌ जो वश्नु तत्वस्वल्प है वही भरततृस्वरूप भी 
है,जो वस्तु एकै, वही ग्रनेक भीदहै, जोवस्नुसन्‌ है 
वही प्रसत्‌ भीहै, जो वसु नित्यहै, कहौ अ्रनित्वमभीदहै। 
इम प्रकर श्रनेकान्त एकही वन्तु मे उसके वस्तुत्व-- 
गुणपर्याय सत्ता के निष्पादक प्रनेक घम॑युगलोंको प्रका 
शित करता दै) 

वास्तव मेंक्रिसी वस्तु की परख केवलणएकही दृष्टि 
कोणसे नही की जा सकती, वरन उसे श्रनेक दृष्टिकोण 
सेहीपरखाजा सक्रतादै। श्रतः स्पष्ट होतादहै कि 
एकान्त दुष्टिकोण को मागं दर्शन देने हेतु श्ननेकान्त का 
प्रतिपादन हुध्रा। हयकी वरीयतः इस उद्धरणसे स्पष्ट 
होती दै यथा-- 

'सदकत्निव्यानित्यादिषवंथे कारतप्रतिक्षेपनक्षगोऽने कान्तः 
प्रयात्‌ वस्तु सर्वथा सत्‌ है, भ्रयवा श्रत्‌ है, नित्यह 
भ्रयवा श्रनत्य,श्रादिके पर्ने की पद्धतिका नामहै 
श्रनेकान्त । सिसी वस्तुके परखकी म्नुमूति की प्रभि- 
व्यक्ति एक सायहीनही, वरन्‌ क्रमानुसार होती दहै इमी 
त्रपत्रद्ध श्रमिव्प्रक्ति को पढडतिको स्याद्राद' कहा गथा दहै। 


स्यात्‌" शब्द तिडन्त प्रतिरूपक अन्यय्रदहै। हके 
प्रशंसा, श्रस्तित्व, व्रित्राद, विचारणा, म्रनेक्रान्त सश्च, प्रह 
श्रादि श्रनेम प्रयेहै। महातीर जीने इमे ्रनेकरन्तकहाया 
स्थाद्वाद पर्थान्‌ श्रनक्रान्तात्पक्र वाक्य । स्प्रादूत्राद की 
भ्रन्य ब्यु्पत्तिया भौ है । साभान्यनः यह्‌ शात स्थात्‌! प्रर 
वाद इनदरो पद्मे बना `स्यान्‌" कः प्रभित्रायदै 
कथञ्कित्‌' ) केथञ्यत्‌ अर्थात्‌ प्रमु निर्विन प्रवेनासे 
वस्तु श्रमृक्‌ धमशानीदहै। पद्‌ मावद, संनावना मरौर 
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कदाचित्‌ दाब्दों का प्रतिपादक नही दर्‌ वरन इसका तात्प्यं 
है- सुनिश्चित दुप्टिकोण। 

“स्यात्‌' निपात दहै । निपात द्योतकमी होते हैश्रौर 
वाचक भी । स्यात्‌" शब्द म्रनेकान्त-सामान्य का वाचक 
होतादै, फिरमभी प्रस्त" प्रादि विलेप धर्मो का प्रति- 
पादन करने के लिए ्रस्ति'श्रादि सत्‌ धमंवाचक न्दा 
का प्रयोग करना षडतादहै। तात्य ग्हहै कि स्यात्‌ 
भ्रन्ति' वाष्यमे ग्रस्ति' पदर श्रम्तित्व धमे का वाचक, 
भोर "त्यात्‌! श्रनेकान्ते का। 

"प्रनेकान्त' ब्द वाच्यटहै प्रौर 'स्याद्‌व्राद' व।चकर । 
“स्यात्‌' शब्द जो फि निपानदहै- एकात्‌ का सेण्डन करके 
प्रनेकान्त का समथन करता । इम महत्ता का प्रतिपादन 
मनीपियो ने भ्या टै -- 

"व कपेष्वने कान्तद्योती गभ्प प्रति विज्ञेषकः) 

स्यान्निपातोयं यो गित्वःत्‌ तव शेवलिनास्पि ५ 

~ भ्राप्तमौमांषा 

दम शब्द की वरीयताको न षर्ख बहुनसे नोग 

इसका भ्र्थं तल, ग्रमदिग्धता शमादि लगानेतेदहैजो टीक 

नहींहै। किसी व्स्तुका मूल्छीउन करना ही इमकी 

महत्ता है यथा--स्याद्‌वाद सर्वे रान्तत्यागान्‌ विवृ 

चिद्विधि' यदी नही वरन इन र्नो कौ गहुनताको 
भी थहाएं - 

‹ सर्वं याततिपेधको श्रनेकान्तता द्योतकः । 

कयवचिःर्ये स्यात्‌ जबञ्यो निषतः ॥ 
--पंत्रा्तिक्ाय 
ध्रनेकान्त वेध्ु की स्मनेकधपिना सिद्ध करता रै तथा 
स्याद्राद उ्तको व्यास्पा करतेमै एक सापेक्षिक-माम का 
सूष्रप्ात करता है तथा मप्नमगी उम मागं का व्यवस्थित 
चिकश्लेपण कर उसे पूणता प्रदान करनी) 

भ्रनेकान्त प्रणण' प्रर 'नय' की दृष्टस करथ््चित्‌ 
भ्रनेकान्तल्प मरौर काथल्चिन्‌ पुकान्द्प है) प्रमाणः का 
विषय होनेस यह ग्रनेकान्तस्पटै, इमङ्केदो चेद वताय 
गये रै -सम्ययनकान्न आर लिथ्यानक्रान्ने । परम्बर 
सापेक्ष श्रनके धर्मो का सक्त मनव ~ ग्रहण केग्ना सम्यन- 
नेकान्तहै रौर परस्पर निर्भसे अ्रनेक घमां का ग्रहण 


भ्रनेकान्त 


भिथ्या अनेकान्त है। श्रन्य सापेक्ष एक धर्मका ग्रहण 
सम्यगनेकान्त है तथा श्रन्य धमंक्ामा निषेध करके एक का 
भवधारण करना मिथ्यानेकान्तहै। 
श्रनेकान्त भ्र्थात्‌ राकलादेश का विपय प्रमाणाधीन 
होतादहैश्रौर वह एकान्त की श्रत्‌ नयाघीन विक्रलादेश् 
के विषय की प्रपेक्षा रखताटै यथा-- 
प्रने कार्तोऽप्यने कान्तः प्रमाणनध्रसाधनः । 
भरनेकान्तः प्रमाणात्ते तदेकाःतोपताःनयात्‌ ॥ 
-- व॒हर्स्वयम्भृस्तोत्र समतमद्र १०२ 
प्रयत्‌ श्रमाण' श्रौर (नय'का विषयहोनेसे श्रने- 
कान्त, श्रनेक भम वाला पदार्थं भी श्रनेकान्तरूपदटै। वह 
जन प्रमाणके द्वारा समम्रभावसमे गृहीत हंता त्तब वह 
श्मनेकान्त, ग्रनेक्रधमतिमकदहै श्रौ जब किसौो विवक्षित नय 
का विपय होत्ता दै तव एकान्त एकधममेरूप है उस समय 
शेष धमं पदाथं मे विद्यमान रहकरमभी दुष्टिके सामने 
नहीं होते । इस तरह पदार्थं की स्थितिह्र हालत में 
श्रनेकान्तरू्प ही सिद्ध होती है। 
प्रनेकान्तदृष्टि या नयदृष्टि विराट्‌ वस्तुको जानने 
का वह्‌ प्रकार है, जिसमे विव्ित धमं को जानकर भी 
भ्रन्य र्मोका त्पिघ नही क्रिया जाता उन्हे गौणया 
अविवक्षित कर द्विया जाताहै ग्रौर इस तरह प्रत्येक दशा 
पूरी वस्तु का म्य गौण माव सेस्पशेंहो जाता । इस 
तरह जव मनुष्य की दष्ट प्ननैकान्तत्त्व का स्पशं करने 
वाली वन जातीद्टै, तव उसके सम्नेका ठम निराला 
हो जाता रहै श्राचध्यं टेमचन्द्रने वीतरागस्तो्मे सकी 
महत्ता को उजागर क्रिया यथा 
विज्ञानस्यक्माकार नानाकारकरम्बितम्‌ । 
हच्छस्तयागतः प्राज्ञो नानेकाःतं प्रतिक्षिपेत्‌ ।\८॥ 
चित्रमेकमनेकं च सूपं प्रामाणिकं वदन्‌ । 
योगो बेश्चेषिक्रो वापि नानेकान्तं प्रतिक्षि पेत ।।६॥ 
इच्छनप्रधान सर्वादये विरुदमुम्फितं गुणे. । 
सांस्यसंख्यावतां मुख्यो नानेकान्त प्रतिक्षिपेत्‌ ।\ १०॥ 
डा० शोभनाय पाठके, एम० ए० (सस्कृत, हिन्दी) ; 
पौ-एच ० डी ~, साहित्यरस्नं 
मेघनगर 
जि० ऋावुप्रा (म० प्र) 


मानवीय समुन्नति का प्रशस्त मागं विनय 


विणम्रो मोक्ष्वह्‌ारं विणयदो सजपो तवो माणं, 

णिगएजरातिज्गाह प्रायरिग्रो स्ष्वसंघो य । 

प्माय।रजोदकप्प गुणदीवाण प्रत्तसोधिणिज्जकाः 

प्मञ्जव महव लाघव भत्तो पट्हाद करणं च; 

भगवान कुन्दकुन्दाचायं ने उक्त गाथान्नोमे विनय कौ 
महत्ता दक्शति हुए विक्शिष्ट गुणो का प्रतिपादन करते हृए 
लिखा है कि--“विनयमोक्षकाद्वार है विनय सं सयम' 
तपश्रौरज्ञान होता भ्रौर विनयसे श्राचायं व सवेस्घ 
कीसेवाहो सक्तीरहै। माचारके, जीव प्रायरिचतके 
भ्रौर कल्प प्रायदिचत के गुणों का प्रगट हाना ्रात्म शुद्धि, 
कलह रहितत्ता, प्रा्जव, मार्दव, निर्लोमिता, गुरुसवा सवको 
सुखी करना यह्‌ सब्र विनयकेगुणद।"' 

विनय का तात्पयं नखर वृत्ति कारखनादहै। यह्‌ एक 
एसी मनोवज्ञानिक ज्ञान गुण प्रवृत्ति है जौ ग्यक्तिके 
व्यक्तित्व को श्रौर श्रत्मा को समूषलब्वि को प्राप्त 
कराती है। पूज्य परुषोंके प्रति ब्रादर, गुणी एवंवृद्ध 
पुरुषों के प्रति नप्र वृत्ति, कषायों एवे इन्द्रियों को सरल 
करना विनय की परिधि के प्राकार ट । विनय व्यक्तिके 
यक्ञक्री उज्वल श्राभा सवत्र प्रकाशवान्‌ रहती दै । विनय 
वान समीका प्रिय ओग प्रादर्‌ भाजन हात। है । ब्िनय 
सम्पन्नतासेही तीथं द्र नाम वभंको वान्तादहै क्तरोङगि 
विनय सम्पन्नता एक भीह्‌दृर १६ प्रवयवोस् सर्हिनद्ै। 
भरतः उस एक ही विनय सम्पन्नता स मनुष्य तीर्थत्रनाम 
को बाधते है। 

भाध्यात्मिक दृष्टि से मोक्ष के साघन मूत सम्यग््नाना- 
दिकमे त्था उनके साधकोमे श्रउनी योग्परीतिसेम्रादर 
व॒ सम्मान करना, वपाय की निवत्ति करना, ज्ञान ददान 
चारित्रव तप की भ्रतिचार भरगुभः क्रिषाद्मो को हटाना 
भौर रत्नत्रथ मे विशुद्ध परिणाम लानादही विनवदहै) 

सामान्यरप से विनय का वर्गीकरण पांच प्रकारसे 
कियागयाहै। जो निम्नलिखिन श्रनुसार भेदो, प्रभेदो के 
रूप मे उत्लखित टै-- 

१-लोकानेवत्ति चिनय - लोके परम्पराके भ्रनुरूप 
जो च्रिपाएें सम्पादितकी जाती हवे लोकानुवृत्ति 
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विनगके भ्रम्तेणत प्नातीदह । भ्रपतेसे प्रेष्ठ जनोकेसामने 
श्राते ही आसनसे उठना, हाय जो कर श्रसिवादनं करना, 
्रेष्टः उच्च मासन देना, पूज्य जनौ के चरणोमे भकना 
प्नौर दृष्ट देव कौ यथायथ पुजन प्र्चन करना, किसी 
के प्रति प्रतिकूल न कहु उसके अनुकूल बोलना, देश व काल 
योग्य द्रव्य देना लोकनुवृत्ति विनय दहै । 

र्-प्रथं नितित्तक विनय --धनलाम की प्राकाभासे 
व्यापारिक कार्यो मे ग्राहकोके प्रति प्रथं लाभकी दृष्टि 
से प्रादर सूचक सम्मान पूणं शब्दों से बोलना, अपने प्रथं 
प्रयोजन सिद्धि के लिए स्वाथंवश्च अ्रधिकारियों, व्यक्तियों 
या सहयोगी उद्योगपतियोंके प्रति हाथ जोड़ना, नग्नता 
दिखाना प्रथं निमित्तक विनय है । 

र३-कामतत्र विनय-नेन्द्रियवासनाभ्रोंकी पूर्ति कै 
लिए श्रपनेप्रेमीजने के प्रति नस्ता प्रादर प्रगट करना, 
कामपुरुषाथं के नि्ित्त विनय करना कामतंत्र विनय है। 

४-मय विनय-धन हानि, मानहानि, श्रथवा लारी- 
रिक क्षतिके भयस अपनेसे व्रिननेप सवितदयानी व्यक्ति, 
शत्रु या दासक्रीय श्रविङ्गारी के प्रत्ति जो श्राउर पूर्वकं 
भक्रिनिया विनय क जाय प्रश्रत्रा निसमै कसो भी प्रकार 
के भय कौ ब्राग हा उसके प्रति जो विनय की जाती है 
वह्‌ भय विनय टै । 

‰-मरोक्ष विनय--ग्राटम कल््राण के हिति म्रथवा मोक्ष 
मार्गमे विनय के प्रघानस्थानदहै। ज्ञेन लाभ, प्राचार 
शुद्धि भ्रौर सच्ची प्राराघना की निद्धि विनधसे होती है। 
भौर ्रन्तमे मोन सुषमभी हइसीमे मिलनादै। भतः 
मोक्ष मार्गमे विनय भाव का सवपिरिस्यानदहै। 

मूमुक्षुजन सस्थर्दशन, सम्यग्ञान, सम्यग्चारस्त्रिवत्प 
के दोष दुर्‌ करने ऊ लिएुजो कृ प्रयत्न करतहै उसे 
विनय क्ट्तेटै। इन प्रयत्न म क्षक्ति कन ह्धिपा कर 
शिनि के प्रनूमार उम्हे करते गहना विनयाचार है । यह्‌ 
विनयाचार पाच प्रकार कोह) इन्हे भ्रगर मोक्ष मत्तिके 
नायक कहा जाधतो श्नति शयोक्ति न होगी 1 नेद निम्न 
लिखित श्रमृस्ारदहै। 

१.ज्ञान विनय- ज्ञान प्राप्तिमें गुद विनय भ्रत्यत 
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प्रधान है । नीतिकारने कहारै कि “स्च संग रहित 
गुहुप्रौ कौ भक्तिसे विहीन शिष्यं की सवं क्रियार्ये उर 
भूमि पर १३ वौजके समान व्यथं है ।" ज्ञान का रोखना 
उसी का चितवन करना, दूसरोंको भी ठउसी का उपदेशच 
देना, तथा उसी के प्रनुमार न्याय पूयेक प्रवृत्ति करना, 
ज्ञा्भ का प्रभ्यास करना भ्रौर स्मरण करना, ज्ञान के 
उपकरण शस्व भ्रादि तथा ज्ञानवंत पृरुषमे भक्तिके 
साथ नित्य प्रति प्रनृक्ल भ्राचरण करना यह सब ज्ञान 
विनयदहै। इसके मूलभूत ८ प्रकार हँ। (१) काल 
(२) विनय (३) उपधान (४) वहुमान (५) भनिह्लव 
(६) व्यंजन (७) भ्रथं (5) तदुभय । 

२-दक्छन विनथ-- भगवान जिनेन्द्र देव ने श्रपते दिव्य 
उधदेश द्वा ¶ पदाथों का जसा उपदेश दियादहै उसका उसी 
सपमे विनाशकाकेश्रद्धान करना, पंचपरमेष्डी, भ्ररहत 
सिद्धकी प्रतिमा, श्रुतज्ञान जिनघमे, रत्नत्रय, भ्रागम 
भौर सम्यग्दर्शन मे भक्ति व पुजा भ्रादि करना प्रौर 
इनका महत्व बतलाना यह्‌ सब दक्षन विनयदहै। 

३.ख)रित्र विनय -मोक्षमार्ममे चारित्र की महत्ता 
स्वोपिरिहै। विना चारित्रके मात्र ज्ञान पगुत्त्‌ है। 
भरतः इन्द्रिय ब्रौर कषायो केपरिणामका्याग करना 
तथा गुप्ति समिति श्रादि चारित्र के ग्रगोका पालन 
करना ज्ञात श्रौर दशन युक्त पुस्ष के पांच प्रकार के 
दुश्चर चरित्र का वर्णन सृनक्रर भ्रन्त्भक्ति प्रग्टकरना, 
प्रणाम करना, मस्तके पर श्रजलि रखक्रर श्रादर प्रगट 
करना श्रौर उका भाव पूवं श्नृष्टान चारित्र करना 
विनय दह । 

-तपविनय --भ्रपनेसेश्रष्ठ तपस्वी के प्रति भक्ति 
करना उसके प्रति स्ंक्प रहित होना, संयम रूप उत्तर 
गुणो मे उद्यम करना, सम्यक्‌ प्रहार श्रम व परिषहो को 
सहन करना यथायोग्य पभावदयक क्रिाप्रो मे हण्नि-वृद्धिन 
होने देना, तप मे श्रपनी प्रवृत्ति को लगाना तय विनय है + 

५-उपचार विनय -नंतिक जीवन मे अपने हारा 
दूसरों के प्रति उसके गुणो, साधनाश्रौ थवा मान्य 
भरवृत्तियो कै प्रतिरूप प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से श्रद्धापूरवक 
भ्रादर देना उपचार विनय है। मृरूपतः रत्नत्रयधारी 
महापुर्षो, मूनिराजो, भ्राचायों प्रादि के परति प्रत्यक्ष भक्ति, 


पभ्रनैकान्तै 


नमस्कार करना तथा परोक्षमें भौ मन वचन काम पूर्वक 
नमस्कार करना श्रौर उनके प्रनुकूल भक्ति पूर्वक प्रवृत्ति 
करना यहु उपचार विनय केरूप हँ । मृष्तः इसके ३ 
भेद एवं १३ प्रभेदहै। जिनका पयेवेक्षणं निम्नलिवित 
भनुसार कियाभमयादहै। 

(क) कायिक विनय -चारित्र श्रौरज्ञानमे भ्रषने 
से श्रेष्ठ जनों भ्रथवा साधु पुरुषों को श्राति हृषु देख श्रासन 
छोडकर खड़ होना, कायोत्सर्गादि कृति कमं करना, उसके 
पीछे पीछे चलना उनसे नीते बंटना, सोना, प्रासन देना, 
ज्ञान प्राचरण की साधक वस्तुया उवकरण देना तथा 
साधु पुरुषों का बल के भरनुसार हारीरका मर्दन, कालके 
पनुशारे क्रिया करना भौर परम्पराके श्रनुमार विनय 
करता कायिक विनय दै । यह सात प्रकारकी होती है-- 
(१) भ्रादरसे उठना, (1) नत मस्तक होना, (भ) 
भासन देना, (1) पुस्तकादि देना, (५) यथायोग्य कृति 
कमं करना, (४) ऊंचा प्रासन छोड कर ब॑ठना, (५) 
जाते समय ससम्मान भेजना । 

(ख) वाचिकं वित्य - श्राररयुक्त नम्र, हितभित प्रिय 
भ्रागमोक्त, ल्प, उपशात, निर्वतर, सावय, करिष।रहिति, 
भ्रमिमान रहित वेचनोसे बोलना वाचिक विनय है। 
वाच्रिक विय मृष्पतः चार प्रकार की टै -{1) हिन 
विनय, (1) मित विनय, (11) प्रिपकारी विनय, प्रौर 
(५५) शास्त्रानुक्‌ल बोनना। 

(भ) भानत्िक विनय - धमं उपकारमे परिणामो 
का होना, सम्परक्त्व की विराघनामे जो परिणाम हो 
उनका त्याग करना, साधर्भी जनोके प्रति उन्नत एव पूज्य 
परिण।परखलना मानसिकं विनय है) यहदोप्रकारकी 


है-- १. पापग्राहक चित्त को रोक्नातथा र. धमंमे 
पमरपने मन को प्रवेतना। 


विनय के इन श्रायामोंका जीवनमे उतारना श्रौर 
देनिक जौवनमे साकार सूप देना मानवीय समून्नतिमे 
सर्वोपरि है । विनय जीवन की वह साधना सीढीहैजो 
च्छवि के नतिक, म्रचरण तया ब्राष्या्मिक जीवन की 
दिक्ञा को प्रकाशवान करतादहै। प्राश्लाहै प्रत्येक व्यक्ति 
जीवन को घन्यताके लिए विनय जसे प्रशस्त मांको 
भ्रपनायेगा । मङ्ावरा (ललितपुर) 

उत्तर प्रदेश 


मालवा को नवीन अ्रप्रकाशित जेन प्रतिमाश्रों के श्रभिलेंख 


भगवान्‌ महावीर के २५०० वं वषमे मालवाके 
जनविश्चेषो का सर्वेक्षण कार्यं उज्जेन के उरसारी व 
मालव प्रान्तीय दिगंबर मूति संग्रहालयके प्रमुख प॑. सत्यं 
धर कुमारसेटीके प्रयासोंसे प्रारभ हुश्रा। एक समिति 
बनी जिसके प्रमुख जेन तीथं व स्थानो का सर्वेश्षण कायं 


श्मपने हाथों मे निं । पुरातत्ववेत्ता पद्मश्री डा. विष्णु 
श्रीधर वाकणकरने मृ विशेषज्ञ के रूपमे लिया । 


श्रोमक्सी क्षेत्र के मंत्रीधरी कांकरी ने वाहन सुलभ किया 
व लगभग शुजालपुर वं दाजापूर जिले का सवक्षण संपन्न 
कराया । “मालवा कै जेनतीथं'” नामक पुस्तकं लेखनं के 
लिए उन, बड़वानी, सिद्धवर कूट, मक्सीजी, बनेडिया जी 
श्रौर महेश्वर श्रोकारेश्वरकी यात्रा की-- इन सब प्रयासों 
से उज्जंन, मदसौर, खरगेन भाबुभ्रा व निमाड जिलि को 
श्रनेकतीर्थकर प्रतिमा प्रकाश म भ्रादं उनके पादपीठ के 
मूत्तिलेखो का वाचन किया गया । यहा केवल मूतिलेख 
वाली प्रतिमाये ली जातीदहै) 

उज्जल कै घापिक स्थलोमे गढ़ भरव प्रसिद्ध स्थान 
है । यहां काल भैरवके निकटही क्षिप्रा के किनारे श्रोख- 
लेश्वर नामक मंदिर रहै । यहां १९७४ की प्रीष्म्तु मे 
जल सुख गया श्रौर उसमे लगभग १६ जेन प्रतिमाये 
प्राप्त हूं । यहां की एक ऋषभनाय प्रतिमा पर निम्न 
लिखित श्रमिलेख टै --- 

संवत १३४० वषं ज्येष्ठ वदि १२ शनि. माथुर सघे 
बघेरवालाम्वये सा, जसं भार्या पदामिणि तत्र लाला भार्या 
पुथम सिरि मात पाल्हा भार्यां राय सिरिमातु जात्या 
भार्या---सिरिमाल जात्या भार्या लाडी पुत्र्य भार्या लाज्‌ 
मातृ काण्त पुत्र माहादेवे सहदेव प्रणमति नित्यं ॥ 

`उज्जन जिते कौ महीदपुर तहसील से २२ मील 
पूवं मे स्थित ऋारडा प्राममे श्रनेक तीर्थकर प्रत्तिमायें 
मकानों कौ नीव खुदाति समय प्राप्त हृरद । यहाकौीदो 
जन प्रतिमाश्रों कः उल्लेख १६३४ के इ दौर स्टेट गजे- 
च्यिरमेंदहूग्राहै। दो देवियों कौ प्रतिमा ्रभितेव 
युक्त है । प्रथम पद्मावती की हैव दूसरी संभवतः सिद्धा 
पिका पक्षिणी है। 


1 डा० सुरेकुमार श्रार्य, उज्जन 


बोनों पर भ्रमिलेख क्रमशः इसत प्रकार है : - 
(१) शांति भलईः"-यः॥ 
कता च गृहुतों ॥) वद्धंमाना शिष्य जेष्ठ 
कांति सोभ्येथस्तयों संवत १२२७ वषे 
वदि प्रतिपदा गुरौः॥ 
(२) सं. १२२७ वषं ज्येष्ठ वदि प्रतिपदा गुरौ 
साधु सातिसुत नमः प्रणमति नित्यं | 
जिला रतलाम मे बदनादेर एेसा स्थान है जहां लग- 
भग ७३ जैनं मदिरटैवं ७२० के करीव तीर्थकर प्रति- 
मयं भग्नावस्थामे पड़ीदहै। यहांकी कछ प्रभिलेख 
युक्त प्रतिमाये जयर्षिहपुया जेन सग्रहालय उज्जनपेश्रा 
चकै) परमार तास्नपत्रों मेस स्थान का नाम 
बद्धनापुर मिलतादहै जो कालान्तर मे बदनावर हौ गया। 
यह स्थान परमार कालीन जैन स्थापत्य एवं मू्तिसे 
संपन्न है) यहां की एक जन शासन देवी अ्रदवारोटी रूप 
महै । यह्‌ प्रतिमा जयरसिहपुरा जन संग्रहालय उज्जनमें 
स्थित है (मू्तिक्रमांक ११०) । शीषे भाग पर पद्मासन 
भे तीथकर है जिनकी पृष्हारसे दो युगल श्राराधना 
कररहेहै। बाई श्रोर वीणाघारी ललितासना श्रन्थ देवी 
दैव दाहिनी श्रोर जेनदेवी द । नीचे मूतिटेख इस प्रकार 
'संबत १२८२६ वैशाख वदी € श॒क्र श्रद्य 
वद्धनापुरे श्री शांतिनाय चेत्ये सा श्री --गोशचल 
भार्या ब्रह्मदेव उ देवादि कुटुम्ब सहितेन निज 
गोत्र देव्याः श्रौ अच्छम्नाया प्रतिक्रति कारिता । 
श्री कुलादण्डोयाराय प्रतिष्ठिताः ॥+' 
बदनावर की ही एक ग्रन्य प्रतिमा मेँंई ल्लामन 
देवियां है श्रौर नीचे परमारऋलीन निपिमे देवियो के 
नाम लिवेटहै-(१) वारिदेवी(२)निमिदेवरी(३) उमा- 
देवी (४) सुवयदेवी (५) वपदिवी (९) सवाईदेबी। 
देवास के निकट नेमावर प्राममेश्रम्विङाकीप्रातमा 
के पादस्थल पर निम्नलिवित प्रभिनेवदहै.-- 
लोद्ान्वये देशिन भार्या माना प्रणमति नित्य 
सूत्रधारा रक्षित क्रणमति नित्य संवत १२८३ 
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जंनदेवालय में षाहर्वनाथ प्रतिमा के नीचे काश्रभि- 
लेख :-- 
संवत १७४५ वासरे सोम वलाख मासे ३ 
जाजा संघ ससजी सा सादलो । 
यहां की एक प्रादिनाथ की प्रतिमा पर प्रकत तेल- 
पौर पादान्वये स्यातः श्रीपालौः नामतः सुधिः 
रत्नत्रयो 
गुणौपेतस्तत्पुत्रौ लक्ष्यणौमतः गुणीकृतिः सुधिमान्यः 
कर्ण राजोऽस्ति तत्सुत जिन कारित तेन बिम्बभूवि 
मनोहूतम्‌ । संवठ फाल्गुन सुदि ११६० ॥ 
रिगिणोद को पहचान डा. वाकणकरने इगुणिपद्रक 
सेकीरहैजो नखमन कै देवास ता्रपव्र मेश्रातादै। 
यह्‌ स्थान रतलाम कोटा रेल्वे लाइन पर स्थितै । यहा 
की एक तीर्थकर प्रतिमा पर प्राप्त लेख का वाचन इस 
प्रकार है :-- 
ॐ।। १७२३ वषं ज्परष्ठ वदि प्रतिपदागुरौ 
साखभश्री सुत प्रणमति नित्यं ॥ 
रिगिनोदकाही एक ्नन्य प्रतिमान जो संभवतः 
स्वतत्र भ्रभिलेख भी रहा हो वत्तंमान मे मध्यप्रदेश पुरा- 
तत्व विभागमे सुरक्षित उसक्रा वाचन इसप्रकारटहै -- 
-" "मिधेयंभूत्वा सघंर्यादस्माद्‌ -. 
पधान कार्या । यानोह्‌ दत्तानि पुरा नरेन्द्र दनि- 
निघाः 
पुनराददात । वहु भिवंपुघा मुक्ता रार्जाभः समगरा- 
दिभियः 
दत्ता वायोहुरेत वसृधरा। प्राणस्त्रणाग्र जलविदु 
, समान राणा 
धम्मयस्थ राजप.लस्य सुनूना श्रासाधर्‌ सूननयं 
। + विल्हणेन 
लिखिता हरसण सुत साजणेन लिखित ॥ 
सन्‌ १६५५८ कम्प्र 7 महम मव्परप्रदे् राज्य पुरा 
तत्व के तत्परात्रथान व॒ विक्रम व्रिश्वप्रिद्यानय उज्जैन के 
सहयोग स प्रचीन दयदुर व वत्तमान मदसौर का 
उत्खनन कायं क्रिया गया, उत उत्वननकेसायही मैने 
व ड।. व(कणक्र ने मदमौर निने के जेनावरेषों को 
तालिङा वनाद व्र जेनहस्तनि वित ग्रन्थ भंडारो कोदेखला। 
समीपर्ता अचल का जेन प्रव्रदोपोकीदुष्टिसे भौ प्रव 
सोकन क्रय । बिलचौपुर, कयामपुर, मोड़, संघार, 


प्रनेकान्त 


कंवला, धुसई (घोमवती नाम यहां की एक्‌ तीर्थंकर 
प्रतिमा के नीचे श्रकितदहै) जीरण, कार्ड प्रादि ग्रामों 
मे तौ्ंकर प्रतिमार्ये मिली जिसमे से कुछ पर मूत्तिलेख 
हे, विवरण इक प्रकार दै :--सिलचौपुरमे पाश्वनाथ 
की प्रतिमा पर निर्माणकाल १४०५ श्रकित है । खानपुर 
(दक्षपुरो में एक जो प्राचीन समयमे मिलकर दक्षपुर 
कीसंज्ञासे जानि जतिथे यही बादमे दशशपुर) दसौर 
बन गया श्रौर १३ वी शती में मृभ्लिम प्राक्रान्तम्रो द्वारा 
मंदश्राभा वाना यह्‌ दसौर नगर मद |-दसौरहौ ग्या) 
मे पद्मावती की १६१० वि. की प्रभिलेख युक्त प्रतिमा 
संवत के अ्रतिरिक्त मूतितेख का वाचन कठिन है क्योकि 
धिस चका दहै) 

मंदसौरसे ७६ कि. मी. उत्तरमें फा्डाप्रामहै 
जहां २ जेनमन्दिरर्हैँ। १५ वी शनान्दीमे माँडवगढके 
मन्त्र सप्रामरसिह ने यहां जेनमन्दिर का निर्माण कर 
तीर्थकर प्रतिमायें प्रतिष्ठित कमो । यहा एक मूतिके 
निम्नभाग पर शअ्मिलेख मिलता है :-- 

१ संवत १५७६ वर्षे शुक्रं १०४१ मासेःश्री 
स्रा महा `-रा. वियडइ राज्ये राजश्रौ सिहलजी 
क्रन्नाजी साहितिऊ मर्हिन्दायान शोन मह्‌ देवालयों 
लेख जल्लाजयो--चाचदेव की प्राषाठ्‌ वदी ११ 
रविवार कान्त मही पर देवाण पूज को्मेट 
पूज करुर्भवलानवय शामन भवन्तु ॥+ 

घुखई जिला मदसौर कं जंनमदिरमे एक ६ पत्तियों 
का नागरी लिपि व सस्त मापा मे प्रस्तर ्रभिलेखदहै 
जिसमे रामचद्र श्रादिजेनाचर्याका नामदहै। वि. १३१३ 
का यह लेख रै । यहाकीदोम्नन्य प्रतिमाश्रो पर १३३४ 
व १२३३७ विक्रम सवत के प्रस्पष्ट श्रभिलेखहै। 

इस प्रकार सन्‌ १६७५ को जनवरो से जून १६७६ 
तक की प्रवधिमें किये गए सर्वेक्षण में उपरोक्त श्रभिलेख- 
युक्त तीर्थकर प्रतिमायं मिली । भरावश्यकतादहैकि इस 
श्रोर ध्यान देकर उन जंतावशेषों को एकत्र किया जाकर 
सुरक्षा प्रदान करे । सवेडी, करेड़ी, पचोर, सुदरसी, 
जामनेर, शुजालपूर में लगमग ३१० जंन तीर्थकर प्रति- 
माये रेप्ती मिलीहै जो पूणंतया श्रसुरक्षित है। [) [] 

ॐ घन्वन्तरि मागे, गली नं. ४, माघव नगर, उज्जेन 

(मध्य प्रदेश्च) 


पजा ह 


मूतिपुजा का इतिहास बहुत प्राचीन है। मनुष्पकी 
धार्मिक चणा में इसका महत्वपूणं स्थान है । प्रास्या श्रौर 
श्रद्धाङके श्रंगदेव प्रतिमाग्रोंके चरणपीठवने हए 
मूतिमे निराकार साकार हौ उठतादै श्रौर इसके भाव- 
पक्ष की द्ष्टिमे साक्रार निराकारकौ सीमाभ्रोकोद्‌ 
लेताहै। मूति अकम्प ग्रौर्‌ निर्वल हीने से सिद्धाव्रस्या 
की प्रतीक दहै) उपासक म्रपरनी समस्त वाह्य चेष्डाप्रोको 
श्रौर शगीरकी हलन चलनात्मक्र स्पन्दन क्रियश्रोको 
योगमद्रामे श्राप्तीन होकर मूक्तिवन्‌ श्रचल-प्रड्गिकरले 
श्रौर सम्मृग्व स्थित प्रतिमा के समान तद्गुण दहो जाए, यह 
यह्‌ उसक्री सफलता टै । मूतिमें पूतिवरके गुण मुस्कराते 
है। वह्‌ केवल पापणमयी नहीहै। उसके अर्च॑को पर 
'पाषाणपूुजक' लाञ्छन लगाना अपने श्रङरिचित्कर बुद्धि- 
वभव का परटिचियदेनाहै। मूतिमे जो व्यक्त सौर्यं दै 
उसके द्शनतो स्थूल प्राखो बाले भी करलेतेदै किन्तु 
उस्तके भावात्मक सौ्यंको पहुचानने वाने विरलेही 
हत दटै। मूत्तिकार जवर जरिसी स्ननगढ़ पत्थर को तराशता 
है, तो उसकी छती की प्रव्यक टक्रोर उत्पद्यमान मू्िविग्रही 
देव की प्राणवत्ता को जाग्रत क्रनेमे श्रपना अरहर कौशल 
तन्मय कर्‌ देतो! ्रसोम धये के साथ, श्रश्वान्त परि- 
श्रमपुवंक, उतके तत्षणमे गुणाघान की प्रक्रिया कयं 
करनी रहती है । श्रवयवोके परिष्कारसे, रेखाभ्रोंकी 
भंगिमासे, श्रषरो की वनावट से, चितवन के कौशलसे, 
बरोनियो की छायाम विश्रान्त नीलकमल से नयनोकी 
विक्लालतासे, पीनपृष्ट मुजदण्डोंसेन केवल सूतिकार 
श्रगसौष्ठवही तयार करतादहै, श्रपितु वह्‌ स्पन्दनरहित 
प्राणाघान ही मतिमे प्रतिष्ठागित करदेतादहै) उस्र मूति 
का, विग्रह का द्वन मात्रसं प्राण पुलक्रितहो उत्तेरे, 
चित्त को श्रालूलाद शक्ति भ्रबुद्ध होकर नाच उ्ठतो दहै । 
जिसको दूढृकर नेत्र थक गव थ, उसको मृद्राकित प्रतिमा 
स्वय प्षाकार हकर समुपस्थितहीजातीदहै । हमारा मन, 
जा एक भावसम्‌द्र है, सूति उसमे पवे-- तिथयो के ज्वार 
तरगित करदेतीदहै। जं गुलावके पृष्प सौन्दयंका 
देखने वाला उसके मूलमे लमे काटो को नहीं देखता, 


मति की नही, मूतिमान को 


(1 उपाध्याय मुनि श्री विद्यानन्द 


कमल पुष्प का प्रणयी जैसे उसके पंकमून को स्मरण नहीं 
करता, उसी प्रकार श्रात्मा के समस्त चैतन्य कौ श्रपनी 
प्रशान्त मद्रास श्राकषित करने वाले भगवान्‌ की प्रतिमा 
को देखते हए भक्त के नेत्र उसके पाषाणत्वसे ऊपर उट 
कर गुणधर्माविच्छिन्न लोकोत्तर व्यक्तित्वकाही दर्शन 
करने लगताहैग्रौर उम समय पूजक के कण्ठसे स्तुति- 
च्छन्द गीप्रमान होते है उनमे पाषाण को सत्ताके चिन्ह 
भी नही मिलते । भक्त के सम्मुख स्थित प्रतिम। मे उसके 
भ्रराघ्यर की भनक है, उसङी मावनाग्रोंका प्राकारहै। 
वे प्रभु ग्रनन्त द्शंन श्रौर ग्रनन्त ज्ञानमय दहै । देव, देवेन्द्र 
उनकी पदवन्दना करते है । उनका वीत्तराग विग्रह पाषाण 
मे रति कसे कर सकतादहै ? उनका मूक्त भ्रात्मा प्रतिमा 
मे निवद्ध कंसे क्रियाजा सक्ताहै? यह्‌तो मक्तकी 
भावना दहै, उसका उदटाम भनुरोघदहैजो सिद्धालय मे 
विराजमान भगवान्‌ के साक्षात्‌ दशेनके लिए श्रषीर 
प्रतिमा के माध्यम से उनकी स्तुतिकरताकंरतारहै, पूजा- 
प्रक्षालन करता दहै! उसकी भावना के समुद्रपयंन्त विस्तीणं 
मनोराज्य को भूठलने का साहस्र स्वयं भगवान्‌ मेमी 
नही दहै । वह प्रतिमा के सम्मृख उपस्थित हौकर किस 
भापामे बोलतादहै? सुनने विके प्राण गद्गद्‌ हो 
उठते है, नेक्रोम भाव का समद्र खहराने लगतारै- 

दष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं, 

नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः । 

पीत्वा पयः शशिकरद्युतिद्ु्वसिन्धोः, 

क्षारं जलं जलनिधरसितुक इच्छेत्‌ ? 

"हे भगवन्‌ ! म्रापके प्रनिमेप विलोकनीय स्वल्प को 
को देखकर मेरी श्राखं दूसरे किसी क्षो देखना नही 
चाहती । भला, इन्दु को ज्योप्स्नाघारा पीने वाल क्ण 
क्षार समृद्रनत क्या प्रच्छा लमेगा ? यहां मूतिपुजक्र कं 
नेच्रोमेजो पायिवस्ि परं दिभ्य रूप नाच रहहं उस 
पाषाणपरूना कहने का साहब स्सिमेहै? पाषाण श्रौर 
मूतिमे जो भदै उप्तन जानने सेही दस प्रकार कौ प्रत्‌ 
कल्पना लाग करने लग्तेटै। पाषाण को उत्काण कर 
उसमे दविहास भौर श्रागम प्रामाण्य से तत्तद्‌ देवता क 





६२, वषं २६, किर 


विग्रहोंकी रचना कौ जातीहै। सिह, वृषभ, कमल 
दद्यादि चिह्वांकन से तीर्थकरों के पृथक्‌-पृथक्‌ नामरूप के 
श्रस्तित्व का ज्ञापन मूतिमे क्या जातादहै। यदि पाषाण 
को 'सुव्णे' कहा जाए तो मूतियों को कटक, रूचक, कुण्डल 
कह सक्ते है । जेते "कुण्डल ' स्वरूप मे "उत्पाद ' श्रवस्या को 
्राप्त हए सुवणं को कोई सुवणं नहीं कहता कुण्डल“ कहता 
है, उसी प्रकार विधिसम्मत्त स्थापनाश्रो के निमित्त देव- 
प्रतिमा को पाषाण नही कहाजा सकता । प्रतिमाके 
पूज्य श्रासन पर प्रतिष्ठति होने वाली सूतिको मत्रोसे, 
प्रतिष्ठा-विधि से लक्षणानुतार बनाये गये मन्दिर मे 
विराजमान क्रियाजातादहै श्रौर उसमे देवत्व की भावना 
का विन्यास कियाजातादहै। बहु प्रतिमा श्रद्धाचुग्रो को 
श्रास्था को केद्द्रित करती है श्रौर इसके निमि से मदिरो 
ध्रौर चैत्यालयों मे घमं के घण्टानाद सुनायी देते ट । मत्र, 
स्तुति-स्तोव्र, पूजा-परक्षाल, श्रचेन-बन्दन होते है प्रौर जन 
समुदाय की उदात्त भावनाश्रो को उशत प्रतिमासे सम्बल 
मिलता) दस प्रकार घर्म, समाज श्रौर सस्ति के 
उत्थान मे मूतिपुजा का महत्व ्रत्तिरोहितदै । मूतिमे 
संस्कारो कौ भावना देने से देवत्व कीप्रतिष्ठाहोतीहै। 
इसलिए मन्दिर में स्थापित प्रतिमाश्रौर बाजार मे विकते 
हुए तद्रूष विलीनो मे सस्कार भ्रमाव से कोई साम्य नही । 
मूति को पवित्र मन्दिर को ऊचीवेद्री पर विराजमान कर 
श्रपने मनमन्दिरमे स्थापित कगनाही उसकी सच्ची 
प्रतिष्ठादै। यदि पाषाण श्रौर मूतिमें भद नही मानोगे 
तोस्त्री, माता, भयिनीमये भेद माननेका क्या प्राघार 
रहेगा ? क्योकि स्त्रीपर्ययसेतोये समान रैः । श्रपेक्लषा 
श्रौर सम्बन्ध-व्यवच्छदसे ही इनमे व्वावहारिक भेद किया 
गयारहै। वही भ्रारमानुशासित, पूज्यत्तर प्रतिष्यान भूतिमे 
किया गयादहै। हमारे भारतीय ष्वजमें श्रौर दूकनोके 
उसी तिरगे कपष्मे क्या श्नन्तरदहै ? वस्व्रजातितो दोनो 
मे एकहीदहै। परन्तु लान क्रिल पर राष्ट्ष्वरजके रूपमे 
तिरंगाही क्यों लहूराप्ा जाना है ? क्गोङि, २१ 
जुलाई, "४७ कोपं० जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ना पर 
एक निदिचत श्राकार प्रे भगवे, देत प्रौर हरे तीन रमो 


धरनेकान्त 


मे क्रमशः निष्काम स्याग, पवित्रता श्रौर सत्यता तथा 
प्रकृति के प्रत्ति स्नेह को प्रेरित करने वाले प्रतीकोंमें 
राष्टृच्वज का स्वरूप स्थिर किया गया, जिसके बीचमें 
सत्य, ज्ञान श्रौर नतिकताको श्रोरे सकैत करने वाते 
"वमंचक्र' को स्थान दिया गया । इस प्रकार उसे वस्त्रमात्र 
से भिन्न प्रतीक रूपमे मान्यता देकर "राष्ट निज्ञान' के 
खूपमें मान्य किया गया। यही इसका उत्तरदहै श्रौर 
इसी के साथ सामान्य "पापाण' ग्रौर मूतति' के वेिष्ट्य 
का उत्तर भी सभ्मिनितदै। राष्टरष्वज जैसे राष्ट करी 
स्वतन्त्रताका प्रतीक उसी प्रकार प्रतिमा समाजकी 
दृढ श्रास्थाग्रो का प्रतीक) मूतिके साथ मनूष्यकी 
पवित्र भावनाग्रो का सनातन सम्बन्धहै। मूतिका दर्शन 
करने से मूतिंमेप्रतिष्टाप्राप्न देवर का दैत, दशन करने 
वतेम सक्रमिन होताहै। श्रणन म्राल्सामे देवत्व की 
प्रतिष्ठा करनाही पूजाका द्दष्यहै। मूर्तिपूजामे यह्‌ 
विक्ञेष स्मरणीय रि मनुष्य श्रपने सस्कारो के उपयुक्त 
वातावरण को दुंढता रहता है ग्रौर वातावरण मिननेसे 
उन भावनाश्रो प्रर संस्कारोकौदही बलवान्‌ करतादै। 
किसौ व्यक्ति को सिनेमा देखने की ज्रादत दहै । यहु नयी- 
नयी तस्वीरें देखने के लिए श्रनेक सिनेमा-घरो मे विविध 
समय पर पते देकर्‌ जाताहै श्रौर श्रपने मनके प्रनुकूल 
उपस्थित उस छविभ्मकन' को देवता है } । इससे उसके 
मन में स्थित चित्रानुत्रन्यी रागक पोषण मिलतादहै, न्नौर 
उसी रागको पृष्टं करनेपर पुन -पून. उन छवियों को 
देखना चाहता है । भगवान्‌ के देवेस्वरूपको देखन के 
लिएभी धुसस्करृत ्रात्मा मन्दिर जनेका व्रतलेतारहै 
श्रौर श्रपने मनमे, भावनामे पूवंसेहौी विद्यमान सात्विक 


-प्रवृत्ति के पोपण कं साघन सूतिमे पाकर प्रर श्रधिक 


घर्मानुरागी दहोतादहै। योदेव्ा जायत) चिव्रद्शन म्मौर 
मूतिदर्शन व्यक्तिके मनम सकुचितदहारह भवोंका 
स्पशं कर उन्हु उद्रत्लित, तरगित करनमे सहायक होते 
है । एक मदिरा पीने वाला मद्य बिकने के स्थान को देख- 
कर श्रपनीः 'पाकरेट'के पंस मद्यपीनेमे लगातादहै। वह्‌ 
नशा" करके प्रसन्न हृता । मदिरागृहु मरौर 'पाकेट 











ह परन्तु उनमे एक सेव्य है, एक प्रसेन्य है । 


१. "नाम्ना नारीत्ति सामान्य मगिनीम।ययोरिह्‌- भगिनी ग्नौर भार्याम नासोत्व सामान्य घमसमानलूपसे विद्यमान 


पूजा : मृति की नहीं, मूतिमान की 


का पसा" तो उसकी पूत्तिमें सहायकदै। इस प्रकार 
मनुष्य की भावनाही उदश््यको श्रोर दौडाती है तथा 
प्रपनी उत्कट बुभृक्षाकी शान्ति चाहती है । यह मावना 
"मच पीने की श्रोर प्रवतत होतीहैतो लोक मे गर्हित 
कटी जाती है । क्योकि मद्य पीने के परिणाम, उनमें व्यय 
करिया हृभ्रा पैसातया मूलम मद्य स्वयं दूषितदै। यह 
श्रात्प-विनाक्च के लिए त्रिदोष सन्निपात है । उसके पीने 
से व्यक्ति का चारित्रिक पतन होतार । पतन का मागं 
"उन्मत्त" ही स्वीकार करता है । श्रत देश, जाति, समाज 
श्नौर स्वय श्रात्मा के उत्कषं के लिए देवस्थानो की रचना 
कीजातीदहै) भगवान्‌ की प्रतिमा को विधिपूवंक उनमें 
विराजमान किया जाता है । भगवान्‌ की प्रतिमा-मूरतिरे, 
उनका श्रदोप सम्यक्‌ चारित्र जो मानव जातिके लिए 
श्रेयो मागं का निर्देशक है, दशेक के मन-प्राण पर श्रकित 
होता है) जसे किसी सुन्दरी को देखकर रागी का मन 
श्राकृष्ट होता है, उसी प्रकार वीतराग प्रतिमा के 
दशन मनमे ससारको श्रसारताग्रौर विरागकी्नोर 
प्रवृत्त होने के भाव प्रबल होतेह । यह मनोवजञानिक 
सत्यहै। गाधी जी के "तीन वानर' मनुष्य की भावनाश्रों 
को मार्गस्थ रखनेके मूचकहीटै। ममूतिंपूजा' शब्दमे 
जो "पूजा' शब्द है उसका भ्नभिप्राय है - सत्कार, भक्ति, 
उपासना । जिस भगवान्‌ की मूतिंदहै उसके गुणोंका 
वभ्दन करना श्रौर उन्हाने लोकं को श्रपने उत्तम चारित्र 
से सन्मागे दिखाया इसके प्रति श्रात्मा की प्रशष गहूरा- 
इयो से कृतशेता ज्ञापन करना तथा उनके समान श्रपने 
भ्रात्म-लाभ के लिए प्रेरणा प्राप्त करना 1 मृतिं का दर्शन, 
उसकी नित्य पूजा सदासे मानवमे इन्ही उदार विशेष- 
ताम्रं कौ गुणाघान प्रक्रियाको बल प्रदान करतौ रहीदहै। 

समाजके घामिक्र उत्थान मे मूतिपुजाने महान्‌ 
सहयोग द्याह) बड़े-बड़े समाज धमक सग्नसेही 
शक्तिशाली बनतेहे श्रौर श्रपने भ्रात्मिक उत्थान मे प्रवृत्त 
होते हँ! समाज के बहुघन्धी, बहुमृखौ व्यक्तिसमुदाय को 
मन्दिरोके माध्यमसे एक स्थान पर श्ास्थाके केन्द्र 
मिलत 1 देवालय सावंजनिक होनेसे उन्ही मे समाज 
मिलकर वंठ सक्ताहै। वहा पवित्र वातावरण रहताहै 
भोर भगवान्‌ का सान्निव्य भी । इसीलिए समाज के लिए 


६३ 


मूतिंपुजा श्रपने सम्पूणं गुण समुदायो के संरक्षण का स्थान 
है, एकता प्राप्त करने का दवी संवल है । मनुष्य को श्रम- 
रताका वरदानदेवके चरणोमें बैठकर भिलतादहै। 
मृति के चरणोंमे ही उसका देहाभिमान गमलितहोतादहै 
भ्रौर श्रात्मा का उदग्र पुरुषाथं उदयम श्रातादहै। भव्य 
परिणामों को उपस्थित करनेमें मूर्तिपूजा! का प्रमृख 
स्थानहै 1! जिस प्रकार वृद्ध-प्रयाण करनेवाला संनिक 
भरत, बाहुबली, भीम, प्रजन, हनुमान, चक्रवर्ती खारवैल 
(उड़ीसा), समर-केसरी, श्री चामृण्डराय, महाराणा प्रताप 
प्रौर शिवाजी [महाराष्ट] श्रादि वीरोंका श्मरण कर 
भ्रपनेमे श्रतुल शक्ति का संचय करताहै उसी प्रकार 
भ्रात्माके पुरुषा्थंसे मोक्षमार्गं को प्रशस्त करने वाला 
भगवान्‌ की पवित्र प्रतिमा के दर्शानसे श्रपने में स्साहस 
श्रौर निमलना को प्राप्त करता है। 

मूर्तिपूजा गुणों की पूजाहै। वन्दनाकेपात्रतो गुण 
है। मृतिं के माध्यमसे पूजित भगवान्‌ के शुणोंकास्मरण 
व्यक्ति के गुणों को निमेनता प्रदान करता है। निमंलता 
से परिणाम-विशुद्धि होती दहै प्रौर परिणाम-विशुद्धिही 
चावित्र-मागं की जननीदहै। चारित्र से मोक्षसिद्धि होती 
है । भ्रतः मूर्तिपूजा को अ्रपदाथं मानने वाले बहूत भ्रममें 
है। उनकी दृष्टि ध्रज्ञानसे प्राच्छननदहै। मूतिपूजाकी 
विज्ञाल पृष्ठभूमिसेवे नितात श्रपरिचितदै। मनुष्य 
श्रपने उद्धार के लिए किसी-न-किसी सस्कार की पाटश्षाला 
भे जाताहै । देवालय ही वह सस्कार-पाटक्ाला है । भग- 
वान्‌ की मूत्तिही परमगुरु दै । कोई भी सम्यक्‌ चेता भव्य 
इस पराठञ्चालासे लाभउठाकर भागवत पद को प्राप्त कर 
सकतारहै। 

मूतिंपूजा की प्राचोनता आज प्रमाणित हो चुकीदहै। 
"मोहुनजोदड़ो' श्रौर "हृडप्पा' के उत्वनन से जो ५,००० 
वषं प्राचीन वस्ुए प्राप्त हुई है उनमे भगवान्‌ ध्रादिनाय 
(ऋषभदेव) की खड्गासन प्रतिमा भीदहै, जोनम्नहैश्रौर 
जेनो को मूर्तिपुजा को 'सिन्धुषाटी' सम्यतातकलेजातीहै। 

वेदिक घर्मानुयायियोने भी भगवान्‌ ऋषभनाथ को 
ईङ्वर का श्रवतार बताया श्रौर मूक्तिमागं का प्रथम 
उपदेशक स्वीकार किया है । (भागवत पुराण" मे भगवान्‌ 
वृषभनाथ का बड़ा सजीकद वणेन पौराणिक महषिं व्यासदेव 
ने किया है । योगवालिष्ठ दक्षिणामूतिं सहस्रनाम, वेंशम्पा 

(शेष प्रावरण पृष्ठ रे पर) 





कविवर जगतराम : व्यक्तित्व श्रौर कंतित्व 


जगतराम (वि० सं० १७२०) का प्रपर नाम जमराम 
भी था । पद्मनन्दिपंचविशति भाषा के कर्ताजगतराम भी 
संमवतःये जगतराम हीये जिन्हने विभिन्न नामोंसे श्रपनो 
रचनायें प्रस्तुत की हैँ! इनके पितामह का नाम भाई दाष 
था। ये सिघल-गोत्रीय श्रग्रकवाल ये । पिनि ये पानीपत में 
र्हतेये प्रौरवादमे श्रागरा श्राक्रर्‌ रहने लगे । श्रागरा 
उस समय प्रषिद्ध साहित्यिक केन्द्र था तया कुछ समय 
पूवे ही वहां बनारसीदास जसे उच्च क्विदहोचुकेथे। 

नके पितामह माई दास श्रावको में उत्तमप्रीर 
धामिक कायं करानेमेप्रग्दि ये। उनकी पत्नी भी 
घा्मिक प्रवृत्ति वाली थीं । उनफेदोपूत्र हए : रामचन्द्र 
प्रौर नन्दलान । दोनोंही भ्रपने माता-पिता के समान 
स्वस्थ, सन्दर प्रौर गरुणीये।* जगतराम नन्दनालके 
पृ्रथे या रामचन्द्रके, इस व्रिपपमे अ्रभौ मतमेदहै। 








१. "माईदास मही मे जानिये, ता तिथ कमना स्षममानिए। 
तासुत भ्रति सुन्दर वरबीर उपज दोऊगुण सायरघीर॥ 
दाता भूगत दीनदकान, श्रौ जिनधमं सदा प्रतिपाल । 
रामचंद नंदलाल प्रवीन.सवगुण ग्यायक् समकित लीन॥ 
--कर्थि काश्लोदास, सम्यक्त्व-कीमुदी; डा० ज्योति- 
प्रसाद, हिन्दी जेन साहित्य के कु कवि; श्रनेकांत, 
वषं १०, किरण १० । 

तथा 
भाद्दास श्रावकं परसिद्ध, उत्तम करणी कर जस्त लिद्ध। 
नंदन दोद भये तसु घौर, रामचद नन्दलाल सुवीर ॥ 
सानिभद्र कलिभुग मे एह, भाग्यवंत सब गुण को गेह । 
--पृण्यदहषे, पद्‌मनन्दिपचविशतिका, प्रशस्ति संग्रह, 
जयपुर, भ्रगस्त १६५०, पु° २३३ । 

२. "रामचद सुत जगत श्रनूप, जमतराय गण ग्यायक भूष ।' 
काक्शीदास, संम्यक्त्व कोौमृदी, प्रशस्ति, भनेकान्त, वषं 
१०, किरण १०। 


2) श्री गोक्ूलप्रसाद जन, नई दिल्ली 


कविवर काशीदासने प्रपनी सम्यक्त्व-कौमुदी' मे उनको 
रामचन्द्रका पुत्र माना है।* (वद्‌ मनन्दिपंचविशषत्तिका' 
की प्रगस्तिमे उक्रो स्पष्टतया नन्दलाल का पुत्र माना 
गयारहै।' श्रौ श्रगरचन्दजी नाहटा ने उनको रामचन्द्र 
का पुत्र माना है)" 

इनङे पितम तो गोहाना के निवासीये, किन्तु 
उनके दोनो पत्र पानीपरतमे श्राकर वमस गष यै ।\ जगत 
रामबादमे ब्रागरा प्राक्रर रटने लगे थे । यहु वात्ततो 
जगतराम कौ रचनाभ्रों से ओर उनके प्राश्नित क्रियो के 
कथनोंसे भी प्रमाणित होतीदहै क्रि जगतराम सपरिवार 
ग्रागरामे वष गए थे तथा ताजगनेमे रायते वागे रहते 
थे । वे ग्रौरंगजेव के दरबारमे किमी ऊचे प्रद पर प्रासीन 
थे ्रौर राजाकी पदवीसे विभूषित । इमी कारण 
लोग उन्हें जवतराय भी कहने लगेये । कविवर काशी- 


३. सुजानक्िघ नन्ध्लाल सनन्द, जगतराय सुत है टेकचद । 
जौोनौ सागरसपि दिनकर.तोलौ श्रविचल एपरिवार।)' 
--पण्यहष, पद्‌ मनन्दिपंचविशत्तिका, प्रशस्ति, प्रशस्ति 
संग्रह, प° २२३४। 

४ श्रणरचन्द नाहटा, शग्रागरे के साहित्य प्रेमी जगत्तराय 
जति श्रीर उनका छन्दरत्नावली ग्रन्थ", भारतीय 
साहित्य, वषं २, प्रक २, श्रप्रंल १६५७, श्रागरा विश्व- 
विच्ालय, हिन्दी विद्यापोठ, आगरा, पुण १८१। 

५. सहर गुह्ाणावासी जोड, पाणोपथ श्रा है सोह । 
रामचद सुत जगतत अनूप, जगत्तराय गुण ग्यायकमूप ॥ 
सम्यक्त्व-कौमृदी, प्रशस्ति, श्रनेकान्त, वपं १० 
किरण १०। 

६. सहर प्रागरौ है सुख थान, परतपि दौसे स्वगं विमान । 
चारौवरन्‌ रहे सुख पा््‌,तहां बहुशास्त्र रच्या सुखदाई ॥ 
-- प१द्मनन्दिपचविशतिका, प्रशस्तिसग्रह, पृ०२३४। 

७. श्रनेकान्त, वषं १०, किरण १५, पृ ३७५ ॥। 


कविवर जगतराम : व्यक्तित्वं भ्रौर कृतित्वं 


दासने तो उन्हं भूष" प्रौर (महाराज जसी विश्ञेषण- 
सूचक सज्ञाभ्नौं से प्रभिहित कियादहै।८ 

स्वयं राजा होते हुए भी उनमें भ्रहुंकार किचित्‌ भी 
नहींथा। वे काक्लीदास्र प्रादि प्रनेक कवियों के श्राश्रय- 
दातासे श्री श्रगरचन्द नाहटा के भनुसार, जगतराय 
एक प्रभावशाली, धमेप्रमी भ्रौर कवि-प्राश्रयदाता तथां 
दानवीर सिद्ध होति दै 

जगतराम का साहित्यिक जीवन वि० सं० १७२० से 
१७४० तक रहा । जगतरामकी रचनाश्रों के विपयमें 
मतभेद है । पं० नाथूरामजीप्रेमौ श्रपने "दिगम्बर जेन 
ग्रन्थकर्ता श्रौर उनक्रे म्रन्य' मे जगतराय की तीन छन्दो- 
बद्ध र्चनाश्रों का उत्लेव करते हैः न्रागम।वलास', 
सम्यक्त्व-कोौमुदी' श्रौर 'पद्मनन्दिपंचविश्तिका' ॥ 
दिल्ली के नये मन्दिर श्रौरसेठके कचेके मन्दिर को 
श्रनेकान्तके वपं ४, अंक ६, ७, घ्म प्रकाशित ग्रथ 
सूची के भ्रनुसार, जगतराय "छन्द रत्नावली! श्रौर 'ज्ञाना- 
नन्द श्र)वकाचार, गद्य ग्रन्थके भी रचयिताये। 

दित्ली की ग्रन्थ-सूची के श्रनुसार, इनका श््रागम- 
विलास" एकं कान्य सग्रह है जिसका संग्रह मेनपुरी में 
विण सं० १८८४ की माघसुदी श्टकोकियागयाथा। 
यह कृति पुण्यहपं श्रौर उनके हिष्य ब्रभयवुशल कोह 
म्रौर उन्होने इसकी रचना फात्गुन सदी १०, वि० संर 
१७२२ को श्रागरेमे जगतरायके लिएकी थी ।९' 


जगतराम ने "चन्दरत्नावली' की रचना वि० सं 


६५ 


भ्ररणासेश्रागरेमेंकी थी। यह हिन्दी साहित्य का एक 
भ्रनृठा ग्रन्थ है । जगतरायने सभी उपलब्ध छन्द-शास्रों 
का प्रघ्ययन करके इस ग्रन्थ को रचनाकी थी।** इसकी 
एक हस्तलिखित प्रति दिगम्बर जन नया मन्दिर, घर्म॑पुरा, 
दिल्ली के सरस्वतो भण्डारमे सुरक्षितदहै। उसके शुरू 
केदो पदयो में हिम्मतखान का गुणगान किया गया है।९ 

जगतराम के रवे हुए श्रनेक पदभी मिले हैँ । इनकी 
लघुमगल नाम को एक कृति भी मिलती है जिषे 
केवल १३ पद्य रैश्रौर दि० जन मन्दिर, वड्ौतके गुटका 
स०५४मे पत्र सं° ६६-१०२ पर भ्रकितरहै। 

इनकी जं न-पदावली की सूचना काशी नागरी प्रचा- 
रिणी पत्रिका के पनद्रहुवे त्रवाबिक विवरण मे संख्यां ६४ 
की प्रविष्टिसे प्राप्त होती है) यह्‌ रचना जन मन्दिर, 
किरव्ली (ग्रागरा) से उपलब्ध हुई यी । इसमेश्री 
जगतराम के रचे हुए २३३ पददै। उनके बारेमे उक्त 
पत्रिकाकी प्रालोचनात्मक टिप्पणी में लिखा है कि 
हन्होने प्रष्टछाप कवियों की ज्ञंली पर पदो की रचनाएं 
की, जिनका एक सम्रहु प्रथम खोजें प्रथम बार उपलन्ध 
हृश्रा हैँ । इसमे तीथेकरो कौ स्तुतियां सुन्दर पदों में 
वणेन की गई ह""। जगतराम के पदषछछोटे किन्तु बड़ सरस 
भ्रौर भावप्रवण है, मानो कवि ने उनमे श्रपना हदय उंडल 
दियाहो । 

कविवर का एकपद दस प्रकारहै- 
"प्रभु बिन कौन हमारी सहाद ॥ टेक ॥ 
भ्रौर सब स्वारथके साथी, तुम परमारथ भाई ।॥१॥ 





१७३० कातिक सुदीमे प्रागरे के नवाब हिम्मतखान को 





८. काशीदास, सम्यक्त्व-कौमृदी, प्ररस्ति श्रौर पुष्पिका, 
श्रनेकान्त, वषं १०, किरण १०। 

६. प्रग्रवाल है उममभ्यानि, सिघल गौत्र वसुधा विश्या । 
पुण्यहषं, पद्‌ मनन्दिपचवक्तिका, प्रशस्ति भ्रौर संग्रह्‌, 
पृऽ २२३२३ । 

१-. श्री ज्ञानचंद जेनी, दिगम्बर जेन भाषा ग्रन्थ नामावली, 
लाहौर, सन्‌ १६०१ ई०, पृण ४, तंर ८। 

११. पद्मनन्दिपंचविशतिका, प्रशस्ति, भारतीय साहित्य, 
प° १८१ 

१२. जुग्तराई सो यों कल्यो, हिम्मतखान बुलाई । 
प्िगल प्राकृत कठिन है, भाषा ताहि बनाई 11३ 





छदो प्रन्थ जितेके है, करि इक ठौरे श्राति ॥ 
समि सबको सार ले, रतनावली बखानि ।।४॥ 
छन्द रत्नावली, नया मन्दिर, घरमपुरा, दिल्ली की प्रति, 
स्या € १। 

"उज्जल जस श्रवर करयो दस दिस हिम्मतखानं । 
मुक्ता तजि सुर सुन्दरिन, मृषन कियो कान । 
हिम्मतलां सौं श्रि कपत, भाजत लं लं जीय । 
भ्ररिरिहमे हं संग लं, बोर्त तिनकी तश्र ॥ 
वही, पृ° १८३। 

१४. काडी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्द्रहुवां त्रंवापिक 

विवरण, संख्या ९४। 


१३. 


8६, यैं २९, कि०र 


भूल हमारी ही हमको इह, भयो महा दुखदारई । 
विषय कषाय सस्थ संग सेयो, तुम्हरी सुध विसराई।२॥ 
उन इसियो विष जोर भयो तब, मोह्‌ लहरि चडि श्राई। 
भक्ति जड़ी ताके हरिं कू, गुर गारुड बताई ।२॥ 
याते चरन सरन भये है, मन परतीति उपाई। 
भ्र्र जगतराय सहाय की येही, साहिब सेवगताई्‌ ।\४।॥)* 
हस पद म कवि श्रपनी भूल स्वीकार करते हुये 
कहता है कि हम प्रापके चरण।कीशरण मे श्रायेहै, 
हम पर कृपा कीजिए । भ्रापके श्रतिरिक्त श्रन्थ सब देवता 
स्वाथंके साथी टै । 
जगतराम के पदों मे प्राघ्यात्मिक फागृप्रो का 
भनोखा सौन्दयं छोटे-छोटे रूपरकों मे प्रस्तुत किया गया 
है," यथा-- 
शसुघ बृधि गोरी संग लेय कर, सुरुचि गनाल लगा रेते रे । 
समता जल पिचकारी, करुणा केषर गुण छिरकाय रे तेरे ॥ 
भनुभव पानि सुपारी चरचानि, सरस र्ग लगायरे तेरे। 
राम कहेजे दह्‌ विधि षेले, मोक्ष महल मेँ जाय रे॥सु०॥।' 
जगतराम ने जेन पदावलौ के ्रतिरिक्त श्रौरभी 
भनेकापदों को रचना की थी । बहत के दि० जैन 
मन्दिर के शास्त्र भण्डार के एक पदसग्रहुमे जगतरामके 
संकड़ों पद श्रंकित है। उनके पद जयपुर के बधीचद 
जी के शास्त्र भण्डार के गुटका नं० १३४ मे भी 
निविष्ट है । जगतराम ने श्रपने नाम कं स्थान पर कही 
राम" श्रौर कहीं (जगराम' भी लिखाहै। उनके पदों 
को भ्राघ्यात्मिक श्रौर मक्तिपरक पदोंकी कोरिमे रखा 
जा सक्ताहै। कवि की रचना देखिए, ^- 
“मोहि लगनि लागी हो जिन जी तुम दरसन की ॥टेक॥। 
सुमति चतकोको प्यारी जो पावस ऋतु सभ ्रानदघन 
बरसन की ।१। 
बार-बार तुमको कहा कद्िए तुम सब लायक हो मेटो 
विधा तरसन को । 
त्रिभुवनपति जगराम प्रमु, भ्रव सेवक कौंद्यौ सेवा पद 
। परसन की ॥२॥' 
भक्त कचि को प्रभू की छवि श्रनुपम लगती है । उसे 


धनेकान्त 


व 


पूणं विक््वासरहै कि एसे प्रम्‌ कं स्मरणसे ही मुक्ति 
मिलती है-- 


'्रदभुत रूप श्रनूपम महिमा तीन लोक मे छाजं। 
जाकी छवि देखत ईन्द्रादिक चन्दर सूयं गण लाज ॥ 
धरि श्रनुराग विलोकत जाकौं श्रश्युभम करम तजि भाज । 
जो जगतराम बनं समरन तौ श्रनहद बाजा बाजे ॥।' 
निम्नपदमे मी कवि इसी श्राशयका भाव व्यक्त 
करते हुए कहता है कि प्रभुके स्मरणसे सभी कायं 
सिद्धदहो जते है। भरतः इसमे श्रालस्थ नही करना 
चाहिए, क्योकि यत्न के बिना कायं बिगड़ जते है-- 
जतन विन कारज विगरत भाई\\ 
प्रभु सुमरन तें सब सुधरतदहै,ता मे क्यौ श्रलसाई ॥१॥ 
विष लोनता दुख उपजावत, लागत जहां ललचाई । 
चतुरन कौ व्यौहार नय जहां, समभ नपरत ठगार ॥२॥ 
सतगुरु शिक्षा प्रमृत पीबौ, श्रव करन कठोर लगाई ।॥। 
ज्यों भ्रजरामर पदको पावौ, जगतराम सुखदाई ।॥३॥* 
कविवर नेस्वयं कोप्रभु के दास केस्पमेभी 
प्रस्तुत कियाहै। वे प्रमु केचरणोंके निकटही रहने की 
श्राकाक्षा रखते दै-- 
तुम साहिब मै चेरा, मेरा प्रभूजी हौ ॥ 
चूक चाकरीमो चेराकी, साहिब ही जिन मेरा ॥१॥ 
टहल यथाविधि बन न्ह भ्रावे, करम रहे करवेरा। 
मेरो श्रवगुण इतनो ही लीजे, निश दिन सुमरन तेरा \२॥ 
करो श्रनुम्रह भव मूमः ऊषर मेटो भ्रव उरभरा । 
(जगतराम' कर जोड वोनव राखौ चरणननेरा॥३॥।' 
नेमीरवर-राजुल के कथानक पर प्राधारसिति इसी 
प्रकार के एके श्रन्थ पदमे राजल नेमीडवर की सुन्दर, श्या 
मल श्रौर सलौनी मुखाकृति पर भ्रासक्त है तथा उससे उसे 
देखे बिना नहीं रहा जाता । वहु भी नेमीशवर के साथ 
तपद्चरण को जाना चाहती है। इसके श्रतिरिक्त उसे 
प्रौर कुछ नहीं सुहाता । पद इस प्रकार है-- 
'सखीरी विन देखे र्यौ न जाय, 
येरी मोहि प्रमु कौ दरस कराय ॥ 
सुन्दर स्याम सलौनी मूरति, नेन रहे निरखन ललचाय ॥१॥ 





१४. श्री महाबीरजी भ्रतिश्लयक्षत्र का एक प्राचीन गुटका, 
साइज ८६, प° १६० । 


१६. मन्दिर बधोचन्दजी, जयपुर, पद-संग्रहु नं० ४६२, 
पत्र ७८।७४ | 


तन सुकमाल मारं जिह मारयौ, तासौ मोह रह्यौ थरराय ॥। 
जग प्रभु नेमिसंग तप्‌ करनो, 
श्रव मोहि भ्रौरन कद्‌ सुहाय ।२॥॥' 
जगतराम हिन्दी के उच्च कोटिकेकविध्रौर विदान्‌ 
ये! वे प्रागरे की प्रध्ात्म शली के उन्नायक भीये। 
कविवर के सेकडों पद प्राप्त होते है! इनके भधि- 
कांश पद भक्ति, स्तुति भ्रौर प्रार्थना परकै । कुछ पदो 
मे जैनाचार का विद्लेषण भी किया गया है । नेसीश्वर 
भ्रौर राजुल के कथानक पर प्राघारित कौ भ्रनेकषदह 
जो नके भ्य गारिक पदोंकीकोटिमे भी रदे जा सकते 
है । श्राष्यात्मिक पदों मे मिथ्यात्व, राग देष एव क्रोघादि 


विकारो का सुन्दर विरलेषण हभ है । इनके पद स्वोद्‌- 
बोषकमभीर। 

कविवर ने पदरचना कब प्रारम्भको थी, सका 
कोई प्रामाणिक उल्लेख तो नहीं मिलता है किन्तुरेसा 
प्रतीत होता दहैकिये भ्रपने जीवन के घ्रन्तिम चरणे 
भजनानन्दो हो गएये। 

पदोंकी भाषा पर राजस्यानी एवं बृजमाषाका 
प्रभाव परिलक्षित होता है) प्रायः सभी पद सरसता, 
भावप्रबणता एवं मापिकता मे एक से एक बढृकरटै। 

३, रामनगर, 
नई दिल्ली-५५ 


{1 0 1] 
[पृष्ठ ६३ का शेषां | 


यन सहस्रनाम, दुर्वासा च्षिङ्कृत महिम्नः स्तोत्र, हनुमन्ना- 
टक, हद्रयामल तंत्र, गणेश्षपुराण, व्याससूत्र, प्रभातपुराण 
मनुस्मृति, ऋभ्वेद प्रौर यजुर्वेद मे जनम का उल्लेख 
श्रा है भ्रौर इसकी सनातन प्राचीनता को वंदिक पौरा- 
णिक मनीषियों ने साग्रह स्वीकार कियादहै। 

“सिन्धुषाटी" सभ्यता के भ्रन्वेषक श्रौरामप्रसाद चन्दा 
का कथनदहै कि--'सिन्धुधाटी में प्राप्त देवमूतिंयांन 
केवल बठी हं "योगमुद्राणमेंदहै भ्रितु खड्गासन देव 
मरतिंयां भीर्हैजो योग की "कायोत्स्गे' मुद्रामेहै। 
कायोत्सगं की ये विकिष्ट मृद्राएः जंन' है श्रादिपुराण 
भ्रोर भ्रन्य जैन म्रन्थोमे इष कायोत्स्ें मद्रा का उल्लेख 
ऋषभ या ऋषभनाथ के तपद्चरण के सम्बन्धमे बहुषा 
किया गयादहै। ये मूर्तियां ईसवी सन्‌ के प्रारम्भिक काल 
की मिलती दहै ्रीर प्राचीन मिश्र के प्रारम्भिक रज्यकाल 
कै समयकी, दोनों हाथ लम्बित किये खटी मृतियोंके 
खूप में मिलती है । प्राचीन मि मू्तिंयों मे तथा प्राचीन 
युनानी “कुरोई' मूतियो में प्रायः खड्गासन में हाथ लट- 
काये हुए समानाङृतिक मुद्राः है तथापि उनवरे दैहोत्सगं 
का (निःसंगत्क का) वह प्रमावदहै जो सिन्धुषाटीकी 
मूततियो मे मिला है॥' 

प्राचीन युग की श्रपेक्षा भ्राज मूत्ति पूजा कौ भ्रविक 
शरावद्यकृता प्रतीत होती है, क्योकि ज्ञान केक्षेत्र में भ्राज 
का मानव पूवंयुगौीन मानव से पिचड़ा हप्र है। यदहं 


माननाकि भाज स्कल, कालिज भौर विदत्रविद्यालय 

चिक तथा साक्षरता का प्रचार पूवपिक्षया व्यापक ह 
प्रतः ज्ञान बढ़ा है, नितान्त भ्रान्तिहै। जनभ्रात्माका 
धमं है प्रौर साक्षरता लोक व्यवहार चलाने का माध्यम 
है । ज्ञान कामागे चारित्र से मिलकर कृताथं होता ह 
भ्रौर साक्षरतासे लोक कं बहि्रंग-रमणीव नदर उप. 
करणों के उपभोग को भ्रवृत्ति प्रधिक जागृतहोतीदहै। 
मोक्ष के लिप्‌ "तुष-माष' मात्र भेदज्ञान रखने वाला साक्षर 
न होते हए भी ज्ञानवान्‌ है भौर विश्वविद्यालय की 
सर्वोच्च उपाधि से भ्रलंकृत भी मद्यमांसनिषेवी, व्यवसना- 
भिमूत, स्वपर-प्रत्यय रहित कार्यालयों में कामचचाङऊं 
श्रधिकारीतो है, कन्व ज्ञानी नहीं। सक्षरमें पौर 
ज्ञानवान्‌ मे यही मौलिक भेदहै। प्रत्येकं पदनिक्षेषप 
'प्रगति' ही नहीं होता, भ्रगति भ्रथव। पहचाद्गति भीदहो 
सकता है । भाज प्रगति का नाम लिया जाता है 1 परन्तु 
वास्तवमें तो यह भ्रगतिदहै, भ्रधोगति श्रौर पश्चाद्‌ गति 
ही है । जितना व्थसनों से भ्राज का मानव भभिनृतदहै, 
पूर्वकाल मे नही था । पहने मनुष्य मे सात्विकताभ्रौर 
धर्माचरण की प्रवुत्ति थी, भाज मोगलिप्तयं श्रौीर स्वरा 
चरण बढ़गया है। एतावतापूवं का मानव स्वस्थ था, 
प्राज मानसिक खूपसे घोर रुग्ण है। श्रतः चिकित्साकी 


भ्राज भधिक् श्रावक्यकता है। सभरताभ्रीर ज्ञन का 
समन्वय होने से श्रेयोमायं की उपलन्धि सुलभ हौ जाती 


दै । 


4.1. 


। ह. अ. 105691/62 
वीर-सेवा-मन्विर के उपयोगी प्रकाशन 


¶शतन जैनवाक्य-सुचौ : प्राकतके प्राचोन ४६ मून-प्रनथो कौ पद्यानृक्रमणी, जिसके साय ४्ल टीकादि ग्रन्थौ 
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सुख्तार श्री नुगलकिशोर जौ कौ रवेयरगादूं महत्व कौ ७ पृष्ठ कौ व्रस्तावना मै अ्रलकृतः डा० कालीदास 
नाग, एम. ए, डी, लिट्‌ कें प्राक्कथन (णर्णनाप) श्रोर डा० ण. प्न. उपाध्ये, णम. ण डी, लिट. की भूमिका 
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सुन्दर्‌ विवेचन कालि हष, न्यायाचायं फं दरवारीलालजी कै हिन्दी प्रनुवाद से युक्त, सजिल्द। ८-०० 
स्वयम्भू स्तोत्र : समन्तमेद्र भारती का रपू प्रन्य, मुरूतार शनी जुगलकिशारजी के हिन्द श्रनुवाद, तथा महृक्त 
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वीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागज, नई दिल्ली-२ 





वीर सेवा मन्दिर 


समाज के एसे ष्मेवत्सल १००० विथादानिणों 
श्रावक्यकता है जो प्फ एके वार श्वनुदान देकर जवन 
भर क्षास्त्रवान के उल्छष्ट पुण्य का संचय करते रह, 

ष्वोर सेवामन्विर' कौ स्थाना ताज गे ८2 वक्षं पूवं 
स्वर श्री जुगलक्रिश्लोर मुख्तार, स्व० शी छोटेलाल जैन 
तथा वतंमान भ्रध्यक्षश्री शान्तिप्रसाद जेन प्रमृति जाग्रत 
चेननाश्रो के सस्प्रयत्नोसे हुर्दथी। तबसे जेनददोन के 
प्रचार तधा ठोस साहित्यके प्रकाक्षनमें वीरसेवा मण्दिर 
ने जे महत्त्वपूणे कायं किये वे सूविदितदै श्रीर उनके 
महत्व कोन सिफं भारतमे बत्कि विदेशोमे मी विद्वानों 
ने मुक्तक्ण्ठसे माना । 

छोर सषा मन्दिर के श्रपने त्रिशाल भवन मे एक 
सुनियोजित ग्रन्थागार है जिक्तका समय-समय पर रिसचं 
कैरते वाले छाश्र उपयोग करतेहै। दिल्नीसे बराहुर के 
शोधकर्ता छात्रों के लिए यहां ठहरकर कायं करनेके लिए 
छात्रःवास कौ भी व्यवस्था है । 

ण्वतकजोभी कायं हुए ह, श्रापके सहयोग से ही 
हो पाए रै) यदि कीर सेवा मन्दिर' की कमजोर प्रायिक 
स्थिति को श्रापका थोड़ा सम्बल मिलजाए तो कार्यं प्रधिक 
व्यवस्थित तथा गतिमान हो जाए । श्राप २५१ ० मात्र 
वेकर श्राजोव्रन सदस्य बन जाए त्तो श्रापकी सहायता 
जीवन भर ॐ लिए "वीर सेवा मन्विर'कोप्रप्तहो 
सक्तीरहै। सदस्यो को "वीरसेवा मन्दिरः का त्रैमासिक 
पत्र "्रनेकान्त'" नि.शुल्क मजा जातादहै तया श्नन्य सभी 
प्रकाशन दो विहाई मुल्य पर दिए जतेदहै। 

हमे पिस्वास दहै कि घमं प्रमी महान्‌भाव इस दिशा 
मे संस्था बी सटायता स्मय तो करेगेही, ्नन्य दद्या 
प्रेमियों को मी इस श्रौर प्रेरित करगे । 

-- -सरेग्धसेन जनी, गहासचिव 

“प्रनेकान्त' के स्वामित्व सम्बन्धी विवरण 
भ्रकाडान स्थानी रतेवामन्दिर, २१ दरियागेज, नई दिल्ली 
मृद्रक-प्रकाशषन -वीर सेवा मन्दिर के निमित्त 
प्रकाशन प्रवि --त्रमासिक श्रीप्रोमप्रकाश जैन 
राष्टिकता--- भारतीय पता-२३, दरिया्यंज, दिल्नी-र 
सम्पादक--ध्यी मोकरुनप्रसाद जन 
शाष्ट्िकिता-- भान्ठीय ३, रामनगर, न दिल्नी-५५ 
स्वामित्व-वीर सेवा मन्दिर, २१ टरियागज, नई दितल्ली-र्‌ 

मै, श्रोमप्रकाश जन, एतदुद्रारा घोपित्त कराह ति 
मेरी पूर्णं जानकारी एव विश्वासके भरनुषार उपयुक्त 
विवरण सत्य है । -- पमोदश्रकाश्ष, जन पकांशक 





स्थापित्त : १६२६ 
वीर सेवा सचस्दिर 


< ९, दरियागंज, नई दित्ली-र 
धर सेद सून्दिर उत्तर भारत का श्रग्रणी जैन 
सग्करनि, साट्न्य, इतिप, पुरातच्व , एवं दश्चन शोध 
संस्थान है जो १६२६ से-प्रनवरत श्रपने पुनीत उहिष्योकी. 
सम्पूत्तिमे सनग्न रहादटै । हइसके पावन उद्य इस 
प्रकार है :-- 

{1 जेन-जैनेतर पुरातत्व सामग्री का संग्रह्‌, संकलन 
प्रौर प्रकाशन) 

(] प्राचीन जंन-जेनेतर ग्रन्थों का उद्धार । 

[] लोक हितां नवे साहित्य का सृजन, प्रकटीकरण श्रौर 
प्रचार । 

[] "प्रनेकान्त' पत्रादि दारा जनता के अआ्आचार-विचार 
को ऊँचा उठाने का प्रयत्न । 

{] जैन साहित्य, इतिहास श्रौर तत्त्वज्ञान विषयक ग्रनू- 
संधानादि कार्यो का प्रसाधन ग्रौर उनके प्रौत्तेजनाथं 
वृत्तियो का विवान तथा पुरस्कारादि का प्रायोजन । 
त्रिविध उपयोगी संस्कृत, प्रकृत, अपश्रक्ञ, हिन्दी एवं 

श्रग्रेजी प्रकाशनों; जैन साहित्य, इनिहासं ओौर तत्त्वज्ञान 

विपणक लोध-दमनुसंभान; सूविश्ाल एवं निरन्तर प्रवर्धं- 
मान म्रन्थगार; जेन संस्कृति, साहित्य, इतिहास एवं पुरा- 
तत्व के समथं ्रग्रदूत “श्रनेकान्त' के निरन्तर प्रकाशन एवं 
भ्रन्य श्रनेकानेक विविध साहित्यिक प्रौर सारकृतिक गत्ति- 
विधियो द्रा दौर सेवा मन्दिर गत ४६ वषे से .निरम्तर 
सेवारत रहा है एवं उत्तगक्तर त्रिरासमान है। 

यह्‌ सस्था श्रपने विविध क्रिप्रा-क्लापोमेंहुरप्रकारसे 
भ्रापका महतत्वपूणं सद्योग एव पूर्णं प्रोत्साहन पानेकी 
्रधिकारिणी है । ग्रतः प्रापये मानुगाघ निवेदन है किः-- 

१. वीरसेवा मन्दिर के सदस्य बनकर घमं प्रभावनात्मक 
कायेक्रमो मे सक्तिय योगदान करे। 

२. वीरं सेवा मन्दिर के प्रक्श्ठनो को स्य श्रषते उपयोग 
के लिए तथा विविध मांगचिक श्रव्सरों पर श्रपने 
प्रियजर्नो कोभेटमेंदेनेके {नए खरीदे। 

३. त्रैमासिक श्ोव पतिका ग्रनेकान्त्रः के म्राहुकं बनकर 
जेन संस्कृति, साहित्य इतिहास एव पुरःतत्व के शोषा- 
गुसन्वानमे योगदे। | 

४. विविध धामिक, सारकृतिक पर्वो एकं दानादि के श्रव- 
सगो पर महत उटेष्योको पृिम कन रेदा मन्दिर 
की प्राक राहायत्म करे । 

-- गोकुल प्रक्र जेल (सचिव) 





नेकाम्त मे प्रकाशित पिदारोके तिएं सम्पादक 
मण्डल उत्तरदायी नहह) -- सम्पादक 


वषं २९ 


किरण ३ 


॥ 


भ्रोम्‌ भरहंम्‌ 


प्नकान 


परमागमस्य बोजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानम्‌ 1 


सकलनयविलसितानां विरोचमयनं न माम्यनेकान्तम्‌ ॥ 


चौर-सेवा-मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्लो-र जुलाई-सितम्बर 
लीग निर्वाण सवत्‌ २५०२, वि० म २०३२२ १६७६ 


उवसग्गहरं 


उवसग्गहर पासं पासं वदामि कम्मघणमुक्कं । 
विसहर-विसगणिण्णासं मंगल-कललाण-श्रावासं ।। ११ 
विसहर फुलिगमतं कंठे धारे जो सया मणश्रो 
तस्स गहरोगमारो दुटूठजरा जंति उत्रसामं।\२॥ 
चिदठ दूरे मतो, तुज्भः पणामोवि बहुफलो होड । 
णरतिरिएसुवि जीवा पावंति ण दुक्खदोगच्चं \1 ३1} 
तुह सम्मते लद्धे चितामणि कप्पपायवन्भहिए्‌ । 
पावति श्रविण्घेणं जौवा श्रयरामरं ठाणं।४।। 
इश्र संथुश्रो महायस ! भक्तिठभर निब्भरेण हिश्रएण । 
ता देव दिज्ज बहि भवे भवे पास जिणचंद ।\*।। 
ॐ अमरतर कामधेणु चिन्तामणि कामक्‌भमाइया 1 
सिरिपासनाह सेवार्गहाण सव्व वि दासत्तं ।६।। 
उपसगंहरं स्तोत्र कृतं श्रीभद्रबाहूना । 
जञानारित्येन सघाय शान्तप्रे मंगनायच।\' 

-- भीभदबाहू विरचितम्‌ 


श्रथ घातिय कमो से विमृक्त उपस्गहारी भगवान्‌ श्री पाड्वेनाथ की वन्दना करताहूं । 


भगवान्‌ विपध्ररके विपका गमन करते वानद्धै तथा मंगल एव कल्याणक निवास) विपहूरण 
दाक्तिसे स्पएलिगके ममान दो्तिमान्‌ इसस्तोत्रको जो मनुष्य नित्य कण्ठमे धारण करताहै 
(कण्टम्थ रखता दै, कृष्ट द्वारा उच्चारण करता है) उसके ब्रहुपाड़ा, रोग, महामारो तथा वाधंक्य 
से उत्पन्न दृष्ट व्याधिया गान्त हो जाती दै । हे भगवन्‌ ! मत्रोपचारतो दूरकीबातहै, उसे रहने 
देतोभीप्रापको श्वद्धाभक्तिमे किया गथा एक प्रणाम भी वहुफलदायौ हयेनादै। नरश्रौर तिर्यक्‌ 
गति मे उन्प्न जीव ग्रापकौ मक्तिमे दुःखतया दुर्गेति नहीं पाते। चिन्तामणि ओर कल्प पादप 
समान श्रापके सम्यक्त्वे जो प्राप्न कर जीव नित्रिघ्न प्रजर-श्रमर स्थान प्राप्त करनेन दहै) हे महान्‌ 
यशस्थिन ! भक्ति कौ अतिशयन से भरित हृदय से मै ्रापकी स्तुति करता हूं । हे पाश्वं जिनचन््र ' 
मुभे बोधिलामहो, एेसी प्राथना है । 


स्वाध्याय 


[] उषाध्यप्य मुनिन्नी विद्यानन्न 


“णवि श्रत्थि णवि य होदि, 


सज्जायसमं 


तवो कम्मं ।)' 
-श्राचायं कुन्दकुन्द, मूलाचार १०।८२ 


'स्वाध्याय' तपके सामान दूसरा कोईकायंनहै ञ्रौरन होगा) 


मनुष्य जीवन पशु जीवन सेश्रष्ठदटै, क्योकि पश्च 


प्रौर मनुष्य के विवेक मेश्रन्तरदै। पका विवेक 
प्राहार, निद्रा, भयस्मौर मंथुन तक सीमित है किन्त मनुष्य 
का विवेक इससे ऊपर उठकर चिन्तन की म्रसीमताको 
मापतादहै। उसकी जिज्ञासासे दशन शास्त्रोकाजन्म 
होतादहै, उसके ज्ञान से स्व-पर की मेद-विद्या का 
प्रदुर्भाव होतादहै। वह इह ओ्रौर म्नपरत्र लोकों के विषय 
मे भरात्ममन्थन की छायामे नवीन उपलन्धियो से मानव 
समाज के वृद्धि, चिन्तन श्रौर चेतना के घरातलका 
नवीन निर्माण करता है। मैकौनहू? जन्म-मरण क्या 
है? संसारसेमेराक्या सम्बन्धहै? मुभे कहांजाना 
है? श्रनन्तानुवन्यी कममंश्रृखला का श्रन्त कहा है? 
दत्यादि दाशंनिकर प्रदनावली के ऊहापाह्‌ मनुष्यमेही 
हो सकते है । चिन्तन की इस सहज घाग का उदय सभी 
मानवो में होनादहै कन्तु कुछ लोग ही इस भ्रनाहत 
ष्वनिकोसुन पातेटै। सुनने वालोमे मी कू प्रतिशत 
व्यक्तिही गम्भीरता से विचार कर पातेहै श्रौर उन 
विचारक मे भी बहृतत थोडेलोगटहोते द जौ भ्रपने चिन्तन 
की परिणतिसे चरत्रको कृतार्थ करते है, बर्योकि "बुद्धेः 
फलं ह्यात्महित प्रवृत्तिः भर्थात्‌ प्रात्महित का ज्ञान चिन्तन- 
क्षील मनीषियो ने ग्रन्थ भण्डारो के रूप श्रपनी उत्तराचि. 
कारिणी मानव पीदीको सौपाहै। एक व्यक्ति किसी 
एकं विषय पर जितना दे नही सकता, उतना श्रपरिमित 
ज्ञान हमारे कृपालु एृवजो ने श्रौर पूवेवर्त विचारकोने हमारे 
लिए छोडा टै! जये जन कणं से कुम्भभरजाना है 


उसी प्रकार अनेकः दार्शनिको, चिन्तनशीनौ, विचारकों 
एवं विद्वानों केद्वारा प्रतिपादित श्रनुभूत तथ्यो कौ एक- 
एक शब्द राशिसे, भावसम्बदा से, भ्रथंविशिष्टता से 
ग्रन्थ रूप में जन्म नेकर जान हमारे पानु पूवेजोनेः 
पुवंवर्ती विचारको ने, हमारे लिए छोडाहै। अंसे जल- 
कणो से कुम्भभर जाता दहै उसी प्रकार भ्रनेक दाश्ेनिको 
चिन्तनशीलो, विचारको एव विद्रानोंके ट्वारा प्रतिपादित 
भ्मनुभृत तथ्यो की एक-एक श्शब्दराश्ि से, भाव सम्पदा 
से, श्र्थविरशिष्टतासे ग्रन्थरूपर्मे जन्म लेकर ज्ञान-विज्ञान 
कीश्मपार विभूतियों ने हमारे प्रात्मद्लंन के मार्गेको 
प्रशस्त क्रियादहै। उन सारस्वत महपियोंके श्रपार ऋणा- 
नुबन्वसे हम उच्छण नदीं हो सकते । जव किसी ग्रन्थ 
को पटने दै, उस ब्रल्पकरानमेहो पढनेते दै, किन्तु उसको 
एक-एक शब्द-योजना मे, पक्तिनेखन में, विषय प्रति- 
पादनमे ग्रौर प्रन्य परियोजन की प्रतिपादन विधिमें 
मूल लेखक को, विचारक कौ कितने दिन, मास, वषं 
लगे होमे, क्तिने काल को ब्रधीत विद्या का निचोड 
उसने उसमे निरहिन क्रिया होमा इसे परखने का तुलादण्ड 
हमारे पास्क्यारहै? तथापि यदि हमने किसी की रचना 
के एक शब्दको, श्राव मूत्र कोश्रौर एक पक्ति-इलोक 
को भौ यथावन्‌ समभने का प्रयास करने मे अ्रपनी 
भ्रात्मिक तन्मयता नगयी है तौ निस्सन्देह वहु लेखक 
स्वगस्य होकर भी कृतक्रत्य हौ उठेगा। तेखककेश्रम 
को उस पर प्रनुकशीलन करने वाने श्रनुवाच्क ही सफल 
कर सकते 1 जव तक्र जब्र अवृक्त होकर साहित्ये 





१. स्वाध्याय यदि निरन्तर करोति तथापि कमं क्षय करोतीति भावः।' 


स्वाच्याय ६& 


नष्ठीं उतरते प्रौर जत्र तक कोई क्रति सहृदयो के हदय 
का श्राकषंण नही करनेनी तब तक शब्द का जन्म 
(निष्पन्नता) श्रौर कर्ता का कृतित्व कुमार हीहै। 
श्रेष्ठ कृतियों के ्रध्ययन सेहमे विचारोमे नवीन शक्ति 
का उन्मेष होता हु्रा प्रतीत होता है । नयी दिक्षा, नये 
विचार, नये शोचश्नोर वदुष्यके प्रवसर निरन्तर स्वा- 
ध्याय करने वालों को प्राप्त होति टै) 

स्वाध्याय करते रटने से मनुष्य मघावी होतादै1 
ज्ञान की उपासना का माध्यम स्वाघ्यायही है। स्वा- 
ध्यायक्ञील व्यक्ति उन विशिष्ट रचनाभ्रो के श्रनुशीलन 
से श्रपने ग्यक्तित्व मे विश्षालता को समाविष्ट पाता है। 
वहु रचनाभ्रोके ही नही, म्रपितु उन-उन रचनाकारोके 
सम्पकंमेभी प्राता है जिनकी पुस्तके पढ़ता होतारहै, 
क्योकि व्यक्ति श्रपने चिन्तन के परिणामो को ही पुस्तक 
से निबद्ध करताहै। कोन कंसादै? यहु उसके द्वारा 
निमित सादिव्य को पढकर सहज ही जाना जा सक्ता है। 
स्वाच्यायश्चील व्यक्ति की विचागणक्तिश्रौर्‌ चिन्तनधारा 
केन्द्रित हो जाती है। मन. जो निरन्तर भटक्नेका 
भ्रादी है, स्वाध्यायमे लमा देने ङ स्थिर होने लगरतादहै, 
नौर मन कौ स्थिरता आत्मोपलन्धि मे परम सहायक 
होती दहै। एतावता स्वाध्याय कै सुदूर परिणाम श्रात्मा 
को उत्कं प्रदान करते टै) 

पु्तकालयो, व्यक्तिगत मंग्रहालयों, ग्रन्थ-मण्डारों 
कोदोमक लगरहीरहै। नवयुवको का जीवन स्वाध्याय 
परादट्मृख हा चला टं । जीवन रात-दिन यन्त्रके समान 
उपाजन की चक्कोमे पित रहादै। स्वाध्याय को एरि- 
स्थितिया दुर्लभ हो गर्हे म्नौर बदलती परि्थितियो कै 
साय मनुष्य रवय भी स्वाघ्याय क प्रति विरक्त हौ चला 
है । उसका कार्यालया स बचा हूभ्रा समय विनमा, रेडियो, 
ताश्च के पत्तो श्रौर श्रन्थ सस्ते मनारजनोम चला जाता 
है। स्वाध्याय शब्द की गरिमा से प्ननजानं लोग विचा- 
रको की रत्नसम्पदा समान ग्रन्थ मालासे कोई लाभ नही 
उठा पतति । 

स्वाध्यायनौल नस्हनस पनम उदार सदृगुणोको 
पूजो जमा नही होती । शरीर का भोजनरूषी खुराक 
(भ्रम्नमय प्राहार) तो मिल जाती टै किन्तु मस्तिष्क 


भूखा रहता है । मानव केवन शरीर नहीरहै वह्‌ प्रपने 
मस्तिष्क कीशक्तिं सेही महान्‌ है। श्रस्वाच्यायी हस 
महिमामय महत्व के श्रवसर से वचितदही रह्‌ जातादै। 
स्वाघ्यायन करने के दुष्परिणामस्वरूपदही कुछलोगजो 
भ्रायुमेप्रौढहोते टै, विचारोमे बालक देष्रे जते है । 
उनके विचार कच्ची उशन वालो के समान म्रपक्व होते 
है श्रौर इस भ्रपरिपक्वता की छाया उनके सभी जीवन- 
्यवहारोमे दिखायी देतीहै। जो मनुष्य चलता रहता 
है उसके पासं पाप नही ्राते। स्वाध्याय के माध्यम 
से व्यक्ति परमात्मा श्रौर परलोक से श्रनायास्त सम्पक 
स्थापित कर लेताहै। स्वाध्याय श्राम्यन्तर चक्षप्रोंके 
लिए प्रंजनशश्षलाका है । दिव्य दृष्टिका वरदान स्वाघ्याय से 
ही प्राप्त किया जासकताहि । वीवन मे उन्नति प्राप्त कने 
वाले नियमित स्वाध्यायीये। एक बार एक महाक्षयको 
लोकमान्य तिलक की सेवामे बैठना पड़ा । वह्‌ प्रातः- 
कालसेही भ्रन्थोके विविच सन्दर्भ-स्वाच्यायमे लगेये 
ग्रौर इस प्रकार दोपहरहो गई । उठकर उन्होने स्नान 
क्ियाश्नौर भोजन की थाली पर बेठ ष्ये। भ्रागन्तुकने 
पूछा -क्या श्राप संघ्या नही करते ? तिलक महाशय 
ने उत्तर दिया कि प्रात.काल से श्रव तकर्म "सन्ध्या 
ही तो कर रहाथा। वास्तवमे स्वाध्याय से उषाजित 
ज्ञान को यदि जीवन मे नही उतारा गया तो निरुदशष्य 
"जलताडइन क्रिया' सेक्यालाभ? श्राखो कौ ञयोतिको 
मन्द किया, समय खोया श्रौर जीवन म पाया कुछ नहीं 
तो (स्वाध्याय करा परिणाम क्या निकला ? स्वाध्याय 
स्वके प्रघ्ययन के लिएहै। संसार कौ नश्वर भ्राकुलता 
स ऊपर उवठ्नेके लिएदहै। स्वाध्यायकी थालीमे परेषा 
हुभ्रा श्रमृतमय समय जीवन को श्रमर वनाने मे सहायक 
है स्वाघ्यायस श्रात्मिक तेज जाग्रत होता है, पुण्य 
की ओर प्रवृत्ति होती है भ्रौर मोहनीय कर्म काक्षय करने 
की रोर विचार दौडते हे। पूर्वंजो ने जिस वास्तविक 
सम्पत्ति का उत्तराविकार हमे सौपा है उस 'वक्तीयतनामे" 
को पूना वसे मौ हमारा नैतिक कत्तव्य रै । 

"श्रत स्कन्धे वीमान्‌ रमयतु मनोमकंटममुम्‌, यह 
मन वानर के समान चचलरहै, इस्तं जा शास्त्र स्वाध्याय 
न एकतान कर केता वही धन्यदटै। स्वाघ्याथसे हेय 
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प्नौर उपादेय का ज्ञान होताहै। यदि वहु नदहोतौ 
"व्यथः श्रमः प्रतो", हास्त्राच्ययन से होने वाला श्वम व्यथं 
है । स्वाध्याय करने पर भीमनमे विचारमूढता रहै, ज्ञान 
वर श्रावरणदै, तो कहना पड़गा किं उसने स्वाध्याय पर 
बैठकर भी वास्तव में स्वाध्याय नही किया) पाणौ 
कृतेन दीपेन कि कूपे पतता फलम्‌", दीपक हाथमे लेकर 
चले श्रौर फिर भी कूर्मे गिर पडतो दीपग्रहण का 
श्रम व्यथं नही तोक््याहि ? शास्त्र का स्वाघ्पाय प्रमोध 
दीपक हि। यह सूयं प्रमा से भौ बदृकरहै। जब सूय 
भ्रस्त हो जाता है तब मनुष्य दीपक से देखताहै श्रौर जब 
दीपक भौ निर्वाणहो जाता तन सर्वत्र श्रन्धकार छा 
जाता, किन्तु उस समय श्रीविद्या का स्नाघ्यायही 
प्रात्मभमि मे श्रालोक का भ्राविर्भाव करता है । यह्‌ स्वा 
व्याय स उत्पन्न श्लोक तिमिरग्रस्त नही होता । भ्रखण्ड 
उोतिमेय यह ज्ञान स्वाध्याय-रसिको के समीप नन्दादीप 
बनकर उपस्थित रहता दै । स्वाघ्याय की उपासना 
निरन्तर करते रहना जीवन को निस्य नियमित खूपसे 
माजनि के समानदहै) एक प्रच्छ स्वाध्यायी का कहना 
कि यदि मै एक दिन नही पदृताहूं तो मुक भ्रपने श्राप 
मे एक विषेष प्रकार की रिक्तता काश्रनुभव होता है 
प्नौर यदि दो दिन स्वाध्याय नही करता हं तो पास- 
पडोस के लोग जान जातिट ग्रौर एक सप्ताह न पठने 
वर सारा ससार जान लेता । वास्तव मे यह प्रत्यन्त 
सल्य है क्योकि जिस प्रकार उदर कोश्रन्न देना देनिक 
द्मावश्यकता है उसी प्रकार मस्तिष्क को व्ुराक देनाभी 
श्रनिवायं है) शरीर श्रौर बृद्धि का समन्वय वना रदं 
सके लिएु दोनो प्रकार का भ्राहार श्रावश्यक है । 
शप्रज्मयणमेव ऋाणं', प्रध्ययन ही ध्यान है सामयिकः 
रेखा भाचायं कुन्दकुन्द का मतहै। संसार मे जितने 
उच्च कोटि के लेखक, वक्ता प्रौर विचारक हए है उनके 
सिरहनि पुस्तकों से बनेहै। विश्व ज्ञान-विज्ञानरूपो 
तुनघार को उन्होने भ्रश्रान्त भावस प्राखोंकी तकली 
पर अ्रटेरा है भोर उसके गुणमय गुच्छो से हृदय-मन्दिर 
को कोषागार का रूप दिया है । लेखन की भ्रस्ललित 
सामर्थ्यं को प्राप्त करने वालि रात-दिन श्रेष्ठ साहित्य के 
म्बाच्याय मे तस्थ रहते ट, बड़े-बड़े अन्वेषक श्रौर 
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दाश्ेनिक रात-दिन भूख प्यास को भूलकर स्वाध्यायमे 
लगे रहते है । स्वामी रामतीर्थं जव जापान गएतो 
व्याख्यान मभा म उपस्थित होने पर उन्हें पराजित करने 
कौ भावना से मंच सयोजक ने बौडं पर शून्य (०) लिख 
दिया श्रौर भाषण के प्रथम क्षण स्वामी रामतीथे को पता 
चला कि उन्हूं शुन्य पर भाषण करना टै । उन्होने 
जापानियों की दृष्टि में शून्य प्रतीत होने बाले उस श्रकिचन 
विषय पर इतना विद्रत्तापूणे भाषण दिया कि श्रौता उनके 
दुष्य पर घन्य-घन्य म्रौर वाह्‌-वाह कट्‌ उठे । यह उनके 
विक्ञाल भारतीय वादूमयके स्वाघ्यायकाही फल था 
काव्यमीमांसाकार राजश्ञेवर ने लिखा रहैकि जो बहूक्ञ 
होता है बही ब्यत्पत्तिमान होता है। जिसको स्याध्याय 
का व्यसनदहै वही बहुज्ञ हौ सक्ता । गौप्वामी तुनसो- 
दासने रामभक्तिके विषय्रमेकहा है कि जं कामी 
पुरुष को नारी प्रिय लगतीदहै श्रौर लोमी को पता प्रिय 
लगता है उसी प्रकार जिम भक्ि प्रिय लगे वह भगवान 
कोपा सक्ताहै। टीकर यही वात स्वाघ्यायकेलियि लागू 
होतीदहै। जौ व्यक्ति ्रघ्ययन के लिये ब्रपने कौ श्रन्य 
सभी श्रोरसेएकाग्रकरनताहै वही स्वाध्याय देवता 
के साक्षात्कार का लाभ उछातादहै। पढने वालों ने घर 
पर रलंम्पके प्रमावमें सको परर नने बल्बो' की रोलनी 
मे जान को ज्योति को बढाया है । जयपुर के प्रसिद्ध 
विद्धान्‌ प० हरिनारायण जी पृरोहितिने बजारमे किसी 
पठनीय पुस्तकं को विक्रते हृष्‌ देखा । उस्न समय उनके 
पास पैसे नही ये, श्रत. उन्होने ्रपना कुर्ता लोलकर उस 
विक्रेता के पास गिरवी रख दिया प्रौर पुस्तक धरले 
गये । इसलिए उनका "विद्याभूषण' नाम सार्थक या। 
भारत के इतिहाममे एेसे ्रनेक स्वाध्यायपरायण व्यक्ति 
हो चुके है। विदेशो मे श्रधिकाश्च व्यक्तियोके धरो ये 
'पुस्तकालय' दहै ।वे प्रपनी प्रायका एक निरहिचित प्रज्ञ 
पुस्तक्रे खरीदने मे व्यय करते टै घभं-ग्रन्थों का दंनिक 
पारायण करने वालि स्वाध्याय भ्राज भी भारत मे वतमान 
है । वे घारिक स्वाध्याय किये बिना भ्रन्न-जल ग्रहण नहीं 
करते । 'स्वाध्यायान्‌ मा प्रमद, स्वाध्यायके विषय मे 
प्रमाद मत करो । स्वाव्यायशील भरपने गन्तन्य मागं को 
स्थयं दृढ निकानते है अज्ञान के गज पर स्वाध्याय 


स्वाच्याप 


का ्रकुश है 1 पवित्रता के पत्तन में प्रवेश करने के लिए 
स्वाध्यायतोरणद्वार है! स्वाध्यायन करने वाले प्रपनी 
योग्यताकी डीग हाकते है किन्तु स्वाध्यायशोल उसे 
पवित्र गोपनीय निवि मानकर भात्मोस्यान के लिए 
उसका उपयोग क्रते है। उनको मौन श्राति पर 
स्वाघ्थाय कै श्रक्षय वरदान मूसकरति रहते है, 
श्रौर जबवे बोलतेदहैतो साक्षात्‌ वाग्देवी उनके मुख- 
मंच परर नर्तकी के समान प्रवतीणें होती टै) स्वाध्याय 
के श्रक्षरो का प्रतिबिम्ब उनकी प्रखों पर लिखा 
रहता है श्रौर ज्ञान की नि्मंलधारा से स्नात उनकी 
वाङ्माघुरी मे सरस्वती के प्रवाह पवित्र होने के लिए 
नित्याभिलाकी होते है) एक महान्‌ तत्वद्रष्टा, सफल 
राजनेता प्रौर उत्तम सन्त स्वाघ्याय-विद्यालय का स्नातक 
ही हो सकता है स्वाध्याय एकान्तकासखा है; सभी 
स्थानों मे सहायक दहै; विद्रद्गोष्टियो मे उच्च प्रासन 
प्रदान करने वालादहै। जसे पसा-पेसा डालने पर भी 
कीषवुद्धि होती दै, उसी प्रकार बिन्दु बिन्दु विचार संग्रह 
करने से पाण्डित्यकीप्राल्नि होती है। शब्दों के भर्थं 
कोषो मे नही, साहित्य की प्रयोगश्ालाप्रों मे लिेहै) 
प्रनवरत स्वाध्याय करने वाला शब्दों ऊ सवंतोमृखौ प्रथो 
का ज्ञान प्राप्त करता दहै । स्वएच्याय करने वाले कौ भरंखों 
मे समुद्रो को गहराई, पवंत-शिलरों की ऊंचा्द भौर 
श्राकाश की श्रनन्तता समायी होती है । वहू जब चाहता 
है, विना तरे, चिना प्रारोहण-भ्रवगाहन किये उनकी 
सीमाग्रो को बता सकतादहै । स्वाध्याय का तपः साना 
के कूप मे सवन करने वाला उससे प्रभीष्टलामोंको 
प्राप्त करतादहै। 


यद्यपि स्वाघ्यायसे प्रारमाजिम्‌खता की प्रोर भ्रव्ति 
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हत्ती है भ्रौर उसे ्रातमोपलन्धि साधन भी कहा जातादहै 
तथापि प्रव्येक स्वाध्यायी निदिचन रूपसे श्रात्माको प्राप्त 
करता टै एसा नही माना जा सकता । जसे "पर्वतो 
वह्भिमान्‌ घूमवत्वात्‌ । योयो धूमवान्‌ सस वद्भिमान्‌'-- 
पवत पर श्रग्नि है, क्योकि वहां धुर््रां उठ रहाहै। 
यत्र॒ यत्र॒ वह्िस्तत्र तत्र धूमः'--जहा-ज्हां प्रगिनिहै, 
वहां वहा धूम है, यह स्वधा सत्य नही, क्योकि 
निधूम पावकमे घूम नही होता। भरतः यह सम्मवदहै 
कि स्वाध्यायादि दारा श्राघ्मा का साक्षत्कार किया 
जा सके, परन्तु निष्चय ही स्वाध्याय ब्रात्मोपलम्वि 
कोाकारण होगा, यह नही कहा जा स्रकता। प्रत्युत 
रनुभवी व्यक्तियोंने तो यह तक कहु दिया है कि 
"शास्त्रों की उस श्रपार शब्द-रा्शि को प्ठनेसेक्या 
क्षिवपुर मिलता; म्ररे! तालु कोसुखा देने वाले उस 
शुक-पाठसेक्या? एकही श्रक्षर को स्वपर-भेद-विज्ञान 
बृद्धि से पढ, जिससे मोक्ष प्राप्ति सुलमहो।' 


““बहुयह पयियदहं मृढ धर तास्‌ सुश्कह जेण । 
ए्कूजि धकर तं पटह कश्िवपुर गम्मह जेण ॥। 
हलव्‌ भोदिदरेनायतु गिरिय धुत्तिदरेनायतु । 
पिरिवं लांछन तोहरेनायतु, निजपरमात्मन्‌-- 
ध्यानदनरियदे नरिक््गि बलली सत्तंते।॥' 


---रत्नाकर (कन्नड कवि) 


बहुत ग्रध्ययन करने, तीर्थक्षेत्र (पवंतादि) की 
प्रदक्षिणा करने तथा घमं विशेष के चिह्भु धारण करनेसे 
क्या ? यदि स्वपरमात्मभावका ध्यान नही क्रिया तौ 
उसके प्रभावमे ये बाह्य रूपक वृक के प्ररण्यरोदनके 
सभानहीदहं। 
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विचार-स्वातंत्रयकी दृष्ट्िसे श्रनेक परम्परापोंका 

होना श्रपेक्लिन है श्रौर विचार विकरासकी दृष्टि से भी 
बह कम श्रपेक्षित नहीं है । भारतीय तत््र-चितनकीदो 
प्रमख धाराएदहै-- श्रमण श्रौर वेदिक । दोनोनेसत्य की 
खोज का प्रयत्न शिरा है, तत्र चितन की परम्परा को 
गतिम बनयादहै। दोनो के वैचारक विनिमय श्रौर 
संक्रमण से भारनीप प्रमाणश)स्मर का कनेत्रर उचित 
हुप्राहै। उममें कुछ सामान्य तत्वह प्रौर कु वि्चिष्ट। 
जन परम्पराके जो मौलिक प्रौर विशिष्ट तत्व है, उसकी 
संक्षिप्त चर्चा यहां स्तुत है । जेन मनीषियो ने तत्व-चितनमें 
प्रनेकान्त दृष्टि का उपयोग क्रिया । उनका तत्व-चितन 
स्याद्वाद की भाषामे प्रस्नुनदृश्रा। उस्ङीदो निषप- 
तयां हुई --सपेक्षता प्मौर समन्वय । सापेक्षता का सिद्धान्त 

यह है -इम विराट व्व को सपेक्नता के दवाराही 

समाजा सक्ताहै भोर मसपेनताके द्वारा ही उत्तको 

व्याख्याकीजा कषकनीटहै। इस्त विश्वमे ्रनेक द्रज्य है 

प्रौर प्रत्येक द्र्य श्रनन्त पर्ायत्मक टं । द्रव्यो मे पर- 

स्परनाना प्रक्रारके सम्बन्थद्‌ । वे एकदूषरेचे प्रमा 

वितोतेरटे। प्रतर पर्स्ि्रितियाः ३ ग्रौर्‌ प्रतक घट्नाए 

चटित होतीरै। इस सव्रकौ व्याख्या सपेक्ष दृष्टिकोण 
से करिए बिना विक्षंगतियों का परिहार नहीं ज्िषा ज। 

सकता । 

सापेक्षता का सिद्धान्त समग्रता का सिद्धान्तदै। वह्‌ 

समश्रताके सन्दभेमे ही प्रतिपादित होतादहै। श्रनन्त 

धर्मात्मिक द्रव्य के एक घमं का प्रतिपादन क्ियाजातादहै, 

तव उसके साथ स्याद्‌ शब्द जुड। र्हतारहै। वह इस 

तथ्य का सूचक होतार कि जिस धमं काप्रतिषादन किया 

जा रहाट, वहु सनग्र नहीहै । हम समग्रताको एकं माथः 
नही जान सकते । हमारा जान इतना विकसित नहीहै 

किं हम समग्रता का एक साथ जान सकं । हम उसे 

खण्डोमे जानते त, किन्तु सापेक्षना का सिद्धान्त खण्ड 


(21 सुनि श्ची नयमल 


कीपृष्ठमूमिमे रही हई ग्रवण्डतासे हे प्रनभिज्ञ नहीं 
होने देता । निरपेक्ष सत्य की बात करने वाते इस वास्त- 
विकता को मृलादेते है कि प्रत्येक द्रव्य अपने स्वत्व में 


निरपेक्ष है ज्रन्तु सम्बन्धोंके परिप्र्यमे कोड्‌ मी द्भ्य 
निरपेक्ष नही दहै) 


व्याप्ति या प्रविनामाव के नियमों का निर्वारण 
सापेक्षता के सिद्धान्न प्ररही होताहै) स्थूल जगत्‌ के 
नियम सूक्ष्म जगन्‌ मे खण्डित हो जाते है। इसलिए 
विवेकी व्यास्यादो नयोंसे की गई। वास्तविक या 
सूक्ष्म सत्य की व्याख्या निह्वय नयसे श्रौर स्थूल जगत्‌ 
या दृश्य सत्यकौी व्या््या व्यवहार नयसे की गई । 
भ्रात्मा कमं काकर्ता है- यह सभी श्रास्तिव दशनं की 
स्वीकृति है, कन्तु यह स्थूलसत्य हैश्रौर यह व्यवहार 
नय करी भाषा है) निश्चय नयकी भाषा यह्‌ नहह 
सकती । वास्तविक सत्य यह है कि प्रत्येक द्भ्य प्रपने 
स्वभावकाहीकर्ताहोताहै। परात्मा का स्वभाव चैतन्य 
है, श्रत : वह्‌ चतन्य-पर्याय काही कर्ता हो सकता है 
कमे पौद्गलिक होने के कारण विमाव है, विजातीय है । 
इखतिए श्रात्मा उनका कर्ता नही हो सकता। यदि 
प्रात्मा उनका कर्ता हो तौ कमं-चक्र से कभी मुक्त 
नहीं हो सकता । प्रतः शग्रात्मा कर्मं का कर्त दै यह 
भाषा ग्यवहारसापेक्ष भाषा है । 

हम किसी को हल्का मानते दहै भ्रौर किसी को भारी, 
किन्तु ह्कापन श्रौर भारीपन देश-सपिक्ष है । गुरत्वाकर्षण 
कौ सीमामें एक्‌ वस्तु दूतरी वस्तुको श्रपेक्षा हृत्को या 
भारी होती है । गुरुत्वाकषण कौ सीमा का श्रतिक्रमण करने 
पर वस्तु भारहीन हौ जाती है । 

हम वस्तु कौ व्यार्पा लंबाई मौर चौड़ाईकेषूप 
मे करते है। मूतं वस्तुके लिए यह म्यास्या ठीक है । 
प्रमृतं की यष्ट व्याग्या नही हो सकती । उसमे लशा 
प्रौर चौड़ा नहीरै। वह्‌ भ्राकाश् देश का भ्रवगाहून 


भारतीय प्रमाण-शास्त्र के विकास में जन परम्परा का योगदान 


करती है पर स्थान नही रोकती। श्रत: लंबाईभ्रौर 
चौड़ाई मुते-दरव्य-सापेक्ष है) उष्णताके खूप में विद्य- 
मान ऊर्जा कोति मे ब्दल देने षर भी उसकी मात्रा 
समान रहती है । यह उष्णता गति-विज्ञान (यर्मोडाय- 
नेभिक्स) का पहला सिद्धान्त है। इसका दूसरा सिद्धान्त 
यह दहै कि किसी यंत्र मे निक्षिप्त ऊर्जाकीमात्रामे कमी 
हो जाती है) वहु क्रमजः क्षीण होती जाती है । इसलिए 
किसीरेसे यंत्र का निर्माण संभवृ नहीं है जिसमे ऊर्जा 
का निक्षेप किया जाए्‌ म्रौर वह्‌ उसके दवारा सदा गति- 
शील बना रहे । कुछ दाशंनिकों द्वारा यह संभावनां व्यक्त 
की ग्ईुहै कि हमारे देश भ्रौर कालमें व्यवहार में प्रयुक्त 
ऊर्जाकी भ्रक्षीणता निष्पन्न नहीं हृईटै। परसंभवदै 
किसी देश श्रौर कालम वह्‌ क्षीणन हो श्रौर उस देश- 
कालमें यह संमवहो सकता कि एक बारयत्रमे 
ऊजका निक्षेप कर देने पर सदा गतिशील बना रहे। 
इन कुछ उदाहरणं से हम समभ सक्ते कि विशिष्ट 
देश प्रौर काल की ग्प्राप्तियां स्वंत्रलागू नहीं होतीं। 
एसोलिए उनका निर्वारण सापेक्षता के निद्धान्तके 
भ्राघार पर किया जातादै। 

सास्यिको रौर भौतिक विज्ञान के श्रनेक 
सिद्धान्तोंकी व्यास्प्रा सापेक्षता के सिद्धान्त सेकीजा 
सकती है । 

स्याद्वाद कौ दूसरी निष्पत्ति समन्वय है। जेन 
मनीषियोंने विरोधी धर्मो का एक-साथ होना प्रसभव 
नहीं माना । उन्होने भ्ननुभवसिद्ध पभ्रनित्यता भादि घमो 
को श्रस्वीकार नही करिया, किन्तु नित्यता श्रादिके साय 
उनका समन्वय स्थापित किया। तकं से स्थापन मश्रौर 
प्के से उसका उत्यापन - इस पद्धति मे तकं का चक्र 
चलता रहता है । एक तकं परम्परा क श्रभ्युपगमहै 
किं शब्द श्रतित्य है, क्योकि वह्‌ कृतकहै। जो कृतक 
होता दहै, वहनित्य होतादहै, जने घडा! दूसरी तक 
परम्परा ने इसका प्रतिवादे किया म्रौर वहु भी तकंके 
भ्राघार पर कियाकि शब्द नित्य है, क्योकि वहु प्रकृतक 
है। जो श्रकरृतकहोता दहै, कद्‌ नित्थहोना दै, जैने नाकाश । 
षन दो विरोधी तर्के समन्वय कौ खोजा जां सक्ता 
है। विरो समन्वय का जनकदै। शाब्द श्रनि्य दै, 
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यह ॒भ्म्युपगम हसलिए सत्य हैकि एकक्षणमें शब्द 
श्रोत्रेन्दरिय का विषय बनताहै प्रर दूसरे क्षण मे वह्‌ 
भ्रतीतहो चुकताहै) इस परिवर्तन की दृष्टिमें श्न्ड 
कौ श्रनित्य मानना भ्रसंगत नही है। मीसांसकों ने श्ञब्द 
के उपादानभूत स्फोट को नित्य माना, वहु मी प्रनुचित्त 
नहीं है। भाषा वगणा के पुद्गल शब्दरूप में परिणत 
होते है ओर वे पुद्गल कमी भी ब्र-पुद्गल नहीं होते। 
इस श्रपेश्ना से उनङी नित्यता भी स्थापित कीजा 
सकती है । सापेक्ष सिद्धान्तं के प्रनुमार, वस्तु का निरपेक्ष 
घमं सत्य नही होता। वे समन्वित हो करदह सत्य 
होते हैँ! सायण माघवाचायं ने सवं-दक्शन संग्रह 
नामक ग्रन्थ की रचना की । उसमे उन्होने पूवं 
दश्शन का उत्तर दर्शन से खण्डन करवाया है श्रौर 
श्रन्तिम प्रतिष्ठा वेदान्त कोदीदरहै। प्रवर ताक मल्ल- 
वादी (ई० ४-५ क्ती) ने द्वादशारनयचक्र की रचना 
की। उसमे एक दर्शन का प्रस्थापन प्रस्तुत होता है। 
दुसरा उसका निरसन करनाहै। दूमरेके प्रस्यापनका 
तीसरा निरसन करता है। इस प्रकार प्रस्थापन श्रौर 
निर्न का चक्र चलता! उममे श्रन्तिम प्रतिष्ठा 
किसी दश्लंन कौ नहीदहै। सब दशंनों के नय समन्वित 
होते है तबे सत्य प्रतिष्ठित हो जतादहै। एक एक नय 
की स्वीक्रति मिथ्थरा है। उन सव्रको स्वीकृति सत्य 
है1 इस समन्वयके दृष्टिकोणने तकशस्त्रको वित्तंडा 
के वात्याचक्र से मुक्त कर सत्य का स्वस्थप्राधार 
दिया । 

जन प्रमाणशास्त्रकी दूसरी महनतत्वपुणं उपलब्धि है-- 
प्रमाण का वर्गीकरण । प्रत्यक्ष श्रौर परोक्ष -इस वर्मी 
करण मे संकीर्णता करा दोष नहीहै। इममे सब प्रमाणों 
कासमावेदा हो जाताहै। हमया तो ज्ञेय को साक्षात्‌ 
जानत्ते दैया किसी माध्यम से जानते है। जाननेकी 
ये दोप्द्धत्तियादै। इन्हीकै प्राघार पर प्रमाणकेबो 
मूल विभाग करिए ग्एहै। वौद्ध रौर वंशेपिकं तार्किकं 
ने प्रत्यक्ष श्रौरश्रनुमान-दो प्रमाणमनेतोश्रागमको 
उन्हे श्रनुप्रान के ब्मन्लगन मानना प्ड़ाम्रौर प्रागम को 
भ्रनुमान के श्रन्तगत मानना निविाद नदीदहै। परोक्ष 
प्रमाणमे भ्रनुमान, श्रागम, स्मृति, तके भ्रादि सबका 
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धमाबैशहो जाता है भौर किकी का लक्षण सांकयं दोष 
चे हुषित नहीं होता । इस दृष्टिसे प्रमाण का प्रस्तुत 
वर्गीकरण सवंप्राही भ्रौर वास्तविकता पर भ्राधारितदहै। 

षुच्िय ज्ञान का व्यापार-कम (ग्रवग्रह्‌, ईहा, भ्रवाय 
भ्रौरषारणा) भी जैन प्रमाणक्षास््र का मौलिक है। 
मानस-कश्ास्त्रीय भमध्ययन की दृष्टि से यह्‌ बहत महरव- 
पूर्णं है। 

तकंशास्व में स्वतः प्रामाण्य का प्रदन बहत खचित 
रहादहै। जेन तके-परम्परा मे स्वतः प्रामाण्य मनुष्य 
कास्वीकृतदटै। मनुष्यही स्वतः प्रमाण होताहै, ग्रन्थ 
स्वत: प्रमाण नही होता। ग्रण्य के स्वतः प्रामाण्यकी 
भ्रस्वीकृति भौर मनुष्य के स्वतः प्रामाण्यं की स्वीकृति 
एक बहूत विलक्षण सिद्धान्त है । पुवं मीमांसा प्रन्यका 
स्वतः प्रामाण्य मानती है, मनुष्य को स्वत: प्रमाण नहीं 
मानती 1 उसके भ्रनुसार, मनुष्य वीतराग नहीं हो घकता 
भ्रीर वीतराग हए बिना कों स्व नहींहो सक्ताभौर 
भर-सवंज्ञ स्वतः प्रमाण नहीं हो सकता । जैन चितन 
के भनुसार, मनुष्य वीतराग हो सकता है भरौर वह केवल 
ज्ञान को प्राप्त कर सर्वज्ञ हो सकतादहै। इसलिए स्वतः 
श्रमाण मनुष्य ही होता है। उसका वचनात्मकं प्रयोग, 
पन्थ का वाङ्मयी प्रमाण होतादहै, किन्धु वह मनुष्य 
की प्रमाणिकता के कारण प्रमाण होता है, इसलिए बह 
स्वत : प्रमाण नहीं हो सक्ता । परुष के स्वतः प्रामाण्य 
का सिद्धान्त जेन तकंशास्तर की मौलिक देन है। समूची 
भारतीय तकं-परम्परा मे स्वंज्ञत्व का समन करने 
वाली जैन परम्परा ही प्रधान है) समूचे भारतीय 
वाङ्मय में सर्वज्ञत्व की सिद्धि के लिए लिखा गया विपुल 
साहिद्य जेन परम्परा मेही मिलेगा। बोर्ढधोनेबृद्धको 
स्वतः प्रमाण मान कर ग्रन्थ को परतः प्र।माण्य माना 
है । किन्तुवे ब॒द्ध को षमंज्ञ मानते, स्वं नही मानते। 
पु्वंमीमांसा के ्ननुसार, मनुष्य वमल भी नहीं हो सकता । 
बौद्धो ने इससे प्रागे प्रस्थपान किया भौर कहा कि मनुष्य 
धर्म हो सकतादहै। जनों का प्रस्थापन हससे भ्रगे है। 
उन्होने कहा- मनुष्य सवज्ञदहो सकताहै। कुमारिल 
ने समन्तमद्रके सवंज्ञता के सिद्धान्त की कड़ी मीमांसा 
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कीटहै। धर्मंकीतिने सर्वज्ञता पर तीवा्येग क्सादहै। 
उन्होने लिखा है'-- 

श्रं पश्यतु वा भा वा तत्वनिष्टं तु पश्यवु । 

प्रमाणं हरदो शेदेत गघ्रानुषास्तै 1\' 

ष्ट तत्त्व को देखने वाला ही हमारे लिए प्रमाण 
है, फिर बह दुर कोदेखेयानदेखे। यदि दूरदर्शीही 
प्रमाण होतो भादए, हम मघो की उपासना करे, 
क्योकि वे बहुत दूर तक देख लेते हैँ ।' 

सरवञत्व की मीमासा श्रौर उस पर किए व्यंगोका जेन 
्राचा्यो ने स्टीक उत्तर दियाहै भ्रौर लगभग दो हजार 
बषंकी लम्बी श्रवधि तें सवज्ञत्व का निरंतर समयेन 
क्वाह) 

जैन तक-परम्परा की देयके साथ-साथ ग्रादियकी 
च्चा करना भी शरप्रासंगिक नही होगा । जेन ताकिको 
ने श्रपनी समसामयिक ताक्िक परम्पराश्रों से कछ लिया 
भी है। भरनुमान के निरूपण मे उन्होने बौद्ध प्रौर 
नैयायिक तकं-परम्परा का श्रनुसरण कियाद) उसमे 
कपना परिमाजंन श्रौर परिष्कार कियाहै तथा उसे जेन 
परम्परा के भनुरूप ढाला है। बौद्धो नेहेतुक त्ररूप्य 
लक्षण माना है, किन्तु जैन वाक्गिकों ते उत्नेखनीय 
परिष्कार कियाहै। हेतु का अनन्यथा श्रनुपपत्ति लक्षण 
मानकरदठेतु के लक्षणम एक विलक्ता प्रदशितकोदहै। 
हेतुके चारप्रकारोकौ स्वीकृति भी सर्वथा मोलिक है: 
१--विघ-सावक विधि हेतुं ३--निषेष साक निषेध हेतु 
२--निषेध-साघक विधिदेतु ४--विधि साधक निषेषदहेतु 

उक्त कुछ निदशंनों से हम समभ सकते हैक 
आरतीय चिन्तनमे कोई श्रवरोथ नहीं रहाहै। दूसरे 
के चिन्तन का श्रपलाप ही करना चाहिए प्रौर भ्रपनी 
मान्यता कौ पुष्टिही करनी चाहिए, ठेसी रूढ धारणा 
भी नहीं रही है । भ्रादान प्रौर प्रदान की परम्परया प्रचलित 
रही है । हम संपुणं मारतीय वाङ्मय में इसका दशेन कर 
सक्ते है । 
दर्षन भ्रौर प्रमाण-दास्त्र ः नई संनावनापए 

प्रमाण-कषास्त्रीय चर्वामे कुछ नईं संभावनाघ्रों पर 
दृष्टिपात करना श्रसामपिक नहीं होगा । इसमें कोई संदेह 
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भारतीय ्रमाण-शास्व के विकात वे जैन वरस्वरा का योगवान्‌ 


नहीं कि प्रमाण-व्यदस्था या न्यायज्ञान्त्र कणौ विकमित 
श्रवस्थाने दर्ानि का प्रभिन्न ज्रण वनने की प्रतिष्टा प्राप्त 
कौीटै। यह प्रसदिग्धष्टैनि, उसने द्धन की धाराको 
श्रवरुद्ध कियाद, उमे ग्रलोन कौ व्याव्या मे सीमित्त किया 
है। दानिक की श्मधिकाग शक्ति तकं-मीमांसा मे लगने 
लगौ । फलतः निरीक्षप्र गौण हो गया श्रौर नकं प्रधान 
सुक्ष्म निरोक्षण के धभावमे नष्‌ प्रमेयो की खोज काद्र 
बन्दटा गया।सन्यको वोज करे तीन साधन है-- 

१--निरीक्ण 

र२--श्रनृमान या तकं 

३ --परीक्षण 

ज्ञान-विज्ञान कमी जितनी शाखाए है-- दशंन, भौत्तिक 
विज्ञान, मनो-व्रिजान वनस्पति विजान-- उन सबकी 
वास्तविक्लाप्नो कापना इन्ी साधनों से लगाया जाता 
है । इन्दी प्डनियो मे हम सन्य षो खोजते रहे है. जबसे 
हमने सत्य की खोज प्रारम्भकीदहै। 

दोन की धारामे नण्-नए प्रमेय खोज गएरै, बे 
निरीक्षण केद्राराहीषोजे जा सके षै। जन हमारे 
दाशेनिक निरीक्षण की पद्धति को जानते ये, तब प्रमेयो 
कीखोजहोग्टौथी1 जव तकं-मोमासा ने बुद्धि की 
प्रघानता उपस्थित करर दौ नकं का प्रत्िरिक्त मूल्यहो 
गया, तव निरीक्षण की पद्धति द।रनिक के हायसेषछूट 
गई । वह वरस्मृति के मनंमेजा करलुप्तहो गर्ह । भ्राज 
किसी कौ दाशंनिक कटने की श्रवेक्षा दजन का व्याख्याता 
कहना श्रविक उपयुक्त होगा । दा्शनिकत्र हुए है जिग्होने 
प्रपने सूक्ष्म निरीक्षणोकेद्वाया प्रमेबोकीखोजकी है, 
स्थापनाकी दहै । इन पन्द्रह शताब्दियों मे नए प्रमेयो की 
खौजया स्थापना नही ईह, केवल प्रतीत के दाशंनिकों 
केद्वारा खोज गग प्रमेयो की चर्चा हई है, श्रालोचना हई 
है, खण्डन-नण्डन हुश्रा टै । सूक्ष्म निरीक्षण के श्रमावमें 
हससे प्रनिरिक्त कुच होने कौ श्राणा भी नही की जा सकती । 
सुक्ष्म निरीक्षण की एक विदिष्ट प्रक्रिया थी । उसका 
प्रतिनिधि शब्दहै--श्रतीन्दिय ज्ञाता। वतंमान विज्ञानने 
नए प्रमेयो. गुण-वर्मो श्रौर सम्बन्धो कीखोज की है, उसका 
कारण भी प्रती्दरियिज्ञानर्है। रमै नही मानत्ताकि भ्राज 
के वंज्ञानिकं न श्रतीद्धरिय ज्ञान कौ पद्धति विकसित नहीं 
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की है । उसके विकास का मागे भिन्नो सकतादै, किन्तु 
जो तथ्य इन्द्रियो से नही जाने जा सकते, उन्हँ जानने के 
साधन विज्ञान ने उपलन्ध किएटहै। श्रतीन्दरिय ज्ञान के 
तीन विषय दै-- सूक्ष्म, व्यवहित श्नौर विप्रकृष्ट । इन्द्रियों के 
द्वारा सूक्ष्म, व्यवहित श्रौरे विप्रकृष्ट (दूरस्थ) तथ्य नहीं जाने 
जा सकते । भ्राज का वेज्ञानिक सूक्ष्म का निरीक्षण करता 
है। तकं कीभाषा मेंजौ चाक्षुष नही है, जिन्हे हेम 
चमंचक्षु से नहीं देख सकते, उन्हे वह पूष्ष्म-वीक्षण यंत्रके 
दारा देखता है । इस सूष्ष्मवीक्षण यत्रको मै प्रतीन्दरिय 
उपकरण मानताहू, जो भ्रतीन्द्रिय ज्ञान मे सहायक होता 
है। जो इन्द्रियसे न्हीं देखा जाता, वहु उससे देला जाता 
है। व्यवहित को जानने के लिए "एक्सरे" कीकोटिके 
यंतो काभ्राविष्कारहुभ्राहै। उनकेद्वारा एकवस्तुको 
पार कर दूमरौी वस्तु क्ोदेखाजा सकताहै। विप्रकृष्ट 
(दूरस्थ) को जानने के लिए दूरवीक्षण टेलिस्कोप श्रादि 
यत्रो का विकास हु्राहै। जिस श्रतीन्द्रियज्ञानके द्वारा 
सुक्ष्म, व्यवहित श्रौर विप्रकृष्ट पदां जाने जातेये वह 
्रात्मिक प्रतीन्द्रिय ज्ञान वंजञानिक को उपलन्ध नहीहै, 
किन्तु उसने उन तीनो प्रकार के पदाथोंको जानने केलिए 
श्रपेक्षित यात्रिक उपकरण (सूक्ष्म दृष्टि, पारदर्शी दृष्टि 
श्रौर दूरदुष्टि) विकर्ित कर लिएहै। दाशंतिक के लिए 
ये तीनों गाते ्रावक्यक रौ । दानिक वह हो सकता है 
जो इन्द्रियातीत सूक्ष्म, व्यवहित भ्रौर विप्रकृष्ट तथ्यों को 
उपलब्ध कर सके । किन्तु द्शनके क्षत्रमे प्राजटेसौ 
उपलन्धि नही हो रही है । मुभ कहना चाहिए कि तक 
परम्परा ने जहां कुछ भ्रच्छाहइया उत्पन्न की रहै, वहां कुछ 
भरवरोघ भी उत्पन्न क्िए है| भ्राज हम प्रतीन्दरियज्ञान के 
विषयमे संदिग्धहौगएदहै। जिन क्षणोंमे श्रतीन्दिय 
बोघ हो सकता है, उन क्षणों काश्रवसर भी हमने खो 
दिया है । श्रतीच्दिय-बोघके दो श्रवसर होते है-- 
१--किसी समस्या को हम प्रवचेतन मनमे भारो- 
पित कर देते । कुछ दिनों के लिए उस समस्या पर 
भवचेतन मन में क्रिया होती रहती है । फिर स्वप्नमें हमें 
उसका समाधान मिल जाता है। एक सम्भावनाभथी 
स्वप्नावस्था की, जिसका बीज पर्धजागृत श्रवस्या मे बोया 
जाता था, उस्षका प्रयोगी श्राजका दाश्चंनिक नही कर 
रहाट) दूती संमादना थी निर्विकल्प चैवन्प के भरनुमव 
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को। जीवनम कोई एक क्षणटेमा श्रता कि हम 
विचारशन्यता की स्थितिमे चले जातदहै। उनक्षणोमे 
कोई नई स्फुरणा होती है, प्रसमावित भ्रौर श्रज्ञात तथ्य 
संभावित श्रौ ज्ञातौ जते है) येदो संभावने थी, 
प्राचीन दार्शनिक के सामने । व्ह उन दोनों का प्रयोग 
करताथा। वतंमानके वंज्ञानिकोंने भी यत्रतत्र इन 
दोनों सम्भावनाध्रों की चर्चाकी है । विकल्पशून्य भ्रवस्या 
मे चेतना के सूक्ष्म स्तर सक्रिय होते टै ग्नौर वे सूक्ष्म सत्यो 
के समाघान प्रस्तुत करतेदै। स्वप्नावस्थामे भी स्थूल 
चेतना निष्क्रियो जातीद्धै। उस समय सूक्ष्म चेतना 
किसी सृष्ष्म तत्त्व से संपकं करादेतीदहै। मै नही मानता 
किश्राज के दाहनिकम क्षमता नहीहै। उसकी क्षमता 
तकं के परतोंके नीचे चछ्िपीहृईटहै। वह्‌ दाशंनिककी 
प्रपेक्षा ताकिक श्रधिकहो गयाहै। उत्तके निरीक्षणकी 
क्षमता निष्क्यिहो गर्दै । दर्शन की नई स्ंभावनाग्रो 
पर विचार करते समय हमे वास्तविकता की विस्मृति नही 
करनी चाहिए । तकं को हुम श्रस्वीकार नही कर सकते । 
दक्शंन से उसका सम्बन्ध-विच्छेद नही कर सकते । पर 
दस सत्य का श्रनुभव हम कर सकते हँ कि तकं का स्थान 
दरूसरादहै, निरीक्षण प्रौर परीक्षणका स्थान पहला । 
श्रनुमान' मे विद्यमान “ग्रनु' शब्द इसका सूचक कि 
पहले प्रत्यक्ष ्रोर फिर तकं का प्रयोग । तक-विद्याका 
एक नाम श्रान्वीक्षिकी'दै। ईक्षण के पश्चात्‌ तको 
सकता है, इमीनिए इस आरान्दीक्षिको' कहा जाता है। 
निरीक्षण या परीक्षण के पश्चात्‌ नियमो का निर्घारण 
कियाजाता है। उन नियमोके भ्राघार पर ब्रनुमान 


क्रिया जातारहै। प्रायोगिक पद्धतियां हमारे लिए भ्रन्तिम 
निणंय लेने को स्थिति निमितकर देतीहै। वे स्वयं 
सिद्धान्तो का निषूपण नहीं करती । तकही वह साघनरहै, 
जिसके प्राचार पर निरीक्षित तथ्यों से निष्कषं निकाले 
जाते है भ्रौर उनके प्राघार पर नियम निर्धारित क्ये 
जातेदै। इस प्रक्रियाका श्रनुसरण दशेनने क्रियाथा 
भौर विज्ञान भी कर रहाहै। वैज्ञःनिक्रों ने परीक्षणक 
पदचात्‌ हस नियम का निर्धारण क्रिया कि ठंडक से सिकरु- 
इन होती है प्रर उष्णतासे फलाव । यह सामान्य नियम 
सब पर लाग्‌ होताहूं, पर इसका एक श्रपवादभीहुं। 


प्रनेकान्त 


चार्‌ इडप्री से गीर; तके जलका फलाव होताहुं। ठंडा 
होने पर भी वह सिकुडता नही दहं । यह विक्ञेष नियम ह। 
केवल सामान्य नियमो के श्राघार पर वास्तविक घटनाभ्रो 
के बारेमे विवःनात्मक वात नही कही जा सकती । यह 
सिद्धात सेद्धात्तिक विज्े।न, चिकित्सा श्रौर कानून तीनो पर 
लागू होता है। व्रिज्ञेप नियम के श्राघार पर नि्णंयक 
भविष्य-वाणियाकौी जा सकती है, जसे एके वजञानिक 
जल कीचार इग्रीसे नीच की ठंडक कै ्राघार पर जल- 
वाहक पापक फट जाने कौ भविष्यवाणी कर देता €। 
यह सब तकं का कषयं हुं । उसका बहुत बड़ा उपयोग रह, 
फिर भी उने निरीक्षण का मूल्य नही कियाजा सकता। 
जब निरीक्षणके साक्ष्य हमारे पास नहींहै, तब हम 
नियमों का निर्धारण क्रिस श्राधार पर करेगे श्रौरतकंका 
उपयोग कहां होगा ? दशंन के जगत्‌ में मै जिस वास्त- 
विकता की श्रनिवायंताका श्रनुभव कर रहा हू, वह्‌ तीन 
सूत्रोंमेंप्रस्तृतरहं :-- 

१. नए प्रमेयो की गवेषणा श्रौर स्थापना । 

२. सूक्ष्म निरीक्षण की पद्धति का विकास । 

३. सूक्ष्म निरीक्षण की क्षमता (चित्त की नि्मलता) 

का विकास 1 


षस विकायके निए प्रमाणञ्चास्त्र के साथ-साथ योग- 
शास्त्र, कमंरास्त्र श्रौर मनोविज्ञान का समन्वित भ्रध्ययन 
होना चाहिए । इस समन्वित भ्रघ्ययन कौ धारणा 
मस्तिष्कमें नहीहोती तव तक सूक्ष्म निरीक्षणकी बात 
सफल नही होगी । गोग द्गंन का महक््रपूणं श्रंग है । 
उसका उपयोग केवल शारीरिक श्रवस्था तथा मानसिक 
तनाव मिटनेकेनिएहीनहीषहै, हमारी चेतना के सूक्ष्म 
स्तरो को उद्घाटित करने के लिए उसका बहुत बड़ा मूल्य 
है । सूक्ष्म सत्यो के साथ संपक्रं स्थापित करने का वहु एक 
सफल माध्यम है । मह्य चरक पौवों के पास जाते श्रौर 
उनके गुण--वर्मो को जान नेते थ । सूक्ष्म यत्र उन्हे उपलब्ब 
नही थे । वे ध्यानस्थ होकर बेठ जाते प्रर पौघोंके गुण- 
घमं उनकी चेतनाके निर्मल दपेणम प्रतिबिम्बित हो 
जाते । जेन वाड्‌मयमे हजारों वषं पहले वनस्पति श्रादिके 
विययमेरएेसे ्रनेकर तथ्य निरूप्तिद्रीजो ध्यान की वि्िष्ट 
मूमिकश्रों मे उपलब्व हुएथे। (शेष पू° ११५ पर) 


श्रादिपुराण मे राजनीति 


भ्रादिपुराण श्राचायं जिनसेन का एक एेसा सुविस्तृत 
महाकाव्य है जिसका भारतीय वाङ्मयकी दृष्टि से 
भरत्यधिक महत्त्व है । नोक जीवन के लगभग सभी विषयो 
का समाविश उसमें कथा-माध्यमसे हुश्रा है । उसमे समज- 
नीति व ध्मनीतिके साथ-साश्र राजनीति का भ्रौर 
प्रकारान्तरसे युद्धनीति कामी सागोपांग बणंन मिलता 
है। 

राजनोति श्रौर उसका महर्व--श्रादिपुराण मे राज- 
नीति के लिए राज्याख्यानः न्रौर राजविद्या शब्दों का 
प्रयोग हृश्रादहै। उसदेज्ञ का यह भाग श्रमुक राजा के 
प्रधीन है श्रवा यह्‌ प्रमृक राजा का नगर दहै, इत्यादिके 
व्णंन को जँनज्ास्त्रों मे राज्याख्यान कहा गया है ।१ राज- 
विद्या के परिज्ञान से इहलोक-सम्बन्धी पदार्थोमे बुद्धि 
दृढ्‌हो जाती है ।* राजि राजविद्याश्रो द्वारा भ्रपने शत्रु 
के श्रावागमन को जान लत है ।* राजविद्या प्रान्वीक्लिकी, 
श्रयौ, वार्त श्रौर दण्डनीतिके भेदसे चारप्रकारकी 
होती है ।* मन्त्रविद्याके द्वारा त्रिवर्गं (चमं, श्रथेश्रोर 
काम) की सिद्धि होती दहै । यह्‌ लक्ष्मीक प्राकषंण करने 
मे समथं है श्रौर उससे बड़-बड़ं फन प्राप्त होति है।* 

राञ्य-श्रादिपुराणमे राज्य कं लिए जनपद विषयः 
देश“ तथा राज्य" शब्दो का प्रयोगदहुभ्रादहै। जो राज्य 
भ्राकार-प्रकारमे ब्रन्य राज्यासे बड़े होते थ वे महादेश' 
कहलाते थे । स्िचाई को श्रपेक्षासे राज्य के तीन भेद 
क्रिये जाति थे! --१. श्रदेवमातुक, २. देवमातृक श्रौर 
३. साधारण । नदी, नहरो प्रादिसे सीचे जाने वाले राज्य 
भ्रदेवमातूक, वर्षाके जल मे सीने जानै वान राज्य साधा- 
रण कंहूलति थे । राज्योको सीमाभ्रों पर श्रन्तपालो 


(1 डा० रमेशचन्द जेन 


(सौमारक्षको) के लिए बना दिये जातेयं) राज्यके 
बीच कोट, प्राकार, परिखा, गोपुर भ्रौर श्रदरालक से सुशो- 
भित राजधानी होती थी ।" राजधघानीहू्प किलि को धेर 
कर गांव प्रादि की रचना होती धौ ।** श्रादिपुराणमें 
ग्रामादिकौी जो परिभाषाएुं है, उनके श्रनुमार जिनमे बाड 
से धिरे हुए घर हों, जिनमे श्रविकनर शुद्र प्रौर किसान 
रहते हों तथा जो बगीचे श्रौर तालाबोंसे युक्त हो उसे 
ग्राम कहते है ।"“ जिसमे सौ धरहों उसे निकृष्ट श्रथवा 
छोटा गाव कहते है तथा जिस्म पाच सौषरदहोंसश्नौर 
जिसके किसान घन-सम्पनन हो उप्तं बड़ा गांव कहते हं । 
सामान्यतः गांव पास-पास बसेहोतेये। ये इतने निकट 
होतेये कि एक गांव का मुर्गा दूसरे गाव ्रासानीसेजा 
सके । इसी कारण गावों का विशेषण कक्कटसम्पात्यान 
मिलता है ।"“ छोटे यावकी सौमा एक कोसकीश्रौर 
बडे गांवकोसोमादो कोस की होती थी।" नदी, पहाड़, 
गुफा, दमशान, क्षीरवृक्ष, कंटीलवृक्ष, वन प्रौर्‌ पुन से गांव 
कौीसीमाका विभाग किया जाताथा।१' जो परिखा, 
गोपुर, श्रटाल, कोटमश्रौर प्राकारमे सुशोभित होता, 
जिसमे भ्रनेक भवनहों, जो बाग श्रौर तालाबों से युक्त 
हो, जिसमे पानी का प्रवाह पूर्वोत्तिर द्शाकै बीच वाली 
ईशान दिशामेहोश्रौर जौ प्रघान पुरुषो के रहते योग्य 
हौ उसे नगर कहूतेथे।९ जो नगर नदी म्रौर पवंतसे 
चिरा होताथा उसे ेटम्मौर जो पवत तथादोसौ गावों 
से धिराहोताथा उपे खरपट कहतयथे।* जो पाचसौ 
गावोंसे धिरा होताथा उस मडम्ब कहूतेये तथाजौ 
समृद्रके किनारेहो भ्रौरप्रौर जहा पर लोग नावोंके 
द्वारा उत्तरते हो उस पत्तन कहते थ ।** जो नदी के किनारे 
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होता था उति द्रोणमुख भ्रौर जहां मस्तक पयन्त ऊचे-ऊंचे 
घान्यमे ठेर लगे रहते ये, वह सवाह कहलाता था ।" एक 
राजधानीमे श्राठसी, द्रोणमखमें चारसौ तथा खपंटमेदो 
सौ गांव हौते ये।* दस गांवोंके बीचके बड़ गांव को संग्रह 
(मण्डी) कहते थे ।** जिस राज्य के एक से भरधिक व्यक्ति 
होते ये, वह्‌ द्वं राज्य कहलाता था । एसे राज्य मे स्थिरता 
नहीं रहती थी । इसीलिए कहा गया है कि राज्य मौर 
कुलवतो स्त्री का उपभोग एक ही पुरुष कर सकता है। 
जो पुरुष इन दोनों का श्रन्य पुरूषो के साथ उपभोग करता 
है, वह नर नही, पशु है । 

राजा को उत्पत्ति ध्रौर उसका महस्व--मरतक्षे्र मे 
पहने मोगभूमि थी । उस समय दुष्ट पुरषो का निग्रह्‌ 
तथा भले पुरुषों के पालन की प्रावद्यकता नर्ही यी, 
क्योकि लोग निरपराघ होतेये।५ भोगभूमि के बाद 
कर्मभूमि काप्रारम्म हुभा । क्म॑भूमिमें दण्ड देने वाले 
राजाका भ्रमाव होने प्रर प्रजा मत्स्यन्याय का भ्राश्रय 
लेने लगेगी, भर्थान्‌ बलवान निबेल को निगल जायेगा । ये 
लोग दण्डके भयसे कूमागं कीश्रोर नहीं जारयेगे, इसी- 
लिए दण्ड देने वाले राजा का होना उचितदहै श्रौररेसा 
राजारही पृथ्वी को जीत सकता है, एेसा सोचकर भगवान 
ऋषभदेव ने कुछ लोगों को दण्डवर राजा बनाया, क्योकि 
विर्भिस्न प्रजा के योगक्षेम का विचारकरना राजाग्रोंका 
ही कायं होता है । 

राज्य के कार्-- प्रादिपुराण में राजसत्तात्मक शासन- 
व्यवस्था का ददान होता है) राजतन राजा प्रमुख 
होता है तया वहू सारे कार्यो का नियमन करता है । भ्रतः 
राजाके कार्यको राज्यके कायं कहाजा सक्तादहै। 
इस दुष्टिसे राज्य के निम्नलिखित कायं माने जा सकते 
३,५-- 

१. गाव प्रादि के बसने प्रौर उपभोग करने वालों 

के लिए नियम बनाना । 


प्रनेकाभ्त 


२. नई वस्तुभ्रों के निर्माण एवं पुरानी वस्तुग्रौंके 
रक्षण के उपाय करना । 

३. प्रजा-जनों से वेगार लेना। 

४. भ्रपराधियों को दण्ड देना। 

५. जनता से कर वसूल करना 1 

उत्तराधिकार भ्रोर राञ्याभिषेक--जव राजा किसी 
कारण विरक्तश््हो जाता थातो अ्रपने सुयोग्य पुत्रको 
राज्यभार सीप देता था।* सामान्यतः बडा पुत्र राज्यका 
श्रधिकारी होता था, किन्तु मनुष्यों के श्रनुराग श्रौर 
उत्साह को देखकर राजा कनिष्ठ पुत्रको भी राजपट्र 
बाघ देता था।** यदि पत्र बहुत छोटा हृश्रात्तो राजा 
उसे राजसिटासन पर बैठाकर राज्यकी सारी व्यवस्था 
सुयोग्य मन्वियों के हार्थोमे सौपदेता था।* पिताके 
साथ-साथ श्रन्य राजा^ श्रन्तपुर, पूरोरिति तथा नगर- 
निवासी" मी श्रभिपेक करतेये। क्रमशः तीयजल, केषाय- 
जल तथा सुगधित जल से प्रभिपेक किया जाता या ।१ 
नगरनिवासी कमलपत्रस नन हुए द्रोणो रौर मिहुीके 
घड़ोसेमी प्रमिषेक कर्ते ये ।* श्रभिषके केः अ्रनस्तर 
राजा आशीर्वाद देकर पुत्र कौ रःज्यभार्‌ सौप देता धा 
श्रीर श्रपने मस्तक का मकुट उतारकर उत्तराधिकारी को 
पहना देता था 1" चक्रवर्ती कैः राज्याभिषेक म बत्तीस 
हजार मुकरुटवद्ध राजाग्नौ के सम्मिलित होने का उल्लेख 
है 1*^ पट्रबन्व कौ क्रिया मतत्री ओर मूकूुटबद्ध राजा करते 
थे ।*^ पटुवन्ध के समय युवराज राजनिहासन पर वैठता 
था) प्रनेक स्त्रिया उस पर चमर दुराती धीं” स्रौरश्रनेक 
प्रकारके प्रामूषणोंसे वह देदीप्यमान होता था ।* श्रादि- 
पुराणके सोलहवें पर्व मे राज्याभिषेक की विधिका 
साङ्गोपाद्खं वणंनदहै। 

राजाध्रों के भेद श्रादिपुराणमे राजाश्रो के निम्न- 
निम्नलिखित भेद बतलाए गये है-- 

१. चक्रवर्ती-इसके राजराज भ्रधिराट्‌ ग्रौर सम्राट्‌ 
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श्रादिपुराण मे राजनोति 


विशेषण भी प्राप्त होते है। यहु छः खण्ड का अधिपति 
श्रौर राजयो का नायक सार्वभौम राजा होता“ 
चौरासी लाख हाथी, चौरासी लाख रथ, बत्तीस हजार 
मुकुटवद्ध राजा, ३२ हजार देश^१, ९६ हजार रानिया^^ 
७२ हजार नगर^, &६ करोड गांव^ ६६£ हजार द्रोण- 
मुखे", ४८ हजार पत्तन ^ १६ हजार वेट^, श्रन्तर्दीप, 
१४ हजार सवह, एक ला करोड़ हल ^ सीन करोड़ 
व्रज^, मात सौ कुक्षिवास^, (जहां रत्नोका व्यापार 
होता है), अ्राईस हजार सघन वन, श्ररारह हजार 
म्नेच्छ राजाः नौ निधिययां९, चौदह रत्न श्रौर दस प्रकार 
के भोगो का वह स्वामी होता है । श्रादिपुराण के संतीसवें 
पव मे उसको नौ निधियों, चौदह रत्नों तथा भ्रन्य वंभव 
ग्रौर दस प्रसार के भोगोका विस्तृत वर्णेन है। उलका 
शरीर वच्रवृपमनांराचसहनन काहोताहै तथा शरीर पर 
चौमठ सक्षण होते ह ९ 
२. मुवुःटवद्ध राजा. । 

. मुकूटबद्ध (मौलिबद्ध)^ । 

. मटामाण्डनिक-चार हजार राजश्रोंका भ्रचि- 
पति“ । 

. मण्डलाधिप्‌१] 


न ~ 


श्रथिराज°^ | 

~ भूपाल । 
- नृ । 

रात्र रौर मित्र कौ श्रपेक्षा राजा चार प्रकारके होते 
३ :- 

१. शत्रु, २. मित्र, ३. शत्रु का मित प्रर ४. मिव 
का मित्र । प्रच्छ मित्र से सव कुछ सिद्ध होतादहै।** शत्र 
का कितना ही विश्वास क्योन क्रिया जाए वह्‌ प्रन्तसमें 


1 & + +< 
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शत्रु ही रहता है । 

राजा के कतव्य न्यायपुणं व्यवहार : न्पायपूणं 
स्यवहार करने वाले राजाको ससारमे यक्षका लाभ 
होता है, महान वभव के साथ-साथ प्ख कौ प्राप्ति हती 
है, परलोक मे श्रम्युदय की प्राप्ति होतो है तधा वहू तीनों 
लोकों को जीतता दै ।* स्यायका धन कहा गयाहै। 
न्यायपूर्वकं पालन को हुई प्रजा (मनौरथोंको पूर्णं करने 
वाली) कामधेनुके समन मानी गई है“ न्याय दौ 
प्रकारका है-दुष्टोका निग्रह ओर शिष्ट पुरुषो का 
पालन ।“ एक स्थान पर कहा ग्यारह कि धमंका 
उल्लंधन न कर धन कमाना, रक्षा करना, बढाना प्रीर 
योग्य पात्रमे दान देना इन चार प्रकार की प्रवृत्तियोको 
सज्जनों ने न्याय कहा है । जैन धर्मानुसार प्रवृत्ति करना 
संसार मे सबसे उत्तम न्याय है ।“ ब्नन्यायपूवंक प्राचरण 
करने से राजाप्रों की वृत्ति कालोपदहौ जातादै ।“ 


कुलपालन--कुलाम्नाय कौ रक्षा करना श्रौर कुलके 
योग्य प्राचरण की रक्षा करना कूलपानन कहुलाता है ।^ 
राजाभ्रों को श्रपने कुल्‌ की मर्यादाका पालनकरनेका 
प्रयत्न करना च दिए । जितत भ्रपने कुल मर्यादा करा ज्ञान 
नही है वह्‌ श्रपने दुराचारोंसेवुल कौ द्रूपित्त कर सकता 
है (३८.२७४) । देष रखनेवाला कोई पाखण्डी राजाके 
सिर पर विषपुष्परखदे तो उस्कानाश हौ सक्ताहै। 
को वरोकरण करने के लिए उसके समिर पर वशीकरण. 
पुष्प रख दे तो यहं मूटृके समान प्राचरण करता हुभ्रा 
दूसरे के वश हो जायेगा । ब्रतः राजा कौ ्रमय मतवालो 
के रोषाक्षत, प्राकशोवदि ग्रौर छान्तिवचन आदि का परि- 
त्याग कर देना चाहिए, प्रन्यथा उसके कुलकीहानिहौ 
सकती है ।“ 
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मत्यनृषालन--राजाश्रों को वृद्ध मनुष्यों की सगति- 
रूपी सम्पदा से इन्द्रियो पर विजय प्राप्त कर धर्मशास्त्र 
शरीर श्र्थंशास्त्रके ज्ञानसे श्रपनी बृद्धि सुसंस्कृत करना 
चाहिए (३८.२७२) । यदि राजा इससे विपरीत प्रवृत्ति 
करेगा तो हित श्रहित का जानकारन होनेसे बुदिन्नष्ट 
हो जाएगा (३०.२७३) । इहलोक तथा परलोक सम्बन्वी 
पदार्थो के हित-प्रहिति के ज्ञान को बुद्धि कहते है न 
परविद्या का नाच करने से उस बृद्धिका पालन होताहै। 
मिथ्या ज्ञान को श्रविद्या कहते द श्रौर भरतत्वं मे तत्व- 
बुद्धि का होना मिथ्याज्ञान है ।^ 

भराट्मानुपालन-- हलक तथा परलोक सम्बन्धौ 
श्रपायों से श्रात्मा की रक्षा करना श्रात्मा का पालन कट 
लातादै। राजा को रक्षा होने पर सवकी रक्षाहौ 
जाती है (३८.२७५) । विष, शस्त श्रादि प्रपायोसे रक्षा 
करना तो बुद्धिमानों को विदित है; परलोक सम्वन्धी 
ग्रपायों से रक्षाधमेकैद्वारादही हौ सकती है, क्योकि 
धमं ही समस्त अ्रापत्तियों का प्रतिकार है“ धमी 
श्रपायों से रक्षा करता है, धमं ही मनचाहा फल देता है, 
चमं ही परलोक मे कल्याण करने बालादहै ब्रौरघर्मेसे 
हौ स लोक मे श्रानन्द प्राप्त होता है 1“ जिस राज्य के 
लिए पुत्र तथा सगे भाई भी निरन्तर शत्रुता कियाकरते 
है, जिसमे बहुत से श्रपायरहै, केसा राज्य बुद्धिमान पुरुषो 
को श्रव्य छोड देना चाहिए ।“ मानसिक सेद की बहूु- 
लत} वाले राज्यमे सुखुरवंक नर्हा रहा जा सकता, 
क्योकि निराक्रुनताही सख है । जिसका भरन्त श्रच्छा 
नही है, जिसमे निरन्तर पाप उत्पन्न होते रहते है एस 
राज्यमें सुख का लेश्च भी नही होता 1 सब श्रोर से शक्रित 
रहने वाले पुरुष को राज्यमे भारी दुःख बना रहता हे, 
प्रतः विद्धान्‌ पुरूष को श्रपथ्य श्रौषधि के समान राज्यका 
परित्याय कर देना चाहिए श्रौर पथ्य भोजन के समान 
तपकष्वरण करना चाहिए । श्रतः राज्य के विषय मे पहले 
ही विरक्त होकर भोगोपमोग का व्याग करदे; यदि वहु 
ेसा करने मे श्रसमथंहोतोभ्रन्त समयमे उसे राज्य के 
भ्राडम्बर का भ्रवदय त्याग कर देना चाहिए । यदि काल 
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को जानने वाला निमित्तज्ञानी श्रपने जीवन का भरन्त 
बतला दे प्रथवाश्रपने भ्रापदही नि्णंयहो जाए तो उसं 
समयसे शरीर परिव्याग की बुद्धि धारण करे; क्योकि 
त्यागही परम घमं है, त्यागही परमतप है'त्यागसेदी 
इहुलोक मे कीति श्रौर परलोक मे देङ्वयं की उपलन्धि 
होती है ।\' श्रात्मा का स्वरूप न जानने वालाजो क्षत्रिय 
श्रपनो म्रात्माकी रक्षा नही करता उसकी विष, शस्प 
भ्रादिसे परवश्य ही श्रपमृत्यु होती दै ध्रथवा शत्रुगण तथा 
क्रोधी, लोभी ्रौर श्रपमानित सेवकीं से उसका प्रवष्यही 
बिना होता दै नौर श्रषमृल्युसे मरा प्राणी दु-खदायो 
तथा कटिनाई से पार होने योग्य इस संसाररूपी प्रावतं 
मे पड़्कर दुगतियों का पात्र होता है ।*९ 

प्रजापालन - जिस प्रकार ग्वाला श्रालस्यरहिति होकर 
प्रयत्नपूरवंक गायो कौ रक्षः करता है, उसरी प्रकार राजा 
क्रो मी प्रजा क। रक्षण करना चाहिए 1“ उसके रक्षण 
कायं की कुछ रीत्तियां निम्नलिखित दहै, जिन्हे ग्वाल के 
दृष्टान्त से स्पष्ट क्या गयाहै :-- 

१. श्रनूरूप दण्ड--यदि गायोके समूहमें सेको 
गाय प्रपराघकरतीदटहै तो वह ग्वाला श्रंगच्छदन श्रादि 
कठोर दण्डन देकर श्रनुरूप दण्डसे नियन्त्रित करके 
उसकी रक्षाही करतार, उसी प्रकार राजा भी श्रषवी 
प्रजा की रक्षा करे) कठोर दण्ड देने वाला राजा ग्रपनी 
प्रजा को भ्रधिक उद्विभ्न करदेतादहै, इसलिए प्रजा उसे 
छोड़ देती है तथा मन्त्रौ श्रादिमभी विरक्तहौो जते है।* 


२. मुख्य बग को रक्षा-- जिस प्रकार ग्वाला श्रपनी 
गायो के समूहमे मुख्य पशुश्रोके समूहकी रक्षा करता 
हृश्ा पुष्ट (सम्पत्तिवान्‌) होता है; क्योकि गायों की 
रक्षा करके ही वह विशाल गोघनका स्वामी हौ सकता 
है, उसी प्रकार राजा भी भ्रपने मुख्य वगं की प्रमुख रूप 
से रक्षाकरताहृश्रा श्रपनेश्रौर दूसरे के राज्यमें पुष्टि 
कोप्राप्त होतादहै।* जो राजा भ्रपने मृख्य बलसे षष्ट 
होता है यह्‌ जिना किसी यत्न के समुद्रान्तं पृथ्वी कौ जोत 
लेता है ।९ 

३. धायल प्रौर भृत संनिकों को रक्षा--यदि प्रमाद 
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पभादिपु्णनं मे राजनोति 


से किसीगायकापैर ट्ट जाएतौ ग्वाला उपचार भ्रादि 
से उसपैरक्रो जोडताहै, गायको बांधकर रखतादैः 
बंधी हई मायक्ोतृण देता है श्रौर उसके पैर को मजनूत 
करने का प्रयत्न करता दहै तथा षलुश्रों पर श्रन्थ उपद्रव 
श्नाने पर भी वह उसका शीघ्रे प्रतिकार करतादटै। दसी 
प्रकार, राजा भी श्रपनी सेनामें घायल योद्धा को उत्तम 
वद्यसे भ्रौषधि दिलाकर उसकी विपत्ति का प्रतिकार करे 
श्रौर वहु वोर जब स्वस्थो जाए तो उसकी भ्राजीविका 
कौ व्यवस्था करे । एेसाकरनेसे भृत्यवगं सदा सन्तुष्ट 
रहता है । जस ग्वाला गांठसे गाय की दी के विचलित 
हो जाने पर उस हही को वही जमाता हप्र उसक्रा योग्य 
प्रतिकार करतादहै, वेसेही राजाको भी संग्राममे किसी 
मुल्य भृत्य के मर जने पर उसके पद पर उसके पुत्र 
भ्रथवा भाई को नियुक्त करना चाहिए । एसा करनेखे 
भृत्यगण राजा को कृतज्ञ मानकर श्रनुराग करने लगते है 
श्रौर श्रवसर पडने पर निरन्तर युद्ध करते रहते है ।* 

४. सेबकों को दरिद्रता का निवारण तथा सम्मान-- 
जसे गायो के समूह को कोई कीड़ा काट नेतादहैतो 
ग्वाला योग्य श्रौषधि देकर उसका प्रतिकार करता है, वेषे 
ही राजा भी श्रपने सेवक को दरिद्र भ्रथवा खेदखिन्न जान 
उसके चित्त को सन्तुष्ट करे। जिस सेवकं को उचित 
भ्राजीविका प्राप्त नही होती है वह श्रपने स्वामी के इस 


प्रकारके श्रपमानसे विरक्त हो जाएगा, श्रतः राजा कभी 
श्रपने सेवक को विरक्तन करे। सेवक की दरिद्रता को 
घावमे कीड़े उत्पन्न होने के समान जानकर राजा को 
शीध्र उसका प्रतिकार करना चाहिए । सेवको को भ्रपने 
स्वामी से उचित सम्मान प्राप्त कर जैसा सन्तोषहोताहै 
वसा सन्तोष वहत घन देने पर भी नही होतादहै। जसे 
ग्वाला ्रपने पद्युश्रो के भण्ड मे किसी बड़बेल को प्रधिक 
भार वहन करने मे समथं जानकर उसके शरीर की पुष्टि 
के लिए नाकमे तेल श्रादि डालतादहै बवैसेही राजामभी 
श्रपनी सेनामे किसी योद्धा को भ्रत्यन्त उत्तम जानकर 
उसे श्रच्छी भ्राजीविका देकर मम्मानितकरे। जो राजा 
श्रपना पराक्रम प्रकट करने वाले वीर पुरुष को उसके 
योग्य सत्कारो से सन्तुष्ट रता है उसके भूत्य सदा उत 


१११ 


पर श्रनुरक्त रहठे दै भौर कमी भी उघ्तका साय नहीं 
छोडते ॥५८ 

५. योग्य स्थान पर नियुक्ति--ग्वाला श्रपने पशुग्रो 
के समूह को काटो प्रौर पत्थरौ स्ते रहित तथा सर्दी-गर्मी 
की बाधासे शून्य वनमे चराता हुभ्ा प्रयत्नपूवक उनका 
पोषण करता है । इसी प्रकार, राजाको मी भ्रपने सेवकों 
को किसी उपद्रवहीन स्थानमे रखकर उनको रक्षा करनी 
चाहिए । यदि बह एेसा नही करेगा तो राज्य भ्रादिका 
परिवतंन होने पर चोर, डाक्‌ तथा समीपवर्ती भ्रन्य राजा 
उसके इन सेवको को पीडा देने लगेमे । 

६. कण्टकशशोधन-- राजा को चाहिए कि वह्‌ चोर, 
श्रादि की ्राजीविका बलात्‌ नष्ट करदं; क्योकि काटों 
केदूरकरनेसेही प्रजा का कल्याण संभव है ।*“° 

७. सेवको को प्राजोविका-जंसे ग्वाला नवजात 
बडे को एक दिन तकं माता के साथ रसता है, द्रुषरे 
दिन दयायुक्त हो उसके पैर मे घीरे-ते रस्सौ वाधकर 
खूंटी से ्बाघता है, उसकी जरायु तथा नामिके नाल को 
बड़ यत्नसेदूर करताहै, कीड़े उत्पन्न होने कीलका 
होने पर उसका प्रतिकार करताहै प्रर दूत पिलाकर उसे 
प्रतिदिन बाता, उसी प्रकार राजाको भी चाहिए कि 
वह प्राजीविकाके हतु श्रपनी सेवामे श्रागत सेवकको 


उमके योग्य श्रादर-सम्मानसे सन्तुष्ट करे भ्रौर जिन्हं 
स्वीकृत कर लियाहै तथाजौ भ्रपनं लिए क्लश्ञ सहन 
करते ह, ठेसे सेवको की प्रशस्त श्राजीविका भ्रादिका 
विचार कर उनके साय योगक्षेम का प्रयत्न करे 1 

स. योग्य पुरषो कौ नियुक्ति -दाकुन प्रादि का 
निकवय करने मे तत्पर ग्वाला जव पशचुप्र को खरीदन के 
लिए तयार होता है तब वह (दू आदि को) परीक्षा 
कर उपयुक्त पशु खरीदता है, उसी प्रकार राजा को भी 
परीक्षा किए हुए उच्चकरुलीन सेवको को प्राप्त करना 
चाहिए श्रौर श्राजीविका के मूल्यसे खरीदे हुए उन सेवको 
को समयानुसार योग्य कार्यो म लगा देना चादिषु, क्योकि 
वह्‌ कार्यरूपी फल सेवको द्वारा हौ सिद्ध करिया जा सकता 
है । जिम प्रकार पशयुभ्रोके खरीदनमे क्रिसी कौ प्रतिभू 
(साक्षी) वनाया जाता, उनी प्रकार सेवको के सग्रहुमें 








६७. ४२.१४६-१५२ ६८. ४२.१५३.१६० 


६६-१००. ४२.१६१-१६६ १०१. ४२.१६१-१६६ 


११२, धं २६, कि० ३ 


क्रिसी बलवान प्प को प्रतिभू बनाना चाहिए 1५२ 

६. कृषि कार्या मे योग - जसे ग्वाला प्रहुरमात्र रात्रि 
शेष रहने पर उठकर जटां बहुत घास श्रौर पानी होता 
है, एेसे किसी योग्य स्थान मे गायों को प्रयत्नपूवंक चराता 
है तथा सबेरे ही वापिस लाकर बच्डेके पीने से बचे हृए 
इष को मक्खन प्रादि प्राप्त करनेकी इच्छासे दृह्‌ लेता 
है, उसी प्रकार राजाको भी प्रालस्यरहित होकर भषने 
भ्रषीन ग्रामो मे बीज देने श्रादि उपायों द्वारा किसानोंसे 
खेती करानौ चाहिए । वह श्रपने समस्त देश मे किसानों 
दारा भली भांति चेती कराकर धान्यका संग्रहुकरनेके 
लिए उनसे न्यायपुणे उचित श्रश्शले। एेसा होने से उसके 
मंडार भ्रादि म बहूत-सौी सम्पदा कटी हो जाएगी । उससे 
उसका बल बढृगा तथा सन्तुष्ट करने वलि उन धान्यो से 
उनका देश भी पृष्ट प्रथवा समृद्धिक्षाली होगा 1“ 

१०. भरक्षरम्लेच्छों को वक्षामें करना- श्रपने श्राश्रित्त 
स्थानो पर प्रजाको दुख देने वाले जो भ्रक्षरम्लेच्छरै, 
उन्हे कुलश्युदि प्रदान करने श्रादि उपायों से श्रपने प्रघीन 
करना चाहिए । भ्रपने राजासि सत्कार पाकरवे फिर 
उपद्रव नही करोगे । यदि राजाभ्रोंसे उन्हं सम्मान प्राप्त 
नही होगा तो वे प्रतिदिन कुन कुछ उपद्रव करते 
रहेगे ।** जो प्रक्षरम्नेच्छ प्रपनेही देक्च मे सचार करते 
हो, उनसे राजाकौ कृषको की तरह कर भ्रवव्य लेना 
चाहिए ।"““ जो श्रज्ञान के बल पर श्रक्षरों द्वारा उत्पन्न 
भ्रहुकार को धारण करते है, पापसूत्रोसे भ्राजीविका 
चलाते हवे श्रह्लरम्लंच्छ दहै । हिसा करना, मासखनेमें 
रुचि रखना, वलपू्वंक दुसरे का धन श्रपहुरण करना भ्रौर 
धूर्तता ही म्लेच्छो के प्राचार है ।"' 


११. प्रजारक्षण--राजाको तुण के समान तुच्छ 
पुरुष का भी रक्षण करना चाहिए (४४.४५) । जिस 
प्रकार ग्वाला प्रालस्यरदहित होकर श्रपने गोघनकी व्याघ्र, 
चोर श्रादिकेश्रातंकसे रक्षा करतारहै, उसी प्रकार राजा 
को भी अपनी प्रजा का रक्षण करना चाहिए । जिस 

¢ प्रकार ग्वाला उन पञुप्रो के देखने को इच्छासे राजाके 
श्राने पर भेंट लेकर उसके समीप जाताहै प्रर धन 


धनेकान्ते 


सम्पदाके द्वारा उसे सन्तुष्ट करतादहै, उरी प्रकार यदि 
कोई बलवान्‌ राजा भ्रपने राज्य के सम्मुख श्राएतो वृद्ध 
लोगों के साथ विचार कर उसे कुछ देकर उसके साथ संधि 
कर लेनी चाहिए! चूंकि युद्ध बटृतसे लौगो के विनाश 
काकारण है, उससे बहुत हानि होती दहै श्रौर उसका 
भविष्य भी बुरा होताहै, रतः कुछ देकर बलवान रात्रुके 
साथ संधि करना उपयुक्त दै 1“ 

१२. सामंनस्य-धमं का पालन-- राजा श्रपने चित्तका 
समाधान कर जो दुष्ट पुरुषों का निग्रह श्रौर शिष्ट पुरुषो 
का पालन करता दहै वही उसका सामञ्जस्य गण कहलाता 
है। जो राजा निग्रह करने योग्य शत्रु च्रथवा पत्र का 
निश्रहकरताहै, जो किसीका पक्षपात नही करता, जो 
दुष्ट भ्रौर मित्र सभीको निरपराघ बनाने को इच्छा 
करता है श्रौर इस प्रकारः माघ्यस्थ भाव रखकर जो सब 
पर समान दृष्टि रखता है वह समंजस कह्लाता टै । प्रजा 
को विषम दृष्टि से न देखना तथा सव पर समान दृष्टि 
रखना सामञ्जस्य धमं है। इस समजतत्व गुणसेदही 
राजा को न्यायपूर्ंक श्राजीविका चलाने वाने लिष्ट पुरुषों 
का पालन श्रौर अ्रपराघ करने वाले दुष्ट पुरुषों का निग्रह 
करना चादट्ए । जो पुरुष हिसादि दोषोमे तत्पर रहकर 
पापकरतेरहै,वेदृष्टदहैँभ्रौरजो क्षमा, सन्तोपस्नादिके 
द्वारा घमं धारण करनेमे तत्परदहै, वे शिष्ट रै ।'“ 

१३. दुराचार का निषेघ--दुराचार का निषध करने 
से धमं, श्रयं श्नीर काम तीनों की वृद्धि होत्ती दै, क्योकि 
कारण के विद्यमान होने पर कायंकी हानि नही देखी 
जाती 1" 


१४. लोकापवाद काभय- राजा को लोकापवादसे 
डरते हुए कायं करना चाहिए, क्योकि लोक यण द्री स्थिर 
रहने वाला है, सम्पत्ति तो विनाशक्षीन है", 

दस प्रकार हम देखते है कि श्रादिषुराणमे विस्तार- 
पूवेक राज्यघमं या राजा के क्तंव्यो का वणेन {त्या गया 
है । नवीं शताब्दी के हस श्रादिपुराण में वणित राज्यघमं 
के भ्रादकश्ं वतंमानकालीन लोकतत्र के लिए भो बड़े उप- 
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योगो है । ५१11 
१०७. १६३२-१६६ १०८. ४२.१६६-२०३ 
१५६. ४४.६६ ११०. ३४.२६ 


कारीतलाई कौ द्विमूतिका जेन प्रतिमा 


कारीतलाई, मध्यप्रदेश के जबलपुर जिते को मुड- 
वारा तहसील से २६९ मील उत्तरपूवं मे कंमूरकी 
पूर्वीय पववंततमाला्रों मे स्थितहै। प्राचीन काले वह 
स्थान कणेपुर के नाम से विषयात था। यहां से उपलब्ध 
बहुसंख्यक हिष्ट, जेन एवं बौद्ध प्रतिमां हस बात कौ 
साक्षी है कि यहां हिन्द तथा बौद्ध घर्मो के साथ-साथ जन 
घमेक्रा भी व्यापक प्रचार रहादहै। 

कारीतलाई से प्राप्त जन द्विमूतिका प्रतिमां कला 
की दृष्टिसे उत्कृष्ट टै । इनमे से प्रत्येकमें दो-दो तीरंकर 
कायोत्तगं ध्यानमुद्रामे है। उनकी दृष्टि नासिकाके 
धरप्र माग पर केन्द्रित है। इन द्विमूतिका प्रतिमाश्रों में 
तीयंकर के साय श्रष्टप्रातिहार्यो के भ्रत्तिरिक्त तीर्थकर का 
लांछन एवं उनके शासन देवताभ्रों की भी मूतियांह। 
जहां तक प्रतिमा द्रव्य का प्रह्न है, भ्रधिकांश प्रतिमायें 
दवेत बलुश्रा पाषाणको है| 
च्छषभनाय एवं प्रजितनाथ 

भगवान्‌ ऋषभनाथ एकं भ्रजितनाथ की यह प्रतिमा 
वेत बलुभ्रा पाषाणकी है भ्रौर कायोत्सर्गासिन में ध्यानस्य 
है। प्रथम एव द्वितीय दोनों तीर्थकरोके मुख तथा हस्त 
खंडित हो गए दै। दोनोंके हृदय पर श्रीवत्स चिह्र 
तथा प्रमामण्डल भी भ्रलग-भ्रलग है। तिछत्र, दुन्दुभिक, 
हस्ति एव पुष्पवृष्टि करते हए विद्याषरों का श्रकन 
कलात्मक है । दोनों के परिचारक इन्द्र एवं पूजक प्रलग- 
प्रलनहै। चौक्रियों पर सिहयुग्म भरंकित है। प्रथम 
तीर्थंकर भगवान्‌ ऋषभनाथ की चौकी पर उनका लांछन 
वृषभ एवं यक्ष-यक्षी गोमुख तथा चक्रेदवरी है । तीर्थकर 
प्रजितनाथ की चोकी पर हस्ति एवं यक्ष-यक्षी महायक्ष 
तथा रोहिणो का प्रंकन है। प्रतिमाशास्त्रीय भरघ्ययन के 
दृष्टिकोण से उक्त प्रतिमा का काल दसवीं शती ई० ज्ञात 
होता है । प्रतिमा ३.७" ऊंची है । 


(1 श {~+वकुमार नामदेव 


भजितनाय एव संभवनाथ 

दवितीय जन तीर्थंकर श्रजितनायणएव तृतीय तीर्थकर 
संभवनाथ की दस ४.७ ऊँची द्विमूतिका मेँ दोनों तीथकर 
कायोत्सर्गासनमे स्थितर्है। दोर्नांके हाथ एव मस्तक 
खण्डित है। उनके मस्तक के पीले प्रभामण्डल, एक-एक 
छत्र, एक-एक दुदुभिक, हाधिर्यो के युग्म एवं पुष्पमालां 
लिए विद्याधर प्रंकरितर्ह। उनके भ्रलग-श्रलग परिचारके 
के रूप मे सौधमं श्नौर ईशान चन्द्र चंवर धारण किये खड़े 
है। तीर्थकरों के चरणों के निकट भक्तजन उनकी पर्चा 
करते हए प्रदशित क्ये गये ह । तीर्थकरों को श्रलग-भ्रलग 
पादपीठ पर खड हृष्‌ दिखलाया गया है। भ्रजितनाथ के 
पादपीठ पर हस्ति एवं संभवनाथ के पादपीठ पर वानर 
श्रकित ह । दोनो के साय उनके यक्ष-यक्ञी क्रमशः महाः 
यक्ष एवं रोहिणी तथा चिमुख एवं प्रज्ञप्ति है । चौकी पर 
हों के जोड़े एवं घमचक्र दै 1 प्रतिमा दसवीं हाती कीदहै। 


पुष्पदंत एवं शोतलनाथ 

३.७ ऊँची, वेत बलुभ्रा पाषाण की स द्विमूतिका 
म नें एवं दस्वे तीर्थंकर पुष्पदन्त एवं शौतलनाथ कायो- 
सर्गपसन मे ष्यानस्य है । पुष्पदंत का दक्षिण एवं शीतल- 
नाथ का वामहस्त खण्डित है। चौकियों पर उनके लांछन 
क्रमशः मकर एवं श्रीवत्स बने है। पुष्पदत का यक्ष 
अभिजित एवं यक्षी महाकाली तथा श्ीतलनाय का यक्ष 
बरह्म एवं यक्षी मानवी भ्रकितरहै। 
धमेनाथ एवं शांतिनाथ 

महंत घासीराम स्मारक संग्रहालय, रायपुर (क्रमांक 
२५३१) में संरक्षित ३.७" ऊंची दसवीं सदी मे निमित 
इस द्विमूतिका मे १५बं तीर्थंकर धर्मनाथ एवं सोलह 
तीर्थकर शांतिनाय कायोत्सर्गासन मे ह। धघ्मनाय कौ 
चौकी पर उनका लांछन वचन एवं शांतिनाथ की चौकी 
पर उनका लांछन मुग उत्क्रोणं है। ध्ंनायके यक्ष 
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किन्नर एकं यक्षी मानसी तथा लातिनाथ के यक्ष गरुड 
श्रौर यक्षी महामानसी प्रतिमा के साथ ्रक्तिहै। 
मल्लिनाथ एवं मुनियुबतनाथ 

हस द्विमूत्तिका में उन्नीसवें तीर्थंकर मल्लिनाथ एव 
बीसवं तीर्थकर मूनिसू्रतनाथ कायोत्सगं प्रासनमे ध्यानस्य 
रै । दोनों के हृदय परं श्रीवत्स श्रकितदहै। केन धुंघराले 
प्रौर कर्णलोर लंबीहै। दोनों के परिचारक श्रलग-ग्रलग 
दै \ मल्लिनाथ का दक्षिण एवं मुनिसुब्रतनाथ का वाम हस्त 
गवण्डित है} श्रलग-म्रलग चारण, चौकियों पर लटकती 
हुई भूल पर कलश्च एवं कच्छप चिल्ल स्पष्ट दिखाई पड़ते 
दै1 मल्लिनाथ को चौकी प्रर उनका यक्ष कृबेरभ्रौर 
यक्षी श्रपराजिता तथा मुनिसुत्रतनाय की चौकी पर उनके 
यक्ष वरुण श्रौर यक्षी बहुरूपिणी ललितामन में स्थित द । 
पाश्वंनाय एवं नेमिनाय 
 पाश्वंनाथ एव नेमिनाय की यह द्विमुिका भी 
संभवतः कारीतलार्ईसे उपलन्ध हई है। सम्प्रति यह 
प्रतिमा फिलाडेलफिया म्यूजियम आफ श्राटं मे सरलित 
है । कृष्ण-वष्दामी वनुश्रा पाषाणसे निमित श०्वी सदी 
की इस द्विमू्तिका मे पाश्वंनाथ एव नेमिनाथ एक वटवृक्ष 
कै नीचे कायोत्सगं श्रासनमे द । पादवेनाथ के मस्तक 
पर फले ट्ण सात फणों का छत्र । नेमिनाथ का लांछन 
शंख है) तीर्थकरों कै दोनों पार्वौ मे भक्त एव चंवर 
लिए हुए परिचारक दहै। मस्तक के ऊपर छत्रावलि के 
दोनों पार्श्वा पर हस्तियों का श्रकन्‌ है। 
श्रंिका एव पश्चचतो 

रायपुर -संग्रहालय मे किसी एक जैन देवालय के 
चौीखट का खण्ड संरक्षितदहै। उसकी दाहिनी श्रौरके 
श्रघं भाग कोई तीर्थकर पद्मासनस्य है । उनके दोनों 
भोर एक-एक तीर्यकर कायोत्सगं मृद्रामें ध्यानस्थरहैँ। 
धर छोर पर्‌ मकर एवं परुष है । बायी श्रोर एक विद्या- 
धर श्रकित रहै एव नीचे ताखमे श्रम्बिका एवं पद्मावती 
एक साथ ललितासनमेदहै। दोनों देवियां क्रमशः नेमि- 
नाय भ्रौर पावनाय की यक्षिणियां ह । अबिकाकी गोद 
मे बालक श्रौर पद्मावती के मस्तके पर सपंकाफणहै। 

उपयुक्त वर्णन से यह स्पष्ट होतारहै कि कारीतलाई 
से प्राप्त जैन द्विमुतिका प्रतिमाएु कला कौ दृष्टि से सुन्दर 


श्रनेकान्त 


है । प्रत्तिमाशास्व्रीय प्रघ्मयन के ध्राघार पर विवेच्य प्रति- 
माश्रो का काल १०की-श१बीं सदी है। उक्त समयावधि 
मे यह्‌ भूभाग मध्य प्रदेय के यश्चस्वौ राजवंश क्लचुरियो 
के श्रन्त्गंत था। श्रत: इसमे कोईसंदेह्‌ नहीं है किये 
प्रतिमं त्रिपुरी के कलचुरि-नरेशोंके काल को है। 
यद्यपि कलच्‌ रि-नरेश जंवमतानुयायौी ये, परन्तु उनके 
कालमे श्नन्य धर्मोकामी फ्यप्नि प्रभाव था, जो उनकी 
धार्मिक सहिष्णृता का परिचायक है 1 
प्रतिमाक्ञास्त्रीय घरघ्ययन 

जंन प्र्तिमाध्रोंमे तीथकर प्रत्तिमाग्रोंका निर्माण 
भ्रति प्राचीनकालसे होता रहार! तीर्थकर प्रतिमाश्रो मे 
साम्य होने पर भी उन्हे उनके लांछन, वणं, शासनदेवता 
एवं केवलवृक्ष के श्राधार पर प्रलग-प्रलग समभा जा 
सकता दै । 

प्रायः सभी प्रत्तिमाश्ास्त्रीय ग्रथोमे तीर्थकरों के 
लांछन के विषय मे मतेक्यहै. परन्तु शासन दैव-देवियो 
श्रादि कै विषयमे मर्तक्यनहीहै। कारीतलाईसे प्राप्त 
ष्रहषभनाथ एवं श्रजितनाथ की द्िमुतिकामे ऋषभनाथ के 
यक्ष-यक्षी गोमग्व एवं चक्रेह्वरी उत्कीणं है। यद्यपि 
श्रधिकाश ग्रथो जसे रूपमण्डन, भ्रभिधानचिन्तामणि, 
श्रमरकोश, दिगम्बर जेन श्राहवोनोग्राफी (वजंश) एव 
हरिवक्ञपृराण के अ्रनुसार ऋपभनाथ का शासनदेव गोमुख 
बतलाया गया है, किन्तु श्रपरा्ितपृच्छा एवं कास्तुसार 
के श्रनुसार वह वृषवक्त्र टहै। प्रत हेम इस निष्कषं पर 
प्ुंचते है कि उक्तं प्रतिमाके निर्माण क्रा भ्राधार श्रपरा- 
जितपृच्छा एवं वास्तुखार न होकर प्रयम पाचम्र॑थये। 

कारीतलार्दसे प्राप्त मूरति श्रंविका की गोद में बालक 
एवं पद्मावती के मस्तक पर स्प-फण है । प्रतिमाशास्त्रीय 
ग्रथोंकेश्रनुसार, श्रविक्ा के वेणंन में म्रन्तरदहै । रूपमण्डन 
{६।१६) के श्रनुसार, अबिकाका वणे पीत श्रौर श्रायुध 
नाग-पाश-श्नकुक्च श्रौर चतुथं हस्त मे पत्र बताया गयाहै। 
श्रपराजितपृच्छा (२२१-२२) में प्र॑बिका कौ भुजी 
श्रौर उसका वणं हरा बताणा गया है। इनके दोनों हाथों 
मसे एकमे फलमश्रौर दुसरा वरमुद्रामें बताया गयादहै। 
"नेमिनाथचरित' (जेन श्राइकोनोग्राफी, पु० १४२) में 
ग्रजिका के दाहिने हाथ में पत्र ्रर दसरेमे श्रकुश्च बताया 


कारोतलाई को द्वि्मूतिका जन प्रतिमां 


गयादहै। इसप्रकार, हम देखते है कि शूपमडन एव 
नेमिनाथचरितमे कलक का होना बतायाहैजो कारी- 
तला्ईसे प्राप्त प्रतिमामेदटै) 

वाक्वनाथ कौ यक्षी पच्चावती का वाहन श्रपराजित- 
पृच्छा के भरनुसार कुक्कूट, वास्तुसार के श्रनुषार सपं एवं 
प्रतिष्ठासारोद्धार, श्रभिघान चितामणि, श्रमरकोशः 
दिगंबर जेन भ्राहकोनोग्राफ़ो एवं हरि वंदापुरःण के भ्रनुसार 
मेसा बताया गया है । परन्तु कारीतलाई से प्राप्त पद्मा 
वती के मस्तक पर वास्तुषारके ही भनुरूप सपफण है । 
प्रतीकशास्क्रीय प्रध्यन 

भारतीय मूतिकलामे प्रतीकके रूप मे पद्यु-पक्षी, 
मानव, श्रघदेव, लता, चनस्पत्ति, ग्रचेतन पदार्थे, हशास्वास्वर 
श्रादि को स्थान द्विया गयाहै। इन प्रतीकों के अरघ्ययन 
से भारतीय कलाक श्रनेकरूपोंको सम्राजा सकता 
है । प्रत्येक प्रतीक के पुवं श्रौर प्रग्रिम इतिहास को जनि 
बिना भारतीय वना का ममं एवं प्रथं समभना कटिनदहै। 

देवी प्रौर देवताश्रो की प्रतिमाभ्रो का लक्षण निहिचत 
करते समय चार्मिक प्रतीको की श्रावक््यकता हुई । इसके 
लिए धाक श्नाचार्या म्रौर किल्पियों ने प्राचीन मांगलिक 
चिह्वों पर ध्यान दिया रौर उन्हे विभिन्न देवमूतियों के 
लिए स्वीकार किया, जसे चक्र, सिह श्रौर श्रीवत्स रादि 


११५ 


को तीथकर प्रतिमाभ्रोंमे । ती्ंकरों के हदय पर श्नीवत्स 
अर्थात्‌ चक्तचिह्ल रहता है। यह धर्मचक्र टै । हनके 
प्रासन के नीचे प्र कित प्रतीक धारणघर्मा धर्म के प्रतीक 
है । प्रत्येक जिन कौ माताने इनके जन्म के पूव स्वप्नमे 
कुषछठ-न-कुछ देखा था । यही दयी हुई वस्तु उस जिनका 
प्रतीक है । प्रत्येक जिनने किसी-न-किसौी वृक्ष के नीचे 
केवल-ज्ञान प्राप्त कियाथा । वहु ज्ञानवृक्ष कहुलाता है । 


उपरिवणित ऋषभनाथ एव श्रजितनाथ को दि- 
मूसिका प्रतिमामें से ऋषभनाय कौ चौकी पर उनका 
लाछन वृषभ श्रंक्ति है। वृषभ धमं का प्रतीक माना 
जाता है । उनके हदय पर धमं का प्रतीक श्रीवत्स अंकित 
है । दोनों के मस्तक के पोचेलगा हृश्रा प्रभामण्डल मं 
चक्र का प्रतीकहै। यह वेद का कालचक्र हैजो काल 
एवं घमंचक्रकेरूपमे हिन्द्र, जेन एव बौद्धघमं से सम्बद्ध 
है। दोनों के मस्तक पर तीन चछत्रोवाला छवहै जो 
त्रिक्षक्ति या तीन लोक के चक्रवतिल्व का प्रतीकं टै। 
तीर्थकर भ्रजितनाथ की चौकी पर उत्कीणे उनका लाछन 
हस्ति प्राध्यात्मिक गौरव श्रौर वभव का प्रतीक है। इसी 
प्रकार प्रत्येक जिनका नाछन श्रकित रहै । प्रतिमा-शास् 
कोदुष्टिसे हन लाछनो का विश्ष महत्व है । 

(1) 





(पृष्ठ २१२ का लेषांश) 


सृक्ष्म निरीक्षण कौ पद्धति को विकसित करनेके 
लिए कमंशास्त्रीय भ्रध्ययन भी वहत मूल्यवबानदहै। हमारे 
पौद्‌गलिक शरीर के भीतर एक कमं शरीर है । वह सूक्ष्म 
है 1 उसकी क्रियाय स्थूल शरीरके प्रतिबिम्बो की सूक्ष्म 
तस व्याख्या कर सक्तेहै भ्रौर उनके काये-कारण भाव 
का निर्धारण भी कर सक्तेहै) 

मन कौ विभिन्न प्रवृत्तियों, उसकी पृष्ठमूमिमें रही 
हई चेतना के विभिन्न परिवतंनोंश्रौर चेतना को प्रभावित 
करने वाले बाहरी तत्वों का श्रघ्ययन कर हम निरीक्षण 
की क्षमता को नया भ्रायामदे सकतेहै) 

शस समन्वित श्रघ्ययन की परम्परा को गतिक्ील 
बनाने के लिश दाक्षंनिक को केवल तकशस्त्री होना 
पर्यपष्त नहीं है । उसे साघक मी होना हौगा । उसे चित्त 
की निर्मलता भी अजित करनी होगी) बहुत ज्ञारे वेज्ञा- 
निक भी सानकद्रोने है श्रौरवे तपस्को जपा निमेल 


जीवन जीतेरहै। जोसव्यको खोजमे निरत होति 
उनके मन मे"कलुषताये नही रहती, श्रौर यदिवे रहती 
हतो पग पग पर बाघा्ये उपस्थित करतीरहै। सत्यकी 
खोज के लिए निरीक्षण पद्धति का विकास श्रावर्यकदटै 
श्रौर उसके विकामके लिए चित्तकी निमरंलता भ्रौर 
एकाग्रता प्रावस्यकदहै। श्राजके वंज्ञानिक वात्तावरणमे 
निरीक्षण के द्वारा उपनल्त्र प्रमयोका परीक्षण भी होना 
चाहिए । विज्ञान को ददन का उत्तराधिकार मिला, 
ग्रत. दरशन ्रौर विज्ञानम दरी का श्रनुभव क्योहोना 
चाहिए । निरीक्षण के पश्चात्‌ परीक्षण म्मौर एर तकं 
का उपयोग इस प्रकार तीनों पद्धतियो का समन्वित प्रयोग 
हो तो देन पुनः प्राणवान हो प्रपन पितरस्थान को प्रति. 
ष्ठापितत कर सकता दह । इस भूमिका मे न्वायशस्त्रया 
भ्रमाणलास्् का भी उचित मूल्यपकन हौ सकेया । 


---~ 


कालिदास के काव्यो में श्रहिसा श्रौर जेनत्व 


संस्कृत वाङ्मय में महाकवि कालिदास का महत्त्व 
पूणं स्थान है । भपनी काव्य-प्रतिभा द्वारा इस महाकवि 
ने संरकृत-साहित्य का भण्डार भरकर संस्कृत-जगत्‌ को 
उपकृत किया भौर स्वयं मी भ्रमरहोगया। हस भ्रमर 
कविके काव्यके माधुयं-प्रवाहसे भारतीयों के सरस 
हदय ही परिप्लावित नहीं हृए है, भ्रपितु पाचात्य पण्डितो 
के चित्त भी पुणंख्प से सरसीङृत है । 

विद्वान्‌ इतिहासकारों ने कविवर कालिदास का समय 
विक्रम की प्रथम शताब्दी--ईसा से लगमग ५०-६० वषं 
पूवं कामानाहै। वह सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का 
समकालीन था । कवि के मालविकाग्निमित्र प्रौर विक्रमो- 
वंशीय नाटकं दस तथ्य के साक्षी हैँ 1 कालिदास के समय 
मे जनधम्मं एवं बौद्धधमं का पर्यप्ति प्रभाव था। इस 
विषय मे बागीष्वर विद्यालंकार ने श्रपनी पुस्तक "कालि- 
दास भ्रौर उसकी काव्यकला' में लिखाटहै कि उस समय 
प्रायं लोग प्रकृति की शक्तिरूप प्रदृश्य परमात्मा, भ्रात्मा, 
पुनजेन्म तथा कमफल मे विङइवास रखते थे । कालान्तर 
मे यज्ञोमे दीरे-धीरे पशुहिसा का समावेश हभ्रा भ्रौर जब 
वहु बहुत बढ़ गरईतो समाज मे उक्षके विरुद्ध एक प्रति- 
क्रिया उठ खड़ी हुई । उस प्रतिक्रया का एक रूप वह्‌ 
ज्ञान-मागं था, जिसको काँकी उवनिषदों तथा भ्रास्तिक 
दशनो के चिन्तन मे मिलतीहै। दूसरा खूप श्रहिसावादी 
जैन प्रौर बौद्ध धमो का प्रभाव था। इन धमो के प्राचायं 
बहे प्रतिष्ठित कुलो के क्षत्रिथ राजकुमार थे। उनका 
व्यक्तित्व श्राकर्षक एव प्रमावदाली था भ्रौर उन्होने भरपने 
प्रचार का माघ्यम भी लोक-भाषा को बनाया, भ्रतः उनको 
क्षये शौघ्र ही सारे देश मे एल गईं । 

महाकवि कालिदास शेव होते हुए मी जंनघमंकी 
शिक्षाभ्रो से बहुत प्रभावित ये । रधुवंश, भभिन्ञागश्षाकुन्तल 
पोर कुमारसम्भव भ्रादि कृतियां इस तथ्य कौ प्रमाण है| 
रघुवंश इस कवि का प्रमुख महाकाग्यदहै। हस काव्ययें 
राजा रघु का विशेष महत्त्वहै। उसीके नामस श्रगे 
चलने वाल वशका नाम रधुवंश पड़ा। उस कंशमें 


[1] भी प्रेमचस्द रांवका 


उत्पन्न व्यक्ति राघथ कहलाये । दिलीप तथा उसकी रानी 
सुदक्षिणाने बड़ी साधना तथा ब्रत करके रघु-ता पत्र 
प्राप्त कियाथा। दिलीप ने जब प्ररवमेष यज्ञ का घोषा 
छोडा तो उसका रक्षक हस रघुको ही नियुक्त किया। 
घोडे को हइन्द्रने हर लियाह्लो रघुने उससे भी लोहा 
लिया श्रौर उसके दात खट्टे कर दिए । इन्द्र गुणज्ञ था । 
वह रघु के पराक्रमसे प्रसन्न हुभ्राभ्रौर उसने घोड़े के 
भ्रतिरिक्त कुछ भी मांगने के लिए रघु से कहा हस पर 
रधुनेप्रार्थनाकी कि यदिभ्राप घोडा नहीं देना चाहते 
हैतो मेरे पिताको उसके बिनाही भ्रर्वमेव यज्ञ का 
समग्र फल प्राप्त हो जाए, यह्‌ वर दीजिए । 


यद्यपि इससे रघु के प्रसाघारण बल-पराक्रम का पता 
चलता है, किन्तु क्या यह्‌ सम्भवनही कि रव होते हूए 
भी कवि यज्ञोमे होने वाली निरीह पशश्रोंकी निम॑म 
हत्या को पसन्द नही करता? दसीलिए नायके की 
प्रतिष्ठा के साथ उसने श्रपनी श्रहिसात्मक भावनाकोभी 
प्रकाशित करना प्रभीष्ट समभा । 


केवि ने रघुवशके दूसरे सगंमे भी सिह वाले प्रसग 
को रचना कर एक गाय (कामधेनु) को रक्षाके लिए 
दिलीप को भ्रपनी देह प्रस्तुत करने के लिए उद्यत दिख- 
लायाहै । रघुवक्शकेहौी पांचवेसगंमे हम पठढतेदहैकि 
स्वयंवर मे भागलेनेके लिए रघु का पत्र प्रज विदर्भजा 
रहा था। रास्ते मे उस्तके पड़ाव पर एक जगली हाथी 
टूट पड़ा । हाथी मरन जाए" इस बातत का विचार कर, 
केवल उसे डराने के उदटष्ष्यसे भ्रज ने एक स्ाघारण-सा 
तीर उसपर छोडा। तीरके लगने मत्र से हाथो 
गन्धवं का रूप धारण कर प्रज के सम्मुख उपस्थित हो 
गयाश्रौर बोला किरम प्रियवद नामक गन्धवं हुं,जौ 
मातङ्ख नामक ऋषिके शापसे हाथी बन गयाथा। 
तुमने क्षत्रिय के कतव्य का पालन करते हुए भी दया नहीं 
छोड़ी अर मेरे प्राण नही लिए । प्रतः मै भ्राज स ुम्हारा 
मित्रहूं भौर इस मिच्रताको स्मरणीय बनाने के लिए 


कालिदास के काव्यो मे परहिसा भौर जेनत्व 


तुम्हें यह सम्मोहन नामक भ्रस्व्रदेता ह जो बिना हिका 
किए शवुश्नों को पराजित करने वाला है -- 
सम्मोहनं नाम सखे ममास्त्रं प्रयो गसंहा रवि भक्तमम्त्रम्‌ । 
मांषवंमादत्स्व यतः प्रयोकतुनं चाररिहिसा विजयश्च हस्त ॥ 
---रघु०° ४.५७ 
हसी प्रकार, रघुवंश के सातवें सगं में प्रजने श्रषने 
शश्रुभरों पर उस सम्मोहन भरस्व का प्रयोग करर उन्हे हरा 
दिया, किन्तु मारा नहीं - 
यश्षोहूतं सम्प्रति राघवेण न जावितं वः कृषयेतिवर्णा । 
--रधु° ७.६५ 
इन सव प्रकरणो से कविवर कालिदास कौ प्राणिमात्र 
के प्रति दया वर्ग्राहिसा की उक्करृष्ट भावना प्रकट होती 
दै । 
यही कारण टै कि कविवर कालिदासने दक्षरथके 
उस शिकार खेलने कौ निन्दाकी है, जिसमे उसके हाथो 
श्रवणकूमार का वधहो मयाथा। कालिदासने भ्रभिज्ञान- 
शाकुन्तल के दूसरे श्रकमे मी माघव्यके मृखसे शिकार 
खेलने को बुरा ठ्टराया है - मन्दोत्साहः छृतोर्मि मृगया. 
पवादिना माधश्येन । इसी नाटक के छठे प्रक में कोतवाल 
ने मच््ूवे के व्यवसाय को बुरा कह कर उसका मजाक 
किया श्रौर फिर उसके महसे यज्ञमे प्शुमारने वाले 
श्रोत्रिय ब्राह्मण! के रूपम व्यग्यसं कटाक्ष किया गया 
है । 
इममे तो इनकार नही कियाजा सकता कि उस 
समय शिकारयेला जातायथा। यज्ञोमे पञ्ु-हिसा को 
जाती थी । किन्तु यह सब कालिदास को रचिकरन था। 
उस युगमे बनात्‌ ठूसी गई श्रहिसा के प्रति विद्रोह भावना 
होने पर भी भारतीय नागरिकके हृदय पर म्रहिसाको 
गहरी छाप श्रवद्य पड शई थी । इसमे ्राश्चयं नही कि 
कवि कालिदास की हस असा, प्रेम प्रौर दयाकी 
भावना कै प्रन्तस्तलमे जंनधमं का प्रभाव प्रन्तनिहितदै। 
कविने प्रनेक स्थानो पर जेनोंके प्राराघ्य श्र्हून्‌'! 
शब्द का प्रयोग बड़ श्रादर पूवक कियाद जो इस प्रसंग 
मे विचारणीय है-- 
१. “तकाहृतो नानिगमेन तप्तं मनो नियोगक्रिययोत्घुकं मे । 
--रधुञ ५.११ 


११७ 


२. स त्वं प्रह्मस्ते महिते मदीये बसंश्वतुर्योऽग्निरिवारम्यगारे । 
द्वित्राण्वहान्यहं सि सोदुमहंन्‌ यावद्यते साघयित त्ववर्थ॑म ॥ 
रषु ५.२५ 
३. भरहंणामहते चक्रुम्‌नयो नयचक्षुषे ! --रु०° १.५५ 
४. श्रद्यपरभृति भूतानामनिगम्योस्मि शुद्धये) 
यदध्यातितमहंह्डुस्तद्धि तीथं प्रचक्षते | 
--कुमारसम्भव, ६.५६ 
ये सब तथ्य स्पष्ट करतेटै कि कहाकवि कालिदास 
भ्रहिसा-प्रनुरागीये भोर जेन दशन के मौलिक सिद्धान्तो 
मे उनका श्रपना विश्वास एव श्रादर धा। कुमारसम्भव 
के पांचवे सगं मे पार्वती कौ कठोर तपस्याकानजो धुन्दर 
चित्रण केविने क्ियाहै भ्रौर रघुर्वंशके भ्ाठवे सगंके 
भ्रन्तमे प्रज दारा भ्रामरण उपवास करते हुए उसके 
शरीर.त्यागकाजो वर्णेन किया है, बहु उस समयके 
समाज पर जेन धम के प्रभावकोही सूचित करता है । 


कालिदास के समय जेन घमं हिसाप्रघान यज्ञ-यागादि 
का विरोघी होति हुए भौ सुधारवादी यथा, क्रान्तिकारी 
नही । उसने प्राचार को शुद्धता, कठोर तप एव सत्य, 
म्रहिसा, भ्रस्तय तथा भ्रपरिग्रहु पर विज्ेष बल दिया 
समाजमे फली हुई बुराहयो को स प्रकार सुधारनेका 
प्रयत्न किया कि उसक। यहु कायं किसी को खटका नही; 
जब कि बौद्ध धमं की हिक्षाश्रोने तात्कालिक समाजके 
मूलश्राघार पर ही करंटाराघात्त कर दिया, जिससे सब 
सामाजिकं बधनदटृट गय । समाज इस भ्रवस्था को भ्रधिक 
न सह्‌ सका भोर उसके विरोध का परिणाम यहहूुभाकि 
भारत से बौद्ध धमं बिलकुलदही लुप्तहो गया। जंनधमं 
मे दीक्षित होने वालो को खान-पान, रहन-सहन आदि के 
सम्बन्ध में कठोर नियमो का पालन करना पडता धा। 
धतः भ्रवसरवादी भ्रवाचछनीय व्यक्तियोंके लिए उसमे 
को भ्राकषंणन था । इसलिए यद्यपि जेन धमं काप्रजार 
उतना भ्रधिक नही हभ, जितना बौद्ध धमं का, किन्तु बह 
भाज मी जीवित है तथा भारतीय समाज पर उसका 
प्रभाव चिरस्थायी है। वतमान भारतीय समाज मे जोव्रत- 
उपवास तथा भरहिसा की परपरा पाई जाती है उसका 
बहुत कुष श्रेय जैनधमं को हीहै। 


(11 


मध्य युम में जेन 


मध्य युग मे भक्ति का प्राधान्य रदा । समौ घमोमें 
मक्तिके कारण श्रनेक विकासपय निमित हए ॥ मध्य काल 
के साहिस्य का स्वर धमं प्रौरमक्तिही था। उस काल 
के साहिर्य मे हमे वेदिक, जन श्रौर बौद्ध धर्मा के विकास 
श्रौर परिवतंन के विविच रूप दुष्टिगोचर होते टै । मध्य 
युग में वैदिक धमंने विोषतया से दाशेनिकक्षेत्रमे प्रवेश 
क्रिया । प्रभाकर श्रौर कूमारिल ने मौमासाके माध्यम 


चे श्नौर शंकराचायं ने वेदान्त के माध्यममे वैदिक देन 
का पुनरुत्थान किया । पौराणिक शरीर स्मातं घर्मो का 
समन्वयात्मक शूप सामने प्राया । वैष्णव घमं विविध 
क्षाखाश्रों श्नौर उपसम्प्रदायों मे विभक्त टृश्रा जिसके श्रनेक 
मेद श्रौर प्रभेद परिलक्षित होते टै जिसका विविघ रूपों 
मे देक्षके विभिन्नक्षेत्रामे प्राबल्य रहा । 


मध्य काल तक बौद्ध घमं देश विदेशो मे हीनयान भौर 
महायान के रूपमे बट गय या । साघारणतया उत्तर मे 
महायान प्रौर दक्षिणम हीनयान का जोरथा। भारत 
मरे स काल में महायानी परम्परा प्रचिक फली-एूली । 
ह्वेनसांगने इसी काल मे बौद्ध धर्मानुयायी महाराजा 
हषंवघेन के राज्यकाल मे भारत यात्रा की । शाक्तसम्प्रदाय 
के प्रभाववश उसमे तान्त्रिक साघना के भ्रवेक्लके कारण 
बोद्ध घमं उत्तरोत्तर श्रप्रिय होता गया। 

मध्य युग तक जन घमंदोशालाश्रो मे विभक्त हो 
चुका था-दिमम्बर तथा श्वेताम्बर ग इन दोनो 
परम्पराश्रों को विकसित होने का पर्याप्त श्रवस्तरमभी 
मिला जिससे जेन साहित्य, कला भौर सस्कृति का पूणं 
रूप से विकास हप्रा ¦ उत्तरकालीन भाचायं सोमदेव के 
यश्चस्तिलकचम्पू (६५६ ई०), नौ तिवाक्यामृत श्रादि ग्रन्थ 
दसी समय के है तथा इसी काल में गजंर-प्रतिहार राजा 
बत्राज के राज्य मे उद्योत्तन सूरि ने ७७८ ई० म कुव- 
लयमाला, जिनसेन ने स० ७८३ मे हरिवंश पुराण भौर 
हइरिभद्र भुरि ने समराहच्चकहा प्रादि ग्रन्थो का निर्माण 


धमं श्रोर संस्कृति 
1 कमारी रिमिबाला नेन, एम ० ए०, नई दिल्ली 


किया । कला श्रौर सस्कृतिके क्षेत्रमें भीश्सकालमें 
उल्लेखनीय प्रगति हुई । दोनो परम्पराश्रों रौर उनके 
भ्राचार्यो को परमार वशी राजाग्नो ने विशेष राज्याश्रय 
दिया । श्रनेक राजा जंन घर्माविलम्बी भी रहै, जिनमें 
प्रमुख है राजा मज, राजा भोज तथा राजो नवसाहसाक 
भ्रादि । इन्होंने ही भ्रनेकानेक जे! कवियों तथा विद्वानों 
को समृचित श्माश्रय दिया। उनमे से कवि घनपषाल, 
भ्रमितगति, प्रभाचन्द्र, नयनन्दी, धनञ्जय, भ्राशाघर, 
माणिकनन्दी तथा महासेन श्रादि के नाम विक्षर उल्लेख- 
नीयदहै) हृथूडी का राठोर वक जेन धमंका परम भक्त 
था तथा इसी वश के श्राश्रयम वासुदेव सूरि, शातिमद्र 
सूरि भ्रादि विद्वान रहे। मेवाड कौ राजधानी चित्तौड 
जेन धमं का विक्लिष्ट केन्द्र थी । एेलाचार्य, हरिभद्रसुरि, 
वीरसेन धादि विदानोंनै यही पर श्रपने साहित्यका 
सृजन किया । चित्तौड के राजा-महाराजाभ्ो ने भ्रपने 
महलो के निकट सुविक्ाल जन मन्दिरो का निमण 
करवाया । 


चन्देल वंश कं राजामी जन घमं कं प्रम भ्रनुयायो 
ये । इसी शासनकाल मे खजुराहो कं लांतिनाय दि० जेन 
मन्दिरमे श्रादिनाथकौ विश्लाल प्रतिमा की प्रतिष्ठा विद्या 
धरदेवने की । महोबा, देवगढ़, श्रजयगढ़, प्रहार, षपोरा, 
मदनपुरा अ्रादि जेन धमं के कन्ध-स्थलये । ग्वालियर के 
कच्छपघट राजाश्रो ने भी जेन घमं को पूणं प्रश्रय दिया। 


जन घमं के केन्धकेषूपमे कलिग राज्य को महत्ता 
श्रारभसेहीरहोदहै। यद्यपि कलचुरी वश्व धर्माव- 
लम्बी था तथापि उसने जैन घमं प्रौर कला की पर्याप्त 
प्रतिष्ठाकी । जैन षमंके भ्रौरभी करटकेन्द्रये। उनमें 
से रामगिरि, जोगीमारा, एलोरा, कारजा, धाराशिव, 
भवलपुर, कुल्पाद, खनुपश्मदेव म्रादि प्रमुख है । 

जैन धमं का प्रचार-प्रसार करने मे गजरातका 
प्रमुख हाथ रहाहै। मान्यक्ेट के राष्टृकूट राजा जन 


मध्य युग ने जैन धमं भौर सस्कृति 


घमं के प्रति पर्याप्त श्रद्धा रखते ये । गुजरात--भन्हिलि- 
पाटनके सोलंकी वंशने भौ जेन धमं को भरत्यन्त लोक 
प्रिय बनाया । श्रमोघवषं श्रौर ककं भी जैन धमंके प्रति 
प्रत्यन्त श्रद्धालुये। राजा जयसिहने श्रन्हिलिपाटनको 
ज्ञान केन्द्र बनाकर प्राचायं हेमचन्द्रको उसका कार्यभार 
सौपा। इस वशके भीमदेव प्रथमके मंत्री श्रोर सेना- 
नायक विमलशाह ने श्राव का कलानिकेतन १०३२ ई° 
मे बनवाया । इसी शासनकाले हेमचन्द्र ने दूताश्रय 
काम्य, सिद्धहेम व्याकरण श्रादि बीसों प्रस्थ तथा वाभ्मटू 
ने भ्रलकार प्रथ कौ रचना की। कुमारपाल भौ निविवादे 
रूप से जेन धमे का श्रनुयायी था। कुमारपालके मंत्री 
वस्तुपाल श्रौर तेजपाल का सम्बन्ध श्राव्‌ के सुप्रसिदध जेन 
मन्दिरों से है। उन्होने हन मन्दिरों को बनवाने में विक्ेष 
यत्न किया । 

दक्षिण में पल्लव राज्य मे जैन धमं थोड़ समय फला- 
फूला, लेकिन शेव घमंके प्रभावसे बाद मे उसके साहित्य 
प्रीर कला केकेन्द्रोको नष्ट कर दिया गया। बादर्मे, 
चालुक्ष्य वंशने जेन साहित्य श्रौर कलाको लोकप्रिय 
बनाया । महाकवि जोइन्द्‌, भनन्तवीये, विद्यानन्दि, रवि- 
षेण, पश्मनन्दि, धनञ्जय, ्रा्यनन्दि, प्रभाचन्द्र, परवादि- 
मल्ल भादि प्रसिद्ध जेनाचायं इस कालमे हृए है जिन्होने 
जेन साहित्य का सस्छृत, प्राकृत भ्रौर भ्रपभ्रंश के प्रतिरिक्त 
कन्नड, तमिल श्रादि भाषाग्रों मे निर्माण किया। हसी समय 
मे चामृण्डरायने श्रवणबेलगोलरमे ६७८ ई० मे गोम्मटेश्वर 
बाहुबली कौ सुविशाल प्रतिमा निमित करायी । 

बंगाल में जेन घमं का प्रस्तित्व ११-१२बी शती तक 
विदोष रहाट । बगानमे पाल वंश का साम्राज्य रहा । 
वहे बौद्ध धर्माविलम्बी था उसके राजा देवपालने जैन 
धमं के कलाकेन्द्र नष्ट-्रष्ट क्रि! सिन्ध, कारमीर, 
नेपाल श्रादि प्रदेशोम भी जैन धमं का पर्याप्त प्रचारथा। 

राष्टूकट वक्ष ने जेन प्रम को विशेष श्राश्नय द्विया । 
इसी समय में गुणभदर, महावीराचाय, स्वयभू) जिन्न, 
वीरसेन, पात्यकीक्ि आदि ने प्रचुर जन सहित्यकौ 
रचनाकी। कल्याणी के कल्चुरीकालमे वाय्वने दीव 
धमे की कुछ परम्पराश्रो श्रौर जेन घमं के सिद्धातोंका 
मिश्रण कर १२वीं शती में लिमायत धमं की स्थापना 
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की । उन्होने जनों पर कठोर श्रत्याचार किये तथा बाद 
म वेष्णवोने मौ जेनोंके ्र॑थालयो श्रौर मन्दिरो को 
जलवाया ¦ इसका फल यह्‌ हुश्रा कि जधिकाड जेन घर्मा 
बलभ्बी धमं परिवतेन कर्व श्रौर वैष्णव शन गये । 

भ्ररबो, तुको श्रौर मृगलोंने भी जनौं प्र भीषण 
भ्रव्याचार किये । उनके भयंकर श्राक्रमणोंका प्रभाव जन 
साहित्य भ्रौर मन्दिरों पर पड़ा । उन्हे भृमिसात्‌ कर 
दिया गया श्रथवा मस्जिदोमे परिणत कर दिया गया। 
हृ्ही परिस्थितियो के कारण भट्रारकःप्रथा का उदय 
भरौर विकास हुश्रा। इस काल मे मूतिपूनाका भ 
विरोध हुश्रा। इस कालमेही लोदी वक्ष के राज्यकाल 
में तारण स्वामी (१४४८१५१५ ई०) हए जिन्होंने 
मूत्िपूजा का विरो किया श्रौर 'तारण-तरण” पथ 
चलाया । प्राचायं सकलकीतिं, ब्रह्मजय सागर भादि विद्वान 
हसी समय हए । इसी काल मे प्रबन्धो श्रौर चरितों का 
सरल हिन्दी प्रौर संस्कृत मे लेखन कर जन साहित्यकारों 
ने साहित्य क्षेत्र मे एक नयो परम्परा का सूर्रपात क्या 
जिसका उत्तरकालीन हिन्दी साहित्य पर काफी प्रभाव 
पडा। इष समय तक दिल्ली, जयपुर श्रादि स्थानों पर 
भटारक गहियां स्थापित हो चुकी धी। सूरत, भर्व, 
ईंडर श्रादि भ्रनेक स्थानों पर मौ इन भदटरारकीय गदियोका 
निर्माणहोचूकाथा। 

इस परिस्थितिकै कारण जैन साहित्य की भ्रपार 
एवं श्रपूरणीय हानि हृई, फिर मी .प्रकबर (१५५६ 
१६०१५ ई० ) जसे महान्‌ क्षा्षक ने जंनाचायो कौ समुचित 
सम्मान दिया । दसी समय प्रध्या शेनीके प्रवत्तक 
बनारसीदाक्च, कवि परमल्ल, ब्रह्य रायमल्ल, रूपचन्द पाड 
राममल्ल पांडे श्रादि हिन्दी.के प्रनेक;जेन' कवि हए । षह 
टोडरमल श्रकबर्‌ की टकसाल के श्रव्पक्ष य । जहांगीर के 
समयमे मी अ्रनेक जेन हिन्दी काव्यकार हग 9५ से 
्रह्मगुल।ल, मगवतीदान, सुन्दरदास, रायमल्न रादि विशेष 
प्रसिद्धहै। इन कालम एक श्रार जहा जंनेतर कविगण 
तत्कालीन परिस्थिनियो के वश मूगलो प्रर भ्य राजाभ्रो 
कोश्दरगार श्रीर्‌ प्रम-वासना के सागर र्मे यो क८ उनकी 
दूषित वृत्तियो को निखार रहे ये, वही दूसरीश्रोर जेन 

(शेष प° १२२ पर) 


शुग-क्‌षाणकालीन जेन शिल्पकला 


प्राचोन भारत के शुंग एवं कृषाण दो राजवंशो का 
कर्प के क्षेत्र में महत्त्वपूणं स्थानहै। शुग काकाल 
वेदिक घमं के पुनरुत्थान एव कुषागो का काल बोधम के 
लिषु स्वर्णकाल था । फिरभीदोनों वशोंके नरेशोका 
दृष्टिकोण संकुचित नहीथा। वेग्रन्य धर्मोके प्रतिभी 
काफी उदार प्रौर सहिष्णुये। इसीका यहु परिणामयथा 
कि उनके कालमे भ्रन्य मतोकेसावजन धर्मं भी उन्नति 
के हिखर परयथा। 


शुंगकाल (१८५ ई० पूु० से ७२ ई°पू०) यद्यपि 
ब्राह्मणधमं के उत्कषं का काल था, तथापि हसयुमकी 
कलाङृतियो मेँ जंन-प्रवदोष मी कम संख्या मे उपलब्ध 
नहीं हए है) शुगकाल मे जेनघमं के प्रस्तित्व की द्योतक 
कतिपय प्रतिम।एं उपलन्ध हु है। ललनऊ-संग्रहालय' में 
संरक्षित मथुरा से प्राप्त एक फलक पर ऋषमदेव के 
सम्मृख प्रप्रा नौलांजना का नृत्य चिवितदहै। इसका 
दृष्टात इस प्रकारहै-एक दिन, च॑ंञ्ज कृष्ण नवमी को 
राजा ऋषभदेव सहस्व नरेश से धिरे राजसिहासन पर 
धरारूढ थे । स्वसुन्दरी श्रप्सरा नीलांजना का नृत्य चल 
रहा था) उक्त मनोहारी नृच्यको देखकर ऋषभदेव सहित 
समस्त सभासद विमूग्धये । तभो भ्रचानकं नीलांजनाकी 
भ्रायु समाप्तहौ गरु उक दिवंगत होतेही इन्द्रने 
तत्काल उसके जसीही श्रन्य देवांगना का नृत्य प्रारम्भ 
करा दिया । यद्यपि यहु सब इन्द्र नै इतनी चतुराई एवं 
शीघ्रतासे कियाक्रि किसी कोप्ता मीन चल सका, 
किन्तु यह सव सूक्ष्मदर्शी ऋषभदेवकी दृष्टिसे ्रोभल 
न रह्‌ सका ) संसार की नक्ष्वरताका विचारश्रातेहीरस 
फोका पड़ गयाप्रौर वे वैराग्य केरंगमे सरावोरहो 
गए । उन्होने दिगम्बरी दीक्षा लेने का संकल्प किया। 
चित्रित फलक मे श्रनेक नरेशों सहित ऋषभदेव को बंठे 
दिखाया गया है । नतकी का दक्िण पर नत्य-मुद्रामे उठा 


(21 भी क्िवकुमारे नासवेव 


हृभ्रादहै तथा दक्षिण हस्त मी नुत्य की भगिमा को प्रस्तुत 
कर रहारहै। संगत करनेवाले तिकट बे है। 

प्रि श्राफ वेल्म म्यूजियम, बम्ब्ईमे जैनधमं के 
ते्सवें तीथकर पाश्वंनाथ की एकर प्राचीन कांस्यःप्रतिमा 
है । प्रतिमा खड्गासनमे है! उस्तके स्पंफणों का वितान 
एवं दक्षिण कर खंडित है! भ्रष्ठ मोटे है एव हदय पर 
श्रीवत्स का चि श्रंकितनहीदहै। श्रीयू° पो० हाहने 
इस प्रतिमा का काल १०० ई० पूवं के लगभग मानादहै। 

शुगकालीन कंकाली टीला (मधुरा) से जेन स्तूपक 
प्रवेष मिले है तथा उमी समय के प्रस्तरके पूजापटमी 
उपलन्व हए है, जिन्हे म्रायागपदट कहा जाता था) यद्‌ 
प्रस्तर भरलंङृत टै तथा भ्राठ मागलिके चिह्भो ते यक्तं है। 
पूजा-निमित्त श्रमोहिनी ने इसे प्रदत्त क्रिया था। 

शुंगकालीन कलाका एक महस्वपुणं केन्द्र उड़ीसा 
प्रदेशमे था। जिम समय परिचमी भारतमें बौद्ध शि्पी 
लेणों (गूफाश्रों) का निर्माण कर रहेये, लगभग उसी 
समय कलिग मे जैन कशषिल्पी कुछ गुफाभ्रों का उत्लनने कर 
रहेथे। ये गुफाएं मुवनेक््वर से ५ मील उत्तर-पर्रिवममे 
उदयगिरि श्रौर खण्डगिरि नामक पहाडियों मे बनाई गर 
ह । ये गफ जनवमं से सम्बर्मचन है । गुफाश्रों के संरक्षक 
कलिग-नरेश खारवेल (ई० पुण ररी सदी) थे। यद्यपि 
इस कालके श्विल्प-विषयक श्रवदेष उपलब्ध नहीं होते 
किन्तुखारवेलकेलेवसेज्ञात होता कि वहू मगषके 
नन्द राजा हारा क्लिगसे ले जाई गई एक जन मूतिको 
श्रपनी राजधानी वापसने श्राया था । यह्‌ उल्लेख महत्व 
पूणं है क्योकि इससे द्वितीय सदी ई० पू० में जन तीयंकरों 
की मूतियों का श्रस्तित्व सिद्धहोतादै। 

शुग एव कषाण-काल मे मथुरा जेनघर्म का प्राचीन 
केन्द्र था ब्राह्मणो एब बोौद्धोके समान जेन धर्मानुयायियों 
ने भी श्रपने धमं रौर कलाके केद््र स्थावित किए! 


१. स्टडीज इन जन ्राटं--यू० पी० शाह्‌, चित्रफलक २, प्रकृति ५. 
२. जनंल भ्राफ बिहार एण्ड उड़ीसा रिसचं सोसाहटी, माग २, पृण १३. 


शंग-कुषाणकालीन नेल दिल्यकला 


कंकाली टीले के उत्वनन से बहुसंख्या मे मू्तियां उपलम्ब 
इह है । ये मूर्तियां किसी काल में मथुराके दोस्तूपोमे 
लगी हुई थीं । श्रत्‌ नंद्यावतं की एक प्रतिमा जिसका काल 
८९ ई० हैः इस स्तुप के उत्वननसे प्राप्त हुई है! 

यहा से प्राप्त जेन मृतिर्यां बौद्ध मू्तियों के इतनी 
सदश ह कि दोनोंमें श्रन्तर करना कठिन हो जातादहै। 
यदि श्रीवत्त प्रष्यानन दिया जाए तो ऊपरी श्रगोंकी 
समानता के कारण जन मति को बोद्ध एवं बौद्ध मूत्तिको 
जेन मति प्रासानीसे कहा जा सकतादहै। कारणयहया 
क्रि कुषाणयुग के प्रानम्भमे कलाके क्षेत्रमे धामिक 
कटूरता नहीं धी । 

मधुरासे प्राप्त श्रायागपटू कलाकी दुष्टि से प्रतीव 
सुन्दर हैँ । जनधमं मे प्रतीक-पुजा की सतत प्रवाही धारा 
हने सिद्ध होती है श्रौर किक्च प्रकार मूति-पुजाका 
समन्वय उत्त वाराकेसाथ हुभ्रा, यह जात होताहै। 
प्रायागपटु पूजा-शिलाएं ये । ये जँन-कला कौ प्राचीनतम 
कृतियाँ है । 

कषाण-युग के भ्रनेक कलात्मकं उदाहरण मथुराके 
केकाली टीले कौ खुदार्हृसे प्राप्त हृए है । यहांसे प्राप्त 
एक भ्रायागपद्र" पर महास्वस्तिक क। चिल्ल बना है जिसके 
मध्यमे छत्र, नीचे पद्मासन में तीथंद्धुर मूति दै, उनके 
चारो भ्रोर स्वस्तिक की चार मुजाएं ह । तीयंद्धुरके 
मण्डल को चारों दिशाभ्रोंमे चार चरिरत्न दिखाए गएहै। 
महास्वस्तिके कौ लहराती वार भृनाभ्रोके मोड़ोँमेंमी 
चार धामिक धिह्ल मीन-मिथून, वजयी, स्वस्तिक एवं 
श्रीवत्स हैँ । स्वस्तिकके बाहर मण्डल में वेदिकान्तरगेत 
बोधि वृक्ष, स्तुष, एक श्रस्पष्ट वस्तु भरौर सोलह वि्याधर- 
युगलो से पूजित तीथेद्धुःर भूति ये चार धार्मिक चिह्धु है। 
बाहुरके चारकोनोंमे गुह्यकमुद्रा में चार महोरगरहै। 
चौकोर चौलटे को एक भ्रोर बढ़ाकर भ्रष्ट मांगलिक चिल्ल 
की पक्ति का भ्रंकन है जिनमे स्वस्तिक, मीन-मिथून श्रौर 
श्रीवस्स सुरक्षित हैँ । 

कलाकी दृष्टिस्ते लखनऊ कप्रहालयः में संरक्षित 
भ्रायागपदट क्रमक जे २४९ विशेष उल्लेखनीय है । इसको 





१२१ 


स्थापना सिहुवादिक ने श्रटंन्‌-पूजा के लिएकी यथी! तीर्थं 
द्ुर-प्रतिमा से युक्त होने के कारण इसकी संज्ञा 'ती्ंकर" 
पटुः हई । उसके मध्य मे पद्मासनस्य तीथंद्कुर-मूति है। 
उकषके वारो ग्रोरचारत्रिरतनदहै। षप के वाहा चौखट 
पर श्रष्ट-मांगलिक चिह्व--मीन-मिथुन, दैवग्रहु-विमान, 
श्रीवत्स, रत्नपात्र ऊष्वं पक्तिमें एवं श्रघोपंक्ति मे त्रिरत्न 
पुष्पस्त्रक, वैजयंती तथा पृणंषट है । 

कुषाण संवत्‌ ५४मे स्थापित देवी सरस्वती कौ 
प्रतिमा भी प्रतिमा-शास्त्रीय दुष्टिसे जैनकलाकी मौलिक 
देन दै । इषका दक्षिण कर प्रमय-मुद्रामें है एवं वाम कर 
मे पृस्तक है। 

भ्ायागपदर पर ्रंकित मांगलिक विह की स्थिति षे 
भूति को जन प्रतिमा माननेमे संदेह नहीं रह जता 
चिह्न ये ह--१. स्वस्तिक, २. दपंण, ३. भस्मपाध्र, ४. वेत 
की तिपाई (भद्रासन), ५-६. दो मछलियां, ७. पष्पमाला, 
८. पुस्तक । भरौपपातिकसूत्र मे भ्रष्टमांगलिक चिह्लो के 
नाम हस प्रकार है स्वस्तिक, श्रीवत्स, नेद्यावते,वद्ंमानक, 
भद्रासन, कलक्ष, दर्पण तथा मत्स्ययुग्म । 

शस युग के भन्य श्रायागपटु पर जो मांगलिक उत्कीणं 
ह उनम दपंण तथा नंद्यावतं का प्रभाव है । संभवतः 
कनिष्क के काल तक (६० प्रथम शती) भरष्टमांगलिक 
की श्रतिम सूची निष्वित नहो सकी धी ! दिगम्बर शाला 
मे निम्नलिखित भरष्टमांगलिक चिह्ु वणित है- भृङ्गारः, 
कलश, दपण, चामर, ध्वज, व्यजन, छत्र, सुप्रतिष्ठ । 

कुषाण-काल में प्रधानतः तीेद्कुर कौ प्रतिमाए तैयार 
की गह जो छि कायोत्सगं एवं पप्मासन-भ्रवस्थामें है । मुरा 
के शिल्पियों के सम्मृल यक्ष की प्रतिमाए ही भ्रादशं थीं 
श्रत: कायोत्सगं स्थित्तिमें तीर्थंकर की विक्षालकाय नग्न 
मूतियां बनने लगीं । कंकालो टोले के उर्खनन से उपलम्घ 
बहुसंख्यक नग्न प्रतिमाए लखनऊ के संग्रहालय मे संरक्षित 
है । नग्न प्रतिमाश्रौं की स्थिति से यह निष्कृषं निकलता 
है कि हस काल दिगम्बर जँनोंकीप्रषानताथी तो 
कर-भतिमाभों मे प्रधोवस्त्र का समावेश कुषाण-युग के 





३. भारतीय कला--डा० वासुदेव शरण भ्रप्रवाल, प° २७१-८२, चित्रफलक ३१६. 


४. वही, पु० २८२-८३, वित्रेफलक २१८. 


१२२, वषं २६, कि० ३ 


प्चात्‌ इश्रा । इस युगमे तीर्थकरों के विभिन्न प्रतीको 
काषपरिज्ञिननदहोस्काया। विभिन्न तीर्थकरों को पह- 
चालने के लिए चौकियों पर भ्रकित लेलोमेनामका 
उल्लेख ही पर्याप्त था । 

कंकाली टीः के दुसरे स्तुप से उपलम्ध तीर्थकर- 
मूतियों की संख्या भ्रषिक है, जिनकी चौक्ियों पर कुषाण 
संक्त्‌ ५से ६५ तककेलेखरहै। प्रत्तिमाएः चार प्रकार 
की है- 

१. खड़ी या करायोत्सगे मुद्रा मे, जिनमें दिगम्बरत्व 
के लक्षण स्पष्ट है, २. पद्मासन मे भ्रासीन मूततियां, ३. 
स्वंतोमद्रिका प्रतिमाया खड़ी मुद्रा में चौमुली मूतिया; 


श्रनेकाम्त 


ये भौ नग्न, एव ४. सवेंतोभद्विका प्रतिमा बढी हू 
मूद्रामे। 

कुषाणकालीन मथुरा-कला मे ती्थेकरो के लांछन 
नहीं मिलते रै, जिनसे कालांतर मे उनकी पहचान को 
जातीयौ । केवल ऋषभनाथ के कंधों प्र खुले हए केशों 
कौ तटे दिखाई गर्ईटहै भ्रौर सुपाश्वंनाय के मस्तक्र पर 
सपे-फणो काश्राटोप है। तीर्थंकर-मूतियों के वक्ष षर 
श्रीवत्स एव मस्तक के पीछे.तेजचक्र या प्रभा-मण्डल मिलता 
है । फमाटोपवाली मू्तियों में प्रभावचक्र नहीं रहता । 
चौकी पर केवल चक्र या चक्रघ्वजया जिन-्ूति या सिह 
का प्रंकन पाया गयादहै। 
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(पृ्ठ ११६ का शेषांश) 


कवि एेसे राजाभ्रों की दूषित वृत्तियों को श्रध्यात्मप्रौर 
वैराग्य की श्रोर मोड्ने का प्रयत्न कररहैये। 

मध्य युग का समाज कठोर वणं-व्यवस्था में जकड़ा 
हृभ्राया) स काल की स्मृतियोंमे सामाजिक नियमो 
का विधान किया गया। । विदेशी प्राक्रमणोंके कारण 
सामाजिक क्टुरता श्रौर श्रधिक बढती गई । समाज 
मे घामिक स्वतन्त्रतातो विद्यमान थी किन्तु सती प्रया, 
अहुपत्नीत्व प्रादि कुरीतियां प्रचलित थीं । तथापि 
वहिक संस्कृति के विपरीत श्रमण संस्कृति मे वणं- 
ग्यबस्था जन्मना" न मनकर कर्मणा" मानी जाती थी। 
नौयीं शताब्दी में भ्राचायं जिनसेनने वैदिक व्यवस्वामे 
भन्य सामाजिक श्रौर धामिंक संकल्पो का जेनीकरण करके 
जैन धमं प्रर सस्कृति को वैदिक घमं भ्रौर संस्कृतिके 
साथ लाकर खड़ाकर दिया, जो व्यवस्था कालान्तरमें 


लोकप्रिय भीहो गई । बादमे ्राचायं सोमदेवने भो 
प्रारम्भे तो उसका विरो करने का प्रयत्न किया 
किन्तु श्रन्ततः उन्होने भी ्राचायं जिनसेनके स्वरमेही 
श्रपना स्वर मिल। दिया । बादके जैनाचायोंने श्रावायं 
जिनसेन श्रौर आराचायं सोमदेवसे हारा मान्य वणं. 
व्यवस्था को सहषं स्वीकार कर लिया । भदुारक सम्प्रदाय 
मे विशेष प्रगति हई । प्राचार के स्थान पर बाह्य त्रिया- 
काण्ड बदढ्ने लगा। शश्वीं प्रौर शर्वं शताब्दी मे 
वैदिके समाज व्यवस्था श्रौर जंन समाजं व्यवस्था 
ने बहुत श्रन्तर नहीं रहा। जैन समाज मे भ्रनेक 
सुधारक श्रान्दोलन भौ हए । समाजमे प्रचलित अन्ध 
विद्शासों प्रौर रूढिं का व्यापक विरो हुग्रा। हम 
कालमे जो जेन साहित्य रचा गया उस्म ये सब विविघ 
प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होती है । 


३, रामनगर, नई दिल्ली-५१५ 


(111. 











४५. भारतीय कला--डा० वासुदेव शरण भ्रप्रवाल, प° २५३। 


छीहल को एक दुलंभ प्रबन्ध कति 


जैन प्रबन्ध-कार्व्यो' की परम्परा का सुल सोत भ्रप- 
अंश में विद्यमान है । इसका पूणं विकास भक्तिकालीन 
हिन्दी जैन काव्यो मे पाया जाता ह+ सोलहवीं शताब्दी 
के लन कवि छोहुल की भ्रव तक प्रायः मुक्तक रचनायें 
उपलम्ध होने कै कारण उन्दुं मृक्तक काध्यका रचयिता 
समा गया । उल्लेखनीय है कि कविनेदोनोंही प्रकार 
को रचनायें की । उनकी एक प्रनन्ध कृति हारवडं विश्व- 
विद्यालय श्रमेरिका के संग्रहालय मे उपलब्ध हुई है। यह 
कृति सर्व॑या प्रज्ञात रही, भारतवषं मे हसकी पांडूलिपि 
भिलने की सूचना भ्रमी तक प्राप्त नहीं हूर है। इस प्रबन्ध 
कृति का नाम है --माघवानल कथा । कवि ने श्रपने समय 
की सर्वाधिक लोकप्रिय कथाको नेकर हस काव्यकी 
रचना कौ, जो उनकी भ्रब तक उपलन्ध समस्त रचनाभ्रों 
की तुलना म भ्रधिक विस्तृत ग्रौर सरस कही ङा सकती 
ह । इसका प्रादि मौर ग्रन्त हस रकार टै - 

श्रादि 
गगपति गरवो गृगह धरसेस, उदर वाहन चयो नरेसख । 
धुधुर पाय करे भुणकार, पणक सिठि बधि वातार ।१। 
सुभरं ब्रह्मा रण्यो संसार, फणि सुमिरं सकर त्रिपुरारि । 
शुर तंतीस `` गेत माह, कर नोरे भर लागे पाु।२। 
कासमीर गिरि यानर बन्न, वाहण हस छत्र सो वणं । 
बोणा पुस्तक नेवर पाय, नमस्कार दूति सारद माय ।३। 
तुभ तुभ मति होई चघणी, कथे कथा नल माघव तणी ¦ 
थोरी मतिलुमते होई घणी, करी प्रसाद माता भारहीण।४ 
भ्रस्त 
कथा शु पडेल धरय प्रतेस, नर प्रबोध मति नही प्रवे । 
प्रगम भमेव कट्णि सी खरी, 
सरस वहत कवि छोल करी ।१६४। 

पुर कथा मति देखो जसो, तिहि पट तरि मौ जपो तीसी । 


(1 भी श्रक्लोककूमार मिभ 


पंडित देषौ न घरह विचारी, खोटे पदं लोज्यौ सवारी \ १ ६५। 
काम कथा रस रसोक पुराण, लहै मेद सो चतुर सुजाण। 
पठत गणन जा होई वीस्तार, जयो सवनि के ठेकाकार। १९६। 
इतिश्री माथवानलकी कथा कदला को कथा 
संपूणं समाप्त ॥ 

रचनाकाल--कविने कथाके भ्रन्तमे इसका रचना 
काल इस प्रकार दिया है-- 
पत्रा से इकहतरो सार, कोरो पाच मातत कुवार । 
जथा सकति मति सार कही, कवि छीहल जंपौ चौपही । १९३। 

प्रतएव यह निश्चित रूपसे कहा जा सक्तादहैकि 
कवि ने इसकी रचना संवत्‌ १५७१ (१५१४ ई०) में 
कीटै। 

कथानक गणपति को वदना करने फे पदचात्‌ कवि 
माघवानल-कामकदला कौ क्था लिखते हए कहता है-- 
पृहपाबतौ नगरी का राजा गोविदचन्द प्रत्यन्त शक्ति्षाली 
तथा व भव-सम्पन्न था । उसके रनिवास मे सात सौ सुन्दर 
रानियां थी । उसकी पटूमहिषीका नाम रद्र महादेवी 
था। उसकी नगरीमे सभी लोग सुल से जीवन ब्यतीत 
करतेथ। कही परमौ कोईदुःखी प्रथवा निधन नही 
था! उती नगरी मे कामदेव के समान भ्रत्यन्त सुन्दर, 
ग्राकर्षक तथा सवंकलासम्धन्न ब्राह्मण कुमार माघव भी 
निवास करता था! उसके सोन्दयं से श्रमिभूत होकर 
नगर की स्वयां व्याकृल होकर श्रषने तन को सुधि-बुचि 
भी वित्तय देती धी । किन्ही-किन्हीके तो ग्भपातमी ष्टो 
जाते थे । यह देखकर नगर निवासियो का एक प्रतिनिषि- 
मण्डल राजा के पास गया प्रीर वहा जाकर उससे माधव 
को राज्य से निष्कासित करने के लिए विनयकी । उन्होने 
कहा कि यदि माधव राज्यसे बाहरनहीं जायेगातोवे 
सभी राञ्य को छोड़कर चले जारयेगे । राजा ने परिस्थिति 








१. (प्र-ष्‌ (बांघना ) घम्‌) यहां प्रबन्ध से हमारा तात्पयं कथाप्रवान रचना से है, महाकाव्य श्रादि से नहीं । ` 


१२४, अवं २६. कि० ६ 


की गम्भीरता देखकर माधव को बुलवाया । राजाने 
उससे कहा कि तुम भपनी कला प्रदश्चित करो । भदेशा- 
नुस्लार माधव वीणा-वादन करने लगा जित्ते सुनकर सारी 
सभा विमोदहित हो गई । उस पंचम नाद को सुनकर दुःखी 
प्रपना दुःख मूल गया, सुखी भौर श्रषिक सुखी हुभा। 
किन्तु "प्रति सवत्र वञ्जयेत्‌" के भनुसार माघव को सुन्दरता 
व कला भी उसके लिए भभिकशाप सिद्ध हई । राजाने 
माधवसे कहा किं तुम हमारे देश्च मे मत रहो । माधवने 
राज-भय से राजाके हस श्रादेश् का पालन कियाभ्रौर 
सारी सभा को भ्राक्लीष देकर विदेक्ष कौ प्रोर प्रस्थान कर 


गमा । 

वन.उपवन, वन-खण्ड तथा गृफा व पवतो को पार 
करता हुश्रा वह कामावती नगरी मे पहुंचा जहां कामसेन 
राजा राज्य करताथा। इसी राज्यमे कामकंदला नाम 
को नतकी मी निवास करती धी) कविने यहाँकाम- 
कंदला के सौन्दयं का सुन्दर वणन इस प्रकार क्ियारहै-- 


ता पटतरि रंभा उनहारि, सूप प्रग ललु गृणोत नारि । 
सोवा न संछकीरमगु पीड़री, जषा सथल कदलो समसरो । 
गुरुव पीत छीण कटि तीरी, मंडल नानि कमल गंमोर । 
कुच कठोर श्रग्रत रस भास, मुसि मुह ढलि चानि सो धर्यो। 
मुगफलो साम सरो भ्रागुलो, कह नुह वणी कणी रह्‌ कलो । 
धी दुरम ध्रहिर डसणजणु हीर, तीख सुरण नासिका कोर। 
कुटिल भह धनहर उपमान, चक्रोत कुरग नयण जणु सरबाण 
बदन सकोमल ऊडपति तोल, काम पासो जाणे सरवण सलोल 
हीया तन चंदन --बर वास, वेणो वीसहर लुपो तात । 
इट दिन भ्रवसर दीने शई, कामकदला हरषोत र्हं । 
चवन मय कचुक ना सोयो, सीस तीलकु कोस थुरी व दीयो। 
मोतो माणोक माग भराई, षोड्स तन सिगार कराई । 
डल धवण भलकहि तास, जाणे रि किरणि दिपं भाकास । 
रह नासिका दुल साथोर, जण्‌ रस प्रहि रटहुकंघोर। 
कु ऊयर मोतो कं हार, नेवर चलण करं भुणकार। 
नेत्र मेखला शंचि विहारी, करि सिगार चलो सुन्दरी । 


एक दिन राज-दरवारमें उसकानृत्यहो रहाथा। 
उसकी बहुविध कला को देखकर समी सभासद हषित हो 
रहे ये । इतने मे माधव राजसभा के सिहृष्वार पर भ्राया। 


धनेकाभ्तै 


उसने सभामे हो रहे उस नृत्य तथा संगीत कौ ध्वनि को 
जब सुनातो वह समस्त सभा को मृखं बताने लगा) 
प्रतिहारी ने जन यह सुनातो वह्‌ राजाके पास गया 
भ्रौर उससे बोला कि महाराज ! एक परदेशी ब्राह्मण सभा 
को मूख कहता है । राजा को यह सुनकर भ्राश्चयं हुभ्रा। 
उसने प्रतिहारी से कहा किं माघव से जाकर पुरो किं वह्‌ 
समभाको मखं क्यों सममताटहै। प्रतिहारी के पष्ने पर 
माधव ने कहा--“.-* ` द्वादश्च तुर जस न वाजंत । मध्य 
तुर पुरव प्रवल जासु । कर भ्रागुली नही है तासु ।'' यह 
सुनकर प्रतिहारी राजाके पास गया । समस्त वृत्तान्त 
जान लेने के पश्चात्‌ राजाने माधव को राजसमामें 
बृलवावा भ्रौर उसे भ्रदधंसिहासन पर बंठाकर उसका भव्य 
स्वागत किया, साथ ही श्रपने ्राभूषण भी उसे उपहारमे 
देद्यि। कामकदलाने मी यह प्रनुभव किया कि यह्‌ 
पुरुष सवं कलाश्रौ का ज्ञाताहै, भ्रतः वह पहलेसेभी 
कही भ्रधिक उत्साह मे श्रपना एक विशेष प्रकार का नृत्य 
प्रस्तुत करने लगी-- 


अल भरि कूम सीस लं धर, ठेक चरण को भावरि कीरं । 
दुई कर चक्र फिरावं जाणि, करं नीरत राजा श्रागे वाणि। 
ईह श्रंतर मधकर हक दीठ, कुच परसो श्रानि बेठ। 
वास लुद्ध परमल कं संग, लागे इसन वुकोमलश्रग । 
कला भंग करि छीनो होई, व्याकुल भ्रंग पीडवं सोई । 
पवन संचि पदु विद्याकरी, हणो परि भवर उड़ायो तीरी॥ 


माघवे उसको दस कला पर विशेष प्रसन्न हुभ्रा, 
लेकिन श्रमर-रहुस्य को उसके सिवाय कोई न जान सका। 
मूखं राजाने भी यह भेद नही जाना। श्रत माघनने 
कामकदला की इस कुशषलतापर राजा द्वारा बिध गये 
उपहार कामकदला पर न्यौषछठावर कर दिये। यह देखकर 
राजा ने कोधित होकर पृछा कि मेरे द्वारा प्रदत्त उपहारो 
कोतूने एक वेया को क्योदे डाला? माधवने हरिण 
भादिकं उ्दाहुरणदेते हृष्‌ प्रपनीबातकी पुष्टिकरी) 
किन्तु राजाने क्रोचित होकर उसे निर्वासिन का भ्रदेश 
दे दिया। दुःखी माधव कामावती नगरी छोड़कर जाने 


लगा, तमो मागमे कामकदलाने उसे रोककर सविनय 
भ्रपने घर चअलनेका प्रग्रह किया। माघव ने उसका 


छोहल कौ एक दुलंज प्रबण्व हृति 


प्रगाढ प्रेम देखकर यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वहां 
दोनों ने प्रेमालाप किया तथा दोहा, गाहा, समस्या श्रादि 
कहते हए रतिःसुख प्राप्त किया । 

प्रभात होने पर माधव विदेश-गमन के लिए प्रस्तुत 
हो गया । कामकंदला से उसकी विदान देखी गई । वह 
्रव्यन्त दुःखी होकर भूचछछित हो गई । मूर्च्छा दूर होने पर 
माधव के विरह में करंदन करने लगी । यहाँ कवि ने उसकी 
विरहावस्था का बड़ा हौ भावधुणं बणंन किया है । विरही 
माधव भी कामकंदला की स्मृति को संजोए भटक्ता हृभ्रा 
उज्जैन पहुंचा । क्या करे ? श्रषना दुःल किससे कहे ? देखने, 
सुननै बाला भी कोई नही, भरतः जब विरह की पीड़ा घनी 
हो गरईतो शक्विवमन्दिरिकी दीवार पर दही निम्नलिखित 
पक्तियां अंकित कर दी-- 
कहा करं कटै दुष तास, बृहन कण देश्यो चोह्‌ पास । 
सोय वीयोग दुख देख्या भारी, सोई ब राम नहो संसारी, 
विरला तप करि कष्टे देह, विरला भ्रारति भंजन हेह्‌ । 
विरला करं सिध सौ नेह्‌, परदुखं विरला भंजन देह ॥ 


प्रातः काल होने पर राजा विक्रम श्शिवमन्दिरमें 
प्राराधना करने के लिए श्राया तो उसने दीवार पर रक्त 
पृक्तियों को पददा रौर श्रार्चर्यचकित होकर विचार करने 
लगा किमे इस नणरीमे कौन टसा दुखी व विरही 
व्यक्ति है, जिका परता मुभे नही । उसने नगरमे यह 
घोपणा करवा दी--“हस नगरी मे एक विरही व्यक्ति है। 
उसका पता यदि कोई बतायेगा तो मनवांछित एल 
परयिगा' । यह घोषणा सुनकर भ्रनेक गुप्तचर तथा गणिकाए 
विरही को दूढने के लिए प्रयत्नशील हो गई। विरहीकी 
सखोजमे सध्या हौ गर्‌, लेकिन कुछ परिणाम न निकला । 
अतम रात्रिवेला मे एकं गणिकाने एक्‌ ब्रह्मण कोसोते 
हुए देवा जो निद्राम मी दुःखी निश्वास छोड रहा था। 
गणिका ने उसके हृदय पर श्रपना चरणं रखा 1 ह भ्यक्ति 
माधवहीयथा जो गणिकाको कामकदसा ही समकर 
उसे कामकंदला कहकर पुकारने लगा। गणिका समक 
गड्‌ कि यही विरही व्यक्ति है, जिसको राजा को तलाशं 
है । जह तुरंत राजा के पास गहु श्रोर सारी बातें बताह! 
राजा ने उसे बुन-मा द्रव्य देकर विदा करिया म्रौर माधव 
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को बुलवाया । राजान वेष्या-प्रम को श्रसारता बतला 
हए माघव से कहा कि मेरे नगरमे कामकदला के समान 
प्रनेक सुन्दरियां दै" तुम भ्रपनी सुचिके प्रनुसार उनका 
वरण कर लो । यह सुनकर माधव ने कहा कि मेरे हृदय 
मे कामकदलाकाहो निवासदहै, उसे छोष्कर्य किसी 
को वरण नहीं कर सकता-- 


बोले माधव संभलि राई, धवर तोरो मोहि न पुहा । 
जिहि रणी हीर चुण्या प्रसंस, क्यो छालर रति मानं हस । 
भाणे सरद संपुणं चंद, कमल उघारि पीयो मकरंद । 
रस भायो केदुको समीर, सो मनृकर किम रमे करीर ॥ 


यह सुनकर राजा प्रसन्न होकर बोला--्मै तुम्हुं कामः 
केंदला से भ्रवश्य मिलाऊंगा । राजा प्रतिज्ञा करके उज्जैन 

से चलकर कामावती भाया भौर गुप्त रूप से कामकदला से 
मिलने गया । विरहिणी कामकन्दला सो रही थी । राजा 
नै उसके हदय परर श्रषने पैरों का स्पक्षं किया जिससे 
कामकन्दला की निद्रा भग्न हो गई भरौर वहु माधव-माधवं 
कहकर बिलखने लगी । राजा ने उससे कहा किं ए वेष्या 1 
तू नहीं जानती किम कौन हं ? कामकन्दला बोली-मेरे 
हदय मे केवल माघवकाही निवासदहै, भ्रन्य कों इस 
हृदय में विश्राम नही कर सकता । मेरे हृदय को परे 
स्पशं करने का श्रयं ब्राह्यण का भ्रनादर करना। परतः 
है राजन्‌ ! कोष मत करो। राजा ने पृछा-कौन 
माघव ? क्यावहु ब्राह्मणतो नहींजौो किएकस्त्रीके 
वियोगमे उञ्जैनमे मर शया। इतनी बात सुनते 
कामकन्दला ने प्राहू भरी भ्रौर वह मर गर्ह। राजा दुःखी 
होकर वहांपे बापस भायाभ्रौर यहु दुःखद समाथार 
माधव को विया जिसे सुनते षी मा्धवकी मृत्यु गर) 

यह्‌ देखकर राजा भोर भविक संतप्त दुभा। उरे गा 

उसनेदहीहइन दोनोंकी हस्याकीदहै। प्रायदिवस्त-स्वश्प 
वह्‌ खष्ग तेकर प्रपरना वलिदान करने के लिए प्रस्तुतो 
गया । जब वह खड्ग से प्रपना मत्तक काटनेवालाथा 
तमी महाबली वेताल ने उसे ेसाकरने से रोक हिया। 

उसने कटाहे राजा! वर माग, जै तुसे बहुत ्रपषभ्न हू। 

राजा ने कहा, जं सन्तुष्ट हवोतु भाई । तरी बंमण देही 

जीवाई !* उती सवथ वहु क्षौर पाताल गया सौः वहासे 
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भमृत ले ध्राया । माधव भौर कामकदलाके मृ में भ्रमत 
कीढृदे डाली गहं भ्रौरवे दोनों जीवित हो मये। 

राजां यह्‌ देखकर हरित हो मया । भ्रव उसने ससेन्य 
कामातती नगरी पर चढ़ाई कर दी । कापावत्ती नगरी क 
समीप पहुंचकर राजा ने कामसेन के पास संदेश भिजवाया 
कि वहू कामकन्दलाको सोँपदे, किन्तु कामसेनने हसे 
प्रपमान सममा भ्रौर युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हौ गया) 
घमासान युद्ध हभ्रा । इसमे कामसेन कौ पराजय हुई । 
विक्रम ने कापरकन्दला को प्राप्त केर लिया। कामसेन की 
याचना पर राजा विक्रमने उसेभी क्षमाकेर दिया। 
इसके बाद कामक दला सहित राजा उज्जन श्राया भौर 
फिर वहां माघव तथा कामकन्दला का पाणिग्रहण करवा 
दिया। सारी नगरी मे दूर्षोस्सिव मनाया गया माधव 
तथा कामकन्दला भौतिक रेष्वयं मोगते हुए सानन्द जीवन 
यापन करने लगे । 

ज्ञोत एवं भ्राषार- दस कथा पर प्राघारित श्रन्य 
रचनायें भो लिखी गदं । छोहल के पुवं भी भ्रन्यदो कवि 
परानन्हधर तथा न।रायनदासतने यह कथा लिखी) इस 
कथा का मूल ल्लोतत म्यारहा होगा इस पर विभिन्न मत 
्रस्युत क्रिये गये । प्राच्यं विश्वनाथ प्रप्ताद मिश्रके 
भनुसार ईसका मूल सोत विक्रम की पहली शतीहा 
सकता है । उनका कथन है कि माघव प्रौर कामकन्दला 
को कहानी सम्भवतः प्राहृत भ्रौर भ्रपश्रंशके रधिकालमे 
रचो गई थो ।' प० उदयकशंकर शास्त्रीसे भी हस कथानक्र 
कै स्रोत पर लेखक ने विचार विनिमय किया था, 
जिखके भनुसार हस कथा के मूलमे भ्रपश्रंश को कोई 
लोक प्रबलित कथा रही होगी । श्री कृष्ण सेवक ने माधव 


धनेकाभ्त 


भ्रौर कामकन्दला को एतिहासिक पात्र बताया है ।९ शीङृहण 
सेवक के क्थनकोही उद्धृत करते हृए डा० हरिकांत 
श्रीवास्तव ने इसे एतिहासिक षटना माना है । किन्तु इस 
तेथ्यर को मानने में दो श्रापत्तियां है-- 

(१) श्ङृष्ण सेवक ने जिस खण्डहूर को कामकन्दला 
का महल बताया है उठे श्राकेलाजिकल सवे श्राफ दृण्डियाः 
ने सिद्ध कर दिया कि वहु महलन होकर शिव-मन्दिर 
था 

(२) कामावती मौर पुष्पावती के राज्यों के विवरण 
विक्रमकालीन होने का कोई एतिहासिक प्रमाण नही 
मिलता । 


भ्रतः दसत कथा का मुल स्रोत एेतिहासिक नहीं माना 
जा सकता । इस परम्परा के प्रथम हिन्दी कवि नारायन- 
दास ने भ्रपने भ्ाश्रयदाता का निर्देश करते हृए लिखा 
है- 
मनि धरि वीरा वनो राउ, मोहि भेद माधवा सुलाड । 
ताहि वियोग कोन विषि भयो, कंसे निकरि दिततरि षयो । 
कों सुन्दरी सो भयो निलाउ, कयो घ्राराध्यो विक्रम राउ। 
कर्यो दष तहि बहुरे सुल लयो, सव समुकाईकेवयोंकष्ो ॥ 


इन पंक्तियो स यही स्पष्टहै कि यह्‌ लोक प्रच. 
लित प्रस कथा रही होगी, तभी श्राश्रयदाताने कथिसे 
इस कथा को लिखने की दष्छा व्यक्तकी। इसके पूं 
परानन्दधर भौ इस काव्य को सस्कृत मे रचना कर चुके 
थे । श्रतः कवि छीहलने संभवतः इन्ही दो कवियों को 
रचनाश्रो को भ्रपने हस प्रबन्ध का मूल प्राघार बनाया 
होगा । 
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१. मारतीय प्रेमाख्यान काम्य (डा° श्रीवास्तव, हरिकातत), प° २२०. 
र्‌. ऽन्ध 0णठणाम्‌ (०णक्िलात८ 8871008, 1933 02. १95-५५9. 


जेन वाटुमय मं श्रायु्वेद 


भारतम प्रत्यन्त प्राचीन काल से प्रायुकवंद को 
परम्परा चली धरा रही दै! प्रायुरवेद के उपलन्ध ग्रन्थो का 
भ्रष्ययन करनेसे ज्ञात होता टै कि वेद्यक शस्त्रया 
भरायुर्वंद का मूल स्नोत वेदिक वा्मयहै। वेदों में भ्रायुरवेद 
सम्बन्धी पयप्ति उद्धरण मिलते दहै। सर्वाधिक उद्धरण 
प्रथवेवेदमे मिलते है। इसीलिए भ्रायुर्केद को उपवेद 
माना गयाहै। ब्रायुक्दके सुप्रसिद्ध ग्रन्थ चरकसहिता 
एवं सुश्रुतसंहिता में प्राप्त वणेन के भ्राघार पर भायुवेद 
की उत्पत्ति (भ्रभिन्यक्ति) सृष्टिके प्रारम्भमें ब्रह्माजी 
दवारा हई । ब्रह्मा ने ्रागुवंदका ज्ञान दक्ष प्रजापति को 
दिया, दक्ष प्रजापति ने श्रहिविनीक्रुमारोंको उपदेश दिया 
भ्रौर भररिवनोकूमारो से देवराज हृन्द्रने प्रायुर्वेदकाज्ञान 
ग्रहृण किया । दस प्रकार सुदीधं काल तक देव लोकम 
भायुरवेव का प्रसार रहा । तताङ्चात्‌ भूलोक मे व्याचियो 
खे पीडित भ्रति प्राणियों की रोग मुक्ति करने कीद्ष्टि 
ये मुनिश्रेष्ठ भारद्वाज देवलोक मे गये भ्रौर वहां हनद्र 
से भ्रष्टांग भ्रायुरवेद का उपदेश ग्रहण कर पृथ्वी पर उसका 
प्रसार किया। उन्होने कायचिकित्सा.प्रचान प्रायर्ेदका 
उपदेश पुनववंसु भरत्रेय को दिया, जिससे प्रग्निवेश् प्रादि 
छः शिष्यो ने विधिवत श्रायुरवंदका प्रष्ययन कर उसका 
ज्ञान प्राप्त किया श्रौर प्रपने-प्रपने नामे पृथक्‌-पुथक्‌ 
संहताभों का निर्माण किया। इसी प्रकार, दिवोदास 
धन्वन्तरि ने सुश्वुतप्रभृति शिष्यो को श्ल्यतन्तरप्रधान 
भ्रायुर्ेद का उपदक्ष दिया। उन सभी िष्योने भी ्रपने 
भ्रपने नामसे पृथक्‌-पृथक्‌ संहितार्प्रोका निर्माण क्रिया, 
जिनमे केवल सुश्रुतसंहिता ही भ्राज उपलन्व है। 
तत्पदचात्‌ भरनेक प्राचार्यो, विद्वानों रौर भिषकश्रेष्टों 
द्वारा यह परम्परा विस्तार श्रौर प्रसार कौ प्राप्त कर 
सम्पूणं भारतवषे में व्याप्त हई । 

छिस प्रकार वेदिक वाङ्मय श्रौर उससे सम्बन्धित 
साहित्य में भायुरवंदके बीज प्रकीणें रूपसे विद्यमानहै, 
उसी प्रकार जन वाङ्मय श्रौर इतर जैन साहिध्यमे 
पर्याप्त शूप से भ्रायु्वंद सम्बन्धौ विभिन्न विययों का 


(1 श्राच्ायं भ्रौ राजकुमार जेन 


उल्लेख मिलता है । इससे भी प्रघिक महत्तवपुणं एक तथ्य 
यहदहै कि जेन धमं के विक्षाल वाङ्मय के भन्तगंत स्वतश्त्र 
रूपमे प्रायुकंदक। विकासहूग्राहै। बहूतहीकम लोग 
इस तथ्य से भ्रवगत टै कि बदिकं साहित्य भ्रौर हिन्द घमं 
की भांति जैन साहित्य श्रौर जैन षमंसे भी भ्रायु्ेदका 
निकटतम सम्बन्वदहै। जन घमेमे प्रायुवंद काक्या 
महत्व है श्रौर उसकी कितनी उपयोगिता है, सका 
श्रनुमान हम तथ्य से सहज ही लगाया जा सकता है कि 
जेन वाङ्मय में श्रायुवेद का समावेक्च द्वादशांग वाङ्मय में 
किया गया है। यही कारण है कि जेन वाडमय में भ्रन्य 
शास्त्र या विषयो की भांति धायुवेद-शास्त्र या ब्यक 
विषय की प्रामाणिकता भी प्रतिपादित है) जनागमममभें 
व्यक (श्रायुर्वेद) विषय कोभी ्रागमकेश्रंगके स्प में 
स्वीकार किया गथादहै। 


प्राचीन भारतीय वाडमयका भ्नुशीलन करने ते 
ज्ञात होता दै कि भारतमें श्रायृवंदकी परम्परा भ्रत्यन्त 
प्राचोन है । समय-समय पर विभिन्न जनेतर विद्वानों दारा 
प्रचर रूप में ्रागूरवेद सम्बन्धो ग्रन्थों कौ रचनाक गह 
1 वं समाज उन ग्रन्थोसमे भली भाति परिचित दहै) 
किन्त मनेक जैन विद्धानों ने भी श्रायुर्ेद सम्बन्धौ भ्रनेक 
महत्वपूणं ग्रन्थो की रचना की है जिनमें दो चारको छोड 
कर दोष सभी श्रायूवेदके ग्रन्योंसे वद्य समाज प्रपरिचित 
ही दै । इसका एक कारण यह्‌ मीर कि उनमें से भ्रषि- 
कांश ग्रन्थ प्राज भी भ्रध्रकारितटीदै। गत कुछ समयसे 
शोधघकायं के रूपमे राजस्थान के जन मन्दिरो मे विद्यमान 
शास्त भण्डारों वा विश्चाल पैमाने षर श्रवलोकन किया 
गया भ्रौर उनकी बृहदाकार सूची बनाई गर्द । यह्‌ सूची 
गत दिनों टिक्लाल ग्रन्थके रूपमे प्रकाशित की गर्ईटै। 
यह्‌ ग्रन्थचार भमागोंमे विभक्तदहै। इस सूची-ग्रन्थके 
चारों खण्डो का प्र्ययन करनेसे ज्ञात होतादटै कि इनमे. 
श्रनेक एसे भ्रन्यर व्द्यमान टै जो श्रायुरवेद विषयकंटहै श्रौर 
जिनकी स्वन जेनाचर्योद्वाराकी गईदहै। 

जैन दर्दोन के विभिन्न श्रागम म्रन्थों का भ्रच्यवन 


१२०, धं २९, कि०द 


करनेपिक्षात होता रै (कि इनमे मी भ्रायुवेद सम्बन्धी विषयों 
के पर्याप्त उद्धरण विद्यमान रहै । स्थानांगसूत्रःश्नीर विपाक. 
सूत्रम प्रायुरकेदके प्राठ प्रकार (श्रष्टांग ्रायुकेद), सोलह 
महारोगों प्रौर चिकित्सा सम्बन्धी बिषयो का बहुत भ्रच्छा 
बर्णेन्‌ है । संक्षेप मे, यहां उनका उल्लेख किया जा रहा है । 
पायुकेदके ध्राठ प्रकार-१. कौमारभृत्यं (बाल 
चिकित्सा), २. काय चिकित्सा (शरीरके सभी रोगभ्रौर 
उनकी बिकित्सा), ३. शालाकष्य चिकित्सा (गरले से ऊपर 
के भागमेंदहोने वाले रोग श्रौर उनकी चिकित्सा- हसे 
भायुवंदमे शालाक््य तन्त्र" कहा गया इहै), ४. शल्य 
चिकित्सा (बोड-फाड सम्बन्धौ जान जिसे भाजक्ल 
सर्जरी" कहा जाता रहै -शसे प्रायुर्ेद मे शल्यतन्त्र' की 
संज्ञादी ग्ट है), ५. निगोली विषविधात तन्त्र (इसे 
भ्रायुवेद मे "भगदतश्व' कहा जाता है -- इसके भ्रन्बर सपे, 
कीट, लूता, मूषक श्रादि वि्षोंका वणेन तथा चिकित्सा 
एवं चिष सम्वन्धी भ्रभ्य विषयों का उल्लेल रहता है), 
६. भूतविद्या (मूत-पिशशाच भादि का ज्ञान भ्रौर उनके 
शमनोपाय का उल्लेख), ७. क्षारतन्व (वीयं सम्बन्धी 
विषय भ्रीर तद्गत विकृतियो की चिकित्ता- ६मे भ्रायुवंद 
म वानीकरणकीसंज्ञादी गर््है), 5. रसायन (इसके 
भन्तगेत स्वस्थ पुरुषों द्वारा सेवन योग्य ठेते प्रयोगो एवं 
विधि-विषानोंका उतल्तेलहैजो भ्रसामयिक वृद्धावस्या 
को रोक कर मनुष्य को दीर्घायु, स्मृति, मेधा, प्रमी, वणं, 
स्वरोदायं भ्रादि स्वाभाविक शक्तियां प्रदान करतेर्है।) 
हसी प्रकार, जेन भ्रागम प्रन्धों मे सोलह मष्टारोग- 
इवास, कास, ज्वर, दाहे, कुक्षिशूल, भगण्दर, भ्रलस, मगा- 
सीर, भजोणं, दृष्टिदूल, मस्तकशूल, ्ररोचक, भ्रक्षिेदना, 
कणवेदेना, कण्डू-खजली, दकोदर-जलोदर, कुष्ट-कोढ़्‌ 
गिनाएगएहैँ। रोगोंके चार प्रकार बतलाए गए है 
जातजन्य, पित्तजन्य, इलेष्यजन्य भौर सन्निपातज । 
निक्रित्साके चार प्रग प्रतिपादित है--वं्य, भ्रौषषि, रोगी 
भौर परिचारक । जंनागमानु्ार चिकित्सक चार प्रकार 
के होते ह -स्वविकित्सक, परविकित्सक, स्वपर चिकित्सक 
प्रौर सामान्य ज्ञाता। जंन भरागमों में प्राप्त विवेचन के 
भनुसार रोगोत्पत्ति के नौ कारण होते है -- १. परतिश्राहार, 
२. भदिता्चन, ३. भति निद्रा, ४. भ्रति जागरण, ** पत्राः 


भ्रनेकाम्त 


वरोघ, ६. मलावरोष, ७. भ्रष्वगमन, ८. प्रतिकूल भोजन 
प्नौर € कामविकार । यदिहन नौ कारणो से मनुष्य 
बचत रहे तो ऽसे रोग उत्पन्न होने का भय वित्कुल नहीं 
रहता । हस प्रकार, जन ग्रन्थो मेँ भ्रायुरवेद सम्बन्दी विषयों 
का उत्लेख प्रचुर रूप में मिलता है, जिससे इस बात की 
पुष्टि होती हैकि जैनाचार्यो की श्रायुर्बेद शस्त्र का मी 
पर्याप्त ज्ञान रहता था) 


सम्पूणं जेन वाड्मयंका श्रवलोकन करने से ज्ञात 
होताहैकि उसमे भरहिसा तत्व की प्रघानताहै नोर 
भरहिसा को सर्वोपरि प्रतिष्ठापित किया गया है। श्रायुरवे- 
दीय चिकित्सा-पद्धति मे यद्यपि अ्राध्यात्मिकता को पर्याप्त 
खूपेण श्राघार मानकर वही भाव प्रतिष्ठापित क्रिया गया 
है श्रौर उसमे यथासम्भव हिसा को वर्जित विया गयाहै, 
किन्तु कतिपय स्थलों पर ्रहिसा कौ मूल भावना की 
उपेक्षा भीकी गर्हे, जैसे मेषजकेरूपमे मधु, गोरोचन, 
विभिन्न श्रासव, अरिष्ट श्रादि का प्रयोग । इसी प्रकार, 
बाजोकरण के प्रसंग में चटक्मांस, कुक्कुटर्मास, हसदुक्र 
यकरशुक्, मूरास श्रादि के प्रयोग एवं सेवन का उल्लेख 
मिलता है। कतिपय रोगोँमे शूकरमांस, मृगम तथा 
न्य पु-पक्षियों के माष सेवन का उतल्नेखं मिलता है। 
देसे प्रयोगो से श्रायर्वेद मे श्रहिसा भाव की पूर्णतः रक्षा 
नही हो पाईहै। श्रतः एेसी स्थिति मे यह स्वाभाविकी 
चाकि जन साधुश्रों के लिए हस प्रकार का श्रागूर्वंद श्रोर 
उसमें वणित चिकित्सा उपादेय नहीं हई । जन साधुग्रो के 
शरस्वस्थ होने पर उन्हें केवल रसे प्रयोग ही सेवनीयये जो 
पूण॑तः परहिसक, ब्रहिसाभाव प्रेरित एवं विद्युद्ध रौति से 
निमित हों । जनाचा्यो ने इस कठिना का भ्रनुभव किया 
रौर उन्होने सर्वांग रूपेण श्रायुरकेद का प्रध्ययन करर उसमें 
परिष्कारपूवंक भरहिसपमाव को दुष्टिमत रखते इए भायुर्वंद 
सम्बन्धी ग्रन्थो की रचनाकी। वे ग्रन्थ जेन मूनिर्यो के 
लिए उपयोगो सिद्ध हृष । जैन गृहस्थो ने भी उनका 
पर्याप्त लाम उठाया । इसका एक प्रभाव यह भी इरा कि 
जेन साधुर, साध्वशरो, श्रावको एवं श्राविकाभ्रों की 
चिकिल्साथं जैन साधुग्रो-विद्वानों को भी चिकित्सा कायं 
में धबृत्त होना पहा । 


पहले पहन दिगम्रर भदरारकोंने वंद्यक विद्धा को 
प्रहण कर चिक्रित्सा-क्ायं प्रतरम्म किया । कानान्तरम 
इवेताग्बर जैन यतियो ने इये प्रत्यन्त दक्षता प्राप्त की । 
वादमें एमा कमय मी श्राया क्रि उनम क्रमणः शिनिनता 
प्राती ई । दिगरवर प्राचार्य नीर विननोँनेश्रारृवेदके 
जिन ग्रन्योका नि्मण कियाद वे भ्रधिकाशनः प्राकृत. 
सिस्कृत भापागे है । चकति उन्‌ प्रन्धों के रख-रवावे एवं 
प्रकाशन श्रादिकीश्रोर रभृचित ध्यात नही दिया गया, 
भरतः उनमे मे श्रपिकांशनष्ट या लुप्तप्रायहौचुकरे दै; जो 
वेचे हए है उनके विपयमे जैन समाजकी रुचिन होने 
के कारण वेश्रजञान है । ्वेनाम्बर विद्वानों द्वासया जो ग्रन्थ 
रचे गयेहैवे गतचारसौ वर्पोसि श्रविक् प्राचीन नही 
है । श्रतः उनकी रचना हिन्दी मे दो, चौपाई आदि 
छन्दो मे हुई दहै । दस प्रकारके प्रन्धो मे योग चिन्नामणि, 
वंद्य मनोत्सव-विनोद, रामतरिनीद, गंगयतिनिदान श्रादि 
हिन्दी चक प्रस्थो का प्रगःशन हौ चुका है । 

संसृत के व्यक ग्रन्थो मे पूज्यपाद विरचित वंचमार 
भ्रौर उग्रादित्याचायं विराचनं कल्पाणक्रारक नामऱ ग्रन्थो 
कामी हिन्दी श्रनूषराद सहिनिप्रराशन हो चका । इनमे 
वे्यसार के त्वियिमे निवातो का मतत है 0 वह शस्पुन. 
पूज्यपाद कौ नौलिकं कृति नही है, किरी श्रन्य व्यक्तिने 
उनके नाम से इस ग्रन्थक रचताकीहै। 

हिन्दी में रचित कैचफ प्रम्य 

१. वंद्यमनौत्पव -पह ग्रंथ पद्यमय है भ्रौर दोहा, 
सोरठा व चौपाईछन्दोमेहै। इस ्रन्थके रवगरिना कवि. 
वर नयनगुब है जो केशवराज के पुत्र ये! उन्होने इस 
न्ध को रचनासंवन्‌ श६ष्शमे की है। ग्रयमे प्राप्त 
उल्लेस के श्रनुसार, श्रकेवरके राज्थमें सीहनन्द नगरमे 
चेत्र शुक्ला द्वितीभा (० १६४१) को उन्होने इस ग्रथ 
की रचना पूणं ङी! अ्रन्यकेभ्रारम्भमें धावकक्कुल ही 
निवास्न' लिख केर उन्होने ध्रपना श्रावक होने प्रतिपादित 
क्रियाहै। प्रस्थ ता प्रन्ययन करनेसे ज्ञात होताहैकरि 
यह्‌ प्रन्य किष भरन्य ग्रन्थक भनुतादमात्रही वही 
भरपितु मौलिक रूय से इसकी रचना पड रूप मे को गई है। 
सम्पूणं प्रस्य मं भरा्योपान्तकी रचना की मौलिक्ताका 
सहज ही भरामास मिलता है इतना प्रवय है । कि कविते 


भ्रनेक वंद्य ग्रन्थों का श्रष्ययन एवं मनन करने के उप 
रान्तदही हसो रचाकीदहै । ग्रन्थक प्रादि मगलाचरण 
मै भी यहस्यष्टहै कि रन्ध रचना से पूवं कवि ने श्रायुर्वेद 
यास्त का गरन श्रध्ययन क्िपा है, पनेवः अर्थो सा मनन 
क्रिया है खीर उसने श्रज्िति ज्ञान कौ दनुमव दार परि- 
माजिनि किया है । 

` यत्‌ सम्पूणं ग्रथ सात समृहेशों मे विभक्त है। इममे 
कुन ३३२ गाथाणूरहै। हम ग्रन्यको एक श्रन्थ प्रतिमे, 
भाचन्त मंगलाचरणरदहित भ्रनेक प्रागूर्वेद प्रथो के प्रमाण 
सहित १६७ गाग्राग्नौ का एक श्रौर ग्रन्थ है । उसके ्रन्त 
मँ मी इति वंद्यमनोत्सवरे लिना दहै। ये दोनों ग्रन्थ दोहा, 
सोरठा एवं चौषाईमेदहै । इनम से एक म्रन्थ प्रकारितहो 
च॒नाहै, दन्तु वेष मी ज्वर मन्मवतः उपलन्च नहींहै। 

२. के्यहुनास - इसका हमरा नाम ॒तिन्वकषाहवी भी 
है इयका कारण यहु है करि नुकूमान हृकीमने फारसी 
में निञ्वमाहृनी नामक जिस ग्रन्थक रच्नाकी दहै उसी 
का यतत टिन्दी पदयानुवाद है । तिन्बसाहुनी एक प्रामाणिक 
एव मरेच्पुणं ग्रन्थ माना जाता । प्रतःदएेमे प्रन्थका 
ब्नुबाद निश्चय दी उपयोगी साबित्त होगा । हिकमत कै 
फारसी ग्रन्थो का प्रनूवाद इद्र भाषार्मेतो दग्रा है, किन्तु 
न्दी मे चर्‌ ताय विनदन नही दताः र? स्थितिं 
यह एकं साहसिक प्रयास ही माना जायगा करि हिकमत्त 
त्रिषथके प्रवान प्रन्यका हिन्दी माषा भं ्रनुवाद हो, वह 
मी पद्यमयहोनीमे । इस ग्रथ ऊ प्रुज्ञीलन से श्रनुवादके 
का फारसी भाषा का विष्ठान हना भ्रौर हिन्दी मापा पर 


, पणं अविक्रार होना निकास खूप से सिदहोताहै।भ्रनु- 


वादकर्मे काव्य प्रतिभाकाहौना भी श्रसंदिग्ध है । 

म प्रथ के रपिता कविर मनृकचनद्र टै । 'घावक 
धमंकुल को नाम मलूकचन्द' इन शब्दो के हारा श्रनुवादकनद 
श्रपने नाम्‌ का उल्लेख क्ियाहै। प्रथकेभ्रादि मगलाचरण 
के प्रनन्तर लेखक ने उयुं पक्त कूप से संक्षेपतः भ्रपना उल्लस 
क्या दहै, प्रपना व्यक्तिगत विशेष परिचय कुष्ठ नही दिया । 
यही कारणदहै करि कविका कोई चिक्चेष परिचय प्राप्त 
नही होता । इट्‌ प्रथमे धन्य प्रथो माति अन्त्य प्र्चस्ति 
मी नही है । इने ग्रप स्वना का काल श्रौर रचनास्थान 
दोनों भज्ञात है। 
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१. ‰. 10591/6:2 
वीर-सेवा-मन्दिर के उपयोगी प्रकाशन 
पुरातन ननवाक्य-द्रुची : भराकरत के प्राचोन ४६ मूल-प्रन्यो की पद्यानृक्रमणी, जिसके साथ ४८ टीकादि प्रन्योमे 
उमूधृत दूगरे षः कौ भी श्तूक्रमगौी लगी हुई है । सव मिलाकर २५३५३ पद्यवाक्यो की सुची । पादक 
सरुनार श्री जुगलकिणोर जी की परैपग्ापूणे महत्व की ७ पृष्ठ की प्रस्तावना से अ्रलकरृत, डा० कालीदाम 
नाग, एम. ण., टी लिल्टके प्राकवाथन (कणणकणय) प्रौर डा ए. एने. उपाध्ये, एम. ए.,डी. लिद्‌. कौ भूमिका 
व त्तेवलणम) मे दुधि दै । सोच स्योज वे विहानों के लिए अत्री उपयोगी, बड़ा सादन, सजिल्द । १५.०५ 
प्राप्तपरोक्षा : श्री दिद्यानन्दाचायं की स्वोपनज्ञ सटीक श्रपुवं कृति, श्राप्तो की परीक्षा द्वारा ईहव र-विषयक 


सूल्दर विवेचन को निष्‌ हए, न्यायाचायं पं दरवबारीलालजी के हिन्दी भनुवादसे युक्तं, सजित्द । ८००० 
स्वयम्भू स्तोत्र : समन्तमद्र भारती का श्रपूवं प्रन्थ, मुरूतार श्री जुगलकिशोरजौ क हिन्दी श्रनुवाद, तथा महस्व 
की गतेषणापुणे प्रस्तावना से सुशोभित । ४ ८५ २-०० 
स्तुत्तिविध्ा : स्त्रामी समन्तभद्र की श्रनोखी कृति, पापो के जीतने की कला, सटीक, सानुवाद भौर भरी जुगल- 
किशोर मूरूतार की महत्व कौ प्रस्तावनादि से ्र्ंङृत सुन्दर जित्द-सहित। १-५० 
प्रष्यात्मकमलमार्तण्ड : पंचाष्यायीकार कवि राजमल की सुन्दर भ्राध्यात्मिक रचना, हिन्दी-श्रनुबाद-सहित । १-५० 
पक्त्यनुशासन : तच्वज्ञान से परिपूणं, समन्तमद्र कौ श्रसाधारण कृति, जिसका अ्रभौ तकं हिन्दी भ्रनुवाद नही 
हमरा था । मृख्नारश्रौ कं हिन्दी अनुवाद ्रीर प्रस्तावनादि से प्रलङ्ृेत, सजित्द । ५९4 १-२५ 
समरीचीन्‌ धरमश्चास्त्र : स्वामी समन्तभद्र का गृहस्थाचार-विषयक अत्युत्तम प्राचीन ग्रन्थ, मृख्तार श्रीजुगलकरि्षोर 
जी के विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य श्रौर्‌ गवेषशात्मक प्रस्तावना से युक्त, सजिल्द । + ३-६० 


भंनप्रन्य-प्रश्षस्ति संग्रह, भाग १: सस्ङृत भौर पराकृत के १७१ भ्रप्रकादितत ग्रन्थो कौ प्रशस्तियों का मंगलाचरण 
सहित श्रपूवं संग्रह, उपयोगी ११ परिरिष्टो श्नौर पं० परमानन्द लास्वो को इतिहास-विषयक साहित्य 


परिचयात्मके प्रस्तावना मे ्रलंक्ृत्त, सजिल्द । व ५४ ४-०० 
समाधितन्त्र प्रोर दष्टोपदेशच : अरध्यात्मकृति, परमानन्द शास्त्री की हिन्दी टीका सहित ४०० 
सवणबेलगोल धर दक्षिण फे श्रन्य जेन तीर्थं: श्री राजङृष्ण जन 2 र १-२५ 
च्ध्याल्मरहेस्य ` पं श्राशाधर कौ सुन्दर कृति, मुख्तार जौ के हिन्दी प्रनूवाद सहित । ५५ ११०० 


जनप्रम्थ-प्रशास्ति संग्रह, भाग २: श्रपश्रश के १२२ श्रप्रकाशित ग्रन्थों की प्रश्शस्तियो का मह्वपुणे संग्रह । पचपन 
परन्थकारो के रेत्िहासिक अरंय-परिचय श्नौर परिखिष्टो सहित । सं. पं परमानन्द शास्त्री । सजिल्द। १२-०० 
स्याय-दीपिका : भ्रा. श्रभिनव वरमभूपण की कृति का प्रो० डा० दरवबारीलालनी न्यायाचायं द्वारा सं अ्रनु०। ७-०० 
भेन साहित्य श्रौर इतिहास पर विशद प्रकाशर : पृष्ट संख्या ७४, सजित्द । ४-०० 
ककायपाहटुडमुत : गुल ग्रन्थ की रचना श्राज से दो हजार वषं पूवं श्री गूणधराचायं ते कौ, जिस प्रश्नौ 
यत्तिवृषभाचायं ने प्रह सौ वषं पुवं छह हजार श्लोक भ्रमाण चूणिसूत्र लिखे । सम्पादक पं हीरालालजी 
निद्धान्त शास्त्री, उपयोगी परिशिष्टो श्रौर हिन्दी श्रनुवाद के साथ बड़सादनके १०००्से भौ श्रधिक 


पृष्ठोमें। पृष्ट कागज श्रौर्‌ कंपं की परक्कौ जिल्द। ध) ज २०-०० 
९८९] : श्रा० पूज्यपाद की सर्वार्थसिद्धि का भ्र्ेजी से भनुवाद बडे प्राकार के ३०० पृ. पर्को जिल्द ६०० 
जैन निबन्ध-~रत्नवली : श्रौ मिनापचन्दर तथा श्री रतनलाल्न कटारिया ५-०० 
ध्यानक्षतक (ध्यानस्तव सहित ) : संपादक पं० बालचन्द्र सिद्धान्त-कशषास्त्री १२-०० 
श्ना धमं संहिना : घ्नी दरया्वत्तिहं सोधिया 4९ 
जन लक्षणावली (तीन भागों मे) : (तृतीय माग मूद्रणाधीन) प्रथम भाग २५-००; द्वितीय भाग २५००० 
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प्रकाद्वक-- दी सग) मन्दिर के लिए रूपवाणी प्रर्टिग हाडस, दरियाग्रज, दिल्ली से मुद्रित । 
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प्रकाशक 


वीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागज, नई दित्ली-र 
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वोर सेवा मन्दिर 


समाज के पेसे धमवत्पल १००० विद्चादानियों की 
प्राचषवकता है जो सिकं एक बार श्रनुदान देकर जीवन 
भर शास्त्रदान के उक्छृष्ट पुण्य का संचय करते रहें । 

शवौर सेवामन्टिर' कौ स्थापना भ्राज से ४७ वपं पूवं 
स्व० श्री जुगनिशोर मुख्तार, स्वर श्री छोटेनाच जन 
तथा वर्नयान श्रध्क्षश्री दान्तिप्रसाद जेन प्रभृति जाग्रन 
उनाग्रो के सत्प्रयत्नोसे टडथी\! तवसे जैनद्शन के 
प्रचार तथा ठोत्त साहिव्यफ प्रकाक्चनमे दौर सेवा मन्दिर 
ने जो महत्त्वतू्णं काथं किट वे सृविद्रित द श्रौर उनके 
महत्व को न फं भारतम व्क विदेशोमे भी विदानो 
ने मृक्तकण्टसे मानाहै। 

ष्वीर सेवा मन्दिर" के श्रपने विशाल भवनमे एक 
सुनियोजित ग्रन्थागार टै जसको रामय-समय पर रिमचं 
करने वाले छात्र उपयोग करतदहै। दित्लीसे वाहूरके 
दोयकर्त छात्रों कै निए यहां ठहरकर कायं करने के लिष 
छात्रःवास की मी व्यवस्था है 1 

ध्रबवतकजोभी कायं टः( र, श्रापके सहयोग से ही 
हो पाएदहै। यदि "वीर सेवा मन्दिरः की कमजोर प्रा 
स्थिति कोश्चाप्रकरा थोडा सम्बलभिलजाष्‌ तौ कायं प्रधिक 
व्प्रवे्थित तथा गतिमानदह) जाए । श्राप २५१२० मात्र 
देकर प्राजीवन सदस्य वन जाएं तो श्रापकी सटायना 
जौवन भर के लि्‌ चवर सेवा मन्दिर'कोप्राप्त टो 
सकती दहै । सदस्योंको 'वीरसेवामन्द्रिःका त्र॑मासिक 
पत्र “प्रनेकान्त'' निःशुल्क भेजा जत्ाहै तथा भ्रन्य सभी 
प्रकाशन दो-निट्ार्‌ मूल्य पर दिषु जाति) 

हमं विरवास्तहै करि घमं प्रेमी महान्‌भाव दम दगा 
मे सस्थाकौ सहायता स्वय ता करेगेही, भरस्य विद्या 
प्रेमियोको मी इग श्रोर प्रेरित करेगे । 

--महेन्द्रसंन जनी, सहारचिव 

श्रनेकान्त' के स्वामित्व सम्बन्धी विवरण 
प्रकाशन स्थान-वीरसवामन्दिर, २१ दरियागज, नडं दिह्ली 
मृद्रक-प्रकाशन- वीर सेवा मन्दिर क निमित्त 
प्रकाशन ्रवयि-त्रमासिक श्रीश्रोपप्रकाक् जन 
राष्टिकिता-- भारतीय पतता-२३, दरियागज, दिस्ली-र्‌ 
सम्पादक--श्ी गोकरुलघ्रसाद जंन 
राष्टिकिता- भारतीय ३, रामनगर, नई दित्ली-५५ 
स्वासित्व-वौर सेवा मग्दिर, २९१ दरियागज, नई दित्ली-र 

मै, श्रोमप्रकाश जेन, एतदुद्वारा घोषित करताहूुं कि 
मेरी पणं जानकारी एवं विहरसि के श्ननुत्तार उपयुक्त 
विवरण सस्यहै। -- श्रोमप्रका्, जेन प्रकाशक 





स्थापित : १६२६ 


वीर सेवा मन्दिर 


२९१, दरिया्गेज, नई दित्ली-र 
वीर सेवा मन्दिर उत्तर भारत का श्रग्रणी जेन 
संसरति, साहित्य, इतिहास, पुरातत्व एवं दशन शोध 
संम्थानदहैजो १६२६ से प्रनवरन श्रपने पुनीत उदेश्यों की 
सम्पूतिमे सलभ्न रहाट । इपके पावन उदेश्य इस 
प्रकार है :-- 

{1 जन-जेनेतर पुरातत्व सामग्री का संग्रह्‌, संकलन 
श्मौर प्रकाशन । 

{2} प्राचीन जंन-जेनेतर ग्रन्थो का उद्धार । 

{] लोक हितां नवं साहित्य का सृजन, प्रकटीकरण प्रौर 
प्रचार । 

{} “्रनेकान्त' पत्रादि द्वारा जनता के भ्राचार-विचार 
का ऊचा उटाने का प्रयत्न । 

{] जन साहिव्य, इतिहास श्रौर तच्वज्ञान विषयक श्रनु- 
संघानादि कार्यो का प्रसाधने श्रौर उनके प्रोत्तेजना्थं 
वृत्तियों का विधान तथा परस्कारादि.-काश्रायोजन । 
विविध्र उपयोगी सस्करृत, प्राकृत, श्रपश्रग, हिन्दी एवं 

म्र॑गरेजी प्रकाशनो; जेन साहित्य, इतिहास श्रौर तत्वज्ञान 

विपक शोध-अरनुमंघान; सुविशाल एवं निरन्तर प्रवर्ध- 
मान प्रन्धमार्‌, जन संस्कृति, साहित्य, इतिहास एव पुरा- 
तत्व के रामथं श्मग्रदूत श्रनेकान्त' के निरन्तर प्रकाशन एवं 
भ्रन्य श्रनेकानेक विविध साहित्यिक श्रौर सांस्कृतिक गति- 
विधियो द्वारा चीर सेवा मन्दिर गत ४६ वषपंसे निरन्तर 
सेवारत रहा ह एवं उत्तरौत्तर विकासमान दै । 

यह्‌ सस्था श्रपते व्रिविघ क्रिणा-कनापोमे हूर प्रकारसे 
श्रापका महत्वपणं सहयोग एवं पूणं प्रोत्साहन पाने कौ 
श्रचिकारिणी है 1 श्रतः श्रपसे सानुरोघ निवेदनदहैकिः-- 

१. वीर सेवा मन्दिर के सदस्य बनकर धमे प्रभावनात्मक 
कायेक्रमोमे सक्रिय योगदान करे} 

२. वीर सेवा मन्दिर के प्रकादानो को स्वयं प्रपने उपयोग 
के लिए तथा दिविध मांगलिक भ्रवसरों पर भरपने 
प्रियजनोंकोभटमदने के लिए्‌ खरीदें) 

३. तैमासिक श्लोव पत्रिका ्रनेकान्त'के ग्राहक बनकर 
जेन सस्कृति, साहित्य इरतिदास एव पुरातत्व के शोघा- 
नुसन्धान मे योग दे। 

४. विविध धार्मिक, सास्छरतिक पर्वों एवं दानादि के श्रव- 
सरो पर महत्‌ उदेद्योकी पुत्तिमें वीर सेवा मन्दिर 
की भ्राथिक सहायता करे । 

-- गोकुल प्रसाद जन (सचिव) 


प्रनेकान्त भे प्रकाशित विचारोंके लिए्‌ सम्पादक 


मण्डल उत्तरदायी नहीं हे । - सम्पादक 


भ्रोम्‌ हम्‌ 


प्रका 


परसमागमम्य बोजं निषिद्धजात्यन्धनिन्धरविघानम्‌ । 
सकतनयविलसितानां विरोधमथन नखाम्यनेकान्तम्‌ ॥ 








वष २६ 1 वीर-सेवा-मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्ली-र्‌ प्रक्ट्‌वर-{दसम्बर 
क्रिरणग्र ४ ४ व्री निर्वाण सवर २८५०२, विन य० २०३६५ १६७६ 





ज्ञान को गरिमा 


एव परमं ज्रहास एव जिनपूंगवः । 
एव परमं तत्वं सएव परमा गुरुः ।। 
एव परमं ज्योतिः स एव परमं तपः) 
एव परमं ध्यानं स॒ एव परभात्सकः।। 
एव सवंकल्याणं स॒ एव सुखभाजनं । 
एव शुदधचिद्रप स एव परमं शिवः ।। 
एव परमानन्दः स एव सुखदायकः । 
एव परमं ज्ञनं स एव गुणसागरः ॥ 

परमाह्लादसम्पन्नं रागद्रषविर्वजितम्‌ । 

सोऽहं तं देहमध्पेषु यो जानाति स पण्डितः !1 

ग्रथं--वहस्वरात्माही जुद्धावम्थापन्न हाने पर प्रम त्रह्म टै, वही जिनश्रेष्ट दै, वही परम तत्त्व 

रै, वही परम गुम्देव दै, वही परम ज्योति, परम तप, परम ध्यान ग्रौर वही परमात्मा दै । वही सवं- 
कल्याणात्मक टै, वही सु्वांका्रमरपात्रटै, वर्ह विद्ध चेनन्यस्वरूपटै, वही परम शिवदै, वही 
परम श्रानन्ददै, वही मूख प्रदानादै, वहौ परमजानर ग्रौर गणसमूहमभी वही दटै। उस परम श्राह्नाद 
से सम्पन्न, रागद्रपवजित श्रात्मा का, जिसके लिणु "सोऽह का व्यवहार क्रियाजातादै म्रौर जादेह्‌ 
मं स्थितद्ै, जा जानता है वह पण्डितिहै।। 

श्राकाररहितं शुद्धं स्वस्वरूपे व्ण्त्रस्थितम्‌ । 

सिद्धमष्टगुणोपेतं निविक्ारं निरंजनम्‌ ।। 

तत्सद्‌श निजात्मान यो जानाति स पडतः। 

सहजानन्दचतन्यप्रकाज्ञाय महीयसे ॥। 

पाषाणेषु यथा हेम दुग्यमघ्ये यथा घुतम्‌। 

तिलमध्ये यथा तलं देहमध्ये तथा {वः ॥ 

काष्ठमध्ये यथा वरह्िः शक्तिरूपेण तिष्ठति । 

श्रयमात्मा शरीरेषु यो जानाति स पण्डितः ।\ 

ग्रथं--यह्‌ ग्रात्मा निराकार, शुद्ध, स्वस्वरूप में स्थित, सिद्ध, भ्रष्टगुणयुक्त, विकारनिरस्त म्रौर 

निरजनदहै। अ्रपने श्रात्मामं विद्यमान मटान्‌ सहजानन्दे स्वरूप चंतन्यके प्रक्ानार्थंजा सिद्ध 
ग्रात्मा के सदुश श्रपने श्रात्मा को जानता है, वह पण्डित है, जने पापाणमे सवर्ण, दूग्यमे चघुततथा 
तिलोंमेतलदहै वसे इस देहमें सिवदै, श्रात्मा विद्यमानदै। श्रौर जसे काष्ठमंश्रग्निहै उसी प्रकार 
शक्तिरूप मे इन शरीरो में प्रात्मा का निवसिहै इसे जानने वाला ही विद्वान दहै ।। 
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वारंगल के काकातीय राज्य संस्थापक जेन गुर 


जेन साधु प्रायः निवृत्ति मार्गी, निस्पृह्‌, निष्परिग्रह, 
भरौर ज्ञान-घ्यान-तपोरत वीतरागी होते रहेर्है। किन्तु 
कभी-कमी वे सद्वृत्तियों के भी पोषक रहे है भ्रौर 
धमेसंरक्षणायं कन्दी सुराज्यो की स्थापना ममी प्रेरक 
हए ह । विशुद्ध इतिहासकाल मे सुश्रसिद्ध मौयं साम्राज्य 
के संस्थापक वीर चन्द्रगुप्त मौयं भौर उसके पथप्रदकषंक, 
राजनीति गुरु एवं मन्प्रीरवर भ्रायं चाणक्य दोनो दही 
जेन घर्मनुयायी थे! वीर विक्रमादित्य द्वारा उज्जयिनी 
मे शब्दों का उच्छेद करके मालवगण की पुनः स्थापना 
मे श्रायं कालकप्रेरक रहेये।'दूषरी शती ई० के भरन्त 
के लगभग गंगवाहि (मंसूर) के गंग राज्य की स्थापना 
दद्डिग एव माघव नामक तुद्य ने मुनीन्द्र सिहनन्दि 
के श्राशीर्वाद, प्रेरणा प्रौर सहायता सेकी धो | यह्‌ 
राजवंश हनर-बारह सौ वषं पयन्तं श्रविच्छिनन रूपसे 
चलता रहा । भ्राठवीं शनी में संस्थापित हुमच्च के सान्तर 
वंशा के प्रथम पुरूष जिनदत्तराय के धममेगुर एवं राजगुर 
जेनाचायं सिद्धांतकीत्तिये,* श्रौर €्वी शती मे सोन्दत्ति 
के रटु राञ्य का संस्थापक पृथ्वराम रट इन्द्रकोति स्वामी 
का विद्या-शिष्य था।* गुजरात-सौराष्टर्‌ मे ७४५ ई° 
चापोत्कट (चावड़ा) राज्यववेश् की स्थापना वनराज 
चावजा ने स्वगुरु शीलगुरुसूरि के प्राशीर्बादि, उपदेश श्रौर 
सहष्यता से कौ थौ ।१ग्यारवीं शतीके प्रारम्ममे वीर 





१. मारतीय इतिहास : एक दृष्टि, (द्वि° सं), पृ: 
७६ & १; प्रमुख एेति° जन, प ३४-४४ । 

२. वही, पृऽ ६०-६२ 

३. वही, पृ> ७१-७२; भा० इ० एण ह° पृ० २५६- 
२५८ 

४. प्रमुख एेति° जेन, पृ० १७१ 

५. वही, पृ० १७७ 

६. वही, प° २२०८-२२६ 


(1 डा० ज्योतिप्रसाद जन, लखन 


सल (पोयसल या होयसल) ने हारसमुद्र के होयसंल राज्य 
की स्यापना स्वगुरु सुदत्त वधमान के प्रालीर्वाद. प्रेरणा 
श्रीर सहायता सेकी थी ।*श्रन्य भी कर्द उदाहरण, 
जिनमेसे एक काश्रागे वणेन किया जायेगा । यों जैन 
धमं की भ्रल्पाधिक प्रवृत्ति तो पूवं मध्यकाल के अनेक 
छोटे-बड़ राज्य वंशो मे रही ।“ 

यवी शताब्दी ई० के पूर्वां मं दिल्ली मे लिलजी 
भ्रौर तुगलुक सुल्तानों के भीपण एवं विध्वंसक प्रहारो 
को दक्षिणापथ को जिन राज्यसत्ताग्रो को मोलना पड़ा 
उनमें देवगिरि के यादव, इारसमुद्र के होयस्ल प्रौर 
वारंगल के काकातौीय प्रमृख ये। इन तीनों ही राज्यो 
का उदय कल्याणी के उत्तरवर्ती चालुक्य सम्राटोकेरूप 
मे ०्वीं हती के श्रन्त श्रथवा श्वी शती ई० के 
प्रारम्म के श्रासपासदहुघ्राथा। श्र्वौ शतीके प्रन्त के 
लगभग उक्तसाग्राज्यकी समास्तिके कृ पूर्वंही ये 
तीनों राज्य स्वतन्त्रो गए थे} भ्रतए्व दल्िणापथ पर 
मुसलमानों के श्राक्रमणके समय च्सक्षेत्र मे यही तीन 
राज्य सर्वोपरि, स्वतन्त्र, वंभवस्रम्पन्न, शकितजश्ाली श्रौर 
विस्तृत ये । मूसलमानो द्वारा इनमे से सवेप्रथम देवगिरि 
का यादव राज्य समाप्त किया गथा, तदन्तर द्वा(समुद्र 
के होयसलों कोबारी प्राई श्रौर म्रन्तमे वारगल के 
काकातीय भी समाप्त कर दिए गए्‌ ।* किन्तु श्रन्तिमि दो 





७. वही, पृ० १३४-१३५ 

८. देखिए हमारी उवरोक्त दोनो पुन्तकं तथा साल्तोर- 
कृत मेडीवल जंनिञ्म, प० कंलाशशचन्द्र शास्त्री कृत 
'्दक्षिण भारत मे जनघमे", देसाई कृत 'जेनिज्म इन 
साउथ इण्डिया", शेषगिरि राव कृत्त ्रान्घ कर्ना- 
टक जैनिज्मः, त्यादि, 

६. भारतीय इतिहास : एक दृष्टि, पृ* ३६२, ४१०, 
४१३ 


वारगल के काकातौय इज्य संस्थापक जेन गुदं 


के अवशेषो मेसेही प्रायः तत्कान सुप्रसिद्ध विजयनगर 
सास्राज्य का उदय हुश्ना था“ 

पूवे मध्यकालीन दक्षिणापथ के उक्त तीन प्रमुख 
भारतीय राज्योंमेसे देवगिरि के यादव जेनधमंकेश्रनु- 
यायी नही थे, किन्तु उसके भ्रच्छेप्रश्रयदाता रहै । होयसल 
राज्यवंशमे प्रारम्भ से प्रायः प्रत्त पयंन्त जन धमं की 
प्रल्पाचिक प्रवृत्ति रहती रही, राज्य परिबार के भ्रनेक 
सदस्य परम जैन ग्रौर जेन बन्धुग्रो के भक्त मी होत्ते रहे । 
इष राज्य एवं वश की स्थापना काश्रोय ही, जंसाकि 
ऊपर कथन क्ियाजा चुका, एक जेनाचायंकोहै ।" 


जहा तक्र बारगल के काकातीय रज्यवश का प्रन 
है, उसके विपत्र म श्रावुनिक इतिहासकार प्रायः यही 
प्रतिपादित करनेदहैकि वह्‌ हिन्द याशडेवमत का भनु- 
यायी था। किन्तु एसे सकेत भी मिलतेदहै कि काकातीय 
नरेश गणपतिदेवर (११६०१२६१ ६०) के शासन काल 
मे तेलुगु महाभारत का रचयिता टिककन सोमग्य नामक्‌ 
हिन्दू विद्धानने राजसभामे जंनोको शास्त्रा में परा- 
जित किया था। परिणामस्वखूप राजा कटर शेव बन 
गया ्रौर जनो पर उसने मारी प्रत्याचार क्िथि तथा 
तभीसे इम राज्यमे जेन धमं की श्रवनति प्रारम्भ ह्‌ ।* 
हस्ते यह भी विदित होता है कि उसके पूवं वहां जेन- 
घमं उन्नत श्रवस्थामे था, श्रौर राज्यवंक्लमे मी जन घमं 
को बृत्ति थी । वस्तुतः इस प्रान्त से सम्बन्वित पुरानो 
“वँ फियतो' (निबद्ध अनुभ्रुतियो) के श्राधार षर प्रो° 
शेषगिरिरावने, जो स्वयं भ्रान्घ्र प्रदेशत्रासी ये, यह्‌ प्रमा- 
णित क्रियाथा करि वा।रगल एक समथ जनघमं का एक 
प्रमुख केन्द्र रहाथा।" उस काल मे उक्त प्रदेशोके जेन 
सम्बन्धो श्रौर वहां जनोद्धारा क्रि ग्ये कायंकलापोका 


१०. वही, प्र ३६२-.६३; ।वन्षेट स्मिय-भ्ाक्सफोडं 
हिस्टरी श्राफ इण्डिया, पृ ३०९१ 

११. देखिए हमारी पर्वोक्तं दोनों पुस्तके । 

१२. भारतीय इतिहास : एक दुष्टि, प° ३३५ 

१३. वही, पृ० ३३५-३३६; शेषगिरि राव : भ्रान्घ- 
कर्नाटक जंनिज्म 

१४. प्रमुख एेति ° जंन, प° १६१ 
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हमने रन्यत्र उल्लेख किया है ।*५ 

श्रमीहालमे, श्री भंवरलाल नाहटा द्वारा भ्रनुवा- 
दित 'विविध-तीथंकल्प,५ की प्रस्तावना लिखते समय 
हमारा ध्यान एक एेसे विवरण कौ श्रोर श्राकषित हृश्रा, 
जिसकी भोर संभवतया भ्रभी तक किसी श्रन्य इतिहास- 
विद्वान का ष्यान नहीं गया प्रतीत होता, भ्रौर जिससे 
द्ध होता दै कि पूर्वोल्लिखित होयस्तल प्रभृति करट राज्यों 
की भांति वारगल के काङातीयकी स्थापनाका प्रेयभी 
एक जेनाचा्यंकोहीथा। 

"कल्पप्रदीप' (भपरनाम “विविध ती्थंकल्प') को ष्वे- 
ताम्बराचायं जिनप्रभसूरि ने विण सं० १३८६९ (सन्‌ 
१३३२ ई०) की भाद्रपद कृष्ण दक्शमी बुधवारके दिन 
श्री हम्मीर मृहम्मद (सुलतान मुहम्मद बिन तुगनुक) 
के शासनकाल मे योगिनीपत्तन (दिल्ली) मे रचकर पूणं 
कियाथा |" हइसम्रन्थमे कुल कल्पया प्रकरण सकलित 
है, जिनमे से प्रधिकांश स्वयं जिनप्रभसूरि दारा रचित 
है -करई्‌ एकरसेभीटै जौ म्नन्य विद्धानो द्वारा रचित दहै। 
पभ्रयिकतर कल्प किसी न किसी पवित्र जेन तीर्थं, प्रतिश्य 
क्षेत्र भ्रादिसे सम्बन्धित है, भौर भिनन-भिनन ्मयोंमे 
रचे गये है । कुर एक कल्पो के श्रन्त मे उनको रचना 
तिथिमभीदी ह्रै, जिनमे से सवंप्रथम तिथि वि० स 
१३६४ (सन्‌ १३०७ ई०) कल्प न^ ११ वंभारगिरि- 
कत्पके प्रन्तमे प्राप्त होती दहै, भौर श्रन्तिमि त्रि स° 
१३८६ (सन्‌ १३३२ ई०) कल्प न०३६ --श्री महावर 
गणधरकल्प के भ्रन्त मे सूचित की गई है ।*“ कल्प न० ६३ 
मे जो वास्तवमे ग्रन्थ की श्रन्त्य प्रकश्स्तिहै, ग्रन्थ समाप्ति 
की तिथि भी सन्‌ १३३२ ई० प्रप्त होतीहै। उक्त 
६३ कल्पो मे से ४० प्राकृत भाषा म रचितदहैग्रौर शेष 
२३ सस्कृत मे । 


१५. “विविव तीर्थंकल्प", मुनि जिन विनय द्वारा सम्पदित 
तथा सिघी जेन ग्रन्थमाला के भ्रन्तगंत १६३४ ई० 
मे विदवभारतीय क्षिघौ जेन ज्ञानपीठ शाति निकेतन 
द्वारा प्रकाङित। 

१६. वही, पृ° १०६ 

१७, वही, पृ० २३ 

१८. वही, प° ७७ 


१३२, वषं २६, कि०्य 


ग्रंथ का कल्प संख्याकं ५३, शप्रामरकुण्ड प्रावती देवौ 
कृत्प'"" है जो संस्कृत भाषा मे निबद्ध हे भ्रौर स्वयं ग्रन्थ- 
कार भ्राचायं जिनप्रमसूरि विरचितै, किन्तु इस कत्पके 
रचनाकाल का कोई सकेत उसमे नहीदहै । प्रथके प्रारम्भ 
मे मंगलाचरण के रूपमे 'तिलङ्ग नामक जनपद के 
पराभूषण, भ्रमरकरुण्ड नामक सुन्दर नगरमे गिरिङिखर 
पर स्थित भवन (देवालय) के मध्यभागे विराजमान 
पद्मिनीदेवी (पञ्चावती देवी) की जय मनार्ईहै । तदन्नतर 
समस्त गुणगणों के प्राकर, श्रान्ध्रदेक्ष कै श्रामरकुण्ड नगर 
के सौन्दयं का वणन किया है । भ्रनेक रमणीक भवनों एव 
प्रासादो की सुभ्यवस्थित परंक्तियो से सुसज्जित, नानाविच्र 
वृक्षो से भरे उद्यानो एवं वाटिकाओंसे श्रलंकृत, निमंल 
जलपूरित सरोवरों से शोभित, शत्रुश्रों को शोभित करने 
वाले दुगेम दुगेसे युक्त हस उत्तम नगरका कहां तक 
वर्णेन करं ? उसकी पण्यबीयिया (बाजार) करीर प्रादि 
सुगन्धित पृष्पों से, मठे द्षुदण्डो, मोटे-मौटे केलों, चङ्ग 
नारङ्ग, सहकार, पनस, पुन्नाग, नागवल्ली, पुग, उत्तम 
नारिकेल प्रादि स्वादुखाद्य फलोसे जो ऋत्‌-ऋतु मे 
फलते है भ्रौर दशो दिक्ाश्रोंको सूवासित करते थे, उत्तम 
शालि-घान्यादि, पटूांशुक (रेशमी वस्त्रो) मृक्ताश्रो एव 
नानाविच रत्नोसे भरी हूर्ईथी। हस देश की यह राज- 
धानी मुरंगल!" दथा 'एकशलिलापत्तन' नामोसे प्रसिद्ध 
थो । नगर के निकट सवश्रोरसे रमणीक्र; श्रपने सौन्दये 
से पवंराज सुमेरु का गवं खवं करने वाला, पृथ्वी का 
श्रलकार चिष्णुपदचुम्बिरिखर एेसा एक पवेत था । उनके 
ऊपर ऋषभ, शान्तिनाथ श्रादि जिनेन्द्र की प्रतिमाश्रौ 
से भ्रलंकृत, मनुष्यो के हृदयो को प्राह्लादित करने वाले 
जिनालय विद्यमान थ । उस पवित्र जिन(लयमे, सवं प्रकार 


१६. वही प° ९८-६६ 

२०. प्रान्प्रदेशका यह्‌ भाग--तैलंग--तलगाना कहलाता 
रहा हैः किन्तु इस नान का प्राचीन मूललूपचिकलिग 
रहा प्रतीत होता है। एक च्रिकरलिगाधिपति को 
पूर्वी समुद्रतट पर स्थित राजधानी रत्नसंचयपुरमे 
श्रकलक देव का बौद्धो के साथ शास्त्राथं हुमा धा। 

२९१. ग्रन्थ म नगरकानाम पाट ममुरगल' मिलता दहै, 
जबकि उसका सूप्रसिद्धनाम वार. है । सम्भवहै 


प्रनेकान्ते 


के ख्य से मुक्त जिनका मन था, जिनका हृदय विषयुख 
वांछा से क्षुभित नहीं था, जो सहृदय जनौँके हूदयोंकौ 
श्राह्लादित करते य, कामविजेता ये, जिन्होने विस्मयकारी 
चरणचर्यासे पद्मावती देवी को स्ववश करके सिद्ध कर 
लिया धा--उसका इष्ट प्राप्त कर लिया था, एसे मेध- 
चन्द्र नाम के भ्रनेकान्ती दि० ब्रत्तिपति श्रपने शिष्य समु- 
दायके साथ निवास करतेथे। एकदा श्रावकगोष्ठो की 
प्राथेना पर उन्होने किसी श्रन्यस्थान के लिए विहार 
किया । कुछहीदूर चलथ कि श्रपने हाथमे श्रपनी 
पुस्तक (जो हस्ताभरण रूपही थी) न देखकर बोले कि 
श्रहा ! प्रमादवरा वह प्रपनी पृस्तक पीले मन्दिर 
मेदहीमभूल श्राप है । ्रस्तु, उन्होने माधवराज नामक 
श्रपने एक क्षत्रियजातीय छाच्रश्िष्य को उक्त पृस्तक को 
लाने के लिए भजा । वह छात्र दीडा-दौडा मठमे गया, 
किन्तु मीतर पहुचने पर उसनेदेला कि ्रद्मृत रूपवती 
कल्याणी स्त्री उक्त पुस्तक कौ श्रपनी गोदमे रखे बेटी है। 
उस श्रक्नूग्धचेता निर्भकि युवकने स्त्रौीकी जधा परस 
पुस्तक उठानी चाही तो क्रया देखा कि पस्तकतो स्त्रीके 
कथे पर रखी रहै । तब उस छात्रने उक्त स्त्रीको माता 
मानकर पत्रवत्‌ उसक्री गोदमेपैर रक्वा श्रौर पुस्तक 
उसके कन्ये परसे उतार ली । दैवी ने यह्‌ जानकर कि 
यह युवक राज्यारोहण करेगा, उससे कहा कि "वत्स! मै 
तेरी साहसिक्रता को देखकर सन्तुष्ट हुई । जो चाहे, बर 
मांग ।' छात्र ने उत्तर दिय "मेरे जगदढन्य गुरुदेव ही मेरे 
समस्त मनोरथो को पूणं करनेमे समथंहै, फर्म श्रौर 
क्या चाहु? श्रौर पुस्तक लेकर वह गुरुकी सेवामे भ्रा 
उपस्थित हुभ्रा, तथा मन्दिरमे जो धटाथाव्हभी कहु 
सुनाया । तव उन क्षपणक गणापिपतिने कहा भद्र । वह्‌ 


विविधतीथेकल्म का भूलषाठ 'उरगल" रहा होगा । 
स्वय वारंगल भीमल दाम श्रोरक्कुल' का प्रपञ्नष्ट 
रूप टै (श्रोरुक्करुल-उरकुल-उरगल-क्नौरगल-वारगल) 
श्रोर उसका श्र्थं तंलुगु भाषा में एकाको पर्वत होता 
है, ज॑साकि स्मिथ साहबने लिखा है (भ्राक्षफोडं 
हि° इ०, प° २८६ फुटनोट); सम्मवतया दसी 
कारण उक्त पगर का श्रपर नाम (ए्कञश्लंलगिरि, 
एक दिलापत्तन या एकष्येलयुर प्रसिद्ध रहा । 


वारगल के काकातीय राज्य संस्थापक जन गुर 


कोई समान्यस्त्री नहींथी, वरन्‌ वे तौ स्वय भगवती 
पञ्चावी देवी थी जो तुभे प्रत्यक्ष हुं । तुभे एकपद्म 
लिलकर यह पत्रदेताहूं तु तुरन्त वापस जाभ्रौर देवी 
को वहु पत्र दवाना ॥' गुहं क प्रदेश मानकर वट्‌ पत्र 
सहित फिर मठ में पहुचा भौर पत्रदेवी को समर्पित कर 
दिया । उसमे लिखाथा कि ममं भष्ट सहस्र हाथी, 
नव कोटि पदाति, एक लक्ष रथाश्व श्रौर विपुल कोश 
प्रदान करो ।' भगवती ने पत्र पटकरर उस युवक को एक 
भ्रत्यन्त तेजस्वी श्रव दियाश्रौर कहाकि प^तुेजो पत्र 
मे लिखारहै, प्राप्त होगा, यदितु घोडं पर चढ्करदरुत्तवेग 
से चला जाएगा श्रौर पौ मुडकर नही देखेगा 1" उसने 
एेसाही किया, किन्तु बारह योजनहीजापाया था कि 
पीये घटे-घड्याल आदि का तुमूलख सुना श्रौर कौतुहल- 
वश पीछे मुडकर देखने लगा । घोडा वहीं स्थिर हो गया । 
यही उसके राज्य की श्रन्तिम सीमा हो गई। 

तदनन्तर उस परम जेन माधवराजने नगरमे प्रविष्ट 
होकर देवी के भवन मे जाकर उसकीपूजा की । फिर 
प्रानमच्कुण्ड या प्रामरकुण्डस् नगरमे भ्राकर राज्यलक्ष्मी 
का उपभोग प्रर प्रजा का पालन न्यायपुवंक किया । 
उसने इष्टदेवी पद्मावती का स्वणंमयी दण्ड-कलश-ध्वजादि 
से चमचमाता, ऊचे शिखर वाला मनोरम प्रासाद बनवाया 
भ्रौर भक्तिपूवंक देवी की नित्य पूजा होने लगी । 

जिनभ्रभसूरि कहते है कि भुवनन्यापी महास्म्य प्रौर 
ग्रमन्द तेजवाला भगवती का वह मन्दिर भ्राज भी वहां 
विद्यमान दहै श्रौर भव्यजन उसकी पूजा भी करते है। 
किन्तु मन्दिर तक पहुंचने के लिट्‌ पवेतकी एक गंभीर 
गुफाको पार करना पड़ताहै । गुफाद्वार पर्क भारी 
विशाल शिलापटू लगा है जिसके कारण हर कोई उसमें 
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प्रवेश नहीं पा सक्ता । जो विशिष्ट बलक्षालो एवं साहसी 
दैवे ही शिलद्रार खोलकर भीतर जतै भ्रौर देवी 
सदन मे भगवती की भक्तिपूवंक उपास्तना करते है! भ्रत्य 
गुफाद्वारपरहीदेवीको पूजा करके प्रपने मनोरथ सिद्ध 
करते है। 

उक्त माघवराज कंकति ग्रामर का निवासी था। 
उसके वंशज-पुरटिरित्तमराज-पिण्डिकरण्डिराजःप्रोल्लराज 
रुद्रदैव -गणपतिदेव कौ पुत्री रुद्रमहादेवी, जिसने पतीस वषं 
राज्य किया, उसके पडचात्‌ प्रताप-रुद्रये प्रसिद्ध काकतीय 
नरेश हुए है । यह्‌ श्रारामरकुण्ड कौ षद्याबती का जिन- 
प्रमसूरि ने जसा सुना (यथाश्रुतम्‌) केसा ही लिखाहै। 

सम्भव है किं उल्लेखित गुफाद्वार कै शिलापटु पर 
देवी के श्रतिशय का उपरोक्त विवरण श्रित रहाहो। 

प्रतिम राजा प्रतापर्द्रने १२६६९ से १३२६९ ६० 
तक राज्य कियाथा श्रौर उसके पूवं उसकी मातामही 
शुद्र महादेवीने १२६१ से १२६६ तक राज्य किया 
था। सन्‌ १३०८-६ मे श्रलाउदहीन खिलजी की सेनाप्रो 
ने वारंगल पर प्राक्रमण क्ियाप्रौर नूटपाटकीयीभ्रौर 
१३२१-२२ मे जूनाखां (सुहम्मद विन तुगलक) ने तो 
राजा को हराकर बन्दी बना लिया धा, कन्तु फिर 
राज्यका कुछ भाग प्रौर बहुत-सा धन लकर छोड़ दिया 
था इससे लगताहै कि जिनप्रभसूरिने ईइसरकत्प कौ 
रचना १३०० श्रौर १३०८ ई० के बीचकिसीसमय की 
थो । श्रतएव उनका यह्‌ विवरण बहुत कुच समसामयिक 
है । एक जीवित समकालीन राज्य एवम्‌ राज्यवंश्च के 
सम्बध तत्ःप्रचलित एव लोकप्रसिद्ध श्रनुश्रुति को 
भ्राचायं ने निवद्ध कियादहै, अ्रतएव उसको एेतिहास्िकता 

(शेष पृ० १३६ पर) 





२२. श्रारामकुण्ड -श्रामरकुण्ड -्रानमकुण्डसे प्रभिध्राय 
भ्रान्ध्रदेश के प्रसिद्ध एवं श्रतिप्राचीन जैन केन्द्र 
रामकोण्ड श्रपरनाम रामतीथं या रामभिरि रहा 
प्रतीत होतादै। तेलुगु भाषा की भ्रनभिज्ञतासे 
कोण्ड' का कुण्डहो गया भ्रौरप्रतिलिपिकारोंने 
"राम' के श्राराम, भ्रामर, श्राममत्‌ प्रादि कर दिया। 
"रामकोण्ड' के लिए देखें हमारी जेना सोसंज श्राफ 
दी हिस्टरो प्राक एन्धेट इण्डिया, पृ २०३ 


२३. भारतीय विद्या भवन दारा प्रकाशित भारतीय इति. 
हास (भाग ५, पृ १६८) मेदस प्रामका नाम 
काकेतिपुर दिया भ्रीर कारिकलचोलको इसका 
मूल नि्मतिा बताया है; काकाततीय वंश का भरपर- 
नाम दुजंय वंश दियाहैप्रौर उसे शूद्रजातीय बताया 
है; जो वंशावली ही उसमे भी विविघतीथंकल्प में 
उल्लिखित प्रथम तीन नामनहीहै, शेष दहै, बल्कि 
कुछ भत्तिरक्ति भी । 


जेन साहित्य श्रौर शिल्प मं वाग्देवी सरस्वती 


सगीत, विद्या प्रौर बुद्धिकौ प्रषिष्ठात्रौ देवौ सर- 
स्वती भारतीय देवियों में सर्वाधिक लोकप्रिय रहीदहै। 
भारतीय देवियों मे केवल लक्ष्मी (समृद्धि को देवौ) एवं 
सरस्वती ही एेसौ देवियां है जो भारतके ब्राह्मण, बौद्ध भ्रौर 
जेन तीनों प्रमृख घर्मोमे समान सूपसे लोकप्रिय रहीहै। 
बराह्मण घमं में सरस्वती को कभौ ब्रह्मा की (मत्स्यपुराण) 
श्रौर कभी विष्णु की (ब्रह्मवेवतंपुराण) शक्ति वताया 
गया है। ब्रह्या कौ पुत्रौ के ख्पमें भी सरस्वती का 
उल्लेख किया गया है । बौद्धो नेप्रारम्भमें सरस्वती की 
पूजा बुद्धि कीदेवीकेसूपमेकोयी, पर बाद मे उत्ते 
मंजुश्री फीकशषक्तिके रूपमे परिवतित कर दिया । क्षातभ्य 
है कि मंजुश्री बोद्धदेव-समूहके एक प्रमृख देवता रहे है। 
जनोमे भी सरस्वती प्राचीन कालसेही लोकप्रिय रही 
है, जिसके पूजन कौ प्राचीनता के हमे साहित्यिक भ्रौर 
पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त होते है। 


प्रारेभिक जन ग्रन्थो मे सरस्वती का उल्लेख मेधा 
प्रर बद्धि कीदेवोके रूपमे किया गया है, जिसे भ्रज्ञन 
खूपी ्रधकार का नाक करने वाली बताया गया है । 
सगीत, ज्ञान श्रौर बुद्धि की देवी होने के कारण ही सगीत 
ज्ञान श्रौर बुद्धि से सत्रधित लगभग समी पविश्र प्रतीको 
(श्वेत रग, वीणा, पुस्तक, पद्म, हंसवाहन) को उससे 
सम्बद्ध किया गयाया। जन मप्रन्थों में सरस्वतीका भ्रन्य 
कई नामों से स्मरण किया गया, यथा श्रूतदेवता, भारती, 
शारदा, भाषा, वाक्‌, वाक्देवता, वागीश्वरी, वागृबाहिनी, 
वाणी प्रौर ब्राह्मी । उल्लेखनीय है कि जनों के प्रमुख 
उपास्य देव तीथंकर रहे है, जिनको हिक्षाए "जिनवाणी', 
"आगम" या श्रुतः के रूपमे जानी जाती थीं । जेन भागम 
प्रथो के संकलन एवं लिपिबद्धीकरण का प्राथमिक प्रयास 
लगमग दूसरी शती ई° पुर के मध्यमे मथुरामे प्रारम्भ 
हृश्राथा। एेस्ीघारणादहैकि मधुरामे प्रारम्भ होनेवले 


(1 शी मादतिनन्दद प्रसाद तिवारोे 


सरस्वनी-प्रान्दोलन के कारणही जैन श्रागमिक ज्ञान का 
लिपिबद्धीकरण प्रारम्भहृप्रा था श्रौर उसके प्ररिणाम- 
स्वरूप ही प्रागमिक् ज्ञान कौ ब्रधिष्ठात्री देवीकेस्पमे 
सरस्वती को उसका प्रतीक बनाया गया श्रौर उसकी पूजा 
प्रारम्भ की गई । श्रागमिक ज्ञान की श्रचिष्ठात्रीदेवी 
होने के कारण हौ उसकी भुजामे पुस्तकके प्रदर्शन की 
परम्परा प्रारम्भ हृई। मथूराके ककाली टीतेसे प्राप्त 
सरस्वती की प्राचीनतम जैन प्रत्िमामेभी देवीकी एक 
भुजामे पुस्तक प्रदशितदहै। कुषाणयुगीन उक्त सरस्वती 
मूति (१३२ ई०) सम्प्रति राजकीय सग्रहालय, लखनऊ 
(क्रमांक जे-२४) मे संकलित है। 
साहित्य मेः 
श्रंगविज्जा, पउमचरिउश्रौर भगवतोसूत्र जसे प्राचीन 
जैन ग्रंथों मे सरस्वतौ का उल्नेख मेवा प्रर बुद्धि की देवी 
केखूपमे है । एकाणसाप्िरी बुद्ध मेधा कफित्ती सरस्वती । 
(श्रंगविज्जा, श्रघ्प्राय ५८} । 
देवी के लाक्षणिक स्वरूप का निर्घारण प्राठवीं क्ती 
ई्न्में ही पूणेता प्राप्त कर सका था | प्राठ्वी शती ई° 
के ग्रन्थ चतुविशतिका (वप्पभद्टिकसूरिकृत) मे हसवाहुना 
सरस्वती को चतुर्मु बताया गया है, श्रौर उसकी भुजाभ्रो 
में श्रक्षमाला, पद्म, पुस्तक एवं वेणु के प्रद्न का निदे 
है। वेणु का उत्लेल निरिचत ही श्रद्ध पाठके कारण 
हृभ्रादहै । वास्तवमें इसे वीणा होना चाहिए था। 
प्रकटपाणितले जपमालिका ममलपुस्तकवेणुव राधरा । 
धवलहंससमा धृतवाहिनी हरतु मे दुरितं मुविभारती ॥ 
- -चतुविक्षतिका 
दशवी शती ई० के ग्रन्थ निर्वाणकलिका (पादलिप्त- 
सूरिकृत) मे समान विवरणोंका प्रतिपादन किया गया 
है । केवल वेणु केस्थान पर धरदमृद्राका उल्लेख है। 
१४१२ ई० के प्रय प्राचारदिनकर (वघंमानसूरिकृत) में 


जन साहित्य पौर शिल्प सें वाग्देवी सरस्वती 


भी समान विवरणो का उल्लेख है । केवल वरदमुद्रा के 

स्थान पर वीणाके प्रदशेन का निर्देश है। 

भगवती वाग्देतरते वौोणापुस्तकमौकितिक क्षवलयदवेताभ्ज- 
मण्डितिकरे । -- श्राचारदिनकर 


ष्वेताम्बर ग्रंथो के विपरीत दिगम्बर ग्रन्थ प्रतिष्ठा 
तिलकम्‌ (१५४३ ई०) मेँ सरस्वती का वाहन मयूर 
बताया गया है । प्रतिमानिरूषण सम्बन्धी ग्रो के प्रध्ययन 
सेस्पष्टहैकिहुमवाहना (कभी-कभी मयूरवाहना) सरस्वती 
चतुमुजा होगी श्नौर उनके करो मे मृरयतः पुस्तक, वीणा 
तथा पद्म प्रद्ञित होमा । 
मत्तं श्रकनों मे : 

जेन परम्पररामे सरस्वती कौ मूत्तियो का निर्माण 
कुषाण-युग स निरन्तर मध्ययुग (१२वी क्ती ई०}) तक 
सभीक्षेत्रोंमे लोकत्रिय रहा है । मूतं चित्रणो मे सरस्वती 
को मुख्यतः तीन स्वरूपो ये ्रभिव्यक्त किया गया है-- 
दिभुज, चतुर्मुज श्रौर व्हुभूज  ग्रयोके निदेशो के श्रनु- 
रूग्ही मूनं श्रकनो मे सरस्वती का वाहन हंस (या मयूर) 
है प्नौर उनकी भुजान मे मुख्यतः वौणा, पुस्तक एवं 
पद्म प्रद्चितदहै। सरस्वतीकोयातो पद्म पर एक पैर 
लटकाकर ललित मुद्रामे ्रासीन निरूपित किया गयाहै, 
या फिर स्थानक मुद्रामे ष्व रूपमे । 

सरस्वती की प्राचीनतम मूरति कुपाणक्राल (१३२ ई० ) 
कीरै, जो मथुराके ककाली टीले से प्राप्त हई है। जन 
परम्परा को यह सरस्वती-मूति भारतवषं मे सरस्वती- 
प्रतिमा का प्राचीनतमज्ञात उदाहरण है । द्विभुज सरस्वती 
को दोनों पर मोडकर पीठिका पर बैठे दर्शाया गयादहै। 
देवी का मस्तक श्रौर दक्षिण भुजा भग्न है। देवी की 
वामभुजा मे पुस्तक प्रदश्िते है। भभ्न दक्षिण भुजामे 
भरक्षमाला के कुछ मनके स्पष्ट दिखाई पड़ने है । सरस्वती 
के दोनों पावो मे दौ उपासक श्रामूत्तित है, जिनमे से एक 
कौ भुजा मे घट प्रद्िन है भ्रौर दूसरा नमस्कारमुद्रामे 
प्रवस्थित है । उल्नेखनीयहै करि इस मूतिकेबादभ्रागामी 
लगमग ४५० वर्षो तक, यानी गप्तवश्च को समाप्ति तक, 
जेन परम्परा की एक भी सरस्वती-मूति प्राप्त नही होती। 
सरस्वती-मूति का दूसरा उदाहरण सातवी शती ई० का 
दै । राजस्थान कै वसत्तगढ़ नामक स्थाने प्राप्त मति 


१६५ 


मे द्विभुज सरस्वती को स्थानक मुद्रा मे पद्मासन पर 
प्रामूतित किया गयादहै। परद्यासनके दोनो रोर मंगल- 
कलश उन्कीणं हैँ । सरस्वती की भुजा) मे प्य भौर 
पुस्तक प्रद्ित है। सरस्वती भामण्डन, हार, एकावली 
एवे श्रन्थ सामान्य श्रलंकरणो से सज्जित है। द्विभुज 
सरस्वती की एक भरन्य मूरति राजस्थानकेटही राणकपुर 
जेन मन्दिर (जिना पाली) सप्राप्त है। इसमे सरम्बती 
कोदोनोंहायोसे वीणावादन करते हुए दर्शाया गया है। 
समीपही हसवाहन उत्कीणं है । 

सरस्वती कौ सगमरमरको एक मनोहारी प्रतिमा 
राजस्थान के गगानगर जिलेके पत्लू नामकस्थानमेदहै। 
१०वी-श१वी शती ई० को इस मूति मे चतुर्भूज सरस्वती को 
साघारण पीठका पर खड़ादर्शाधा गयादहै। पीटठिकापर 
हंमावाहन श्रौर हाथ जोड़ उपासक प्राकृत्तियां निरूपितदै। 
श्रलकृत कांतिमण्डल से युक्त देवी के शीषं भागमे तीर्थंकर 
की लघु श्राकृति उत्कीणं ह । देवी ऊघ्वं दक्षिण श्रौर वाम 
करो मे क्रमशः सनालपद्च प्रौर पुस्तक प्रदशित है, जब 
कि निचले करो मे वरद-प्रक्षमाला श्रौर कमण्डन स्थित 
है। सरस्वती के दोनों पाद्व मे वेणु श्रौर वीणावादिनी 
स्तौ प्रकृतिं प्रामूतित दह । सरस्वती मूति के दोनों 
पार्श्वो श्रौर शीषं भाग मे श्रलकृत तोरण उत्कोणं दहै, 
जिस पर जन तीर्थकरों, महाविद्या्रो, गन्धर्वे म्नौर गज- 
व्यालो कौ श्राकृतियां उत्कीर्ण दटै। देवी करई प्रकारके 
हारों, करण्डमूकुट, वनमाला, चोती, बाजूबन्द, मेखला, 
कगन भ्रौर चूडो जेस श्रलकरणो से सुशोभितदटै। 
मूति सम्प्रति बीकानेर के गगा गोल्डेन जुबिली संग्रहालय 
[क्रमांक २०३) मेह । समान विवरणो वाली कई मूतियां 
खजुराहो (मध्यप्रदेश), तारगा (गुजरात) एव विमल- 
वसह श्रौर सेवाड़ी (राजस्यन) जसे जनस्थलोमे है। 
एसी एक मूति राष्टरीय सग्रहालय, दिल्ली (क्रमाक- 
१।६।२७८) मे मोश्लोभापारहीदहं। 

ससी जिले के श्रन्तर्गत देवगढ़मे भी ग्यारहवी शती 
० की एक मनोज्ञ सरस्वती.-मूत्ति है। जटामुकुट सं 
सुशोभित चतुर्भूज सरस्वती स्थानक मुद्रा मे सामान्य 
पीठ्किा पर्‌ व्ड़ीदहै । सररव्ती वी मुजाश्रो मे श्रक्षमाला- 
व्याष्यानमुद्रा, पश्च, वरदमूद्रा श्रौर पुस्तक प्रदर्शित दहै । 


१६६, षषं २६, कि०्य 


मूति के क्षीषं भागमे तीन नघु तीर्धकरमू तिधा भ्रौर पावो 
मे चार सेविका प्रामूरतित दँ) सरस्वतीकी दो मूर्तियां 
व्रिटिक्ष संग्रहालयमे भी संकलितदहै। राजस्थाने प्राप्त 
११बी-१२बौ शती > कौ पहली मृति मे चतुर्भुज सरस्वती 
त्रिभंग मेखडीहै । देवी की दो श्रवशिष्ट वाम मुजश्रों 
मे श्रक्षमाना श्रौर पृस्तक प्रदशित दै । शीषं भागम पच 
लघु तीर्थकर.मूतिणां एव पौरिका पर सेवक प्रौर उपासक 
भ्रामूतित है। दूनरी मूति संवत्‌ १०९१ (१०३४ ०) 
मे तिथ्यकितटै । नेखमे स्पष्टत. वाण्देवी का नाम खुदा 
है। बड़ीदा-सप्रहमलय की शष्वीं-श्रवी शती ई० को 
हसबाहना चतुर्भुज सरस्वती-मूत्तिमे देवी के हाथोमेवीणा 
वरद -श्रक्षमाला, पुस्तक एव जलपात्र प्रदशित है। पादवं 
वर्ती चामरधारिणी सेविकाभ्रों से सेभ्यमान सरस्वती 
विभिन्न श्रलकरणों से सज्जित है। 

राणकपुर की चतुर्भुज मूतिमें देवी को ललितमृद्रा 
मे श्रासीन दिखाया गयादै) वी की भूजा्रों मे भरक्ष- 
माला, वीणा, श्रमयमुद्रा श्रौर कमण्डलु है। एक श्रन्य 
उदाहरण मे चतुर्भुज सरस्वती हस पर ्ररूढ हैँ श्रौर 
उनकी एकं भजा मे प्रभयमुद्रा के स्थान पर पुस्तक है। 
चतुभज सरस्वती की एक सुन्दर प्रतिमा राजपूताना 
संग्रहालय, श्रजमेर मेहै। बासवाढडा जिले के भ्र्युणा 
नामक स्थान से प्राप्त मूतिमे देवी वीणा, पुस्तक, श्रक्ष- 
मालाप्रौर प्द्यधारण किए है। समान विवरणों वाली 
मूतिर्यां कूभारिया के मैमिनाथ एवं पाटण के पचासर 
मन्दिरों (गुजरात) भ्रौर विमलवसहीपे है । विमलवसही 
को एक चतुमज मूति मे हसवाहना सरस्वती की तीन 


ध्नेकान्त 


प्रविष्ट मृजाश्रों में पक्ष, पद्म प्रर पुस्तक है। चतुभुंज 
सरस्वती की श३वीं शती ई० की एक स्थानक मूरति 
हैदराबाद संग्रहालय मेंदहै। हंसवाहना देवीके करोमे 
पुस्तक, भ्रक्षमाला, वीणा श्रौर प्रकु (यावच) दहै। 
परिकर मे उपासक रौर तीर्थंकर पाश्वेनाय कौ श्राङृतियां 
उत्कीणे है । राजस्थान के भरतपुर जिले के बयानानामक 
स्थान से प्राप्त चतुर्भुज मृति मे देवी का वाहन मयूरहै। 
देवीके करोमे पद्‌म, पुस्तक, वरद ्रौर कमण्डलु है । 
सरस्वती की बहुभुजी मूततियो के उदाहरण मुख्यतः 
गुजरात (तास्गा) श्रौर राजस्थान (विमलवसही एवं 
लूणवसही)के जैन स्थलों मेहै। षड्भुज सरस्वती की 
दो मूत्तियां लूणवसही मे है । दोनो उदाहरणों मे सरस्वती 
हंस पर ्रसीन है। एक मू्तिमें देवीकौी पांच भुजां 
खण्डित है श्रौर ्रवलिष्ट एक भृजामे पद्म है। दूसरी 
मति मेँ दो ऊपरी भृजाश्रो में पद्म प्रदशितहै, जब कि 
मध्य फी भूजाए ज्ञानमुद्रामें है) निचली मृजाभ्रौं में 
प्रभयाक्ष भ्रौर कमण्डलु चित्रित है । श्रष्टभूज सरस्वती 
की हुसवाहना मूतिं तारंगा के प्रजितनाय मन्दिर में दहै। 
त्रिभग में खड़ीदेवीके ६ श्रवक्षिष्ट करोमे पुस्तक, प्रक्ष 
माला, वरदमुद्रा, पद्म, पाश एव पुस्तक प्रदरिंतहै। 
सरस्वती की एक षोडशभूज मूतिं विमलवसही के वितान 
पर उत्कीणे दहै। नृत्यरत पुरुष श्राकृतियो से श्रावेष्टित 
देवी भद्रासन पर श्रासीनरै। देवी के श्रवेश्शिष्ट हाथोंमें 
पद्म, शंख, वरद, पद्म, पूस्तक प्रर कमण्डलु प्रदरित 
ह । हंसवाहना देवी के शीषं भाग में तीर्थकर.मूतिं उत्कीणं 


है। 


{1 110) 
(पु १३३ का शेषांश) 
मरे सन्देह नही होना चाहिए विस्तारौ श्रौर धटना्रों परम जैन होने भ्रौर स्वगुरु दिगम्बराचायं मेषचन्द्रके 
फ वर्णन में कथंचित्‌ पौराणिकता या भ्रतिशयोक्ति हो श्राशीर्वद, प्रेरणा एवं सहायतासे राज्य स्थापन करने 
सकती दै, किन्तु वारगन के काकातीय राज्य के संस्थापक वाला तथ्य भ्रत्यन्त महस्वपूणं एवं विश्वसनीय है । 
माधवराज के, जिसका श्रपरनाम सम्भवतया बेतराज था, [1] [] 


२४. भा० वि भवन वालि तिहसमं वंशके सवंप्रथम ज्ञात नरेश का नाम बेेत' दिया रौर उसका समय १०२५ 


० के लगभग श्रमुमान कियाद) श्रतएव यातो माधघवराजका ही श्रपरनाम बेत होगा, श्रधवा वद वेतका 


पूर्वज होगा, भ्रौर स प्रकार प्राचायं मेषचनद्र, माघवराज, काकातीय प्रौर उक्त राज्य की स्थापना सन्‌ १२०५ 
ई० के प्रासपास होनी चाहिए । 


उज्जयिनी की दो श्रप्रकाशित महावीर प्रतिमाए 


भगवान्‌ महावीरके जीवन-काल मेही उज्जयिनी 
परचिमी भारत के एक महान्‌ सास्कतिक नगरकेल्पमे 
प्रमुख ध्यापारिक स्थल बन चुकाथा। जन प्रन्थों मे कटा 
गया है करि भगवान्‌ महावीर ने उज्जयिनी मे कठोर 
तपस्याकी थीप्रौर स्द्रने श्रपनी पत्नी सहित इनकी 
तपस्या भंग करने का निष्फन प्रयास कियाथा। यद्यपि 
विद्वानों कामत कि भगवान महावीर श्रपने भ्रमणमे 
कभी मी उज्जेन नहीं प्राये ये, फिर भी यदि प्रतीकाटमक 
प्रथं लिया जाय तो यह स्पष्टरहै कि महावीर के चलाये 
जैन धमे को यहां बडी साघनासे प्रस्थापित किया गया 
प्रौर पूवं कै प्रचलित क्षंव धमं ने बाधा डाली, पर वह्‌ इस 
धम के चतुदिक प्रसार में रोक नलगा सकाभौरजेन 
धमं निर्बाध प्रसारित हुभ्रा । मौयेकाल में संप्रति द्वारा द्से 
राज्याश्रय मे मिलकर श्रौर फलाव मिलाश्रौर यहीसे वह 
दक्षिण भारत की श्रोर वहा व दक्षिण भारतमेभी 
पर्याप्त विकसित हुश्रा। 


जेन परम्पराश्रों मे उज्जन के शासक चंडप्र्योत को 
जेन घर्मानुयायो व जेन धमं का कुसुम कहा गया है। डा. 
एस. बी. देव के अनुसार, मौयं सम्राट्‌ पंप्रतिने पूणं 
उत्साह्‌ लेकर जंन घमं का विस्तार पूर्वी भारत से हटाकर 
मघ्य व पश्चिमी भारतमे किया श्रौर एकप्रकारसे 
उज्जयिनी को ही उसका केनद्र-िदु वनाया भ्ौर दक्षिण 
मारतम जेन ध्मके प्रसारित होने का मागं खोल दिया!। 
संप्रति ने भ्राचायं सुहस्तिन के माेदशषंन मे उज्जयिनी से 
खेन घमं का प्रचार एवं प्रसार किया। उज्जयिनीकेही 
परन्पराश्रत एवं भ्रनेक कथाभ्रों के नायक विक्रमादित्य 
ने सिद्धसेन दिवाकर के द्वारा जंन-घमं में दीक्षित होने 
के परचात्‌ जंन घमं के प्रसार में विशेष योगदान दिया। 


१. डा. एस. नी. देव : हिस्टरी श्राफ जेन मोनाकिज्म, पृ. ६२. 


(1 डा० सुरेन्दकुमार श्राय, उज्जेन 


संपूणं प्राचीन मालवामे जैन धमं का प्रसार उज्जयिनी 
से ही सम्पन्न हृश्रा। भ्रौर यह समृद्रकान्ष्वौसे रवी 
शताब्दी तकं अपनी चरम सीमा पर रहा। १३वौ शताब्दी 
मे उज्जयिनी का देवधर जंन-संषका प्रधान था। इससे 
पुष्टि होती है कि उस समय उज्जैन जेन प्रचार का प्रधान 
न्द्रया) उज्जंन जिलेके लगमग ४०्स्थल ्मैनेव 
पुरातच्ववेत्ता पद्यश्रौ डा० विष्णु श्रीधर वाकणकरने 
खौजे है । जहां जैन मदिर व तीर्थकर प्रतिमाएरहैः 
प्रायः सभी प्रतिमाएं श्प्रकाकशषितर्है। इन स्थानों मे जेन 
पुरातत्त्व की दृष्टि से निम्नलिखित स्थान महस्वपुणं हँ :-- 
१. उन्हेल र. सुणीजा ३. महतपुर ४. कारड़ा ५. धृतेद 
६. कायदा ७. खाचरोद 5. विक्रमपुर €. हासामपुरा 
१०. हदल ११. मक्सी १२. सौढृग १३. करेडी 
१४. सुदरसी १५. इंगोरिया १६. दगवाड़ा १७. 
खरसौद १८. नरवर. १६. ताजपुर. २०. दुकराल. 
२१. जै थल. २२. पानविहारः । 
उज्जैन में भ्रखिल भारतीय दिगम्बर समा के तत्वा 
वधान में एक जैन-मूति संग्रहालय कौ स्थापना सन्‌ १६३० 
मे की गई श्रौर निकटवर्ती स्थानो से जैन भ्रवहेष एकत्रित 
करये गये । इसमें प० सत्येधर कुमार जी सेठी का योग- 
दान विशेष उल्लेखनीय है ! भव यह्‌ संग्रहालय ५5५० 
मूतियों से सम्पन्नदहै। यहांकी दो ध्रप्रकारित भगवान्‌ 
महावीर प्रतिमो का विवरण यहा पर दिया जा 
रहा है । 
संग्रहालय की मूतिं क्रमांक ८३ में प्रथम प्रतिमाहै। 
संपूरणं संग्रहालय की तीर्थकर प्रतिमाभ्रों मे यह्‌ विशेषं 
कलात्मक है । सगवान्‌ महावीर पश्मासनमेबंठेदै। नेत्र 
उन्मीलित ह भ्रौर मृखाकृति पर सौम्य माव व गहन 
(शेष प° १४० पर) 





२. प्राच्य विद्या निकेतन, बिड़ला म्यूजियम, मोपाल द्वारा भरायोजित जंन सेमिनार मेँ पढ़ा गया डा. वाकधरका शोषलेख । 


कर्णाटक मं जन शित्पकला का विकास 


कर्णाटक मे जन धर्म के ्रस्तित्व काप्रमाण प्रथम 
सदी ई० पुण से वी सदी ई० तक जात होतादै। 
तत्पश्चात्‌ वहां वीरकह्ीव मत काप्रचारहूग्रा) होयस्न 
भ्रादिवंशके नरेश हस मतके प्रबल समथंकथे। पूवं- 
कालीन जैन देवालय एवं गुफाएः एेहोल, बादामी एव 
पटृडकल प्रादि स्यलो मे उपलब्ध होती है । उपर्युक्त 
स्थलों के श्रतिरिक्त लकुण्डी (लोकिगुडी ), बकपुर, वेलगाम, 
हल्शी, बत्लिग्‌वे, जलकुण्ड श्रादि मे भी जैन देवालय दहै। 
ये देवालय विभिन्न देव-प्रतिमाभ्रो से विभूषितदहै। इन 
देवालयों मे श्रवणबेलगोल का शोत्तिनाथ मदिर, हलेविद का 
पाश्वनाय मंदिर एवं श्रगदि का मल्लिनाथ मदिर उल्नेख- 
नीयदहै। इस कालकी बृहदाकार प्रतिमां श्रवणवेलगोल, 
काकंल एवं वेनूरमेहै। 

कर्णाटक के हायनेद्वरर दैवालयसेदो फर्लागकी दूरी 
पर जनोंके तीन मदिर है जिनमे चौबीस तीर्थक्ररोकी 
प्रतिमाए" संरक्षित है। 

कर्णाटकं में पद्यावनी सर्वाधिक लोकप्रिय यक्षी रही 
हि)" यद्यपि पद्यावतीका सम्प्रदाय काफी प्राचीन रहा, 
परन्तु दसवीं सदीके पदचात्‌ के श्रमिनेखीय सक्ष्योंमें 
निरेतर पद्मावती का उल्लेख प्राप्त होतादहै। कर्णाीटकके 
विभिन्न स्थलों से ग्यारहवीं सदी से तेरहवी सदी के मध्य 
की कई प्रतिमाएं उपलन्ध होतीहै।* घारवाड जिलेमे 
ही मट्लिसेन सूरि ने (भैरव-पद्मावतीकल्प' एवं “ज्वालिनी- 
कल्प" जसे तांत्रिक ्रन्थोंकी रचनाकीथी, जो पद्म(्रती 





१. जंनिञ्य इन साउथ इडया देसाई, पौ बी०पृन 
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[] शची क्िवकुमार नामदेव 


एवं ज्वालिनी की विरोष प्रतिष्ठा की सूचक दहै) 

कन्नड क्षेत्र से प्राप्त पाद्वनाथ-मूति (१०्वी-११बी 
सदी) मे एक सपंफण-यृक्त पद्मावती कीदो भुजश्रोमें 
पद्म एव श्रमय प्रदश्चित है । कन्नड शोध संस्थान सग्रहा- 
लय की पादवंनाथ-मूति मे चतुर्मज पद्मावती पद्म, पाश, 
गदा याश्रकुल एव फल धारण किए हुए है ।' उक्त संग्रहा 
लय मे चतुरमृजौ पद्मावती कौ ललितमुद्रासीन दो स्वतंत्र 
मूतियां मी सुरक्षित है । प्रथम प्रतिमा (के° एम० ८४) 
मे सपेफण से मडित यक्षी का वाहन कुक्करुट-सपं है । यक्षी 
की दोनो दक्षिण भृज्‌ खडिति टै एवं वाममे पाञ्च एवं 
फल प्रदश्ित टै । प्रतिमाके किरीट (मुकुट) मे लु जिन 
ध्राकृति उत्कीणं है ।९ द्वितीय प्रत्तिमामे पांच सपफणोंसे 
सुशोभित पद्मावती कौ भूजाग्रौ मे फल, भ्र॑कुश, पाश्च एवं 
पद प्रदक्शितरै। यक्षीका वाहनहंसटै। बादामीकी 
पांचवी गृहाके समक्षकी दीवार पर भी ललितमुत्रामे 
भ्रासीन चतुर्भुज यक्षी आरआमुतित है) श्रासन कै नीचे 
उत्कीणं वाहन सभवत हस या क्रौचदटै। सपेफणसे 
विहीन यक्षीके करोमे श्रभय, श्रकर्, पाज्ञ एवं फल 
प्रदशशित टै ।“ 

कर्णाटक से उपलन्ध तीन चतुभज प्श्चावतीकी 
प्रतिमाए सम्प्रति प्रिसश्राफ वेल्स म्यूजिम्म, बंवर्ुमेरहै।' 
तीनो उदाहरणो मे एक सपंफण से सुशोभित पश्चावती 
ललितमुद्रा मे विराजमान दहै । पहन मूतिमे यक्षी की तीन 
श्रवशिष्ट मजाग्रोमे पश्च, पाश ण्व श्रकुक् प्रदक्लित है । 


चारवाइ, १६५८, प° १६- उ्नन्निगेरी 

६. वही, प° १६ ७. वही 

प. जेन यक्षाज एण्ड यक्षिणीज, बुनेटिन डेककन कोलेज-- 
रिसचं इष्टिटयुट, खंड १, १६४०, पृ० १६१ एच. 
डी. सांकलिया। 

६. जेन यक्षाज एण्ड यक्षिणीज, प° १५८-५६ 


कर्णाटक मे जेन क्िल्वकला का विकास 


दूसरी मूति की एक भवश्िष्ट भूजामें प्रकुशतया तीसरी 
मूत्ति में श्रासन के नीचै उत्कौणं वाहन संभवतः करुकंकुट 
याश्ुकदहै। यक्षा वरद, ्रकूश, पाश एवसपंसे युक्त दै। 
बादाम में तीनब्राह्मण गुफाग्रों के साथ पूवे कीम्रोर 
एके जेन गृहाभी है, जिसका निर्माण काल ६५० ई के 
लगभगदहै। उक्त गफा मेँ पीके गी दीवाल में सिंहासन 
पर चौबीसवें तीथकर महावीर ॥वराजमान रैं । उनके 
वौनोंग्रोरदो चवरधारीदहैश्रौर बरामदेकेदोनोषखछोरीं 
पर करमशः पाश््वेनाथ एवं बाहुवली ७ फुट ऊवे उत्कीर्ण 
है। इसी प्रकार, स्तंभो पर तीर्थकर मूतियां उत्कीणं है।* 
बादामीकीदही तरह ेहोलमें भी जेन गुफाएःहै। 
इसमें सहस्त्र फणयृक्त पारवेनाथ की प्रतिमा उत्कोणं है । 
पाष्वंनाथ के भ्र्तिरिक्त भगवान्‌ महावीर की भी भ्राकृति 
यर्हा दृष्टिगोचर होती है । उपरक्त दोनो स्थल--बादामी 
एवं ठेहोल च।लुकप नृपतियों कौ राजवानौ रहै है । इससे 
ज्ञात होता है कि चालुक्यो के काल मे निमित जनकला उनके 
जेन घर्मावलम्दी श्रवा घर्म-सहिष्ण्‌ होने कापरिणामथा। 
कर्णाटकमे गोम्मट कौ श्रनेक मृतियां हे । चालुश्यो 
केकाल मे निमित ई० सन्‌ ६९५० की गोम्मट की एक 
प्रतिमा बादामी मे स्थित । तलकाडु के गग राजाग्रोके 
शासनकालमे गगराज रायमल्ल सत्यवाक्य के सेनापति 
व मच्री चामुण्डराय द्वारा श्रवणवेलगोल म ई० सन्‌ &८२ 
मे स्थापित विश्वप्रसिद्ध गोम्मट मूति है1 यह ५७ 
फुट ऊंचीदहै। मंसूर के समीप गोम्मर गिरिमे ४ फुट 
ऊँची एक गोम्मट प्रतिमादहै जो श्ष्वी सदीकोदहै। 
हसके समोप ही कन्नंबाड़ी (कृष्णसागर) के उक्त पार १२ 
मील कौ दूरी पर स्थित बसदि हौस.कोटे हल्ली मे गग- 
कालीन गोम्मट कौ एक श्रन्य १८ फुट ऊंचो प्रतिमाहै। 
काकलमे ४२ फुट ऊंची १५६२ ई० म वीरप।ण्डद्वारा 
निमित गोम्मट प्रतिमादहै। श्रवण-बेलगोल के भदटूारक 
चारुकीति कौ त्रेरणा से तिम्मराज श्रजिल ने वेणूरमं ई० 
सन्‌ १६०८ मे ३५ फुट ऊंची गौम्मट सूति की स्थापना 
कराई । 
काकल की गोम्मट मूतिका निर्माण पहाड़ी शिला 


१३६ 


सेहृभ्रादै। भ्नुमानदहै कि मूति का वजन करीब ४०० 
टन है ) भूतिकार का श्रसली नाम श्रज्ञाततहै। काकलको 
इस मूत्तिके निर्माण के सम्बन्य मे चन्द्रम कवि" ने भ्रपने 
'गोम्मटेश्वरचरित' मे बहुत कुछ लिखाहै) काकंलके 
गोम्मटेरेवर प्रतिष्ठापन समारोह मे विजयनगर ने तत्का- 
लीन राजा द्वितीय देवराज उपस्थितथे। मूति के दाहिनी 
भ्रोर श्रकित सस्छृत लेख से ज्ञात होता है कि शालिवाहन 
गकं १३५३ (ई० सन्‌ १४३१-३२) मे विरोधिङृत संवत्‌ 
की फाल्गुन शुक्ला ११ बुधवार को, काकलके भररसो 
के गुरु मसूर के हनसोगे देशो गणके ललिततकीतिजी के 
प्रादेश से चन्द्रवशके भरव राजा के पत्र वीर र्षांडयने 
हसे स्थापित किया । 

वेणुर स्थित गोम्मट-मूति को वहा के समीपवर्ती 
कल्याणी नामक स्यलकीश्शिला से निमित क्रिया गयाहै) 
श्रवणवेलगोलमे चामृण्डराय द्वारा स्थापित गोम्मट मृति 
को देखकर तिम्मण श्रजिल ने भ्रपनी राजधानीमेंएेसीही 
एक मृति स्थापित करने कां निश्चय किया प्रौर यह्‌ मूति 
खुदवार्ई। मूतिके दाहिनी भ्रोर उत्कीौणं संस्कृत लेखमें 
बताया गया कि चामुण्डरायके वश्च के तिम्मराजने 
श्रवणबेलगोल के श्रपनं ग भटूरक चार्कीति के 
भ्रादेशानुष्रार शानिवाहन शक १५२५ शोधकृत सवत्‌ के 
गुरुवार १ मार्च १६०४ को इसका प्रतिष्ठापन कराया । 
मूतिके बायी भ्रोर कन्नड पदोमे भी यही बात उहिलि- 
खित ह) 

श्रवणबलगोल के उत्तराभिमृख स्थित सूति विक्ष्व 
को प्रसिद्ध घार्चयेजनक वस्तुश्रोमे से एकटै। लम्बे 
बड़ कान, लम्बवाहु, विश्चाल वक्षस्थल, पतनी कमर, 
सुगति शरीर प्रादि ने मूतिकौ सुन्दरता कोश्रौर भ्रषिक 
बढ़ा दिया दहै । कायोत्सगं मुद्रा मे ५७ फुट ऊची तपोरत 
यह्‌ प्रतिमा मीलोदूरसंही दशकको श्रपनी भरोरप्माकृष्ट 
करलेतीहै। 

इस विश्षालकाय प्रतिमाके निर्माणके विषयमे हमे 
एक अ्रभिलेख से जानकारी उपलन्य होती है, जौ मृति 
के पार्वभागमे उत्कीणंरै। श्रमभिलेख से यह्‌ ज्ञात होता 








१०. श्राक्ियालोजिकल सवं प्राक इडया रिपोटे, भाग 
१, पम स्प 


११. कर्नाटक कौ गोम्मट मूतियां-प० के० भूनवनी 
शास्त्री. अनेकान ग्रगस्न १६५७२ 


१४०, वं २९, किण 


है कि हस प्रतिमा का निर्माण चामृण्डराजने करायाथा। 
चामृण्डराज गगनरेश राजमत्ल (रायमल्ल) बतुं 
(६७४६०८४ ई० ) के मंत्री भ्रौर सेनापतिये। चामुण्डराज 
तै कन्नड भाषा मे चामृण्डरायपुराणःकौो रचनाकोथी 
जिसमे उन्होने २४ तीर्थकरों का चरित्र वणित किया। 
इस प्रतिमा कै निर्माता शिल्पी भ्ररिष्टनेमिरहै। उन्होने 
मूतिके निर्माणमेंश्रगो का विन्यास ठेस नपेनतुलेढंगसे 
किया है कि उसमे किसी प्रकार का दोष निकालना 
संभव नहीहै; जसे कणं का श्रघोमाग, विश्लाल स्कध एवं 
भ्राजानुबाहु । भरतिमा के स्केव सीषे ह, उने दो विश्षाल 
भूजाएः भरने स्वामाविक ढंगसे प्रलंबित । हस्तकी 
्ंगुलियां सीधी एवं प्रगूढा उध्वं को उठा हृश्रा प्रंगुलियों 


ते धिलग दै) 


हस विशालकाय प्रतिमा का निमणि श्रवणबेलगोल 
के हन्द्रगिरि के क्रठोर हेतल्के भूरेप्रस्तरसेहुभ्रादै। 
उत्तराभिमृख सीधी खड़ी शस दिगम्बर प्रतिमाके जानु 
के ऊपर का भाग बिना किसी सहारे कै भ्रवस्थित है। 
प्रतिमा का निर्माणकाल लगभग ६८० ई० के निकट है। 


धनेकान्त 


विव की सर्वोच्च ५७ पुट ऊंवी प्रतिमा के विभिन्न 
ध्र॑गों के विन्यास से सकी विशालता करा स्वतः भ्रनुमान 
लगाया जा सकता है-- 


फुट इंच 
चरण सेकणे के भधोभाग तक `` ५० ०० 
कणं के भ्रधोभाग से मस्तक तकः“ ६ ०६ 
चरण की लम्बा ६ ०० 
चरण के श्रग्रभागकी चौडाई -*ˆ ४ ०६ 
चरण का श्रगूठा -“ २ ०६ 
वक्षकी चोडाई २ ०६ 
पावि की उंगली कौ लम्बाई २ ०६ 
मध्य की उंगली की लम्बाई ५ ०३ 
एडी को अचार २ ०६ 
कणं का पारिलः" ४ ०६ 
कटि ४ --* १० 68 


इस प्रकार प्रतिमा-निर्माणके क्षेत्र में शिल्पी नेभ्रपूवं 
सफलता पार्ईदटै। इतने भारी व कठिन पत्थर पर चतुर 


शित्पी ने श्रपनी जौ निपूणता दिखाई है उससे भारतीय 


शिल्पियों का चातुयं प्रदश्चित होताहै। 


81.) 
(पृ० १३७ का शेषांशे) 


चितन है । भ्रलक्रावली सुचिक्कण व वर्तृलाकारहैग्रौर 
प्रोष्ठ-मागमे प्रप्तर के कंटावको बवरीको देखतेही 
अनतीदटै। अपर माला लिए विद्याधरहै व हषं व्यक्त 
करते किन्तरवदुदुभिक दहै । मृदग, काभ व तुरही लिए 
वादक-वृद सजीव जान पडते है। उपर कोनोमेदो 
ती्ेद्धुर पद्मासनमे, छोटे प्राकार मे उत्कोणंदहै। चंवर- 
धारी चवर डलारहेटहै। बाहनशेरहै व नीचेके दोनों 
कोनों मे क्रमशः मातंग यक्ष भौर सिद्धायिका यक्ञिणी 
श्रकित है । मूतिशिल्पके श्राधार पर यह प्रतिमा दसवीसे 
ग्याहुरवी शताब्दी के मघ्माके है जवकिं परमार शासक 
यहां के राजाये | भराकार ७५८४५८२२ सेऽ मोऽ। 
लाल पत्थरमे निमिंत यह महावीर प्रतिमा मालवाकी 
जैन ती्ंङ्कुर मूर्तिका का प्रतिनिधित्व करती है । 
दूसरी प्रतिमा मे ममवान महावीर कायोत्सगे मृहद्रा 


मे खड्गासनमें अंकितदहै। विद्याघर व दुदुभिक प्रथम 
प्रतिमाकी मभातिही है। ऊपर व॒ पाद्वंभाग मे २३ 
तीर श्रकितरहै, पर सभी दिगम्बर प्रतीक या वाहनों 
पर श्रासीन दै) मूतिंिल्पकौ दृष्टिसे यह प्रतिमाभी 
भ्रभूतपूवं है । यह्‌ विक्रम संवत्‌ १०५० मे निमित हूईथी 
जेसा कि उसकी पाद-पीठ पर श्रकित भ्रभिलेखसे पृष्ट 
ह्येता है । इस प्रतिमा काप्नाकार ६८०८४३>८र२२ से. 
मी. है । प्रतिमा थोड़ी-सौ भग्न है । मूत्तिं क्रमांक ३ है) 
इसमें भौ मातंग यक्ष व सिद्धायिका यक्षिणी स्पष्टहै। 

उपरोक्त दोनों महावीर प्रतिमाएः श्रेष्ठ मूर्तिकला 
का ज्ञापन करती भौर प्राचीन मालवाके जनधमंके 
गौरवशाली पक्ष क) प्रकट करती है! 


विक्रम विक्ष्वविद्यालय, 
उज्जंन (मध्य प्रदे) 


~ (11 


श्रहिसा के रूप 


(प्राध्यात्मिक प्रर व्यावहारिक) 


श्राध्यात्मिक- स्वानुम्‌ति रूपी स्वानुभाविकी परिणति 
मे लीन सभ्यण्दृष्टि समस्त-वंभाविकी-बन्धल्प ब्र्थात्‌ 
प्रात्मानूमूति में विघ्नभूत क्रियाग्रोंके प्रति स्वेथा मौन है। 
भ्रात्माभिमृखी की रुचि पर-पदार्थोर्मे नहो, स्वधा 
स्वभाव्मेहीदहै। प्रकारान्तर से हइसतथ्य कोहम इस 
प्रकार कह सक्ते है कि भ्रात्माभिमृखी एक टसा मौनी 
मुनि दै जिसके ्रात्मानुभूति के सिवाय बाह्य (साबद्य) 
का तेश्च नही । 

मुनि श्रौर मौनी दोनों शाब्द भ्राच्थात्मिक प्रौर भाव 
श्रभिन्नतोरहैही, सायही भ्रात्मा के वास्तविकं स्वरूप को 
बतलाने में भी समथ है, भरात्‌ मुनि वह है जो मौनी (प्र 
से निवृत्त) हो । जो मौनी नही वह मुनि भी नही 1 कोष 
कारोने मौन शब्द का व्युत्पत्तिपुरस्सर जो विर्लेषण क्रिया 
है बह मनन योग्यहै। बे निखतेरहै- 

मूनेरये मौन" । मूनेर्भावः वा मौनम । मौनं चाशेष 
सर्वंदयानृष्ठानवजंनम्‌ । मौनमविकल मुनिवृत्त तन्न- 
्चायिकं सम्यवत्वम्‌"' । 

इसका भाव एेसा हुभ्रा कि भ्रकेष (सम्पूर्णं) सावद्य 
(पापसहित) के श्रनुष्ठान कात्यागं करना मौनहैग्रौर 
यह मौन पुणणरूप से मुनि का चारित्र प्रौर यहु निशष्वय 
सम्यक्त्व दहै । जंसे लौकिक ब्रती जन को समस्त लौकिक 
सावद्य क्रियाश्रों के प्रति मौनी होना लाभदायक है। 
आत्माभिमुखी मनि प्रौर सम्यग्दृष्टि कोभी भ्रात्मत्ताघक 
प्रवृत्तियों के प्रतिरिक्त सभी विभायोसे मौन (विमुखता) 
श्रावकश्यक है! जिसने भ्रात्मातिरिक्त समस्त रुचियों 
(प्रमाद, कषाय श्रौर पारूप) का परिहर किया वही 
सम्यग्दृष्टि (लन्धिश्पमेहीक्यानदहा) है। 

स्मरण रहै कि प्राध्यात्मिक प्रकरण में मौन क भाव 
केवलं वाचिक मौन तक ही सौमित नही रहता! वहातो 
मन भौर कायमभी गभितदहौजतेहै, भ्रौर जब मौनकी 
सीमा मन-वचन-काय तीनों के व्यापार रुद्ध करने तक 





-- भो पवमचन्द शस्त्रो, एम० ए दिल्श, 
पहुंच जातौ है तच “सावद्य के प्रथं कौ सीमा भी विस्तृतं 
क्षेत्र कोधघेरलेती रै । लोक मे “सावद्य हन्द प्रायः पर. 
पीडन, हिसा भ्रादि पापाचार प्रर लोकर्गहित क्रिया्रों 
के भावम लिया जाता है । परन्तु जहां प्रात्माभिमुता 
संबंधी मौन प्रकरण है" सावद्य का भ्रं उक्त नले। 
मन-वचन-काय तीनो कौ उन सभी प्रवत्तियोमें लिया 
जयेगातो पररूप, फिर वे लोक-विरुद्ध भरयकवा लोक 
विरोघातीत जैसीभीहों। 

श्माचायं कहते है-- 
तत्वं सल्लाक्षणिक सन्मात्रं वा यतः स्वयं सिद्धम्‌ । 
तस्मादनादिनिधनं स्वः सहायं निविकत्पम्‌ ॥ पंचाध्यायीठ ॥ 


तत्व सत्‌ लक्षणवाला है, सत्‌ मात्र प्रौर स्वयंसिद् है, 
इसलिए वह्‌ भ्रनादि रै, भ्रनिघन है, स्व-सहाय पभ्रौर 
तििकल्प द । 

उक्त प्रमाणके प्राधारसे सभी द्रव्य स्वतन्त्र प्रौर 
लक्षण भिन्तत्व को लिये हुए है एतावता प्रपते मेहीदहैं। 
कोर्ट "पर" श्रन्य किसी “पर का कर्ता या टानिन्लाभ 
दाता वही । 


यदिप्रमादहै तो वह भ्रशुद्ध जीव का श्रनादि संसार 
शूप भ्रपना, भौर ह्सारहै तो वह भ्रपनी । जब जीव 
श्रपनी स्वाभाविकी मौनवृत्ति को छोष्कर प्रमाद भावं 
जन्य दोषसे श्रात्मानुभूतिके विमुख होता तब वह 
भ्रपनी ही हानि --भ्रषने ही हिसा हूपकमं (पाप) सावद्य 
कमं को करता है, उसका मुनित्व भगहोताहै। पर का 
भ्रहिततो व्यवहारसे कहा जातादहै--निर्चियमे जोव 
का स्वयंकाही बरिगाइ होता है। 

इसी प्रसग मरं जबदह्म ह्िसाप्रादि पापों एर विचार 
करते है तब यही फलित होतादहैकि वहा भी भ्राचीयं 
का प्रभिप्रायपर.घातश्रादिकी प्रमुखतासे नही, भरत्‌ 
हिसि का मूलभूत श्रमिप्राय भात्मघतिसे रहादहैभौरपर 


१. श्रव्यं पाप सह्‌ तन वतते । पियति मलिनयति जौवसिति मापम्‌ । कमेबन्धो भरवञ्जं सहृतेण सोसावज्जो 


जोगोक्ति वा वावारो” भ्रभि० राजेन्द्र कोष । 


१८२, वषं २६, कि०४ 


धघतिको गौण करदियागप्राहै । पाठक इसका अभिप्राय 
येनं कि व्यवहारिकी हषा हिसा नहीं । श्रपितु टेषा 
भाव लं--कि वह्‌ मी श्रपना घात किये बरिनानहीही 
सकती । एतावता भ्रपने परिणाम शुद्ध रखे । श्राचायं 
कृत॒ (प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपम्‌ हिसा) सूत्र द्वारा 
प्रतिपादित हिमा का लक्षण पारमाथिक प्रौर लौकिक 
दोनों ही दुष्ट्यंसे युकितिसगरत है । जब हम प्राणों का 
घात करने से लौकिकं दश प्राणों (५ इन्द्रिय, ३ बल, श्रायु 
भ्रीर श्वासोच्छथास) काभाव तेते है तब इनप्राणों का 
खेद होने से प्राण व्यपरापण (पर-पीडन प्रादि) व्यवहार 
मे सावद्य नाम पराततिहैश्रौर जब हमारी दृष्टि तत्व (तत्वं 
सल्लाक्षणिकं) कीभ्रोर होती है, त प्रमाद को साव 
संज्ञादी जाती है, यतः जीव श्रपना ही घात करता है। 

भ्रात्मरसरसिक नि्चयावलम्बी ्रहिसा भ्रादि 
महाव्रत इसलिए तो धारण करता नही कि वह॒ इनके 
करण प्र-घात भ्रादिकोकर पुण्य उपार्जन करेगा। 
वह्‌ तो अ्रपनी दृष्टि "निज" मे केन्धित करनेके लिष 
“पर''-- प्रमाद का परिहारमात्र करताहै, श्रीर प्रमाद 
का परिहार होनेमे भ्रात्म-हिसा का श्रभाव होने पर, 
उसके लिए पर-हिसाका प्रन ही नही उठ्ता। फिर 
व्यावहारिकी हसाम भीतो ग्रपनी हिसा (प्रमाद) कौ 
ही भ्रमृखता है\ इसोलिएु कहा है --"' प्रमत्तयोगादिति 
विक्ेषणं केवलं प्राणव्यपरोपणं नाऽधर्माय इति ज्ञापनार्थम्‌ 
भ्र्थात्‌ केवल प्राण व्यपरोपण श्रधमं देतु नहीं है, श्रपितु 
प्रमाद विशेषण ही श्रधमंदहेतुहै। इसका तायं यहुहै 
कि श्रार्माभिमुखीका प्रमाद ही उसकी स्वयंकी हिसार 
श्रोर सौ के प्रति पूणं मौन होना श्रहिसा--सावद्य का 
त्यागे । 

शास्व्रोमे जहां प्रमादके भेदोंको भिनायाहै वहां 
भी किसी ते कोई एसी कलक नही मिलती जिससे परमे 
कृत-कमं मातर हिसा सिद्र हो । सभी स्थानों पर स्व-हिा 
(प्रमाद जन्य) कोही मृख्य बततलायादहै। यदि सामे 
मात्र प्राणव्यपरोपण ब्रभीष्ट होता तौ श्राचायं प्रमाद 
विक्षेषण का समावेश नहीही करते । वे कहते है--“ननु 
च श्रण व्यपरोपणाऽमावेऽपि प्रमत्तयोगमात्रादेव हिसेष्यते'", 
भ्र्यात्‌ प्राणघातक तहोने परभी प्रमादयोग मात्रमे 


प्रनेकान्त 


ही हिषाहै। बे स्पष्ट लिखते ह--” स्वथमेवात्मालान- 
मात्मना हिनस्ति प्रमादवान्‌'- प्रमादी श्रात्मा स्वयं ही 


श्रपने से श्रपना घात करतार । वे करते रै-- 

“्मत्रापि प्राणव्यपरोमणमस्ति भावलक्षणम्‌" 
प्राण व्यपरोपण भविरूप है । इसनिए प्रात्मदर्थी मुनि -- 
सम्थग्दृष्टिके प्रमादके प्रति मौनीहौनेके कारण मन- 
वचन-काय कौ क्रिपरा रोककर प्रात्मालीन होने कौ स्थिति 
मे हिसा प्रादि (मावव) का स्वय ही व्याग दै \ सच्चे 
मुनिक्हो, सम्यक्त्वीकहो,वेहीदै। 

जिनवाणी मे जहा ह्मादि प्रच पापों संबंधी रौद्र 
ध्यानोंका वर्णेन वहा इनश्रशुम ध्यानोंके सद्भावा 
विधान पंचम गुणस्यानतकही दहै) मूनि (षष्ठम्‌ गुणस्थान) 
मे सवथा ही नहीं) कहा भी है- तद्रौद्रघ्यानमविरत देशष- 
विरतयोवेदित्यं'” श्र्थात्‌ रौद्र घ्यानं प्रविरत प्रर देश 
विरत गुणस्थानोमेही होतादहै। मुनिके ब्र्थात्‌ षष्ठम 
गुण स्थानवर्ती के नही होता । इससे यह भी समभना 
चाहिए कि मुनिम जोमहान्रतसरूपमेत्रत कार्विषान है वेह 
मुख्यतः श्रम्यन्तरसंभालकीदृष्टितेहीहैभ्रौर वास्तवं 
मुनि प्रमत्त विरत होने कैकारण ह्सिाग्रादिसे रहितही 
है, भर्थान्‌ जब प्रमाद नही तव ट्स कसी ?यदि कदाचित्‌ 
कहा जाय कि अ्रपनेत्रतोमे दोष श्राते पर मुनिगण को 
मी प्रयद्चित्‌ का विधान किया गयाहैतो वहां मी दोष 
(हिसा) की उत्पत्ति प्रमाद जन्यहीहैभ्रौर इसलिए 
{प्रमाद टालनेके हतु) श्राचार्यो ने अ्रह्सा महाव्रत की 
भावनाप्नो मे सवेप्रथम वाड्‌मनो गुप्तियो का विधान कर 
बादमे कायगुप्ति को अगभूत ईर्यादि समित्तियो का उल्लेख 
किया रै--व।इ्‌० मनोगुप्तीर्यादान निक्षेपण--समिस्या- 


लोकित पानभोजनानि प्रच | 
उक्त सभी प्रसगोसे स्पष्ट होता दै कि निश्चय दृष्टि 


से मुनि--मौनी व सम्यग्दृष्टि परके प्रति श्रशुमव शुभ 
दोनो मे पूणं मौनहै-- वह श्रपनेमे ही जागरूक है । हसी- 
लिए “मौनमविकलम्‌निवृत्तं तन्नश्चयिकं सम्यक्स्वम्‌"' 
एेसा विधान किया गया है । इससे यह भी ध्वनित होता 
है कि सच्चामूनि सम्पक्त्वीही होताहैश्रौर सम्पक्त्वीही 
मृनि ही सक्ता । शास्र में मूनियौके मेदोंमे द्र्य 
लिगीकाजो पाठ श्राया वह केवल जनसाधारण के 
बोघ कौ बर्िलिग मत्र को प्रेक्षसे दिया गया मण्नूम 
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हीता है, वास्तव मे 'प्रव्य्तिगी मुनि” शब्दं नही केवल 
शद्रव्यलिगी'' समक्ा जाना चाहिए । 
जिसको त्रु मारना चाहताहै वहतुहीहैः 
जिसको तु परिताप देना चाहता हैवहतुहीहै- 
पुरुषा्ंसिद्धयुपाय मेँ श्री प्रमृतचदराचायं ने भमी 
भात्म-हिसाकोहीप्रमृखता दी है। वे कहते है-- 
“प्रात्मपरिणामाहिषन्‌ हेतुत्वात्‌ सवभेवहिसतत्‌ । 
भनूतवचनादि केवनमृदाहूत सिष्यवोधाय ।॥ ४२ ॥ 
श्रथति ्रत्मि परिणामो (स्वभाव) की हिसा होने के 
कारण ही भ्रन्य प्रवृत्तिया हिसा नाम पाती है। श्रनृत 
भरादिका विधान भी केवल र्षिष्यो के वोधके लिट है- 
समी हिसा में गभत हो जति है । ब्रौर भीश्रभ्य श्रनेकों 
दिगम्बर-दवेताम्बर शास्त्रों मे इष भाव के उल्नेख मिलते 
है, जिनमे दिला को ही प्रमुखता दी गई है । यथा-- 
भायचेव प्रिमा श्राया हिसत्ति निच्छयो एमो । 
जो होद भ्रप्पमत्तो श्रहिमश्न इयरो ॥ श्रो° बि° ७५४ ॥' 
निदचय दृष्टि श्रात्माही हिततादैप्रौर श्रात्माही 
भरहिसादै। जो प्रमत्त है वह हसक प्रर जो भ्रप्रमत्त 
है वहु मरहिसिक ।'" 
“नय हिसा मेत्तेण सावञ्जेण)वि हस्रो होड । 
सुद्धस्स उ संपत्ती श्रफलाभणिया जिणवरेहि ॥ प्रोण्निऽ 
७५८ ।।'' 
केवल विरमे दश्यमानं पाप रूप हासे कोर 
हिसिकं नही हो जात्ता } यदि साघक श्रन्दर मे रागदरेष 
रहित खुद्धदै, तो जिनैक्वर देवने उसकी बाहर कौ 
हिसा को कर्मबधकाटेतुन होने से निष्फल बताया है ।" 
“जा जयमाणस्सभवे, विराहेणा सत्त विहिषगम्मस्म । 
सा होद निज्जरफला, भ्रज्ञत्य विसोहि जुत्त स्त ।॥७५९६॥ 
जो यातानावान्‌ साधक श्रन्तरा विशुद्धि. युक्त दव श्रौर 
भागमविधिके दनुमार प्राचरण करता, उसके द्वारा होने 
बाली विराधना (हिसा) भी कर्मनिर्जसयाकाकारण है 1“ 
“मरदु वे जियदु वे जीवी, श्रयदाचारस्स णिच्छिदा हिसा । 
परयदस्स णत्थि वन्धो, हिमा मेत्तेण समिदस्स ।। प्रवचन० 
३२/१७ ।"* 
बाह्रसे प्राणी मरेया जयि, श्रण्ताचारी- प्रमत्त 
को भन्दर मे हिसा निरिचतेदै। परन्तु जो श्रहिसा की 
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साधनाके लिए प्रयत्नश्षीलरहै, समिति वाला ह, उसको 
बाहरसेप्राणीकोी हिसा होने मात्र से कमवध नहीं, 
श्रथति वह हिसा नेहींहै।" 
्वीरतो पुण जो जाणे कुणति श्रजाणं बर प्रप्पमत्तो वा| 
तत्थ वि श्रज्मत्थसमा संजायति णिज्जराण चभ्रो ॥ 
व हे० भा० ३९३६ 1।'' 
भ्रप्रमत्त संयमो (जागृत साधक) चाहे जान में (म्रप- 
वांद स्थितिं?) हिसा करे था श्रनजाने मे, उसे अरम 
शुद्धि के श्रनुसार निजंरोही होगी, बन्ध नही । 
“न्रज्त्थ विसोहिए, जीवनिकार्एहि संथडे लोए 1 
देसियमर्हिमं गत्त, जि्गेहि तेलोक्के दरसीहि ॥ 
शरोऽ नि० ७४७ ॥” 
त्रिलोकदर्थी जिनेश्वर देवो काकथनहै कि श्रनेका- 
नेक जीव समूहं से परिव्याप्तं विश्व में साघक का 
प्रहिसकत्व श्न्तर मं श्रघ्यात्म विशयुद्धिकौदुष्टिसे हीरै, 
बाह्य हिसा या श्रहिसा करी दृष्टि से नही 
“उच्चालियसम्मि पा, इरियासमियस्स सकमट्ठाए । 
वावज्जेज्ज कुलिगी, मरिञ्जतं जोममाऽज्ज ॥ श्रोऽ निर 
७४८ ॥ 
यदा कदा ई्यासिमिति लीन साधूकेषेरके नीचेभी 
कीट, पतंग श्रादिक्षद्रभ्राणीभ्रा जाते हैश्रीर मर जाते 
है । परन्तु -- 
“न य तस्स तन्निमित्तो, बन्धो सुहृमोवि देसिश्रो समए । 
श्रणवज्जो उ पश्रोगेण सत्वभावेण सो जम्हा ।।भरो° निर 
७४६।॥* 
उक्त हिसा के निमित्त ये उम साधू को सिद्धा मे 
सुक्ष्म भी कमंबरन्ध नही बताया है, क्योकि वहु श्रन्तर में 
सवत्तोभावेन उस् हिसा व्यापार में निलिप्तहोने के कारण 
श्रनवदयतिष्पाप है । 
“जो य पमत्तो पुरिसो, तस्स या जोगं पड्च्वे ज सत्ता । 
अ्रावज्जते नियमा, तेति सो हिसग्रो होई ॥ 
भ्रो० नि० ७५२॥ 
जे बिन वावज्जती, नियमा तरिं पि हिसश्नो सोउ। 
सावेञ्जाो उ पग्मोगेण, सत्वभविण सो जग्हा॥ 
श्रो०.नि० ७५३॥) 
जो प्रमत्त व्यविति है, उसकीकििसीभी वेष्टासे नौ 
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भी प्राणी मरजातेरहै, वहु निचित सूपसे उन सबका 
हिक होता है । परन्तु जौ प्राणी नहीं मरे गये वह 
प्रमत्त उनका भी हसक है क्योकि वह्‌ ग्रन्तर में स्व॑तो- 
मवेन हिसावृत्ति (प्रमाद) के कारण सावद्य दहै। 
“^तुमंसि नाम तं चेव जं हंतव्वं ति मन्नसि । 
तुमसि नाम तं चेव जं परियावेमम्वं ति मन्नासि ॥ 
श्र० चाऽ १।५/५ ॥ 
जिसकोतू मारना चाहता वहतू ही दहै; जिसको 
तू परितापदेना चाहताहैकव्हतूहीदहै। 
“जे ते भ्रप्पमत्त संजयातेणंनो प्रायारंभा, 
नो परारंभा, जाव श्रणारभा ॥ (भग १११) 
भ्रात्मसाघना मे प्रप्रमत्त रहने वाचे साधक न श्रपनी 
हिसा करते है, न दूसरों की हिसा करतेहै। वे सवदा 
श्रनारंभ--भ्रहिसक रहते है । 
“भ्रज्मत्थ विसोहौए जीवनिकाएहि संथड़ं लोए । 
दैसियमहिसगत्त जिर्णेहि तिलोक्क दरसीहि ॥ 
भ्रो० नि० ७४७ ॥ 
त्रिलोकदर्शी जिनेश्वर देवो का कथन है कि श्रनेका- 
नेक जीव समूहं से परिव्याप्त विष्व मे साधक का 
प्रहिसकत्व भ्रन्तर से श्रध्यात्म विशुद्धिकीदृष्टिसेही है, 
बाह्य हिसा या श्रहिसा की दृष्टिसे नहीं । 
उक्तं सभी उद्धरणोंसे स्पष्टहोताटहै कि भ्रध्यात्ममें 
हिसा-ग्रहिसा के कथन का साक्षात्‌ सम्बन्ध भ्रारम-लक्षय से 
ही रहा है, ब्राह्म पर-लक्ष्यसेनही। साथहीयहमीतो 
विचारणीय है किं क्या श्रध्यात्मरसिक-- मौनी या मुनि के 
लिये जिस चारित्र का विघान किया गया है वहु भ्रात्म- 
कल्याण--मोक्षकी दृष्टिसे किथागयाहैया सांपारिक- 
पुण्य-शुभप्राप्ति कोदष्टिसे कियागया है? जहां तक 
सिद्धान्त का प्रन है, मृनितब्रत--वीतरागदूपचरित्र धारण 
का उदेश्य, परनिवृत्ति--स्व.प्रवृत्ति रूप है भ्रौर स्व-प्रवृत्ति 
मे पर-हेतुक प्रयत्न कंसा ? यदि कोई जीव “पर-रक्षारूपः 
श्रपनी प्रवृत्तिकरतारै तो एेसा समभना चाहिए कि भ्रपने 
मागं मे पूणे स्वस्य नहीं । कहा भी है-भूतवृत्तनुकषा 
च सद्वदयास्लव हेतवः--(तत्वाथंसार भ्राश्रवप्रकरण). भर्थात्‌ 
परमे भ्रनुकम्पा--दया (रहिस) साता वेदनीय कमं के 
भ्राश्नवकाकारणदहै, यानी उस दया से निजंरा नदीः 
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भपितु पृण्यबन्ध होता है; श्रौर जब बन्ध होता है तब 
विचार उठताहै कि क्या मुनिव्रत का उदश्य बन्ध करना 
था, या स्वर-निजंरा? भ्रौर भी जीवेसुसाणकम्पो 
उवभ्रोगो सो सुहोतस्स, भर्थात्‌ जीवो मे ्रनुकम्पा करना 
शुभोपयोग है । 

यह तो माना जासक्तादहै करि जब तक साधु निवृत्ति 
मे नहीं तब तक श्रशुभप्रवृत्तिन केरके शुभ-प्रवृत्ति करता 
है, पर यह तो मानना ही पड़ेगा क्रि यह उसका कायं 
कत्तेव्य सूप नहीं ्रपितु श्ियिलतता-जन्य है, क्योकि मुनि 
को चारित्र-धाम कहाहैश्रौर वह चारित्र 'स्वरूपेचरणं 
चारखं" रूपहै। जब तक स्वरूपमें रमण नही तब तक 
उसका मुनिपद किसी भीदृष्टिसे कहो, सदोषदहीरहै, 
क्योकि सम्यक्‌ चारित्र का उक्छृष्ट स्वरूप ही इस श्रेणी 
काटैकि वह पर-भ्राधित ब्ाह्य-ग्रम्यन्तर दोनो प्रकार 
की क्रियाग्रो से विरक्त-विरामसरूपरहै। कहा भी दै- 
संसारकारणनिवृत्ति प्रत्यागृणेस्य ज्ञानवतो ब्राह्यम्यन्तर 
क्ियाविक्ेषोपरमः सम्यक्चारित्रम्‌", यानी संसार कौ 
निवृत्ति के प्रति उद्यत जञानवान जीव का वाह्य-भ्राग्यन्तर 
दोनों प्रकार की (श्ुभ-प्रञुभ) क्रियाश्रोंसे विरामनलेना 
सम्यक्‌ चारित्रहै। व्रत संज्ञाभी विरतिकोदी गई दै 
प्रवृत्ति को नहीं । कहा भौ है--"विरत्तिव्र तम्‌ 1 

यदि कोई जीव व्यवहारमे हिसासे विरत' होता है 
तो उसे कहा जाताहै कि ब्रह्मा मे प्रवृत्त हुप्रा, प्र्थात्‌ 
जौ पहिले हनन्‌ रूप क्रिया कर रहा था वहु उससे विरत 
होकर परहनन्‌ कूप क्रियाम प्रवृत्त हौ रहा रै। पर यह 
व्यवहार ही है। वास्तव मेतो वह क्रियाकर ही नहीं 
रहा। जो हिसा रूप क्रियामे उसका उपयोग था वह 
हिसा से हटा प्र्थात्‌ तत्क्रिया से रमितो गया । उसे 
उसका विकल्प ही नहीं रहा, ग्रौर जब विकत्प नही रहा 
तव ह्िसारूप क्रियाकी विरोधी श्रहिसा' सूप क्रियासे 
भीरउत्ेक्यासरोकाररहा। वहतोश्रपनेमावमें भरा 
गया । जहा तक प्रवृत्ति भ्रौर निर्वृत्ति का सम्बन्व है दोनों 
ही परस्परापेक्षी-विषरुड होने से एक के विकत्पमें दूरे 
के प्रादुर्भाव की सिद्धि करतेहै। जहां एक है व्हा दोनों 
(अपेक्षा दृष्टिसे) हीह । एक स्थल पर चारित्र के "वणेन 
मः 'पचिदिय संवरणं" पद भ्राया है । पाठक विचारेगे कि 
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हां भी क्रणं" पदको चारित्र रूप महत्व दिया गया दहै, 
न किं परंचेन्दरियों की प्रवृत्तिको चारित्र रूपदिया गया 
हो, फिर चाहे वह प्रवृत्ति शुभरूपहीक्योनहौ? 
बधमे कारण-मूतहौने सेव्याज्यही है। यदि भ्राचायं 
को प्रसंग (चरित्र पाड २७) मे प्रवृत्ति ष्ट होती तो 
वे स्पष्ट लिखने कि पंच-इन्द्रियोंकोशुभसे मम्बद्ध करना 
चारित्र है । पर एेसा उन्होने निखा नही) उन्होनेतोशुम- 
परशुम दोनों प्रवृत्तियों से विमुख भ्संवरण' पदे दिया। 
श्रन्यत्र एक स्थान पर भी 'रायादीपरिहूरणं चरणं"- 
समय-१५५ ; द्वारा परिहारकोही चारित्र बतलाया न, 
कि उनमें बिहारको। यदि रहै, चाहे व्हलुभदहीदै 
तोभी वहु परिहार नही, बिहारहीहै। भ्रतः श्रध्याल्ममें 
उस शुभ को भी स्थान नही दिया गयाक्योकि वह्‌ पर 
से ही सबन्धित होगा । 

कहा जानेमेश्रातादटै कि यदि त्रत मेँ प्रवृत्ति निषिद्ध 
है तो अरणृत्रती की श्रपेश्ना महाव्रती के प्रससूपात गुनी 
निजंरा सिद्धान्तमेक्योंकही गर्दै? यहतो ब्रत का 
ही प्रभाव है कि उसके भ्रसंख्यात गुनी निर्जरा होती है। 
पर इस स्थलमें भी हमें विचार रखना चाहिये किं उक्त 
भ्रसंख्यातगूनी निर्जरा मे भौ विरति" रूप ब्रतही कारण 
है प्रवृत्ति रूप" नहीं । जेसी-जैसी प्रवृत्ति का प्रभावदै 
वैसी-्व॑सो प्रौरउसरूपमे निजा है। वास्तव मे तो 
जन दशंन में प्रवृत्ति सवेथादही निषिद्धहै। साधुव्रत 
ग्रहण करता दै यह तो व्यवहारमें कहा जाता दहै भरन्यथा 
करता तो वह निवि हीहै। किसीसाघुने श्रह्सा 
महात्रत' धारण किया हस कथनर्मे भी विचाराजायतो 
प्रहिसा नामक कोई पदाथं नहीं- स्वभाव नहीं: वहतो 
हिका क्रिया भ्रौर हिसा भावके श्रभाव काही नाम दहै 
प्नोर प्रभाव को क्या, कंसे प्रहुण क्रिया जायेगा? ये सब 
प्रष्नर्हैः जो हमे श्रन्ततोगत्वा इसी निऽकषं पर पहुंचाते 
ह कि निवृत्ति ही चारित्र है, प्रवृत्ति चारित्र नदीं। 

उक्त सभी बातोसे स्पष्टहैकि श्रध्यात्म में महा- 
व्रती- मुनि, मौनी व सम्यग्दृष्टि में मेद.बुद्धिका सवंथा 
श्रभावदहै, पर निर्वृत्ति ही है प्रवृत्ति नहीं! इतनाही क्यों 
एक स्थानं पर तो श्राचायं महूतव्रततप्रौर तपश्नादिको 
(पर-सपेक्ष होते के कारण) मार तक घोषित कर देते 


१४५ 


दै वै कहने है--श्रिलव्यन्नां च परे महात्रततयो भारेण 
भग्नारिचिरम्‌''-- श्रमृत० ।। १४२ ॥। प्र्थान्‌" ` महात्रत प्रौर 
तप के भारसे बहुत समय तकं मग्न होते हुए क्लेश्च करे 
तो करो । भावदेषाहै क्रि जब तक पर-निवृत्ति प्रर स्व- 
प्रवृत्ति रूप महान्रत व तप नही तबतक्रदु-खसे छुटकारा 
नही, क्योकि जव सवेपरिग्रह-वाह्यम्यन्तर विकल्प मात्र 
के त्याग में दीक्षा का विधानरहै तवदीक्षासे संभावित 
मुनि ग्रौर मौनी प्रथवा सम्यग्दृष्टि के विकल्प कंसा? 
वहां तो सवं परिग्रह कात्याग होना ही चाहिये। कहा 
भी है--"पन्वज्जा सव्वसंगपरिचत्ताः पर्थान्‌ सवं संग 
(परिग्रहु-पर-प्रह, विकल्प भी) का स्यागहौी प्रब्ज्या' 
है। एतावता जहां मौन का सम्बन्ध है, मौनी, मुनि, 
सम्यग्दृष्टि की दुष्टिमे ग्रहिक्ता ्रादिक महाव्रनो का भाव 
भ्रत्ममावसेही दहै पर-शुभाशुम विकल्पो से नहीं। 
भ्राचायं नेमिचन्द सिद्धान्तचक्रवतति तो चारिक लक्षणों 
मे स्पष्ट उल्लेख कर रहै है । उनका भाव है कि प्रघ्यात्म 
मे चारित्रकाजोस्थानहै वहु व्यवहारमें नही है भौर 
व्यवहारमेंचारित्रकाजोस्थानरहै वह्‌ भ्र्यात्ममे नदीं 
है। जब एक श्रौर समस्त क्रियाग्रो की निवृत्ति चारित्र 
है तो दूसरी भोर प्रवृत्ति को चारित्र समभा जाता है। 
वे लिखते है व्यवहार मे-- 
श्रसुहादो विणिवित्ती सहे पवित्तीय जाण चारितं । 
वदसमिदिगुत्तिरूवं ववहारणया दु जिण भणियं ॥ द्रव्य ४५। 
प्रशुभसे निवृत्ति बुभमे भौर में प्रवृत्ति-ब्रत- 
समिनिगुप्तिश्रादिरूप व्यवहार चारित्र है। फलिताथं यह्‌ 
हुश्रा करि उक्त प्रवृत्ति रूप चारित्र उन जीवों की प्रपक्षा 
सेहैजोभ्र्यात्म स्वरूपमे नहीं पहुंच पयि श्रौर पर 
वक्ष हां, जिन्हे प्रवृत्ति से छुटकारा नहीं मिल सका है। 
जिन जीवों ने पर कोपर समा श्रौर ्रनुभवाहै, टेरे 
सम्यष्दृष्टि की दूष्टि (भ्राध्यात्मिक दृष्टि) मेँ तो प्रवृत्ति, 
प्रवृत्ति ही है--पर-रूपश्रौर विकल्पाट्मक है, वहां मौन 
प्रथवा मृनित्व नहीदटै। उनके लिए तो भाचायं कहते 
द ( 
"वहिरम्भस्तरकिरिया रोही भव कारणप्पणासटढं । 
णाणिस्स जं जिणृत्तं तं परमं सम्मचारित्तम्‌ 1) द्रव्य ४६॥) 
बहिरंग भौर श्राम्यंतर दोनों प्रकारक क्रियाभोंका 


१४६, षं २६, कि० ४ 


रोध संसारके कारणों--श्राश्चद-वय कोनेष्ट करने वाला 
है भौर वह जिनेन््रदेवनेज्ञानी को वतनायादहै। वही 
पूणं ्रौर सच्चा चारित्र है) एतावता ठेस चारित्र को 
धारण करना श्रपना कतव्य मान प्राघ्यात्मिक दृष्टि, 
प्रवृत्ति मागे में स्वधा दूर मौनी रहता दै म्नौर हसी- 
लिए वह्‌ सम्यग्दृष्टि श्रौर मृनि भी प्रर इसीलिए 
मूनित्वमे मुक्ति भीटहै। वहु निग्रन्यहै, परिग्रहे भोर 
सांसारिक वासनाभ्रों से विरक्तदै। उस्मेजौ कु भी 
भ्राश्रव-बंध कष्टा होती है वह सव प्रवृत्तिरूपं कही 
है- मुनि प्रथवा मौनलूपकी नहो । इससे स्पष्टटैकि 
भ्रघ्यात्म परे श्रहिसाश्रादि,स्व्की श्रपेक्षासेहीटहैपरकी 
भ्रक्षासेनहीं। कहामीह- 

परमहो लल्‌ समध्रो-समय सार १५१।- 
निष्वय से श्रात्माही परमार्थ 1 प्रतः भ्रात्मा के ही 
सन्मृख होना चाहिए । यदि कोई जीव श्रात्माका लक्ष्य 
तो करे नहीं म्नौर पाप निवृत्ति कर पुण्यषूप शुभ कमं 
मे प्रवृत्त हौ, उसे ही कल्याण--परमपद मोक्ष-का हेतु 
मानने लग जाय-- जिन वचनोंका लोपकर स्वच्छन्द हो 
जाय--तौ उसके त्रत-तप श्रादि बाह्याचार बालतप ही 
कहलायेगे, क्योकि-- 

परमद्म्हि दु भ्रटिदो जो कुणदि तवं वद च वारे । 
सम्वं बाल-तवं बाल-वदं विति सच्वण्हू ॥' 
--समयसार, १५२॥' 

जो जीव परमार्थे - श्रात्मा मे स्थिर नही रहते प्रर 
बाहायामं ब्रत-तप कौ धारण करते है, उनकी समस्त 
ब्रत-तष रूप क्रियाश्रो को सर्वज्ञ देव ने बाल-तप 
भोर वालःव्रत कहा हं।' प्र्थात्‌ रेषा तप शुभ मे 
्रवृत्तिूप होने से संसारका ही कारणहै। यदि कोई 
जीव एेसा मानेकरिदुण्यकी प्राप्तिमे भी मोक्षहोतो 
उसका माननाध्रमहीहै । श्राचायं कहते है कि-- 
“परमटिठ वाहिरजे ते श्रण्णाणेण पुण्णमिच्छन्ति । 
संसार गमण हेद्‌ विमोक्व हिद भनाणन्ता ॥ 

--समयसार, १५४ 1," 

जो जीव परमाथ पसे विमृल हबे श्रज्ञानी होनिके 
कारण पण्य कौ इच्छाकरतेहुं। वास्तव मेपुण्य तो ससार 
गमन--परिम्नमण काही हेतु है। पेते जीवों को मोक्ष 


भरनेकान्त 


मार्गसे ग्ज्ञ टी समना चाहिये ।' जिन व्रतो को भरशुम 


` निव॑त्ति श्रौर शभ-प्रवत्ति रूपमे लिया जाने का चलन 


स! चल चकाहै। वास्तव में उनकी स्थिति संसा-रलाम 
प्रदान करने तक ही सीमित दै भ्रौर दसीलिये भ्राचायों 
ने उन ब्रतादिकों को भ्ाश्रव-मधिकार-रूप सप्तम श्रच्याय 
मेही प्रदशित कियाद, संवरश्रौर निजेरा रूप नवम 
श्रविकारमे नही । पंचाव्यायी कार भी ब्रतादि को सवथा 
बन्धकाकारणही घोषित करते है। वे विखते ह-- 
सर्वंतः सिद्धमेवेतद्व्रत बाह्यं दयाद्धिषु । 
व्रतमन्तः कषायाणां त्यागः सषात्मनि कृपा ॥ ७५२ ॥॥' 
प्राणियो मे दया- प्रहिसा भाव करना बाह्य (लौकिक- 
व्यवहार) व्रत है । वास्तविक त्रत तो श्रतरंगकी कषायो 
(रागद्वेषादि विकल्पों) कात्यागहीहै। 
श्र्थाद्रागादयो हिसा चास्त्यधमोत्रितच्युतिः। 
श्रहिसा तत्परित्यागो त्तं धर्मोऽथवा किल ॥ ७५४ ।॥' 
भर्थात्‌ रागादिभावही हिसा है, रागादिभावि ही 
श्रधमं है, श्रोर रागादिभाव ही ब्रत-च्युति है श्रौर रागादि- 
आवौंकात्यागहीप्रहिसादहै, रागादिभावों कात्यागही 
घमं है, रागादि भावोंकात्यामहीत्रतरै। 
"रूढे शरुभोपयोपयोगोऽपि स्यातङ्चारित्रसज्ञया । 
स्वाथं क्रियामकूर्वाणः साथंनामास्ति दीपवत्‌ ॥ ७५६ ॥ 
यद्यपि रूढि से शुभोपयोग भी चारित्रनामसे प्रसिद्ध 
दै परन्तु एेसा चारित्र निवृत्ति सूपन होनेके कारण 
निक््वयसे चारित्र नहींहै। 
“किन्तु बन्धस्य हेतुः स्यादर्थात्तप्रव्यनीकवत्‌ । 
नासौ वर, वरं यः स नापकारोपकारङृत्‌ ।। ७६० ॥' 
रूढि के वशंसे चारित्र सनज्ञाको धारण करने वाना 
चारित्र, बन्ध काटहेतुहोनेके कारण श्रेष्ठ नहींहै) घ्रेष्ठ 
तो वह दै जो ्रपकरार भरथवा उपकार कु भीन करे 
भ्र्थात्‌ श्रेष्ठता परापेक्षीपनमे न होकर स्वाश्रयमेदही है 
प्रौर शुभ-श्रलुभ दोनों पर होने से सर्वंथाटेयहै। 
“नोय प्रज्ञापरावत्वान्निजंरा हेतु रंजसा । 
श्रस्ति नाबन्धटेतुर्वा शुमोनाप्यशुभा वहः ॥ ७६२ ॥' 
बुद्धि विभ्रमसे एसा मी विचार नही करना चाहिए 
किटेसा शुभोपयोग रूप चारित्र एकदेश्च निजे का 


मरट्षाके रूप 


कारण दहै, क्योकि नतो शुभोपयोग ही भ्रवन्धका दहेतु दै 
प्रौरन भ्रशुभोपयोग ही भ्रवन्हेतु है। 

भराचायकुन्द कुन्द प्रवचनसार मे लिखते है-- 
'वम्मेण परिणदप्पा श्रप्पा जदि सुद्ध सपप्रोगजुदो । 
पावदि णिव्वाण सुहं सुहोवजुत्तो च सम्गसुहं ।। प्रव० ।+' 

शघमं (निष्चय श्रौर व्यवहार) से परिणत मप्रात्मा 
जब शुद्धोपयोगी होता है तब निर्वाण पदको प्राप्त करता 
है प्रर जव शुभोषयोग युक्त होता है तब स्वगं (श्रादि) 
के सुखी को प्राप्त कर्ताहं )' इसमे भी निश्चय {भ्रघ्यात्म) 
मागे मे निवुंत्ति (शुभसेभी) कोदहीप्रमु्तादीहै। 
भ्राचा्यं ध्रमृतचन्द्र जी लिखत हं-- 

श्यदा तु घमेपरिणतस्वभावोऽपि शुमोपयोगपरिणत्या 
संगच्छते तदा स प्रत्यनीक शक्तितया स्वकायेकरणासमथेः 
कथंचिद्िरुदकरायं कारिचासित्रः शिखितप्तघुतोपसिक्त- 
पुरुषोदाहदुखमिव स्वगंसुखबन्धमवाप्नोति । श्रतः शुद्धो- 
पयोगः उपादेयः शुभापयोगो हेयः । 

भ्रति ध्मंपरिणत स्वभाव वाला यह्‌ श्रात्मा जब 
ह भोपयोग परिणितत से परिणत होतारहै तब विरुद्ध 
(बाधक ) क्क्तिके उदयमे कथचिन्‌ विरुद्ध कार्यकारी 
चारित्र के कारण स्वगं सुखके बधनको वैसही प्राप्त 
होताहै जसे भरग्निसे तप्त घृतसे स्नान करने पर पुरुष 
उसके दाह से दुखी होता है; श्र्थात्‌ इसके सवररनिर्जरा के 
विरोधी श्राश्चवश्रौर बन्ध होतेह । श्रत: ज्ञानी जीवोंको 
मात्र शुद्धोपयोग (आ्रात्मरूप) उपादेय श्रौर शुभ उपयोग 


यदह 
४ व प्रसंगमे श्री जयसेनाचायं का भ्रभिमत भी 
देखिए -- 

«“"यदा शुभोपयोगरूपसरागचारित्रेण परिण- 
मति तदा पूवंमनाकुलत्वनक्षणप।रमाधिकसुखविपरीतमा- 
कुलोत्पादेक स्वर्गसुखं नमते । पश्चात्‌ परमसमाविसामग्री 
सद्भावे मोक्ष च लमते इति सूत्राय. हेय. । 

भर्यात्‌ जव शुभयोग रूप सराग चारित्र में परिणमन 
करता है तब श्रपूवं श्रौर श्रनाकुलता लक्षण पारमार्थिक 
यख के स्थान पर उससे विपरीत भ्र्थात्‌ ्राकुलता को 
उत्पन्न करने वाले स्वगं सुख को प्राप्त करताहै। बादमे 
पशम समाधि सामग्री के सद्भाव मे मोक्ष मी प्राप्त करता 
है । भावरेसादहैकरि इसे युभसे भ्रात्म-लामत्रिकलमे 
भी नही होना । क्वोकि इस प्रकारकेगुभतोये श्रनादि 


१४७ 


काल से भ्रनन्तोंबार करता रहा । प्रतः निष्कषें ठेसा सेना 
चाहिए किशसजौवको मोक्ष प्राप्तिके लिये परम समाधि 
लेने मे सम्यद्दृष्टि को विश्वात्त होता है । भ्रतः सम्यग्यदृष्टि 
वस्तुतः शुभ-श्रशुभ, पुण्य-पाप, परपिकीत्रत-ग्रत्रत श्रादि 
परकृत भावो मे समता भाव रखकर उनके प्रति मौनी है । 
एतावता सम्यग्दृष्टि को मौनी श्रौर मूनि भी कहा जता है। 

प्रकृति के विभिन्न रूपो को समष्टि ससारहै भौर 
इस समष्टि के श्राधार पर ही यह्‌ चर-श्रचर जगत्‌ भ्रपते 
विभिन्न सूपोमे दष्टिगोचर्ुहो रहाहै। थोडी देरके 
लिये हम ठेसी कल्पना कर किं ससार का प्रत्येक पदाथ 
हमे भ्रपन-अपने शुद्ध--एकाकी 'रूपमे दृष्टिगोचर हो 
रहाहैश्रौर एकसीसे किसी का कोई सम्बन्ध नहीदहैतौ 
एेसी हमारी कल्पना हमे भ्रन्ततोगत्वा ससारसे दूर पहु 
चाने की साधनी बनेगी । इसका भाव एेसाहैकि जब 
प्रत्येक पदाथं के शुद्ध रूप की भलक ससार, शरीर प्रौर 
भोगों से विरक्त करा मुक्त पद प्राप्त कराती तो इससे 
विपरीत श्रवात्‌ अ्रशुद्ध रूप भ्रवस्था को कल्पना हमे सत्तार 
करायेगी । तात्पयेेष्ाहै कि मिलाप का नाम संसार 
भ्रीर पृथक्त्वका नाम मोक्षदहै। 

जब हम ससारमेहेश्रौर संसार व्यवहार मे भ्राये 
विना हम इस संसारमे सुखी नही रह्‌ सकते, तब यह्‌ भ्राव- 
श्यक है कि हम भ्रपने सप्तार-व्यवहारको सही बनाने का 
प्रयत्न करे । जव हम पर के सुख-दुख, हानि-लाम, जीवन- 
मरण काष्यान नही रखते तव हमे भी प्रविकारनहीकि 
श्रपनं सुषदुख, हानि-लाभ, जीवन-मरण का ध्यान रखने 
की दूसरो से श्रपेक्षा करें। 

स्वभावतः हीप्राणीमे चार सज्ञाये पाई जती दहै। 
दन्टें पूवं जन्मके संस्कार कहो, या जीव का श्रपना मौहू- 
भ्रज्ञान कटो, दनसे सभी सनारी प्राणी वद्धरै, चाह बे 
मनुष्रहोयाति्पच । छोटे छोटा श्रौर बहस बडा 
जौव प्राहार करता है--यहां तक कि दृष्टव्य भौतिक 
शरीर छोड़ने (मरने) पर, जव यह जीव जन्मातर मे 
नवीन शरीरको धारण करने जाता है, तब भी हसे 
प्रविक से भ्रचिक तीन समय तक निराहारी रहने का 
भ्रधिकार है, भ्रन्यथा सवेकाल अ्रौर सब-स्थितियों मे 
इसका प्रहार से छटकारा नही । शेष तीन सज्ञायें हसी 
श्राहार पर प्रवनजिपिदहै। 


१४८, वधं २६, कि० ४ 


लोकम (स्थूल रीति से) मूख द्वारा भ्रन्न-पान, 
खाद्य-प्रखाद्य का ग्रहण करना श्राहार' रूढि में प्रचलित 
हो गया है । परन्तु वास्तव में यदि हम ्राहारको परि- 
्राषाकरेतो एसा कह सकते टै कि उन सब पदार्थो 
का, जो इस 'स्व"-जीवसे ^पर' है, ग्रहण करना भाहार 


है ठ ॥ 
संसारी जीव श्राहदार पर श्राध्रित है। यदि ब्राहार 


नहो तो उसका संसार भी नही । यह भ्राहार विभिन्नसूपों 
कारटै, प्रतः इसके ्रहण करनेके साघन भी विभिन्नहै 
पौरवे है इन्द्रियां (स्पश्चन, रसना, प्राण, चक्षु प्रौर 
कणं ), मनोबल, वचनबन, कायबल, रायु भ्रौर श्वासोच्छ- 
वास । इस प्रकारये दक प्राण कुलाते है । क्योकि जीव 
को संसार-घारणमें कारण येही । इनके द्वारा जीव 
प्रपते योग्य प्राहार (वर्गंणाश्रों) काप्रहणकरताहै प्रौर 
जीता है । श्रतः जीवन के कारण-भूत प्राहार ग्रहण कराने 
वाले हन साधनों से किसी जीवघारी को वंचित करना 
हिता कहलाता है, क्थोकि श्राहार संसारी जीव की 
स्वाभाविकी प्रवृत्ति है । इसके बिना वह जीवित नहीं रह 
सकता । 

जीव के द्वारा अनुभव किय जाने वले एसे ससारी 
सुख-दुख भी जिनका संबघ स्पशं, रस, गन्व, वणं, शब्द, 
चिन्तन, भ्रायु प्रौर स्वाससे है, एक प्रकारके श्राहार 
हीर, क्थोकिये जीवकी स्वाभाविक शुद्ध चंतन्यरूप 
परिणत्ति से भिन्नहै श्रौर जीव इनका प्राहार- हरण, 
इन्द्रिय, मन, इवासोच्छवास प्रादिके हारा करतारहैः 
भ्रौरपरको ग्रहुणकरनाही श्राहारहै। कहामीदहै- 
भ्रा--समन्तात्‌ हरणं, ्राहारः। भ्र्थात्‌ संसार मे भ्रनेको 
भ्रकारकी वगेणाएुं मरीहुर्दटहै। प्राकाश्च मे कोई एक 
प्रेक्ष भो एषा नही, जो इन वर्गणाग्रों से शून्यहौ। जब 
यह्‌ जीव विभिन्न प्रकार की इन वगेणाग्रों मे से 
भ्रपने संसारानुकृल शन्ही स्व-विजातीय वर्गणाश्रो को 
ग्रहण करता है तव कहने मश्रात्तादहै क्रिजीवनेश्राहार 
ग्रहण क्रिया । एसे जीव के श्राहारमें बाधादेनेकी क्रिया 
हिसा है, क्योकि ्राहारकौो कमी मे उसका वर्तमान 
सामान्य संसारो जीवन सन्देह मे पड़ जाता, 

यदि कों जोव किसी भ्रन्य जोवके प्राहारमे बाधा 


भ्रनेशाम्त 


उपस्थित करता है--उस्के साधनभूत प्राणका ना 
करता टतो टेसा समना चाहिए कि वहु उसके सांसा- 
र्किरूगको दुखी बननिका प्रयत्न करता है। एसे 
भ्रनधिकारको प्रयत्न लोकम हिसा नाम दिया गयाहै 
भौर विवक्षाभेदसे इसके श्रनेकों भेद हो जातेदै। 
भ्राहार की व्याख्या कै प्रसंगमे एकं स्थान पर इसी 
लक्षण को श्रनुसरण करने वाला उल्लेख भिलता है । वहाँ 
कहा गया है--श्रौदारिक, वँक्रिथिक, भ्राहारकं तीन शरीर 
तथा छहं पर्याप्तियो के योग्य पुद्गलों के ग्रहृण करने को 
भ्राहार कहते है।' उपर गिनाये गये दश्च प्राण उक्त 
भ्राहार-ग्रहणमे कारण है । प्रतः उक्त दश भ्राणोंकाहरण 
करना लोक मे हिसा कहूलाता है । जेन घमं ने इस प्रकार 
कीहिसाकेत्याग का उपदेश्च दियाहै। 
यद्यपि साधारणतया भारतीय-सस्करृति श्रौर श्राचार 
मे स्वेत ही ग्रहसा कौ स्पशं क्रियः गया गयादहै तथापि 
इसमे प्रवगाहन करने वाले ्रनेकों ऋषि, महूषि श्रहिसा के 
स्थूल प्रशाको भी स्पशं नही कर पायेहै। यदा-कदातो 
उनकी दृष्टि, स्वाथंपरकहोनेके कारण, हिसामे दही प्रहिसा 
कौ मन्यता करने को वाध्यहो, विपरीत मागंका भ्रनु- 
सरण कर गर्ह । "याज्ञिको हिसा हिसा न भवतति" जैसे 
सिद्धान्तो कौ उपज निजी स्वाथं- स्वगं-सुख की कामना 
नही, तो मरौर क्याहै? यहसत्यहै कि प्राणी स्वाधं 
मे लीन होकर दसयो के सुख-दुख काध्यान नही रखता, 
श्रथवा श्रपने स्वार्थो के सन्मुख होने पर वास्तविकता से 
प्रपनी दृष्टि हटा लेता है; भ्रन्यथा रहना भूतानां जगति 
प्रिदितं ब्रह्मपरमं' जसे विक्षद भौर निमंल तथ्य माननेसे 
कौन इन्कार कर सकता है? 
भ्राहार के भेदो के सम्बन्ध.म उल्लेख मिलता है-- 
"णोकम्म कम्महारो कवलाहारो य लेप्पमाहारो । 
श्रोज मणो विय कमसो प्राहारो छष्विहा णेयो ॥” 
-नोकमं भ्राहार, कमं प्राहार, कवलाहार, लपाहार, 
भ्रोजाहार श्रोर मनसाहार । 
१. नोकमं अ्राहार--नो कमं वगंणाभ्रों को ग्रहण करना। 
२. कमहर- कमं वगंणभ्रो को प्रहूण करना । 
३. कवलाहार--मृखं दवारा पुद्गल व्गंणाभ्नों को ग्रहण 
करना । (क्मश्चः) 


गिरनार को एतिहासिकता 


गिरनारजी जंनियों का प्रसिद्ध ती्थस्थल है । यहा 
से २३बें तीर्थकर भगवान नेमिनाथने निर्वाण प्राप्त किया 
था। कुछ श्रोर ऋषि मृनियों ने यहां घोर तपस्या कर 
मुक्ति प्राप्त की, श्रतः यह्‌ सिद्धक्षेत्र भी कहलाता है। 
गिरनार जी भारतकै प््विममे काटियावाड प्रान्तमें 
स्थित है जो पहले सोरठ प्रदेश कहलाता था) इतिहास 
मे गिरनार रेवतक पवेत, उजेयन्त गिरि, रेवन्तगिरि 
श्रादिनामोंसे विख्यातदहै। 

योतो प्राकृतिक सम्पदा के छ्प मे गिरनार की 
प्राचीनता हजारो-लासों वषं पुरानीहै, परनेभिप्रभु के 
निर्वाणके कारण इसकी टेतिहासिकता लगभग तीस 
हजार वषं प्राचीन तो सूनिदिवतहीदहै। 

नेमि प्रभु श्रन केवेल पौराणिक कथा नायकी नही 
रह गए हैँ श्रपितु प्राचीन एतिहासिक तथ्यों भ्रौर शोधों 
के भाधारपरवेमी भ० महावीर भोर बुद्ध की भांति 
एक सुनिरिचित एव प्रमाणिक इतिहास पुरुष सिद्ध हो 
गए दै । श्नतः नेमि प्रभूके साय गिरनारक्षेव्रको एेति- 
हासिकता ५वं प्रामाणिकता सुस्पष्ट श्रौर सुनिरिचत है । 

हालहौ में नागेन्द्रगच्छीय विजयस्तन सुरि (सम्वत्‌ 
१२८७} कृत रवन्तमिरि रास नामक रचना देखने को 
मिली। इस रचना से भिरनार जी पर सीष्टियों 
का निर्माण, मंदिरों की रचना तथा उनके 
जीर्णोद्धार सम्बन्धी कु महत्वपुणं एेपिहासिक तथ्योंका 
उद्घाटन होता है) 

चालुक्यराज महाराज जयसिह्‌ सिद्धराज तथा उनके 
उत्तराधिकारी सम्राट्‌ कुमारपालके समयमे निरनारजी 
के विकास में बड़-बड़कार्यहुए्‌ ये । पोरवाडइ-वश्षी भ्रासा- 
राज के पुत्र वास्तुपाल तेजपाल ने यहां पवेत की तलहटी 
में तेजलपुर नगर बसाया था । ये वही वास्तुपाल तेजपाल 
प्रतीत होते है जिन्हीने देलवारा (स्राबू) का ्रादिनाथ 
जिनमंदिर बनवाया था जो प्रपनी कलात्मके विभूति के 
लिए जगसपरसिद्ध है । 


1 भी कून्दनलाल जेन, दिल्ली 


महाराज जयसिह्‌ सिद्धराजकेजो संर ११६० सें 
राज्यासौन हए ये दण्डनायक खंगार साजन ने यहा 
के नेमिप्रमूकेमंदिरकाजीर्णोद्धारकरायाथातथासम्राट्‌ 
कुमारपाल के, जिसने सं° १२०९मे प्रजयमेर परश्राक्रमण 
कियाथाश्मौरसं० षर्र्र्मे जो स्वगेवासी हुए ये दण्ड- 
नायक की माताने स० १२४२ म इस क्षेत्र की सीहियों 
का निर्माण करायाथा प्रौर वास्तुपाल ने श्रादि प्रभु 
ऋषम देव का मंदिर भी बनवाया था। 

कहते टै कि इन्दी दिनों काश्मीर से भ्रकिति श्रौर 
रत्न नामक दो सघाधरिपतिनेमि प्रभू की बंदनाहैतु मिरनार 
पघारे ये । उन्होने जब मूरति का श्रमिषेक कियातो वह 
तुरन्त ही गल गई । इससे दोनों व्यक्ति श्रान्तरिक वेदना 
एवं श्रात्मग्लानि से पीड़तिहौ उठे श्रौर उन्हे प्राय- 
हिचितस्वहूप अन्नजल का परित्याग कर श्रामरण श्रनक्षन 
व्रत घारण कर लिया। उनको इस घनघोर तपस्याके 
जब २१ दिन बीत ग्‌ तो ्रम्विका देवी ने उन्हे दशेन 
दिए प्रौर उनसे नेमि प्रभु की मणिमय प्रतिमा ग्रहण करने 
का श्रनुरोघ किया। दोनो सघाधिपतियो ने प्रसन्नता 
पूवेक देवी प्रदत्त प्रतिमा स्वीकार की भ्रीर उसे यथा- 
स्थान प्रतिष्ठित कर स्वदेश लौट गए । 

उपर्युक्त चटना से भ्रार्चयं होता है कि भ्रबसे हजार 
वषं पूवं जबकि यातायात के साधनों का सवंधाश्रभाव धा, 
लोग काश्मीर जसे दूर-दराज प्रदेश सेभीगिरनारजौीकौ 
यात्राकरने श्राया करतेये। इतना प्रधिक प्राक्षण था गिर- 
नारजी के प्रति । भिरनार (रंवततक) के ्राङृत्तिक सौन्दयं 
का वर्णन संस्कृत के विख्यात कवि माघ ने प्रपने "शि्युपाल 
वध' नामक काव्यमे भी बड़ी रोचकतापूर्वंक क्ियादहै। 
हस तरह गिरनार प्राकृतिक दुष्ट से जितना महत्वपूणं है 
उतना ही धा्मिक दृष्टि से भ्रत्यधिक पूजनीय एवं श्रादर- 
णीय है भ्रौर एेतिहासिक पृष्ठभूमि मे यह्‌ भ्रत्यचिक 
प्मभिनन्दन एवं गौरव काकेन्द्रदहै। 


उपर्युक्त वेवंवगिरि रास इस प्रकार है :- 


रेव॑तमिरि रास 


नागेग््र गच्छीय विज्ञयसेन सुरिकृत (सं० १२८७) 


प्रथम कडवम्‌ 
परमेसर तित्थे सरह पय पंकय पणमेवि । 
भणि सुरासु रेवत गिरे भ्रंबिक्‌ दिवि चुमरेवि॥ € ॥ 
गामागर पुरवण गहण सरि सरवरि सुषएसु । 
देवभूमि दिसि पच्छिमह मणहर् सोरठ देसु ॥ २॥ 
जिण्‌ (जणु) तहि मंडल मंडणड मरगय मउड महृतु । 
निम्मल सामल सिहर भरे रेहइ गिरि रेवतु ।२ 
तशुसिरि सामिउ सामलउ सोहग सुन्दर साद। 
जाइव निम्मल कुल तिलउ निवस नेमि कमार्‌ ।॥ ४॥ 
तसु मह्‌ दसण द्‌ दिसि विदेस देसतर संघ ।। ५॥ 
परावह भरब रसाल भण, उदूलि (?) रगतरग। 
पोरपाड कूल मडणञउ नदणु श्रासादाय। 
घस्तुपाल वरमंति तहि तेजपाल्न्‌ दुद भाय ॥ ६॥ 
गुरजरधर धुरि धवलकि वौरधवलदेव राजि । 
बिहु बंचवि भ्रवयारिऊ सुरायु दसम्‌ माकि ।। ७॥ 
नायल गच्छह मडणउ विजय सेण सुरिराञ। 
उवएसिहि विहुनर पवरे धम्मि धरिउ दिदु भाव ॥ ८॥ 
तेजपाल गिरनार तल तेजलपुरु नियनाभि 1 
कारिउ गढ गढपव पवर मणहूरु धरि श्रारामि।€ 
तहि पुरि सोहि षास्त जिणु भ्रासराराय विहाङ।॥ € ॥ 
निम्मिउ नारमिहि निज जणणि कूमर सरोवर कारे \ १०॥ 
तहि नपरह पूरब दिसिहि उग्रेण गढ़ दुग्‌ । 
भ्रादि जिणसर परमुहु जिण मदिरि भरिउ समगम्मु ॥११॥ 
वाहिरिगदढ़ दाहिण दिसिहि चउरिउ वेहि विसालु । 
लाड्‌कलह (?) हिय श्रोरड्िय तडि पश्ुठाई (? )कराल्‌ । 
तहि नयरह्‌ उत्तर दिसिहिसाल यंभ संभार ॥ १२॥ 
मंडण महि मंडल सयल मंडप दसह॒ उस।र ॥ १३॥ 
जोडउ जोह भविय यण, पेमि गिरिहि दूयारि । 
दामोदद हरि पचमउ सुवन्नरेह्‌ नई परारि ॥ १४ ॥ 
भ्रगुण रजन प्रविलीय श्रवाय श्रकुल्लु । 
उबर श्रवस भ्रमलोयश्रगरु भ्रसोयश्रहृल्लु । १५॥ 
करवर करपट करुणतर करवंदी करवौर। 
कुडा कडाह कथंब कड करव कदल कंपोर॥ १६॥ 
वंयल्‌ वं्लु वडल बडो वेडस्र वरण विडंग । 


चासंती वोरिणि विरह वंसियालि बण वंग )) १७ ॥ 
सीसरम सिवलि सिरस सभि तिघ्‌ वारि सिरखंड ) 

सरल सार साहार सय सागुत्तिम्‌ {? } सिणदड 11 १८॥ 
पट्लब्र फुट्ल फलल्लतिय रेहइ ताहि (? ) वणराह 1 
हिउञ्जिल तलि घस्मियह्‌ उलद्‌ श्र न माई ॥) १६॥ 
बोलाबो संघहतणीय कालमेधन्तर पथि (?)) 

मेल्हविय (? ) तहि दिद्धणोय वस्तुपाल बरमंति ।॥ २० ॥ 


दिितीयम्‌ कडवम्‌ 
इहचिहि गञ्जर देसे रिउराय विहंडणु ॥ 
कुमारपाल भूषाल जिण सासण मंडण्‌ । 
तेण मंठाविश्रोसुरठ दंडाह्वो श्रव श्रोततिरे किरिमाल 

कुल संभवो । 
पाज सुविसाल तिणि नटिय श्र॑तरे घवल पुणुषरव भराविय॥ 
घन्‌ सुषवलह भोड जिणि पाग पयास्तिय । 
वार विसोतर वरसे जसु जस्िदिति वास्ति ॥ 
जिम जिम चइ तडि कडणि गिरनारह 1 
तिम तिम अडहइ जण भवण सतारह॥ 
जिम जिम सेउजलु परग्गि पालारषए्‌। 
तिम तिम कलिमल्‌ सयल श्रोट्रहए। 
जिम जिम वायह वाऊं तहि निञ्जकर सीयलु। 
तिम तिम भव बृह बाहो तरकणि तुद निच्चलु ॥ 
कोहल कलयलो मोर केकाखो सुपरए महर महर गुजाणो ! 
पाजचंडतह साब्यालोयणो लालाराम्‌ (?) दिति वीत 
वाहिणी । 

जलद जाल बबाले नीभ्रणिरमाउल्‌ । 
रेह उज्जिल सिहर श्रलि कज्जल सामलु ॥ 
बहल वहु घातु रस मेडणी जल्य अल दलह सोवन्नमह मेडणी 
जट्थ दिषप्पंति दिवोसहौ सुंदरा गृह्िरवर गरु गंभीर 

५ गिरि कंवरा॥ 
जाह कुदुं विहसन्तो जं कुसुमिहि संकल्‌ । 
दोसर्ई वसदिसि दिवसो किरि तारा मंडलु । । 
भिलिय नवललि दल कुसुम लहालिवा । 
ललिय सुरमहिवलय चलणकल तालिया 1 
गलिय थन कमन मयरद जन कोल्ल" ' 


गिरनार की एेतिहासिकता 


विडल सिलह सोहति तहि समला ॥ 

भणहर धणवण गहणे रसिरहसिय कनिरा ! 

गेड मुहुर गायतो सिरि नेनि जिणेखरा \\ ५॥ 

लत्थं सिरि नेमि जिणु प्रच्छय प्र्छरा । 

प्रसुर सुर उरग किनरयं विज्जाह्रा१ 

मउङ्मणि किरण पिजरिय निरि सेहरा । 

हरसि बहू श्रावंति बहुभलि भर निभ्भरा । 

सामिय नेमि कुमार षय पंक्य लंबिउ । 

धरध्‌लिविजिण धनन मन परह वंचछिड ॥ ६ ॥ 

जोभव कोडा कोड श्रन्‌ सोवन्न्‌ घणुदाण्‌ जडदिग्जए्‌ । 

सेवड जङ्कम्मधण गंठि जड तिज्जए । 

तउ उग्जित सिहर पाविञ्जए ॥ 

जम्मण्‌ जोव जाविय तसि तह कषत्य्‌ ) 

ओेनर उज्जित सिहृरु पेक्लह वर तिथ्य्‌ ॥ 

श्राति गुरजर धरय जेण श्रमरेषर । 

सिरि जयसिभ्र देउ पवर पुहवौ सर । 

हणकिं सोरट्‌ तिणि राड खंगारउ रवि साजण उवंडाहि 
व सारहु। 

प्रहिणवु नेमि जिणिव तिण भवण कराचिउ । 

नि्मल चंदर विवे निय नाऊं लिहाविउ। म ॥ 

थोर विरकभ वायभरमाउलं ललिय पुभालिय 

१. कलसनुमकुल । 

मंडपु दंड षक्‌ तंगतर तोरणं । 

धवलिय वर्क रुण भणिरि {किकणि घणं । 

दब्कारपम सहीउ पंचासीय वच्छरि । 

नेमि मृथणु उद्रिउ साजणि नर सेहूरि॥ €॥ 

मालव मंडले गुहगुह मडणु भावउ साहु दालिधु खंडणु । 

श्रामलसार सोवन्नू तिणि कारिउ। 

किरि गमणगण सुर्‌ श्रवयारिड । 

भ्रवर्‌ सिहुर वरणकलस भलहलद मनोहर । 

नेमि मृयणतिगि विटह दुह्‌ गलद्व निरंतर ॥ १०॥ 


तृतीय कड़वम्‌ 
दिति उतर कसमीर देसु नेमिहि उक्कहिय । 
भ्रजिड रतन दुह बंघु गरुय संघाहिवब श्राविय । 
हरसवस्िण घण कलस मरिवि तिह॒न्हवणु करतहु । 
गलिड लेवम्‌ नेमि {बबु जलधार पडंतहू । 


१५१ 


संधाहिषु संघेण सहिय निय मणि संतविउ । 
हाहा चिग्‌ धिगु मह विमलक्रुन गंजण श्राविउ। 
साभिथ सामल धीर चरण मह्‌ सरणि भवंतरि । 
हभ परिहरि श्राहार निषम्‌ लदइउ संच धुरंधरि ! 
एक बीसि उपवासि तास श्रंविक दिवि श्राविय। 
पभणईह सयसन्न देवि जय जय सहूाविय। 

उह विणु सिरि नेमि विवृतुलिड वुरंनउ । 

पच्छल मन जोएसि चच्छतुं भवणि वलतउ । 
णवि श्रंविक देचि कचण बलाणउ । 

सिरिनेमि बिष मणिमडउतहि भ्राणई)। 

पठम भवणि देह लिहि देऽ छड पडि श्रारोबिज । 


संघा विहि हरिसेण तम दिसि पच्छलु जोदउ । 

ठिड निच्चलु देहलिहि देव्‌ सिरि नेम कुमारो । 
कुसुम बुद्धि मित्हैवि देवि किउ जइ जई फारो । 
वष््साहि पुनिमह पुंनवतिण जिणु यप्पिउ । 

पच्छिम दिति निम्मवित्र भवणु भव दुह्‌ तरु कप्पिउ । 
स्हुवण विलेवण तणीयवंछ भवियण जणपृरिय । 
संघाहिवि सिरि श्रजितु रतनु निघ देति पराइय । 
सयल विपति कनि करानि काल कलु जाणविषछाहिउ । 
भूलहलति मणि विज कलि श्रवि कुर श्रादय। 
समुदविजय स्िवदेवि पुत्र जायवकृलमरणु जरा्तिघ दलन । 
मलणु मयण्‌ भंड माण विहडण्‌ । 

राइ मह भण हरण्‌ रमणु सिव रमणि मण्मेहर । 
पुन्नवतपण संति नेमि जिषरु सोप सुंदर । 

वस्तुपाल वरमति भूषणु कारिउ रिह सर । 

प्रहावय संमेय सिहर वर मंडपु मणहर । 
कउडिजक्षलु (रषु) म॑रुदेवि इह वितुमु पास्ताईउ । 
धम्मिय सिरु धृणंति देव व{लवि पलौईउ । 

तेजपालि लिस्मविडउ तत्य तिहुबण जणु रजणु । 
कल्याणड तड तुम्‌ भुयणु लघिउ गय्णंययु । 

दीसइ दिसि दिसि कुडि कूड नोभरण उमालो । 
इन्द्र मंडप देपालि मत्रि उद्धरिउ वित्तालो । 

श्रह रावण गय राय पाय मुद्‌ समटक्रिउ । 

दिह गयद मूकरंड विमल्‌ निज्कर समलंकिउ । 

गउण गग जयसल तित्थ श्रवमारः भणिज्जड । 

पक्ला लिवि तहि श्रम्‌ क्ल जल श्रजलि दिज्जह। 


१५२, वं २६, कि०य 


सिदवार मंदार कुरवक कुदिहि सुंदर , 
जाह जह सवननि विन्नि पुलेहि निरंतर + 
दिहय छत्र सिल कडगि श्रववणि सह सारामु । 
नेमि जिणेसर विकल नाण निभ्वाण हृायु 

चतुथं कडवम्‌ 
गिरि! गर श्रा(ए) सिहरि चडेचि श्रब जंवाहि बबारलिउए। 
संमिणि णिए श्रवि देवि देउल कड्‌ रम्माउलंए ॥ १॥ 
वज्जद्‌ एताल कंसाल वज्जह मदल गृहिरसर। 
रगिहि नच्च बाल पेरिववि श्रंबिक मुहकमलु | २॥ 
सुमकरु एक ठविउ उछगि विमकरो नण. पासिकए । 
सोह एऊजिलि समि सामिणिसीह सिधास्रणीए ॥ ३॥ 
दावह ए दुक्ष्वहं मगु पुरईए विड भविप जण 1 
शकष्लह ए उविहुसध्‌ सामिणि सोहं सिषासणीए ॥४॥ 
दस दिसिएनेमि कुमारि प्रारोही भवलोहइ पडए। 
बीजह एतहि गिरिनारि गयणांगण्‌ भ्रवलोण सिहुरो ॥ ५॥ 
पहिलह ए साव कुमारं वौजह सिहूरि पज्जून पुण । 
पणभहं ए पामहं पार भवियण भोसणभव भमण।। ६॥ 
ठामिहि ए खामि रथण सोवन्न विबजिणेसुरर्ताहि ठविय । 
णमह एते नर धनन जेन कलिकानि मल भयलियए्‌ ॥७॥ 
जं फल्‌ ए तिहर समेय श्रहावय नवी सर्रिह । 
तं फलु ए भवि पामेदहं पोवेविणु रेवत सिहरो ॥ ८॥ 
गगण एमाहि जिम भाण्‌ पव्वय माहि जिम मेर्गिरि। 
त्रिहुभुवणे तेय पहाण्‌ तित्थं माहि रेषंतमिरि ॥ ६ ॥ 


प्रतेकान्त 


धवले धय चमर सिगार प्रारत्ति मंगल पर्व । 
तिलव मड कुडलहार मेाङ्वर भावियेए ॥ १०॥ 
दिर्णाहि नर जो पवर चन्द्रो नेमि जिरि वर मृयनि) 
दह भविए भुजवि भोय सो तित्थे सर सिरि लहहए ॥१११। 
चहु विहर संधु करेइ जो ्रावह्‌ उज्जित गिरि। 
दिविसवहू रागुकरेह सो मुंच चउगहे यणि । १२॥ 
भहविहएञ्जय करति श्रटराई जो तहि करहषएु। 
भरट विहए करम हणंति सो श्रदरुभाय सिज्छाइ ।) १३॥ 
श्रचिल एजो उपवास एगातण नीवी करदं ए। 
तसुमणिए्‌ भ्रच्छहं प्रास इह भव परभव विहष परे ॥ १४॥ 
येमिहि मुनि भत्रहुदाणु धस्मियबच्छलुकरड्‌ं ए । 
तसु कही नहीं उपमाणु परमाति सरण तिणडउ ।। १५॥ 
भ्रावह ए जेन उज्जितिषर घरह्‌ धंधोलियाएु । 
प्ाविहीरहीयइ न जंसंतिनिपफल जीविउसासतणऊं १1 १६॥ 
जीविउ ए सोजि परघन्नु तासु समच्छर निच्छणु ए । 
सोपरिए मामु परिधन्न्‌ बलिहीजह नाहि वासर पए ॥ १७॥ 
ज(जि)ही निणुए्‌ उज्जिलठामि सोहग सुंदर सामलुषए्‌। 
दीसद ए तिहुवण सामिनयण सल्‌णङं नेमिजिण ॥ १८ ॥। 
नो्रण ए चमर दलति मेघाडबर सिरी धरोह। 
तित्यह ए सउ रेकषदी सिहासणि जय नेमि जिण ॥ १६। 
रगिहिषए रमह जो रासु (सिरि)विजयसेण सुरि निमविउए। । 
नेमिजिणुतुसह तासु भ्रबिक पुरह्‌ मणिरलीए्‌ + २०॥ 
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(प° १५३ का रेषाश) 


पाठके मूलमू्‌त श्ररहंत, सिद्ध, साधु प्रौर धमं के विशेष 
गुण पठने पड़ने टै ! यथा-- 
स्वस्ति" त्रिनोकगुस्वे जिनपुगवाय, 


स्वस्ति स्वभावमहिमोदयसुस्थिताय । 
स्वस्ति प्रकाशसहजीजितदृङ्मयाय, 
स्वस्ति प्रसघ्नललिताद्भृतवंभवाय ॥ 
स्वस्त्युछलद्विमलनोघसुघाप्लवाय, 

स्वस्ति स्वभावपरभावविभासकाय । 
स्वस्ति त्रिलोकविततंकचिदूद्‌गमाय, 


स्वस्ति त्रिकालसकलायतविस्तृताय ।'-- 
इत्यादि 1 


उक्त प्रसंग मे हमें यह्‌ स्मरण रखना चाहिश्‌ कि इन 
समी द्लोकोंमें प्रहीतपद स्वस्ति ही दहै, जो हमे 


स्वस्तिक" नाममे मिलतादै, क्योकि यह पहले ही कहा 
जा चुका है कि “स्वस्ति एवं स्वस्तिकम्‌" मे उपर के 
वर्णेन में ह्मे देव (ग्ररहंत-सिद्ध) प्रौर घमं (बोघ) की 
स्पष्ट फलक मिल रहीहै श्रौर इनको मंगल कहा गया 
है; तथा स्वस्ति श्रौर स्वस्तिक दोनोंकाब्रथं मंगल है। 
ध्रागे चलकर इसी पूजा प्रसंग मे हम साधुश्रों की शस्वस्ति- 
रूपता' उनको ऋद्धियों के वणेन मे पठते है । श्रत रूप 
मे तीर्थकरों की स्वस्ति'-रूपता पढने को मिलत्ती दै। 
श्ररहंत श्रौर साधुश्रो के लिए निम्न स्वस्ति विधान है-- 
भरर्हंत स्वस्ति- 

श्री वृषभो नः स्वस्ति, स्वति श्री श्रजितः। 

श्री संभवः स्वस्ति, स्वस्ति श्री श्रमिनंदनः ॥ 
हुत्यादि 1 -- करमशः 


स्वस्तिक रहस्य 


श्रास्तिकं भारतीयो मे, चाहे वे वैदिक मतावलम्बी 
होया सनातन जन मतावलम्बी, ब्राह्मण, वैश्य श्रौर शुद्र 
सभी की मांगलिक क्रियाश्रों मे (जसे विवाहं श्रादि षोडश 
संस्कार, चू्हा-चक्की स्थापना, दुकानदारों के खाता-बही, 
तराजू-चांट के महतं में) तीन परिपाट्यां मुख्य रूप स 
देखने को मिलती दै । कुछ लोग (ॐ लिखकर कायं प्रारम्भ 
करते टै श्रौर कुछ स्वास्तिक श्रंकितकर कायेकाश्री- 
गणेक्ष करते रै! इसके सिवाय कृखलोग से भीरहै,जो 
दोनों को प्रयोगमे लाते है। वे ॐ भी ,लिलते है श्रौर 
स्वस्तिक भी श्रकित करते । प्रामीण श्रनपढ स्तियांभी 
इन विधियो को सादर श्रपनातीदहै। जेनियों के श्रागमो 
मे ॐ” प्रौर स्वस्तिक" को प्रमृख स्थान दिया गया है! 
वेदोंमे भी ऊकारः को प्रणव" माना गयाहै, श्रौर प्रत्येक 
वेद मन्त्र का उच्चारण ञच्कार से प्रारम्भ होता रहै । 
स्वस्ति शब्द भी वेदोंमे श्रनेक वार प्राता है जैमे-- 
स्वस्तिन इन्द्रः" इत्यादि । जव एकभश्रोर भारतमे इनका 
इतना प्रचार है, तब दुसरी श्रोर जर्मन देश भी ^स्वस्तिक' 
से वेचित नही दहै। वहा स्वस्तिक चिल्ल को राजकीय 
सन्मान मिला हुश्राहै। गहराई सेखोजकौजायतो 
्रग्रेजो के क्रास चिह्लमे मी शस्वस्तिक' की मूलक भलक 
सिल सक्ती है सम्भावना हो सकतीरहैकिईसाको 
फस के बाद चित्त का नामान्तर या भावान्तर कर दिया 
गयादहो। 

ॐ" के सम्बन्ध मे विविध मतावलम्बी विविध- 
विविघ विचार प्रस्तुत करतेहैश्रौर विचार प्रसिद्धभीरहै 
यथा उॐ>' परमात्मा वाचक है, 'मंगल (स्वरूप है' इत्यादि । 
जेनियों कौ दुष्टि से ॐ पंचपरमेष्टी वाचक एक लधु 
सेकेत टै। इसे पंचपरमेष्ठी का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। 
वह्‌ दस प्रकार जिन शलासनमे णमोकार मन्त्र की श्रपार 
महिमा है। प्रत्येक जेन, चाहे वह्‌ किसी पन्थकादहो, 
हिमालय से कन्याकुमारी तक दस मन्त्र को एकस्वर 


[1 भ्रौ पद्‌मचन्द शास्त्री, एम. ए. 


पठता है । मन्त्र इस प्रकार है-- 

"णमो श्ररहंताण णमो सिद्धाणं णमो प्राइरियाणं । 

णमो उवज्छायाण णमो लोए सव्व साहूण ।॥' 

श्ररहन्तो को नमस्कार, सिद्धो को नमस्कार, भ्राचायों 
को नमस्कार, उपाध्यायो को नमस्कार श्रौर लोक मे सर्वं 
साधुश्रो (श्रवण जन) मुनियोंको नमस्कार । 

ॐ में परमेष्ठी 

यदि उक्त मन्त्र को स्वंगुण सम्पन्न रखते हुए, एका- 
क्षर मे उच्चारण करना हो तो < मात्र कहदैनेसे 
निर्वाह हो जातादहै, क्योकि ॐ” को शास्त्रो मे बीजाक्षर 
मना गया जिसप्रकार छोटे से बीज मे वृक्षरूप 
होने की सामर्थ्य है, उसी प्रकार ॐ" मे पूरे णमोकार 
मनक की सामथ्यं है, क्योकि ॐ" मे पांचो परमेष्ठी गभित 
है । तथाहि-- 

श्ररहता श्रसरीरा प्राहूरिया तह उवज्छाया मुणिणो 
पदठमक्वर णिप्पण्णो ऊकारो पंचपरमेष्ठो ॥” 

अ्ररहन्त, प्रक्षरीर (सिद्ध), भ्राचायं, उपाष्यायश्रौर 
मनि, इन पाचों परमेष्टठ्यों के प्रथम श्रक्षर से सम्पन्न 
ॐ दै, रौर यह ॐ परमेष्ठो वाचक दहै । तथाहि-- 

भ्ररहन्त, का श्र, श्रशरीर (सिद्ध) का भ्र, प्राचायं 
कांग्रा, उपाध्यायका उम्मौरमूनिकाम्‌) 

प्र -]-श्रग्रा (भरकः सवणे दीषंः) ~ 

भ्रा [-भ्रा=(, 9 »,) -{- 

भरा उग्रो (ग्राद्गुणः) 

श्रो --म्‌=भ्नोम्‌-श्रनुस्वारयुक्त रूप ॐ 

पंच परमेष्व्यिं के श्राद्यक्षरोंसे निष्पन्न ॐ की 
महिमा इस प्रकार निर्दिष्ट है- 

ऊंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं च्यायन्ति योगिन: । 

कामदं मोक्षदं चैव ऊँकाराय नमो नमः:॥ 

विन्दु सहित ऊकार का पोगीजन नित्य च्यान करते 


१५४, वषं २६, कि०य 


है । यह ऊकार इच्छित पदा्थ-दाताग्रौर मोक्षप्रदाना द । 
उस ऊंक्रार को नमस्कार दहो, 

उपनिषद्कार के शब्दोमे- ॐकारे परमात्मप्रतीके 
दुढामेकाभ्यूनक्षणां मति सन्तनुयात-छांदोग्योपनिपद्‌ श्राकर 
भाष्य ।' ११, १} इषे प्रणवः नाप से भी सम्बोधिन 
किया जाता है, क्योकि यह्‌ कमी भी जीणे नही होता) 
इसमे प्रनिक्षण नवीनता का संचार होता है ग्रौर यह्‌ 
प्राणों को पवित्र प्रौर संतुष्ट करतः है। प्राणान्‌ सर्वान्‌ 
परमाघ्म निप्रणागयतीप्ये्तस्मात्‌ प्रणवः ।' 


ऊपर कहे गये णमोकार मन्त्र की मगल-रूपता मन्त्र 
के साथ पद जने बवे माहात्म्य सं निविवाद सिद्ध होत्ती 
है। प्रागमों मे भ्रत्य प्रनेकों मन्त्रों की मगलशूपता प्राप्त 
है, पर मुख्यतः दोही प्रसगदेसे श्राति दै, जिनम्‌ मंगल 
शब्द का स्पष्टतः उल्लेख है--'णमोकार मन्त्रः श्रौर 
मंगलोत्तमशषरणपाठ ।' णमोकार मन्त्रके सव्रन्धमे कहा 
गया दै- 

"एसो पंच णमोयासरे सन्वपावप्पणासणो } 
मंगलाण च सव्वेसिं पद्मं हवद्‌ मंगल ।)' 

यहु पच नमस्कार सवं पापो को नाह करने वाला 
प्रौर सवं मगलोम प्रथम मगन । 

उक्त विवरणके प्रकालमे, मंगल कार्योमे छ का 
प्रयोग किया जाना स्पष्ट. परिलक्िति होता है, जो 
उचित ही रहै । पर स्वस्तिकः के सबन्धम प्रभी तक 
निर्णय नहीहो पायाद । कोई इते चतुर्गति स्रमण रौर 
मुक्तिकराप्रतीफ मानिता चलाश्रारटादहैततो कोई ब्राह्मी 
लिपिके "कर वणं के समाकार मानकर्‌ इसे ऋषभदेव का 
प्रतीक मिद्ध करनेकेप्रयन्नमे है। मतरेसाभीदहै कि 
यह 'सस्थापकः के भावमेहै। त्तात्पयं यह्‌ किश्रभी कोई 
निष्कर्षं नही मिन रहाहै) अत उसकी वास्तविकता पर 
विचार करना श्रेयस्कर टै। 

रवस्ति, स्वस्तिक या साथिया 

स्वस्तिक" सस्छृन भऽषा का श्रव्ययवद है । पाणिनीय 
व्याकरण के प्रनुसार, इसे वयाकरणकोमुदीमे ५४बे 
क्रम पर श्रपव्यय पदोंमे गिनाया गया है । यह्‌ स्वरितकः 
पद सु' उपतगं तथा “भ्रस्त प्रव्यय (क्रम ६१) के सयोग 


प्रनत 


से वनाहै, प्रथा मु -[-भ्रस्तिस्वस्ति) इसमें श्कोय- 
णचि" सूत्रसे इकार के स्थानमेंवकारहृश्रादहै। 

वहत से लोग श्रस्ति' को क्रियापद मानकर उसका 
ष्दै'याष्हो' श्रथं करते, जो उचित नही है, क्योकि यहां 
श्रस्तिः पद क्रियारूप मे नही है, श्रपितं (तिनत प्रतिरूपक 
श्रव्यय' है। जपे कि ्रस्तिक्षीय' में तिनतत प्रतिहूपक 
श्रव्यय' है) वसे (स्वस्ति मे भी श्रस्ति' को श्रव्यण 
माना गया है, श्रौर स्वस्ति" प्रव्यय पद का श्रथं 
कत्याण, मगल, बुभ श्रादिके ख्प्रमे क्रिया मयादहै। 
प्रकृत मे उच्चग्ति स्वस्तिकः शब्द भौ दसी ^स्वस्ति' 
का वाचक ट । जब (स्वरित श्रव्ययसे स्वायं मेकः प्रत्यय 
हो जाता है, तब यही (स्वस्ति प्रकृत मे "स्वस्तिकः नाम 
पाजाता दहै) परन्तु प्रथमे कोई भेद नही होता। स्वस्ति 
एवं स्वस्तिक" की इस वयत्पत्ति के श्रनुसार, जो स्वस्ति" है 
वही स्वस्तिकः है श्रौर जो "स्वस्तिक" है वही स्वस्ति" है। 
उक्त प्रसंगसे एेसा फलित हूग्रा कि सभी स्वस्ति" 
स्वस्तिक! है श्रौर ममी स्वस्तिक ^स्वस्ति'है, भ्र्थात्‌ 
स्वस्ति" श्रौर स्वस्तिक" मे कोरईमेद नहीं है। पततः-- 
“स्वन्ति एवं स्वरस्ति' । 

पराङृत भापामे स्वस्तिःया स्वस्तिकः कै विभिन्न 
रूप मिलते है । जिन हूपो का प्रयोग मंगल, क्षेम, कल्याण 
जसे प्रशस्त प्रथमे किया गपाहै, उनमे कु इस प्रकार 
टै- 

(१) सत्थि (स्वस्ति) 'सत्थि करेई कविलो' । 

--पउमचरिर, ३५।६२. 

(२) सत्थि (स्वस्ति क्षम, कल्याण, मंगल, पुण्य 
रादि), ह° २।४५, स० २१। 

(३) सत्थिप्र (स्वस्तिक) प्रहत व्थाकरण, पृ* ६८, 
सुपासनाह्‌ चरिश्र ५२. घ्रा.प्र. सु २७। 

(४) सत्यक, ग॒ (स्वस्तिक) पादय सह्‌ महृण्णव 
कोष, पंचासक प्रकरण ४।२२३। 

(५) सोत्थय (स्वस्तिक) पादय सह्‌ महष्णव कोष, 
पचासकर प्रकरण । 

(६) सोवत्थिम्र (स्वस्तिक) उववाई सूत्र, ज्ञातु 
धर्मकया, पृष्ठ ५४) 


बि 


स्व तक -- रहस्य 


उक्त सभी शब्द-ख्पोंमे मंगल भाव ध्वनितहै। 
भ्रतः यह्‌ निरेचय सहज ही हो जाता है कि स्वस्ति" श्रौर 
स्वस्तिक" का प्रयोगमी की भांति मगल निमित्त 
होना चाहिए । 

भ्रब प्ररन यह्‌होतादहै कि जसे ॐ' को पंच परमेष्टी 
का प्रतिनिधित्व प्राप्त है, वसे स्वस्तिक को किसका प्रति- 
निचिस्व प्राप्त है? इस प्रन का समाघन यह्‌ है किः-- 

जब यह निश्चय हो चूका कि स्वस्तिक निर्माणमे 
मंगल कामना निहतै, तो यह्‌ भी ्रावश्यक है कि 
समे भौ उ की भांति कोई मगल निहित होना चाहिए । 
इसकी खोज के लिए जब हम णमोकार मन््रसे श्रागें 
चलते है, तबे हमे उसी पाठ परम्परागत चतुशश्रण पाठ 
भि्तताहैश्रौर इम पाठको स्पष्टषखूपसे मंगल घोषित 
किया गया है, यथा --चत्तारिमगमल' इत्यादि । इस पाठ 
को श्राज सभो जेन श्राबालवृद्ध पद्तेहै। पूरा पाठद्स 
भांति है-- 

ष्वत्तारि मंगलं । श्ररहन्ता मगलं । सिद्धा मंगलं, 
साहु मगल, केवलि पण्णत्तो धम्मो मगलं। 

चत्तारि लोगुत्तमा । भ्ररहृन्ता लोगुत्तमा । सिद्धा 
लोगुत्तमा । साह लोगुत्तमा । केवलि पण्णत्तो घम्मो 
लोगूत्तमा । 

चत्तारिसरण पवज्जामि । भ्ररहते सरणं पवज्जामि। 
सिद्धे सरण पवज्जामि । साहुसरणं पवज्जामि । केवलि 
पण्णत्तं घम्मं सरणं पवज्जामि । 

उक्त पूरा पाठ 'मंगलोत्तमशरण' या 'चतुःशरण' पाठ 
के नामसे प्रसिद्धै श्रौर णमोकार मन्त्रके क्रमस उसी 
के बाद बोला जातादहै। यह्‌ मगल प्र्थात्‌ स्वस्ति षाठ 
णमोकार मन्त्रकी भाति प्राचोनतम प्राकृत भापामे 
निबद्ध श्रौर मंगल शब्दके निर्दशसे युक्त है । ग्रन्थ स्थलो 
पर हम बहुत से प्रन्य मंगल भी मिलतेदहै। परवेनतो 
प्रतिदिन निययितलशू्पसे सवं साधारण मे पट जति 
प्रौरनदही मूल मन्व--णमोकारगत पच परमेष्ठ्योका 
बोध कराते है। श्रतः मंगल" मे च््तारि-पाठ की 
प्रमृखता णमोकार मनत्रकी भाति सहज सिद्ध हो जाती है। 

स्थानकव।सी संप्रदाय मे "चत्तारिमंगलं' पाठ मगलीः 
के नामसेभी प्रनिद्र्ै। यतः जब्र कोईश्रावके मगल 


१५५ 


कामनामें साधु-साष्वियोसे प्रथना करतार कि महा- 
रज { “मंमली' सृना दीजिए, तो वे सहुपं 'चत्तारिपाटः 
दवारा उसे भ्राक्ीर्वाद देते ह । इस मंगल पाठका भाषान्तर 
(हिन्दी खूप) भी बहुत बहुलता से प्रचारित है, यथा-- 
्ररिदत जय जय, सिद्ध प्रमु जय जय। 

साधु जीवन जय जय, जिन घमं जय जय ॥ 

श्ररिहत मंगलं, सिद्ध प्रभु मगल 

साधु जीवन मंगलं, जिन धमं मगल । 

भररिहतं उत्तमा, सिद्ध प्रभु उत्तमा} 

साधु जीवन उत्तमा, जिन धमं उत्तमा ॥ 

भ्ररिहुत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा। 

साधु जीवन शरणा, जिन धमं क्षरणा॥ 

ये ही चार शरणा, दषे दूर हरता 1 

किव सुख करना, भवि जीव तरणा॥' 

इस सवं प्रसंग का तासयं रेसता निकला किं उक्त 
मूल-पाठ जौ प्रह्नितमे दहै श्रौर "चतुः मंगल'सूपमेहै, 
वहे मंगल, कल्याण, शान्ति प्रर सुख के लिए पढ़ा जाता 
दै ततथा 'स्वस्तिया स्वस्तिक' (मगल कामना) से सम्ब 
न्घित है । 

'दिगम्बरश्राम्नाय' में पूजा को श्रावक के दैनिक षट- 
कर्मोमे प्रथम गिनाया गयादहै। वहा प्रथम ही देवश्ास्त्र- 
गुरुकी पूजाकी जाती भ्रौरपूजाका प्रारम्भ दोनो 
(णमोकारमत्र श्रौर चनुशरण पाट) प्रौर्‌ उनके माहाल्म्य 
से होता दहै । जसे णमोकार मन्त्र वाचन क प्रथमक्रमहै, 
वसे उसके माहास्म्य वाचनका क्रम भी प्रथम है, यथा-- 


प्रपवित्रः पवित्रो वा सु.स्थितो दु.स्थितोऽपिवा। 
ध्यायेत्‌ पचनमस्कार सवपापः प्रमृच्यते॥ 
श्रपवित्रः पवित्रा वा सवविस्वाद्घतोऽ्पिवा। 
य. स्मरेत्‌ परमात्मान सः बाह्यऽम्यतरेः शुचिः! 
भ्रपराजितमन्त्रोऽय सवं विघ्न विनाक्षनः । 
मगलेषु च सवपु प्रथमं मंगलं मतः॥ 
एसो पंच णमोयारो सव्व पावभ्पणास्िणो । 
मगलाण च सव्वेसि, पढम हवह मलं ॥ 

इसी करम मे जब हम पूजन प्रारम्भ करतेहै, हमे 

'मगलोत्तमक्रण पाठ का माहात्म्य श्रौर मंगलोत्तमशषरण 
( (शेप ० १५२ पर) 


हिन्दी के श्राधुनिक जेन महाकाञ्य 


भारतवषं को विविष संस्कृतियों मे भ्रवस्थित है 
जेन संस्कृति, जिसका श्रपना विशेष दक्ंन है, विद्िहट 
दृष्टि है। जेन मतावलम्बियों की श्रपनी पृथक्‌ प्राचार- 
विचार संहिता है, निजी जीवन पद्धतिदहै। उन भाचार- 
विचारो, दक्षन, भादर्लो व मूल्योंको भरभिब्यक्त करने 
वाला वाङ्मय ही “जेन साहित्य ' है। भ्रखिल भारतीय 
ज्ञान-संवर्धन एवं सारित्य-निर्माणके क्षेत्र मे जेन साहित्य- 
कारों ने प्राचीन एवं श्रवाचीन समस्त भारतीय भषाभ्रों 
मे विविघ विषयक, बहु विद्यात्मक विपुल साह्य का मृजन 
करके भारती के मंडार को सुसमृद्ध एव समलंहृत किया 
है। “सस्त एवं प्रकृत भाषश्रोमें तो श्रगणित जेन 
साहित्य रचः ही गया, पर भ्राधुनिक देशी मभाषश्रोंकी 
जननी भ्रपश्रंश परतो जेन साहित्यकारो का एकाविकार- 
साहीरहाहै। पुरातन हिन्दी भाषामे भी गद्य एवं पद्य 
साहित्य का बहुभाग जेन प्रणीत है ।"१ परन्तु दुरभाग्यवश 
भारतीय साहित्य के इतिहास मे जेन साहित्य की उपेक्षा 
कीजाती रहीदटै। इस उपेक्षाका एक प्रमृख कारण 
स्वयं जेनियों कौ धर्मान्धता व रूद्वादिताभीथा। 

इतिहासकारो के ्रनुसार, मुद्रण कना का कायं सन्‌ 
चद्ठ ईदण्मे चीनपे प्रारम्भ हृश्रा था । भारतवर्षं मे 
उसका श्रीगणेश सन्‌ १५५६ ई०् मे हुभ्रा तथा देवनागरी 
लिपिक्ा प्रथम लेख सन्‌ १६७८ मे छपा गया। मुद्रण 
का यह्‌ कायं श्रद्यावधि द्रुत वेग से प्रवाहमान है।' १७बरीं 
शती तक श्रनेकानेक ज्ञान-क्षेत्रों व साहित्यिक विघ्रं में 
जेन बाट्मयका प्रभूत मात्रामे सृजनहो चुका धा, किन्तु 


21 कु० इन्दुं राय, एम. ए शोधषछात्रा, लखनऊ 


प्रधिकांश जन धर्मानुयायियों ने सकूचित प्रवृत्तिश्च ग्रन्थों 
के मृद्रणका विरो किया । परिणामस्वरूप जैन साहित्य 
का भ्रवेक्ित प्रचार एवं प्रसार नहींहो सका भ्रन्ततो- 
गत्वा १६्वीं शती के श्रन्त तथा रष्वी कशतीके भ्रारम्भ 
मे कई जंन तथा जंनेतर विद्वान्‌ "जेन वाङ्‌मय' के प्रकाशन 
क्रो प्रकृष्ट हूए भ्रौर तवसे यहु साहित्य समस्त 
विघाभ्नों वक्षेत्रोमे विपुलमात्रामे प्रकाश्चमे भ्रारहा 
है, रचाजा रहाहै। यहीकारणटहै कि भ्रव भारतीय 
साहित्य का सर्वागपुणं इतिहास लिखने वाले मनीषी "जेन 
साहित्य कौ पूणं उपेक्षा करने मे हिचिकने लगे है । वर्तं 
मान समयमे रचे जारहे साहित्य के इतिहासमें जैन 
कृतियो का परिचय समाविष्टहोरहारहै।' 

जेन साहित्य प्रत्यन्त व्यापक, श्रनेक रूपात्मक श्रौर 
बहुमृखी है । प्रन्यान्य विधाभ्रों की भाति जैन प्रबन्धकान्यों 
(महाकाग्य तथा खण्डकाव्य) कौ भी एक सुदीघं एवं 
सुसमृद्ध परम्परा । सस्छृत, प्राकृत तथा श्रपश्रश वाड्‌मय 
की श्रीवृद्धि करने वाली, जेन काव्यो की परम्परा, सम्प्रति 
हिन्दी भषामे भौ प्रगत्तिमानहै। गतसौ वर्षोमे खड़ी 
बोली हिन्दी मे श्रनेकानेक जेन प्रवन्धकाभ्यों की सृष्टि 
हई है, जिनमे उल्लेखनीय टै --कवि कृष्णलाल विरचित 
"वियोग मालती", श्री दयाचन्द गोयलीय कृते सीता 
चरित्र", कवि राजघरलाल जंनकेवलारी कृत वीर चरित्र, 
पन्नालाल जन विरचित "मनोरमा चरित्र' वे (भरते्वर 
काव्य” भेवरलाल सेठी द्वारा रचित श्रंजना पवनञ्जय' 
कवि मंगलसिंह रचित तीर्थकराचन', युवा कवि बालचन्द्र 





१. तीर्थकरो का सर्वोदय मागं--डा° ज्योतिग्रसाद जेन, प° ५६ 


२. प्रकाशित जैन साहित्य-डा° ज्योतिप्रसाद जन, पृ० ५-६ 

३. (क) हिन्दी साहित्य को भ्वृत्तिर्या--डा० जयकिशन प्रसाद खण्डेलवाल 
(ख) हिन्दी साहित्य का इतिहास-- सम्पादक डा° नगेन्द्र 
{ग) हिन्दी साहित्य (द्वितीय खण्ड) - सम्पादक डा० घौीरेद्ध वर्मा भ्रादि 


हिन्दी के भ्राधूनिक जन महाकाध्य 


जन प्रणीत "राजुल", कविरत्न गणभद्र श्रागास विरचित 
"राम वनवासः, ्रचयुम्नचरित्र' तथा कुमारी प्रनन्तमती', 
कविवर घन्यकृमार सुधेश कृत "विराग, प्रौर "परम ज्योति 
महावीर, कवि नाथूलाल त्रिवेदी करा महावीर चरित्रामृतः, 
महाकवि श्रनूप शर्मा प्रणीत "वद्धंमान', राजस्थानी कवि 
मूलदास मोहनदास नीमावत कृत 'वीरायण, श्री यति 
मोती हंस जी कृत तीर्थकर श्री वद्धंमान कविवर वीरेन्द्र- 
प्रसाद जेन विरचित तीर्थकर भगवान महावीरः श्रौर 
पाश्वे प्रभाकर", श्री मोतीलाल मातंण्ड' ऋषभ प्रणीत 
श्वी ऋषभे चरित्र सार" गुजराती कवि हीराचन्द मवेरी 
कृत श्रिमुवन तिलक", श्री गणेश मुनि का "विश्व ज्योति 
महाबीर” महाकति रघुवीर रण “मित्र विरचित "वीरा- 
यन" तथा ० छन बिहारी गुप्त प्रणीत तीर्थकर महा- 
वीर' । उपयुक्त प्रबन्व का्योंमसे बीसवी शतान्दीमे 
रचे गये हिन्दीके प्रमुख जेन महाकान्यो का सक्षिप्त 
विवरण प्रग्रिम पक्तियोंमे दिया गयादहै। 

ध्राधुनिक युगमे खड़ी बोली हिन्दी मे, सवेप्रथम 
जेन महाकाग्य प्रणयन कोश्रय जेनेत्तर कवि पण्डित श्रनूष 
शर्माको प्राप्तदै। महाक्रवि श्रनूप प्रणीत महाकाग्य 
“वद्धंमान'' वीर शासन जयन्ती, श्रावण कृष्ण एक, वीर 
निर्वाण सवत्‌ २४७७ (जृलाई सन्‌ १६५१} को भारतीय 
ज्ञानपीट प्रकादान, बनारससे मुद्वित हृश्राथा। सम्प्रति 
यह्‌ मह्‌ काव्य भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, कन,ट प्तेस, नई 
दिल्ली से प्राप्त क्रिया जा सकताहै। १७ सर्गोमे निबद्ध 
इम महाकाव्यके कुल १६६७ छन्दोंमे जेन तीर्थकर 
परन्परा के म्रन्तिम श्रथान्‌ र्वे तीर्थकर भगवान महुरवीर, 
के जिनका एक नाम वद्धमानमी है, पूवं मवोंसे तेकर 
निर्वाण पर्यन्त तक्के जीवन को कान्यात्मक ल्पमे भ्नु- 
स्यूत किया गयादै। महाकाव्यकार ने भगवान वद्धंमान 
के हतिवृत्त चित्रण मे दिगम्बर एव इवेताम्बर मान्यताग्रों 
मे समन्वय स्थापन का प्रयास किया है ।' समन्वयवादी 
दृष्टिकोण श्रपनाने के भ्रनन्तर भी जेन मान्यते अक्षुण्ण 


क्वि न दिगम्बरभ्रौर इवेताम्बर भ्राम्नायमेदही नही, जन घमं श्रौर ब्राह्मण षमंमें भी सामंजस्य 





१. 
ब्िठाने का प्रयत्न कियाहै।' 


१४७ 


नहीं रह पाई है, स्थल-स्थल पर कथि का ब्राह्मणत्व 
काव्धावरणसे बाहर लकने लगा है। भगवान महाबीर 
के सम्पूणे जीवन की प्रमुख कथा श्रवारव्य लहिदपं-मदेन', 
"चन्दना-उद्धार' तधा श्रनग-परीक्षा' श्रादि गौण प्रकरण 
सुष्टु रूप से सुनियोजित दै। 

शिल्प सौष्ठव एवं काध्यगत उक्ृष्टता कौ दृष्टिसे 
'वद्धंम।नः एक सफल महाकाव्य है । महाकवि ने केवल 
चार प्रकारके छन्दो का प्रयोग कियाद १६६७ छष्द 
संयुत प्रस्पुत महाकान्य मे १६२२ वंशस्थ, ७० द्ूतविल- 
म्बित, ३ शार्दलविक्रीडित तथा र मालिनी छन्द है, 
हिन्दी में इतने भविक वकशस्थ छन्दो का प्रयोग भौर 
किसी काव्यकारने एक कृति मे नही कियाहि।* काथ्य 
की भाषा प्राद्योपांत प्रांजल व सस्करृतनिष्ठ है } भ्रव्यधिक 
सामासिकं पदावली के प्रयोगसे कान्याथंमे दुद्हताभा 
गई दहै, कथा प्रवाह भी स्थान-स्थान प्रर श्रवर्दहौ गया 
है। श्युगार एव शात रस प्रघान इस महाकाष्यमे प्र्य 
समी रसोकाभी प्र्तगानुकल परिपाक हृभ्राहै। 

महाकवि भरनूपके उपयुक्त महाकाष्य के उपरांत 
सन्‌ १६५४ ई० मे कवि धन्यकुमार ससुेश्ष' ने "परम 
ज्योति महावीर" नामक महाकान्य का सूजन प्रारम्भ 
किया, परन्तु काव्य कौ समास्तिव प्रकाशनसे पूवं सन्‌ 
१६५६ मे कवि वीरेच्धप्रसाद जेन प्रणत भहूाकाभ्य 
तीथकर भगवान महाबीर" प्रकाशितहोगया था1 ६ 
वषं के भरन्तराल परर, यत्किचित्‌ परिवद्धंनके साय सन्‌ 
१६६५ मे (तीर्थकर भगवान महावीर महाकाव्य का 
द्वितीय संस्करण श्री भ्रखिल विश्व जन मिश्नन, भलीगंज 
से प्रसारित हूम्रा। प्रस्तुत सहाकन्यमें कुल ७ समंहै 
जिनका नामकरण क्रमशचः--पूर्वाभास, जन्म महोत्सव, 
शिश्ुवय, किञोरवय, तरुणाई एवं विराग, भमिनिष्कमण 
एवं तप, तथा निर्वाण एवं वन्दना-कशूपमे क्रिया गयाहै। 
सगं शीषकोंसे ही तदन्तगंत निहत कथ्य का भामास 
मिल जातादहै। महाकाव्यकारने लोक रजक भगवान 


--“वद्धंमान' का श्रामुख"--लेखक लक्ष्मीचन्द्र जन, पृ १७ 
१. म्रनूप शर्मा : कृतियां भ्रौर कला-- सम्पादक डा० प्रेमनारायण टण्डन, पू २०८ 


१५८, वषं २६, क्ि० ४ 


महावीर के पावन चत्र का सरल, भ्राडम्बर-रहित, सरस 
भाषा मे मनोग्राही चित्रण क्ियादहै। विवेच्य महाकाव्य 
मे छन्द संख्थाबद्ध नहीं है, किन्तु महाकाव्यकारके शब्दों 
मे--“““ "वास्तव मै यह भक्ति कौ शक्तिही दहै जिसने 
मुभे मेरे श्राराघ्य के प्रति ११११ छन्द लिलवा लिए 
महाकान्य के परम्परागत लक्षण का ्रनुकरण करते हुए 
कवि ने प्रत्येक सगंके श्रन्तमे छन्द परिवतन-क्रम का 
निर्वाह कियाहै। काव्य में प्राद्योपाति गेयता व लयात्म- 
कताकाभीध्यान रखादहै। 

'वद्धंमान' तथा (तीर्थकर भगवान महावीर'के ही 
वण्ये-विपय पर लिखा जानं वाला तीसरा हिन्दी जैन 
महाकान्य है, कविवर धन्यकुमार जेन 'सुघेक्ष' विरचित 
"परम ज्योति महावीर" जो सन्‌ १६६१मे श्री फूल 
चम्द जवरचन्द गोधा जन ग्रथ माला", इन्दौर से प्रकाशित 
हुभ्रा । कवि ने भ्रपने हम ग्रन्थ को करुण, धर्मवीर एवं 
शांत रस प्रधान महाकान्थ' संज्ञा प्रदान की दहै) 

'"परम ज्योति महावीर” महाकाव्य मे सर्गोकी संख्या 
२३ है । इस वहुसगरत्मिक ग्रथमे कुल २५१६ छन्द है 
जिनका नियमपुवंक विभाजन क्या गयादहै। प्रत्येक 
ध्राशी्धित सर्गमें १०८ छन्द । इसके प्रतिरिक्त ३३ 
छन्द प्रस्तावना में पृथक्‌ स्पसे निवद्धटै।' महाक्विने 
हस बात काष्यान रखादहैकि तीर्थकर भगवान महावीर 
के जौवन व॒ तद्सम्बन्धित घटनाश्रौं के सम्यक्‌ {निर्वाह 
के साथ-साथ महावीर यूगीन राजनंतिक, धामिक, प्रायिक, 
एतिहासिक तथा सास्कृतिक पक्षोकामी समूचित निरू- 
पणहो। श्रपने ईस प्रयापमे कवि पर्याप्त सफत हुभ्रा है । 
जैन संहिता, दशेन, धर्मादि से मली्भांति भिज्ञ कवि सुघेश' 
ने जिनेन्द्र भगवान की दिष्य वाणी की मौलिकता को 
प्रक्ृण्ण रखने का स्तुत्य प्रयत्न कियाद । उवेताम्बर तथा 
दम्बर श्रवधारणाश्रों के सत्‌ समन्वयके सम्बन्ध में 
महाकाश्यकार ने लिखा है-- “दोनों सम्प्रदायो के ग्रन्थोसे 
जो कुठ सत्‌, शिव, सुन्दर प्राप्त हृभ्रा है, उससे इस महा- 


धनैकान्ते 


कष्य को श्रलंकृत करने का प्रयत्न क्रिया है 1१ 

कथ। वस्तुको द॒ष्टिसे परम ज्योति महावीर" में 
श्रपने पूवंरचित महाकाब्यों से परृथकता इस बातमें है क्कि 
केवल इस कृति मे सन्मति भगवान के ४१ चातुर्मासोंव 
साधनाकाल का विशद वणेन कर नायक के जीवनवृत्तको 
सम्पूर्णता प्रदान कौ गई है । उल्लेर्य महाकाव्य मे प्रादि 
से श्रन्त पयंन्तकेवल एक ही छन्द का प्रयोग किया गया 
है । ग्रन्थ को माधुय एवं प्रसाद गुण सम्पन्न बनाए रखने 
के लिए सुवोध, सुकोमल व जन प्रचलित भाषा का प्राश्रय 
लिया गयादै। काव्य मध्यमे भरसंगानुकूल श्रागत जेन पारि- 
भाषिक शब्दो, यथा -प्रास्रव, निर्जरा, पुद्गल, प्रासुक, 
निगोद, पड़गाहूना, कुलकर, पचास्तिकाय, श्रनगार, मान- 
स्तम्भ, द्वादश भावनाएु भ्रादि, कौ महाकाव्यान्तमें 
सरल ग्यास्या दी ग्ईदहै। इसी प्रकार, परिक्जिष्ट २व 
परिशिष्ट ३ मे क्रमशः काव्यान्तमंत प्रयुक्त एतिहासिक 
स्थलों व पत्रों कामी परिचयक्विने दियाहै। सारा 
शतः काव्यशास्त्रीय दृष्टि व महत्‌ प्रयोजन दोनों दृष्टयो 
से प्रस्तुत महाकाव्य उत्कृष्ट है । 

पुवं विवेचित महाकाव्योंसे भिन्न कथ्यव भुथक्‌ 
रली मे कवि मोतीलाल "मातंण्ड' ऋषभदेवने श्री ऋषभ 
चरितसार' नामक प्रवन्ध-काव्य कौ रचनाकीहै। प्रस्तुत 
ति कौलधु प्राकार का महाकाव्य मानना श्रनुचितन 
होगा । ज्विच्य महाकाव्य १५ फरवरी, सन्‌ १६६४ में 


श्वौ श्रखिल विर्व जन मिशन, भ्रलीगजः सै प्रकाशित 
किया गया । 


श्री ऋषभ चरितप्तार' को कथावस्तु प्रादि तीर्थकर 
भगवान ऋषमदेव भ्रथवा ऋषभनाथ के पावन चरित्र पर 
भ्राघूत दहै । हिन्दी भाषामे तीर्थकर वृपमदेव पर रा 
जाने वाला कदाचित्‌ उपरोक्त काव्य प्रन्थही प्रकाक्ञमें 
ध्राया है । प्रस्तुत महाकाव्य काश्राकार शास्व्र-प्रन्थों के 
समान है तथा इसे तुलसीदास कृत (रामचरित मानस! 





१. शतीर्थकर भगवान महावीर “दो शब्द" श्री वीरेन््रप्रसाद जेन, पृ०३ 


२. विस्तृत विवरण हेतु देखिए-- 


कीशंली काभ्रनुसरण करते हुए दोहा, चौपाई, सोरठा 


कृति की कथा" परम ज्योति महावीर" मे--श्री घन्यकूमार जन सुेश', पृ ०२०-२१ 
३. कृति कौ कथा! : (परम ज्योति महावीर' मे -श्री षन्यकृमार “सुघेश' पृ० २०-२१ 


हिश्वो के पाधनिक जेन महाकाव्य 


भ्रादि छन्दो मेँ संवारा गयाहै। काव्यारम्भ से पूवं 
मुमिका मे बाबू कामताप्रसाद जनने वेद, उपनिषदादि 
संस्कृति ्रन्थों के उद्धरणों का उत्तेख करते हुए महाकाव्य 
के महानायक ऋषभदेव की टेतिहासिकता प्रमाणित कर 
दी है । भूमिका के उपरांत कवि प्मातंण्ड'जी की शुद्ध 
संस्कृत भाषा में “श्रुत वन्दना' निबद्धहै, तदन्तर काव्य 
प्रारम्भ ह्श्रारै। विवेच्य महाकाव्य मे & सगं है जिनके 
शीषंक क्रमशः है- मंगल सगं, पूवंभव सगं, श्रवततरण सगं, 
उपकार सगे, तप सर्गं, उपदेश सगे, विजय सगं, स्वप्न सं 
तथा निर्वाण सगं । इननौ सर्गोमे छन्दो की कुल संख्या 
लगभग ७३५ है । महाकाव्यकार ने प्रत्येकं सर्गं मे छन्दों 
की उनके प्रकारके श्रनुसार पृथक्‌ संख्या दी है, निससे 
क्रम विश्णखलित व सम्भ्रमकारीहो गयादहै। 

पौराणिक महाकाव्यो के लक्षणों का निर्वाह करते 
इए, प्रथम सगं का श्रारम्भ मंगलाचरण, वृषभवन्दना एवं 
देवशास्थ गुरु-स्तुत्तिसे किया गया है । धीर, प्रशांत नायक 
तीर्थकर ऋषभनाथ के साघना एवं प्रनुचितक प्रधान 
जीवन पर श्रावृत काव्य मे भीक्विने बहुल घटनाश्नों 
कासमावेश करके ग्रन्थ को रोचकव ग्राह्य बना दिया 
है। भगवान ऋषमके साथ-साथ उनके पत्र चक्रवर्ती 
सम्राट्‌ भरत तथा महायोगी बाहुबनि के जीवनवृत्त को 
भी प्रस्तुत काव्यम चारु रूपसे सयोजित कर लियाहै 
भ्रौर कथा प्रवाह श्रवाधित र्हा । कचि ने प्रत्येक छन्द 
के उपरान्त हिन्दी गद्यमे श्रथं व्यास्यादेदीदहै जिसकी 
प्रवृद्ध पाठक के लिए ्रावश्यकता नही थी । 

श्री ऋषभ चरित सार' के परचात्‌ साहित्यालोक मं 
भ्राने वाला उल्लेख्य हिन्दी जन महाकाव्य है कवि 
वीरेन्दरप्रसाद जैन प्रणीत “पाइवं प्रभाकर" । प्रस्तुत महा- 
काभ्य २२ जनवरी, सन्‌ १६द६४मे पएूणंहोचुकायथा कितु 
भ्राथिक कटिनादइयों वश मुद्रित न हो चुका ।१ श्रन्तत सन्‌ 
१६६७ मे गौहाटी की दिगम्बर जेन पचायतके श्रायिक 
सहयोग से, श्री अखिन विरव-जैन भिक्न, श्रलीगंज 
(एटा) से प्रकाशित हुभ्रा। श्राकार.प्रकार, भाषा एवं 
लैलीशविघा के परिरक्ष्य में श्रवलोकें तो "पाडवं-प्रभाकर' 
कवि के पूवं रचित महाकाव्य तीर्थकर भगवान महावीर 


१५९ 


से पर्याप्त साम्य रखता है, परन्तु काव्य क। वण्यं विषय 
भूणेतः पृथक्‌ दै । “पाश्वं प्रभाकर" मे कविने जन तीर्थकर 
परम्पराके रदवं तीर्थकर "पाञ्वनाथ' के पूवं जन्मोसे 


लेकर निर्वाण पयेन्त तक के जीवन को काव्यका श्राघार 
वनाया है। 


कवि वीरेन्दरप्रसादजी ने महाकाव्य का प्रारम्भ 
मंगलाचरण याप्रम वन्दना सेन करके भारत देश स्थित 
प्राकृतिक सुषमा सम्पन्न काशी-राज्यके वभव वर्णेन से 
कियाद; परन्तु कव्यारम्भसे पूवं प्रथक्‌ रूपसे प्रणत 
प्रणाम" शीषकसे ८ पंक्तियोंकी स्तुति लिखी है।प्रभ्‌ 
पाश्वनाथ के प्रणमन वन्दना को समर्पित दस लघु स्तृत्तिमें 
प्नुप्रासिक सौन्दयं दृष्टव्य है--कवि ने प्रणत प्रणाम'में 
प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का प्रारम्भ श्वः वणंसे कियादहै। 
"पाशवं प्रभाकर' महाकाव्य पर कविवर मुघरदास विर- 
चित "पाश्वं पुराणः का प्रभाव परिलक्षित होतादै, कर्‌ 
छन्द तो (राक्व-पुराण' के भाषानुवाद मात्र प्रतीत होते 
है । विवेच्य कृति मे सर्गो कीकुल सख्या १० दै तथा 
तद,त्गंत निवद्ध छन्द लगभग ३८५ है। सर्गो का 
नामकरण श्रग्रलिचित क्रमभे हरा है-- प्रथम सगं "र्वा 
भास, दूसरा 'गभेकाल', तीसरा "जन्म-महोत्सव', चौथा 
सगं शिशयुवयः, पांचवां 'करिशोरवय" पण्ठम सगं तरुणवय 
एवं विराग, सप्तम -पूवं-भव दन एवं लौकान्तिक देवा- 
चन", श्रष्टम सगं “श्रमिनिप्क्रमण, तप एवं केवल-ज्ञान', 
नवम "धर्मोपदेश तथा दशम सगं निर्वाण वन्दना'। 

(पाङवं प्रभाकर! के उपरान्त कदु वर्पो तक कोई हदी 
जन महाकाव्य साहित्य जगतमे नही श्राया, कन्तु श्रव 
तीर्थकर भगवान महावीर कै पच्वीस्त-सौवे निर्वाणोत्सव 
के उपलक्ष्य मे विगत दो-तीन वर्षौ के भीतर रारहित्यकी 
कथा, नाटक, उपन्यास श्राद्ि समस् विघाप्रो मे विपु. 
लात्मक जैन साहित्य सृजित हुभ्रा तथा निरननर रचाजा 
रहा है । दमी श्रवधि-प्रन्तरालमे मटाक्रव्य व्िघामे 
प्रणीत दो म्रव्यन्त उत्कट कृतियां प्रका्म प्रार्ईदहै। 
कविवर रघुवर शरण मित्र विरचित "वीराथन' तथा डा 
छंलविहारी गुप्त कृत "तीर्थंकर महानीर'। । । 

महाकान्यकार रघुवीरशरण मित्रनेभ्रपने दारान 


स 1 
१. 'पाशवे-प्रभाकर का श्राक्कंथनः- श्री वीरेन््रप्रसाद जैन 


१६०, बं २९, किर ४ 


(मक्ावीर मानस महाकाष्य) को हिन्दी साहिव्येतिष्टास के 
छायावाद-युगीन भ्रप्रतिम कवि जयक्शंकर प्रसाद की भ्रमर 
कृति "कामायनी! के कूप मे टंकने का प्रयास किया है । 
महाकाव्य का शीषेक व्वीरायन' हि इस भ्रोर संकेत करता 
है । प्रस्तुत कहाकाव्य वीर निर्वाण सम्वत्‌ २५०० (सन्‌ 
१६७५) में भारतोदय प्रकाशन, वेस्ट एण्ड रोड, मेरठ्से 
प्रकाित किथा गया है । महाकवि ने जिनेन्द्र भगवान 
महावीर की बन्दना, प्र्चना तथा उनकी प्रमरषाणी, श्राप्त 
वचनो के सृद्ुरगामी व दींकालीन प्र भाव-ग्रसार के उदक्य 
सेष्टी प्रस्तुत महाकाव्य की रचना कीटहै। स्वयं महा- 
काष्यकार के दन्दो मे-- “श्रद्धा ने तपस्या कां व्रत लिया, 
संकल्प किया कि तपालोक वीर भगवान पर महाकाव्य 
रचूगा । 'वीरायन' महाकाव्य से मगवान महावीरका 
भर्वन क्रिया हैश्रौर काव्य स्चने का उदेश्य है जन-जन 
मे भगवान महावीर की वाणीका सन्देश देना । "मेरी 
यह रचना स्वान्तःमुखाय होति इए भी लोकं हितकारी 


ह ॥ १८१ 


महाकाभ्य सम्बन्धी नवीन लक्षणों, नवीन मूल्यों पर 
भ्राषारित प्रस्तुत बृहदाकार ग्रन्यमे १५ सर्गं है, जिनके 
कशीषंक तद्निहित वण्यं विषय के श्रनुूप निम्नलिखित 


ह; 


पुष्प प्र दीप, पृथ्वी पीडा, बाल कुमुदनी, जन्म-उ्योति, 
बालोत्पन्न, जन्म-जन्म के दीप, प्यास प्रौर प्रंघरा, सन्ताप, 
विरक्ति, वनपथं दिव्य दर्लंन, ज्ञान-वाणी, उद्धार, श्रनन्त 
तथा युगान्तर । जसा कि सगे के नामों स्पष्ट है, तीर्थ 
कर महावीर की प्रमुख कथा चौथेसगं से ही प्रारम्भ 
होती 8; उससे पूर्वं तो महाकवि के विविध शब्द पुष्पों से 
देवादेव इष्टो की ्नम्यथना, प्राकृतिक सौन्दये-सुषमा का 
विक्शद वणेन तथा सतयुग से कलियुग तक के श्रावत्तंन- 
परिवर्तन की विस्तृत विवेचदा कीटहै। प्रन्तिम सगं 
धयुर्गातर' में निर्वाणोपरांत भगवान महावीर के भ्रमर 
वचनो व सिद्धान्तो की जीवन एवं जग्तको देन तथा 


धमेकान्त 


उनकी उपलब्धि ध्रौर उष्योगिता का प्राकलन किया गया 
है। कथा-वस्तु की भ्रपेक्षा प्रस्तुत महाकाव्य काव्यगत 
उत्कृष्टता की दृष्टि से मधिक सफल है । बहुलछन्दार्मक 
इस काव्य मे स्थान-स्थान पर स्वतन्त्र प्रगीतों का नियोजन 
स्पृहणीय है । प्रकृति का स्वतन्त्र, भ्रालम्बन तथा उदहीपन 
सभी रूपों मे ममेस्पर्शी चित्रण कवि नै कियादहै। 
भगवान महावीर के जीवन को सम-सामयिक सन्दभं में 
देखने के परिणामस्वरूप वत्तंमानकालीन भारत की 
समस्याभ्रो, भ्रभावों कुरीतियों श्रादि के निरूपण व॒ उनके 
समुचित समाधान के उपायों का भी निर्देश इतस्ततः 
प्राप्य है । परस्तु स्थान-स्थान पर प्रभु महावीर की, प्रकृति 
की, दृश्यादुश्य शक्तियों, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शारदा 
श्रादि दिष्यादिव्य देवों की, काष्य-साफल्य, जनकल्याण 
तथा राष्टोद्धार के लिए श्रम्यथंना, वन्दना, प्राथेना कथा- 
प्रवाह के व्यवधान है। 


'्रवन्तिका के शब्द चित्पी' महाकाव्यकार डाण छल 
विहारी गुप्त विरचित तीर्थकर महावीर' महाकाष्य, 
हिन्वी जेन महाकाष्यो की नवीनतम उपलन्धि है। मुनि 
श्री विद्यानन्द को समर्पित उपरक्त ग्रन्थ का प्रणयन १७ 
श्रवटूबर, १६७४, गुरुवार को प्रातः ७ बजकर १० मिनट 
परप्रारम्भहुभ्रा तथा इसका परिसमाप्ति हुई १७ फरवरी, 
१६७५, सोमवार को प्रातः ८ बजकर १० मिनट पर 1 
प्रस्तुत महाकाव्य इसी वषं, भ्र्थात्‌ १६७६ ई० के माचं 
महीने मे श्री वीर निर्वाण-ग्रन्थ प्रकाशन समिति, इन्दौर" 
से प्रकाशित हृभ्रा दै। 'सगेबद्धो महाकाव्यम्‌" सूत्रके 
प्राघार पर क्विने तीर्थकर भगवान महावीर के इतिवृत्त 
को भ्राठ सर्गो मे विभाजित कियाहै। महाकाश्यकार ने 
कथा-निर्वाट्‌ मे एेत्तिहासिक सत्यता, साम्प्रदायिक एवं 
पारम्परिक जन मान्यताश्रो की श्रक्षण्णता का पूरा ध्यान 
रखादटै। काव्य का कोई भो प्रसंग या कत्पना इतिहास 
विस्गत नहीदहै। इतर प्रकरणो को भ्रनावक्यक विस्तार 
न देकर घौर, प्रात, धीरोदात्त, सन्मति भगवान महावीर 
के जीवनवृत्त को प्रसाद तथा माधुयं सयत काव्य हेली रे 





१. 'वीणयन' (महावीर मानस महाकान्य ) का "पूलकः" लेखक श्नी रघुवीर क्षरण "मित्र", पृ० ६-१० 


२. तीर्ंकर महावीर" (महाकान्य)-डा० छंलविहारी गृप्त-“उपक्रमणिका" के उपरांत में 


हिन्दी के प्राघुनिक जंन महाकामप 


चित्रित किया गया है । महाकाव्य को सवं बोध गम्य बनाने 
के लिए विद्वान्‌ क्वि ने दृरूट्‌, किलिष्ट संस्करृनगभित 
शब्दाक्ली क्रा मोह परित्याग कर जन-प्रचनित, सरल 
-खड़ो बोलनी हिन्दी का प्रयोग किया है श्रौर उसके 
परिणामस्वरूप प्रस्नुन महाकाव्य सरस, सुग्राह्य व प्रवाह 
शोल बनस्कारै। 

न्तर्थकर महावीर में महाकान्यकारने नसर्गोको 
शीषंक दिए है, न छन्दो कौ सख्या । वीरायन' की भाति 
बहुछठन्दा्मक इस ग्रन्थ मे भी एकाधिक स्थलो पर मृक्तक 
प्रगीतों की सयोजना हृरद है । द्वितीय सगं मे सन्मति प्रभू 
महावीर द्वारा प्रभिचितित, जीवन को क्षणभंगुरता, 
वस्तुरमो वं स्वजनोके प्रति मोह-मायादिक कौ निस्सारता 





प्राक्त, श्रपश्चन्श तथा श्रन्य भारतीय ध 


भाषा थ्यक्ति के जीवन मे महत्त्वपुणे स्थान 
रखती है । जीवन करा हरेक क्षण भाषा के माध्यम 
से भ्रभिष्यक्त होना हि। यदि भाषा स्वामाविक, 
सुबोध श्रौर सम्प्रेपणयुक्त है तो व्यित का 
जीवन दपण की भांति उजागर होत्ता रहेगा ग्रौर 
यदि भाषा क्लिष्ट, थोपी हुई तथासरूढहोनो 
जीवनदर्रोन सामान्य जन की परिचिस बाहर 
ही घूमता रहता है । उसमे लोकतन्त्रात्मक विकास 
की संभावनार्‌ क्रमशः कम होती जाती है । मानव 
इतिहास मे भाषा का यह उतार-चढ़ाव संस्कृति को 
बहुत परिवर्तित करता रहा है । भारत मे प्राचीन 
समय से ही शिष्ट भ्रौर जन-सामान्य की भाषा 
का समानाम्तर, प्रयोग होता रहा है। भगवान्‌ 
महावीर भौर बद्ध के समय मी यही स्थितियी। 
इन दोनों महापुर्षों ने माषा की इसी महत्ता का 
समभते हए जनभाषा कही 2 उपदेशों का 
(अ बनाया धा । तत्कालीन) वह जनमापा 
इतिहास मे मागधी (पालि) व श्रद्धमागधी 
(प्राकृत) कै नाम से जानी गयी दहै1 भारतीय 


{६१ 


को काढ्याटमके भ्रमिग्प्रक्ति देनं वाते १३ गीत प्रत्म 
प्रभावकारी है। यद्यपि इन गीतो से कथा-प्रवाह्‌ ग्रचम्द्ध 
हौ गरथाहै तदपि प्रभावोत्पादनमे वे पणं सफ़न हृद्‌ हे। 
महाकाब्यान्त मे भी कवि ने एक स्वतन्व गीत भगवान 
महावीर के ढाई ह्जारवं निर्वाण-वषं पर विशेषतः रचा 
है। शस प्रकार कथ्य, विधय-वर्णन तथा शिल्प-पौष्ठव 
समी दृष्टियो से डा० छंलवबिहारी गुप्त प्रगीत "तीक 
महावीर' उच्च काटका महाकाण्य ह। भ्राश 
निकट भविष्य मे न केवल भगवान महाकीरपरहू, 
भ्रपितु “जिनः परम्भरा के पोषक श्रन्य महानायको कं 
पाकवन-वृत पर भो, उत्कृष्ट महाकाव्य साहित्य प्रायण 
मे पदार्पेण करेगे । (1 [1 (1 


















भाधुनिक माषाभ्नो का विकास इसी जनभापासे 
जुड़ा हुभ्रा हे। 
राहत भाषा का सबन्ध मारतीय भ्रां ज्ञा्वा 
परिवारसे है। विद्वानों ने मारनीय प्रायं छ्षाला 
परिवार की भापाभ्रों के विकासको तीन युगो 
मे विभक्त किया ह:-- 
१. प्राचीन भारतीय श्रायं भापाकाल (१६०० 
ई० परण से ६०० ई० प° तक), 
२. मध्यकालीन श्रावं माषाकाल (६०० ई० पूर 
से १००० ई० तक} तथा 
३. भराधुनिक प्रायं माषाकाल -(१००० ईण्से 
वतमान समय नक) 
प्रत माषा का जो विकास दभ्रा है वह 
किसी न करिसीलू्पमे भारतीय भापाभ्रों के इन 
तीनो कालो ते जुडा हुभ्राहै। इस संबन्धका 
म्रध्ययन करने पे प्रकृत ्रौर भारतीय श्राधुनिक 
भाषाभ्रों के परस्पर साम्य-र्वषम्य का पता 
चलता है। 
(1 (1171 






एि- }. 10591,€2 
वीर-से वा-मन्दिर के उपयोगी प्रकाशन 
पुरातन नैनवाक्य-सुची : प्राकृत कै भ्राचोन ४६ भूल-प्रन्थों की पद्यानूकमणी, जिसके साय ४८ टीकादि प्रन्योमे 
उदृधृत दूसरे पद्यों कौ भी प्मनुक्रमणी लगी हई है। सव मिलाकर २५३५२ पच-वाक्यों की सूची । संपादक 
मुख्तार श्री जुगलकिशोर जौ की गवेषणापूर्णं महत्व कौ ७ पृष्ठ कौ प्रस्तावना से श्रलंकृत, डा० कानीदास 
नाग, एम. ए. डी. लिट्‌ के प्राक्कथन (0९००) ्रौर डा° ए. एन. उपाध्ये, एम. ए.शी. निर्‌. की भूमिका 


(190४८४०) से भूषित है । श्लोध-खोज के विद्वानों के लिण नीव उपयोगी, बडा सादज, सजिल्द । १५.०० 
भ्राप्तपरीक्षा : श्री विद्यानन्दाचायं कौ स्वोपन्न सटीक श्रपुवं कृति, श्राप्तों की परीक्षा द्वारा ईव र-विष्यक 
न्दर विवेचन को लिए हुए, न्यायाचायं प दन्बारीलालजी के हिन्दी श्रनुवाद से युक्त, सजिल्द । ८.०० 


प्वयम्भ्‌ स्तोत्र : समन्तमद्र भारती का श्रपूवं ग्रन्थ, मुख्तार श्री जुमलकिशोरजी के हिन्दी भ्रनुवाद, तथा महृत्त्व 
की गवेषणापुणं प्रस्तावना से सुशोमित। इ २-०० 
स्तुत्तिधिद्या : स्वामी समन्तमद्र की भ्रनोखी हृति, पापोके जीतन की कला, सटीक, सानुवाद भोर श्वः जुगल- 


किशोर मुख्तार की महत्व की प्रस्तावनादि से अ्रलकृत सुन्दर जिल्द-सहित । १५० 
प्रभ्यात्मकमलमा्तण्ड : परचाघ्यायीकार कवि राजमल की सुन्दर श्राध्यात्मिकं रचना, हिन्दी-्रनुवाद-सहित । १५० 
पुष्यन्‌ शासन : तच्वज्ञान से परिपूणं, समन्तभद्र को प्रस्ाघारण कृत्ति, जिसका अभी तक हिन्दी अनुवाद नही 

हूभा था । मुख्तारश्ी के हिन्दी भ्रनुवाद श्रौर प्रस्तावनादि से श्रलंकृत, सजिल्द । इ १-२५ 
समीचीन धरममक्षास्त्र : स्वामी समन्तमद्र का गृहस्था चार-विषयक्‌ श्र्यृत्तम प्राचीन प्रन्य, मुख्तार श्रीजुगलकरिशोर 
जी के विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य श्रौर गवेषलातेमक प्रस्तावना से यक्त, सजिल्द 1 ष ३-६० 


लेनम्रगय-प्रहस्ति सग्रह, भाग १: संस्कृत रौर प्रात के १७१ श्रश्रकाश्शित्त ग्रन्थों की प्ररस्तियों का मंगलाचरण 
सहित श्रपूवं संग्रह, उपयोगो ११ परिशिष्टो रोर पं० परमानन्द शास्वो को इतिहास-वषयक साहित्य 
परिचयात्मक प्रस्ताषना से ्रलंकरृत, सजिल्द 1 न ०० 


४-०० 
घमाधितेन्त्र घोर हष्टोपदेश्ष : श्रध्यात्मकृति, परमानन्द दार््री कौ हिन्दी टीका सहित ४-०० 
भवणवेलगोल प्रौर दक्षिण फे श्रन्य जन तोयं : श्री राजकृष्ण जेन १-२५ 
भरघ्यात्मरहस्य : पं प्राह्ञाधर की युन्दर कृति, मृख्तार जी के हिन्दी श्रनुवाद सहित । ५ १-०० 


अँनप्रन्थ-प्रहास्ति संप्र, माग २: म्रपभ्चश के १२२ मरप्रकाशिन्न ग्रन्थों की प्रहस्तियो का महर्वपूणं संग्रह। पचपन 


प्रन्थकारों के एतिहासिक प्रंध-परिचय प्ौर परिशिष्टो सहित! सं. पृं परमानन्द शास्त्री । सजिल्द+ १२०० 
म्याय-दोपिका : भा. मरभिनव धमेमूषण की कृति का प्रो° डा० दरवारीनालजी न्यायाचायं ह्वारा संर प्रनु०। ७-०० 
हलेन साहित्य प्रोर इतिहास पर. विशदे प्रकाश : पृष्ठ सख्या ७४, सजित्द ७६ 


कसायपाहूडसुतत : मूल ग्रन्थ को रचना भ्राज मे दो हजार वपे पूष श्री गुणधराचायेने की, जिसपरश्री 
यतिवृषभाचायं ने षनद्रह़ सौ वषं पूवं छह हजार शलोक प्रमाण चूर्णसूत्र लिखे + सम्पादक पं ठीरालालजी 
सिद्धान्त क्षास्तरी, उपयोगी परिशिष्टो रौर हिन्दी श्रनुवाद के साथ बड़ साइज के १००० से भी श्रधिक 
पृष्ठो में। पृष्ट कागज भौर कपडे की पक्की जिल्द । ००* = 


२००० 
०९।१ : भा ० पूज्यपाद रौ सवर्थिंसिद्धि का म्मग्रेजी मे धनूवाद बड़ प्राकार के ३०० पू. प्रको जिल्द ६५४ 
क्न निबन्ध-रत्नादलो : धी भिलापचन्द्र तथा श्रौ रतनलाल कटारिया ५-०० 
ध्यानक्षेतकं (ध्यानस्तव सहित) : संपादक प° बालचन्द्र सिद्धान्त-लास्तरी १२-० 
धावक धमं संहिता : भौ दरयार्वात्तह्‌ सोधिया ४ 
जनेन लक्षणावली (तीन भयो मे) : (तृतीय माग मूद्रणाधीन) प्रथम भाग २५-००; द्वितीय भाग २५-०० 


वभ एएाण्छाभ़ष (एणण्चाड्ा एठनगृकल्वीर त 90 दिदिा०९5) (288०8 250८) (ण्ठल ए79) 
प्रकाशक वीर सेवा मन्दिर के लिए रूपवाणी भ्रिटिग हाउस, दरियागंज, दिल्ली से भूद्रित । 


गेमालिक शोघ पत्रिका 


अन्तान 








वषे ३०: किरण १ जनवरौ-माच १६७७ 
विषयानुक्रमणिका 
परामक्ष-मण्डल र 
शनी यश्ञपाल जेन ५ विषय पृ 
हा प्रेमसागर जेन १. ग्रहिसा के प्रायाम १ 
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~ मव्यप्रदेश्च मे मध्यगुगीन जेन शिक्ष कना 

--डा० शिव कुमार नामदेव २ 
३. नारी-मृक्तिके क्रातिकारौ प्रवतंक भगवान 
महावीर--डा° श्रौमती कुन्तन गोयल ८ 


४. ऋषम प्रतिमा का एकं विशेष चिव: 
जटारूप केशराक्लि--श्री रतनलाल कटारिया 





१० 
सम्पा्क ५. सात तक्त्र --श्री बाबलात जन १७ 
शमौ गोक्ुलप्रसाद जेन ६. पुरातत्त्वीय स्रोत तथा भगवान महावीर 
एम.ए एल-एल.बौ., ~ प्रो° कृप्णदत्त वाजपेयो २१ 
साहित्यरत्न ७. पाद्वनाथ के पंच महाव्रत 
--श्री पद्‌मचन्द वास्त्री २३ 
८. जिन दश्शंन--श्री बाबूलाल जंन २६ 
६. वातरशना मृनियो को परम्परा ३२ 
१० सारित्य-समीक्षा--श्री गोकुलप्रसाद जेन श्रावरण ३ 
११. महौषधि दानं भ्रावरण ३ 
भ्रकाष्यफ 


वीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागज, नई दितल्ली-२ 





स मे विज्ञाषन देकर 
लाभ उठहए ! 
[{] 


वि 

विज्ञापन दरं 
पूणं पृष्ठ (एक बार) १००) रुपए 
वषं मे चार पृष्ठ ३००) रुपए 
ध्राधा पृष्ठ (एक नार) ६०) रुपए 
भराघा पृष्ठ (वषमे चार) २००) रूपये 
एजेन्सी कमीश्चन १५ प्रलिशत 
निषचित स्थान २०९ भधिक 


ए 





[] 


"भ्रनेकान्त' के स्वामित्व सम्बन्धी विषरण 


प्रकाशन स्थान-वीरसेवामन्बिर, २१ दरिथागंज, नई दिल्ली 

मुद्रक-प्रकारन--वीर सेवा मन्दिर के निमित्त 

प्रकाहान भ्रवधि -त्र॑मासिक श्री प्ोमप्रकाश् जंन 

राष्टिकिता- भारतीय पत्ता-२३, दरियागंज, दिल्ली-र 

सम्पादक-- श्री गौकुलप्रसाद जैन 

राष्ट्िकिता- भारतीय पता--वीर सेवा मन्दिर २१, 
दरियागंज, नई दिल्ली-२ 

स्वामित्व-वीर सेवा मन्दिर, २१ हदरियागंज, नशं दिट्ली-र 

मै, भरोमप्रकाश जैन, एतदुद्रारा घोषित करता हुं कि 

भेरी पूणं जानकारी एवं ` विश्वास के भ्रनुसार उपयुक्त 

विवरेण सत्य है। --भ्रोपप्रकाश जन, प्रकाशक 
| 





ध्रनेकाम्त में प्रकारित विरोके लिए सम्पादकं 
भण्डल उलतरवापी नही हे) -सम्पाद 


श्तेकाम्त का बाविक मूल्य ६) र्पया 
एकं किरण का मृत्य १ श्पया ५० पेता 


स्थापित : १६२६ 


. बीर तेवा मन्दिर 


२१, दरियागंज, नई दिल्ली-र्‌ 
बीर तेवा मन्दिर उत्तर भारत का भ्र्रणी अन 

संस्कृति, साहित्य, इतिहास, पुरातत्त्व एवं दशेत ४ 

संस्थान है जो १६२६ से भरनवश्त भ्रपने पुनीत उद्यो 

सम्पूत्तिमे संलभ्न रहा है । ईसके पावन उदक्य 
प्रकार है :-- 

(1 जेन-जैनेतर पुरातत्ब सामग्री का संग्रह, संकलन 

प्रौर प्रकादन । 

प्राचीन जन-जनेतर ग्रन्थों का उद्धार । 

लोक हितां नव साहित्य का सृजन, पभरकटीकरण प्रर 

प्रचार । 

'भरनेकान्त' पत्रादि ह्वारा जनता के धाचार-बिचार 

को ऊंचा उठाने का प्रय 1 

जैन साहिस्य, दतिहास भौर तत्वज्ञान विषयक श्रनु- 

संधानादि कायो का प्रसाधन भ्रौर उनके प्रोक्तेजनाय 

वृ्तियो का विधान तथा पुरस्कारादि का भ्रायौजन । 
विविध उपयोगी संस्कृत, प्राकृत, प्रपश्रंश, हिम्दी एवं 
प्रजी प्रकाशनों; जैन साहित्य, इतिहास भ्रौर ततत्वन न+ 
विषयक शोष-श्रनुसंधान; सुविक्षाल एवं निरन्तर प्रव 
मान ग्र्थगार; जैन संस्कृति, साहित्य, इतिहास एवं पुग 
तत्व के समथं श्रप्रदूत ्रनेकान्त' के निरन्तर प्रकाशन एवं 
प्न्य भ्रनेकानेक विविध साहित्यिक प्रौर सस्कृतिके गवि 
विधियो द्वारा वीर सेवा मन्दिर गत ४६ बसे निरःतर 
सेवारत रहा है एवं उत्तरौत्तर विकासमान है। 

यहु संस्था श्रपने विविधं क्रिया-कलापोौ में हर प्रकार से 
प्रापका महत्त्वपूणं सहयोग एवं पूणं प्रोत्साहन पाने कौ 
प्रधिकारिणी है । भतः प्रापसे सानुरोध निवेदन है किः-- 

१. वीर सेवा मन्दिर के सदस्य बनकर धमं भ्रभावनात्मकग 
कायंक्रमों मे सक्रिय योगदान करं । । 

२. वीर सेवा मन्दिर के प्रकाशनों को स्वयं भ्रषने उपयोग 
के लिए तथां चिवि मांगलिक भवसरो पर प्रषने 
प्रियजनोंको्भेटमेदेने के लिए खरीदें । 

३. त्रैमासिक क्लोव पत्निका “भरनेकाम्त' के ग्राहक बनकर # 
जेन संस्तु, साहिरय इतिहास एवं पुरातत्व के शोषा- 
नुसन्धान मे योगदे। 

४, विविध धार्मिक, सांस्कृतिक पर्वों एवं दानादि कै भ्रव- 
सरो पर महत्‌ उदेश्यों की पूतिमें वीर सेवा मन्दिर 


की भाविक सहायका करे । - द 
- - गोकुल प्रसाद जन (सचिव) 


{1 
{1 
[1 
[] 


प्रोम्‌ भरम्‌ 


परमागमस्य बौजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानम्‌ । 
सकलनयविलसितानां विरोधमयनं नमाम्यनेकान्तम्‌ ॥ 


वषं ३० वौर-सेवा-मन्दिर, २१ दरियागंज, न्ट दितल्लो-र जनवरो-माचं 
किरण १ वौर्‌-निर्वाणि सवत्‌ २५०३, व्रि° म० २०३३ १६७७ 


ग्राहिसा के श्रायाम 


विचारेऽनेकान्तश्चरितपरिपाटीस्ववधिकः । 
परिग्राह-ग्राह्यान्मथनपरिमाऽऽचारसरणौ ।। 
समथः स्याद्वादो वचसि तनु सपेक्षसजुषां । 
समोचीनः पन्या जयति जिनसवदियकृताम्‌ ॥ 
ग्रथं -सर्वोदिय धमं के श्राविष्कर्ता तीर्थकर जिनेष्द्रने विचारोमे भ्रनेकान्त, ्राचार में ्रहिसा 
तथा परिग्रट्‌-रूप ग्राह को उन्मथन करने वाले समाज की रचना करनेमे चतुर श्रपेक्षा-दुष्टिसे 
क्चन (वाणी) में स्याह्वाद समीचीन सरूपत्तीथं को रचनाकीरहै, उसकी जयहो। 


सारंगो सिहश्नावं स्पृ्ञति सुतधिया नन्दिनी व्याघ्रपोत । 
मार्जारी हसबालं प्रणयपरवक्षा केकफिकान्ता भुजंगम्‌ ।। 
वेराण्याजन्तजातान्यपि गलितमदा जन्ततोऽन्ये त्यजन्ति । 
धित्वा साम्येकरूदं प्रज्ञमितकलुषं यो गिन क्षौणमोहम्‌ ॥ 
ग्रथं -साम्यभाव पर ्रारूदृ, निष्पाप भ्रौर माह्रहिव योगी के पवित्र सान्निध्यसे प्राणियोंमें 
निर्वेर श्रहिसाकासचार होना दै । उसके समीप हरिणी सिहशिशुकोश्रौरगौ व्याघ्र के षालक को 
पुत्र-भावसे स्पञकरतीहं । बिल्ली हसशावक को प्रौर मयूरी सपेको प्रम करने लगतीहै। इतना 
ही नही, भ्रौर-ग्रौर जन्तु भी स्वाभाविक जन्मजात बैर भूल जाते हैँ । 
य लोका श्रसह्ृन्नमन्ति ददते यस्म विनस्रांजलिम्‌ । 
मागस्तीथक्तां स विरबजगतां धमऽस्त्यहिसाभिधः ॥ 
नित्थं चामरघारिणा विवनब्रुधाः यस्येकपाऽवं महान्‌ । 
स्याद्वादः परतो बभूवतुरथाभ्नेकान्त-कत्पद्रुमः।। 
श्रथ --जिसे संसार निरन्तर नमस्कार करता ६, जिसे श्रषनी विनस्र म्रजलिसर्मात करत्ताहंः 
वह्‌ तीथङ्रंदहारा निरदिष्ठ सम्पूर्णं सत्तार का मान्य धम्मं अ्रिसा' ह 1 उस ्रहिसा घमं के एक पाश्वं 
मे स्याद्वाद प्रौर दूसरे पाश्वं में ग्रनेकान्तरूप कल्पद्रुम स्थित ह । मानो, किसी सम्राट्‌ कै दोनों रौर 
दो चा५रचारी स्थित हों। 
(31 {1 ^); 


मध्यप्रदेश मं मध्ययुगीन जेन शिल्पकला 


भारत कौ प्राच्य संस्कृत के लिये जहा जैन साहि- 
त्य का भ्रष्ययन श्राव्हयकहै वही जेन कलाके अ्रघ्ययनका 
भी कुष्ठ कम महत्व नही है । जन कला ग्रपनी कुछ विशिष्ट 
विेषताग्रों के कारण भारतीय कलना मे एक श्रद्धितीय 
स्थान रखती है । जेन घमं की स्वणिम गौरव-गरिमाकी 
प्रतीक प्रतिमारये, पुरातनं मंदिर, विकश्लान स्तभादि प्राचीन 
भारतीय सभ्यता एवं संस्कृत के उवलंत उदाहरण है। 
भरतीत उनमें प्रतनिहित दै । प्रत्येक जाति श्रौर समाज की 
उस्नत दका का वास्तविक परिचय इन्हीं खडित श्रवशेषों 
के गंमीर प्रध्ययन, मनन श्रौर श्रनवेष्रण पर भ्रवलंबित है। 
सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षाएव प्रमिवृद्धिमें साहित्यकार 
जहां लेखनी के माघ्यमसे समाजे प्रपने मावो को व्यक्त 
करता है, वटी कलाकार प।थिव उपादानो के माघ्यमद्रारा 
भात्मस्थ भावो को श्रपनी सधी हुछेनीसे व्यक्तकरता है। 
मध्यप्रदेश के श्रतीत की कहानी का विश्नेषण करना 
सुगम नहीं है। प्राच्य यृगसेही यहं प्रदेश भारत की गौरव- 
मयी कंस्कृतति के चहुमृग्वी विकास का क्षेत्ररहाहै। 
बिवेच्ययुगीन शिल्पकला इम विस्तुन प्रदेश के विभिन्न 
मागो में बहुतायत से उपलन्य हुई है । उपलभ्य शिल्पकला 
हस बात कौप्रोर इगितकरतीटहै कि मध्यगे इस 
विशाल प्रदेशमे जन धमं का श्रच्छा व्च॑स्व था। 
मध्य प्रेश के यशस्वी राजवंश कलचुरियो, परमारो एव 
चंदेल के काल मे उनकी धामिक सहिष्णुता के फलस्वरूप 
भन्य घमोंकी भाति जैन धमं भौ पुष्पित एवं पर्लवित 
होता रहा । प्रखिल भारतीय परस्पराश्रो के साथ-साथ 
मध्यप्रदेश कौ प्रपनी विरेषताभोंकोमी यहांकीकलामें 
उ!चत स्थान दिया गया । 


(1 डा० शिवकुमार नामदेव, माडला 


मध्य प्रदेश के थशस्वी राजवश कलचुरियोके काल 
म उनकी धार्मिक सहिष्णुता कै फलस्वरूप श्रन्थ मतोंके 
साथ-साथ जेन धमं भी फला-फूला' । कलचुरि-गगीन जेन 
प्रतिमं श्रदृभार, प्रारग,पेन्डा, मल्नार, रतनपुर, सिहपुर 
एवं शहपुरा प्रादि स्थलोसे प्राप्त हूर है । उपलन्घ प्र्ति- 
माप्रो में सर्वाधिक प्रतिमाये प्रयम तीर्थकर प्रादिनाथकी 
है । कारीतलाई (जबलपुर) से तीर्थकरों की द्विमूतिकार्ये 
भीप्रप्तहूर्टै। 

कलचुरिकानीन तीर्थकर प्रतिमार्ये प्रासन एवं स्थानक 
मुद्रामेप्राप्तहर्ईटहै। तीर्थंकरो की सयृक्त प्रतिमा्येभी 
हस कला मे उपलन्व हुई हँ । जेन घमं के प्रथम तीर्थकर 
ऋषमभनाय की सर्वाधिक मुरतिंयां कारीतलाई से प्राप्त हई 
है१ । प्रतिमारये इवेत बलुश्रा पाषाणसे निमित की गई है। 

उक्त स्थल से प्राप्त ४५" ऊंचौ ऋपभनाथ कौ प्रतिमा 
मे भगवान को उच्च चौकी पर पद्मासन मे ध्यानस्य बैठे 
हए दिखाया गया टै । उनकी दक्षिण मृजा एव वाम चुटना 
खंडित है । हृदय पर श्रीवत्स एव मस्तक्रके पृष्ठभागमे 
तेजोमण्डन है । तेजोमण्डन के ऊपर त्रि्ठत्र सौन्दयंपुणं 
ढेगसे बना है, जिसके दोनों पाश्वं मे एक-एक महावत- 
युक्न हाथी उत्कौणं है । छत्र के उपर दु दुमिक एव हाथियों 
के नीचे युगल विद्याघररँजो नम्मागसते पुष्पवृष्टि कर 
रहै टै। विद्याधरो के नोचे दोनो पक्वं पर भगवानके 
परिचारक सौघर्मेन्द्र एव ईशानेन श्रपने हाथो मे चवर 
लिए हए खड दहै, 

प्रतिमा कौ चौकी पर प्रलकृत पड़ी भूल पर ऋषभ- 
नाय का लाछन वृषम्‌ श्रद्धितहै। वृषभ के नीचे चौकी 
के ठटीकं मध्यमे घममचक्र श्रद्धित है, जिसके दोनों श्रोर 





१. कलचुरिकालम जेन घमं --श्िवकुमार नामदेव (अ्रनेकान्त, श्रगस्त १६७२); कलचूरिकालमे जेन घमं की स्थिति -- 
शिवकुमार नामदेव (श्रनेकान्त, जुलाई-प्रगस्त १६७३) । 


२. कारोतलार्ईद कौ श्रद्भितीय भगवान 
दिसम्बर १६७३) । 


ूपभनाय को प्रतिमार्ये--क्िवकुमार नामदेव (श्ननेकान्त, श्रकट्ूबर- 


मध्यप्रदेञ मे भध्ययुगोन जेन शिल्पकला 


एक-एक सिह है } सिंहासन के दाह्नि पाशवं पर भगवान 
का शापन-देव गोमु एव वाम पाशवं पर उनको श्षस्न 
देवी चक्रेरवरी ललितासन मुद्रामे बंदी हुई है। 

इसी स्थल से प्राप्त एक भ्रन्य प्रतिमा यद्यपि उपरि- 
वणित प्रतिमा की तरह है किन्तु इसका मस्तक खडिति 
नहीं है । प्रतिमा घ्यानस्थमृद्रामेंदहै। केश धुधरालेहै। 
भ्रष्टप्रतिहायंयुक्त हस प्रतिमा मे शासन-देव गोमुख एवं 
शासन-देवी चक्रक्वरौी गरुडासीन है । 

एक श्रन्य २ ३ ऊँची प्रतिमा के दक्षिण एवं वाम 
पाश्वं मे श्रन्य ती्थंङ्करों की लघु प्रतिमाये कायोत्सगं श्रवा 
खड्गासन मेरहै। 

कारीतलाई कीएक श्रन्य प्रत्िमाजो रायपुर सग्र- 
हालय की निधिदहै, ३' ६“ ऊचीरहै। कलाट्मक दृष्टिसे 
कारीतलाई म उपनन्य जैन प्रतिमाश्रों मे यह्‌ सवंश्रष्ठ है। 
इस प्रतिमा को वि्ेषता यहरहै कि इसके सहासन पर 
सिंहो के जोडों के साथ हस्तियों काभी एक जोडा दिख- 
लाया गया है । 

तेवर (जबलपुर) से उपलन्धय ७'४' ऊंची एवं 
सम्प्रति जबलपुर के हनुमानताल जेन मंदिरमे सुरक्षित 
ऋषभनाथ को प्रतिमा प्रति कलापूणं एव प्रभावोत्पादक 
है । प्रतिमा के अग-प्रत्यग सुन्दः एव शुडौल है। मस्तक 
पर चित्रित घु धराले केश श्राकषंकरहै। उभय स्कध पर 
केशश-गुच्छ लटक रहैहै। 

सपरिकर पद्मासनस्थ इस प्रतिमाके प्रभावली के 
मध्यमे छत्र-दष्डहै जो उपर कीश्रोर जाकर क्रम्लः तीन 
भ्रोर वतुलपन लिये हृए है । छत्रदण्ड के ऊपर विक्षाल 
छत्र लगमग र्‌" ८" के लगभग दहै । सबसे ऊपर दो हृत्ति 
शुण्ड स शुण्ड सटाये इस प्रकार से चित्रित क्यिगये है मानो 
वे छत्रकोथामे हृए हो । हस्तियोंके सूपं कणंक्‌ उठे हए 
भागय उनके माल की खिची रेखायें एव प्रांखो कं उपरका 
खिचाव कला की उच्चता का द्योतक टहै। परिकर पर 
हस्ति पद्म परम्मघृतहै। छत्र कं नीचे दोनो पाश्वं पर 
यक्ष एव चार ्रप्सराये पराकाश मे उडती हुई चित्रित है। 
गधवं पुष्पमाल लिए हृएहै। परिचारक कं नीचे दोनो 


पाश्वं मे नारियों की खड़ी प्राक्‌तिया दै । नारियोंकेश्रग- 
प्रत्यग पर चित्रित भराभूपणोको भरमार । क्लाकी 
दृष्टिसे यहु प्रतिमा कलचुरि कलाकोप्राणहै। 
बघेलखड से उपलब्ध एवः राजकोय सग्रहालयधुबेला 
मे संरक्षित ्छषभनाथ कौ प्रतिमा के बादपोठ पर त्रिर्न 
का प्रतीक अंकित जोशोहपदसे प्रपनाया गया बौद्ध प्रतीक 
है । रतनपुर (बिलासपुर) कौ प्रतिमामे यक्षी चक्रशवरी 
को वाम पारव" मे ललितासन मूद्रामे दिखाया गयाहै। 


कलचुरि-कालीन द्वितीय तीर्थकर भजितनाथ की 
रीवा क्षेत्र से उपलब्व एव घुवेला सग्रहालयमे सरक्षित 
प्रतिमा मे तीथद्कुर प्रासन मे घ्यानस्व बेठे है । मस्तक 
के पीले प्रभामण्डल तथा तीन चछत्रहै एवं छत्रो के दोनों 
पाश्वं मे पृष्पमालायं लिए विद्याधर रहै । भ्राष्षन क पाद- 
पीठ पर तीथंद्धुर का वाहन हस्ति भ्रंकित है । यक्ष-यक्षी, 
महावत एवं रोहिणी भौ ्रक्िति है। भ्रजितनाथ की 
दूसरी प्रतिमा सिहपुर (शहडोल) से उपलब्ध दुर्हहै जौ 
उपरि्वाणत प्रतिमा को तरह है। 

जन घमंके प्राठवे तीर्थद्भुर चन्दरप्रभ एव सोलह 
तीथं ङ्कुर शातिनाथ एव वाईस ती्ंद्धुर नेमिनाय को 
ध्रासनमुद्रामे एक-एक प्रतिमा प्राप्त हुई है । रतनपुरस 
उपलमन्व चन्दरभ्रम की प्रतिमा २५ ऊंची दहै । उनके केश 
घुघराले है ॥ उनके दक्षिण पाश्वं मे सौचरमद्ध एवं वाम 
मे ईशानेन््र है। चौकौी के कौतिमुखयुक्त भूल पर 
उनका लाछन चद्रमा अ्रक्रितिटहै। चौकौके दोनो पाशवं 
पर यक्ष-यक्षी श्याम एवं ज्वालिनी बरैठदहै। 

जबलपुर सग्रहालय मे संरक्षित सोलहवे ती्द्कुर 
श्ञातिनाथ, कौ प्रतिमा के पादपीठपर्‌ दो सिहोके मध्य 
उनका लांछन हिरण उत्कीर्ण है । चौकी पर यक्ष, गरुड 
एव यक्षी महामानसी मी उत्कोणं है। शातिनाय को 
स्थानक प्रतिमां कारीतलाई एव बहुरीबद (जबलपुर) 
से उपलन्बहू्ददहै। बहुरीबद को प्रतिमा १३' ऊंची एव 
नेखयुक्त है । 

वारईसवें ती्ंद्धुर नेमिनाय की कलचुरि-युगीन एकं 
प्रतिमा धृवेला' संप्राहालयमे है) तीयंङ्कुर ध्यानस्य बैठे 


३. फल वुरि-कालीन भगवान रशातिनाथ कौ प्रतिमायं--शिवकरूमार नामदेव, श्रमण, प्रगस्त १६७२ । 
४. धूबेला शग्रहालय की जेन प्रतिमार्ये--श्शिवकुमार नामदेव, श्रमण, जून १६७४॥। 


र, षं ३9; हि० श 


| उनके मस्तक के उपर एक छत्र तथा उसके दोनों 
पाश्वं मे गज तथा उनके ऊपर तीधंङ्कुरों की तीन प्रति- 
माए है। तीथेद्कुरोको संख्या २२ टै) इनमे संभवतः 
दो, पाश्वंनाथ एवं महावीर का श्रंकन नही है पादपीठ 
पर तीर्थद्कुर का लांछन शंख है । 

भगवान पाश्वेनाय की प्रतिमां सिहपुर (शहडोल), 
पेण्डा (बिलासपुर), कारीतलाई (जबलपुर), शहधुरा 
(मण्डना) भ्रादि से उपलन्ध हुई है । उपलञ्व प्रतिमां 
मेँ सर्वाधिक उत्लेखनीय प्रतिमा कारीतलाई की टहैजो 
रायपुर संग्रहालयमें है। इस चतुविश्ति-पदरमे मूल- 
नायक प्रतिमा पावनाय की है। तीथंङ्कुर के दार्ये-बा्ये 
सौधमेन्द्र एवं ईक्षानेन्द्र चंवरी लिए खड है। पा्वंनाथ 
की तीनभ्रोरकी पद्टियों पर भ्रन्य तीर्थद्धुरोकी लघु 
प्रतिमां है । दक्षिण पाश्वं कोपटी पर ६ एब वामपर 
८ तथा रोष ६ प्रतिमां उपरकीभ्राड़ी ष्टी परदहै। 

जेन धमं के प्रतिम तीथंद्कुर भगवान महावीर की 
प्रासन प्रतिमाभ्रोमें कारीतलाई से उपलन्ध प्रतिमा 
महत्वपूर्णं है । हस प्रतिमा मे उन्हें उच्च सहासन पर 
उत्थित पद्मासन मे ष्वानस्य बंठे दिखाया गया है। 
वीयंद्भुर के परिचारक सौमन तया श्रन्य ती्ंद्रोकौ 
प्रतिमा दक्षिण पादवं की पटी परश्रक्ति है। उच्च 
खौकी पर मध्यमे उनका लाछन सिह श्रकितदै। महा- 
योरे का यक्ष मातग श्रजलिबद्ध एव यक्षी विद्धापिका 
चेवरी लिएदहै। महावीर को एक श्रन्य प्रतिमा जो 
जबलपुर से उपलन्व हुई थी, सम्प्रति फिलेडेलफिया 
म्यूजियम प्राफभ्राटं मे संगृहीतदहै। 

कलचुरिकालीन विवेच्य तीरथेद्कुःर प्रतिमाश्रो के भ्रति. 
रिक्त द्विमू्तिकार्येः भी प्राप्त हुई है। प्रत्येकमे दो-दो 
तीथंद्धुर कायोत्सगं ध्यानमुद्रा मे टै। इन द्विमूतिका 
प्रतिमाप्रोमे तीयङ्कुरके साथ ्रष्टप्रतिहायोके प्रति. 
रत तीथंद्धुर का लांछन एवं उनके शासन देवताश्रो की 
भी मूतियां है। इन द्विमूतिकाश्रो मे ऋषभनाय एव 
प्रजितनाथ, भ्रजितनाथ एवं समभवनाथ, पुष्पदंत एव 
क्लोतलनाथ, धमंनाथ एव श्लात्तिनाथ, मल्लिनाथ एवं 


पभरनेकाम्त 


मुनिसुत्रतनाथ को प्रतिमार्ये है । भगवान पाद्वंनाथ एवः 
नेभिनाय को एक द्विमूतिका फिलङलफिया म्यूजियम 
श्राफ भ्राटं में संरक्षित है) 

कलचुरियुगीन तीथंद्कुरों के भ्रतिरिक्त जेन क्ासन- 
देवियो कौ मूतियामी प्राप्तहुर्है जो स्थानक एव 
श्रासन दोनो मुद्राश्रोंमे है। ये प्रतिमायें कारीतलाई, 
पनागर (जबलपुर), श्रौर सोहागपुर (शहडोल) से उप- 
लन्ध हुई है। 

नेमिनाथ को यक्षिणी अ्रबिकाकी एक प्रतिमा कारी- 
तलाईसे प्राप्त हुईदहै। दवेत छीटेदार रक्त बलुभ्रा 
प्रस्तरसे निमित इस प्रतिमा में उन ललितासन में 
सहाद द्खिलाया गया है । द्विभूजी प्रतिमा के 
दाहिनि हाथमे प्रास्रलूबि एव बारेमे पत्र प्रियकर 
कोलिएहै। उनका ज्येष्ठ पत्र श्युभंकर दाहिनिपेरके 
निकट बेठारहै। श्रंविका की एक श्रन्य प्रतिमा पनागर 
(जवलतुर) से उपलन्व हूरईदहै। सोहागपुर से उपलन्ध 
जेन शासन देवियो की मूतिया महत्वपूणं है, परन्तु लादछनों 
फे रभाव में उनका समीकरण कटिनदहै। 

मध्यप्रदेश का विश्व-प्रिद्ध कलातौं खनजुराहो- 
पञ्नासे २५ मील उत्तर एव छतरपुर से २७ मील पुवं 
तथा महोबासे र४्मील दक्षिणमे स्थित है। श्वौ 
१वी सदी के मध्य यशस्वी चदेल नरेश्ोके कालमे 
निमित यहा कै देवालय नागर कश्ेली के उज्ज्वल एवं 
उच्करृष्ट उदाहरण है। वास्तु-वं्िष्ट्य एव मूति-संपदा 
के कारणये देवालय श्रपूवं गौरवकश्चाली है । 

चदेल नरेश धद्यपि वैष्णव श्रौर शिवके उपासकये 
परन्तु उनकी घामिक सदिष्णुता के फनस्वरूप हिन्द धमं 
के साथ-साथ जैन धमं के मन्दिरोकामी निर्माण हुभा। 
खजुराहो मे निरितये मन्दिर उनकी वामक सदिष्णुता 
के जीवत उदाहुरणरहै। 

खजुराहो के जेन देवालय पूर्वी समूहं े श्रतर्गत रखे 
जाते है । इनमे घटई, श्रादिनाथ एव पाश्वंनाय के देवा- 
लय मुख्य है । खजुराहो के जेन मन्दिरमे जिन मूतियां 
प्रतिष्ठ्तिर्है। प्रचेक्त द्वार एवः रथिकाश्रोंमे विविध जन 
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मध्यप्रदेश मे मध्ययुगौन जेन शिल्पकला 


देवियों को उत्कीणं किया गयादहै। दैवालयों के ललाट- 
व्िबमे यक्षी चक्रश्वरी प्रद्ितत है तथा द्रारशाखाभ्रों 
श्रौर रथिकाग्रों मे प्रधिकाशतः जैन देवी-देवता, जसे विद्या- 
धर, शासन देव भ्रादि। दिगबर परम्पराके प्ननुक्तार 
वधमान कीमानेजो सोलह स्वप्न देसे येवे सब जेन 
देवालयों (षाश्वंनाथ को छोड़कर) के प्रवेश दवार पर 
प्रदशितहै। जैन मूतिया प्रायः तीर्भ्रकरों की है, जिनमे 
वृषभ, श्रजित, सभव, ्रमिनंदन, पद्मप्रमु, शातिनाथ एव 
महावीर की मूत्तियां श्रधिक दहै") 

खजुराहो के पाश्वेनाथ मन्दिर के भीतरी श्रोर तीन 
प्रागारदै। इम देवालय कौ बाह्य भित्ति पर चतुददिक 
तीन पंक्तियो मे तीर्थकर प्रतिमाये, कुबेर, द्वारपाल, 
गजारूढ एव ` श्रवा रूढ जन शासन-देव प्रादि भ्रकिति है । 
देवालय के ह्वार के उत्तरी तोरण पर द्वादशषभुजी चक्रश्वरी 
एवः क्षासन-देविया तथा मृख्य तोरण पर युगादिदेव 
ऋषभनाथ एवः दो श्नन्य तीर्थकरों को प्रतिम्ंहै। 

यहां क प्रादिनाथ देवालय की बाह्य भित्ति पर ऊध्वं 
भाग की लघु पक्ति मे गंघर्वं, किन्नर एव विद्याधर तथा 
शेष दो पक्तियो म श्ासनदेव, अन्सराये प्रादिहै। नेमि- 
नाथ की यक्षी भ्रविका सिहारूड प्राञ्नवृक्ष के नीचे 
प्रास्रमजरी धारण किये क्षिशुको स्तनपान करारही 
है। यहा ्रासीन पद्मावती की चनुभुजी प्रतिमा भ्रमय, 
पाक्ष, पद्यकलिका एवः जलपात्र से युक्त है । 

चटई मन्दिर के प्रवेश्च द्वार के ललाटबिब पर गरड 
सीन श्रष्टभुजी जेन देवी कौ एक मूरति टै प्रौर उत्तरगके 
दोनी किनारों पर एक-एक जेन तीर्थकर प्रतिमा श्रकित 
है। उत्तरगके वामाधंमे नवग्रह श्रौर दक्षिणाधंमे 
प्रष्टवसुप्रों के श्रकन ह । उत्तरग के उपर की पट्टिकामे 
उत्कीणं सोलह शुभे लक्षण तीर्थकरों की माताप्रो के १६ 
स्वप्नो के प्रतीक है) 

कशातिनाथ देवालय के ग्रागन मे घरणेद््र एव पश्रा- 
वती की एक सुन्दर युगल-प्रतिमा प्रतिष्ठित है। देवालय 
को भित्ति पर देवी-देवताश्रो तथा प्रप्सराश्रोकी श्र 
तियो के साय शार्दूल मी है । प्रदक्षिणा-पथ की भित्ति 
पर भिस्न-भिन्न शासन-दवो, गधर्व, किन्नरों एवः सुर 


भ 


सुन्दरियों का प्रकन है । बाहूवली स्वामीकी मी एक 
प्रतिमा यहा उत्कीणेहै। देवालयके तोरण पर भगवान 
चन्द्रपरम्‌ है, जिनके दोनो पावो पर तीथंङ्कर मूर्तियां है 
जिनमे से पांच पद्मासन एवः छः कायोत्सर्गासिन में ह । 
वेदिका पर्‌ दोनो पार्श्वोँमे पाश्वंनाथ की प्रतिमां है । 
देवालय मे मूल-नायक के रूप में सोलहवें तीयंङ्कर क्ांति- 
नायकी १२' ऊनी खड्गासनमुद्रामेप्रतिमाहै । मन्दिरके 
भ्रागन मे वाम पाश्वंकोश्रोर दीवाल पर तेईसवें तीथद्भुर 
पाश्वेनाथ के यक्ष-यक्षी घरणेन्द्र एव पद्मावती है । शांति. 
नाध की मूति कै पर्टिकिर मे पावनाय के भ्रतिरिकत धन्य 
तीर्थङ्करो की प्रतिमार्ये है। 

बुन्देलखण्ड का जेनतीथं श्रहार, टीकम्रगढसे १२ 
मील पूर्बकी शरोर स्थितदहै। इस भूभाग पर तीन देवा. 
लय है जिनमे से प्राचीन देवालयमें २र' फुट की एक 
शिला दहै । इस शिला पर प्रठारह फुट की भगवान शांति- 
नाथ को एक कलापूणं सूति सुश्ोमित है। हमे परमादि- 
देव चंदेल (११६२-१२०२ ई०) के कालमे संबत 
१२३७ वि० मे स्थापित किया गया। बायी श्रोर १२ 
को कुन्थूनाय की मूतिदहै। 

खजुराहो से उपलब्ध श्ण्वीं सदी की पाश्ननायकी 
एक विलक्षण प्रतिमा प्रयागनगर समभ। सम्रहालयमे है। 
३८८२१ इंच प्राकार की इस खद्गासनस्य प्रतिमाके 
मस्तक पर सप्तफण स्पष्टहै। उभय प्रोर पाषंद है। 
लाखन के स्थान पर शखहै। नागफण भ्रौर शंख लांछन 
ये दो विरोवौी तत्त्व है, प्रतः समीकरण निर्चित श्प 
से नहीदहो पाता। 

प्रतिहारो के पतन के पश्चात्‌ मालवामे परमासेंका 
राज्य स्थापित हुमा । हसवशका सर्वाधिकं प्रतापी 
नरेश भोज था 1 परमारोंके कालमे जन घर्मं माल्वामें 
भविक प्रचलित था। भोजपुर के महान शिव मन्दिरके 
पूव मे एक जेन मन्दिरदहै। भोजपुरसेतीन मीलकी 
दूरी पर श्रा्लापुरी नामक गवमे शांतिनाथ की एक 
सून्दर प्रतिमा है। ऋक्ष पवेत श्रेणियो के सिरेके 
निकट निमाडके मेदानमे ऊन नामकम्रामहै। प्हाके 
परवशेषों मे लगभग एक दर्जन मन्दिर परमार राजां 





७. खजुराहो को प्रद्धितीय जेन प्रतिमायं--ल्िवकूमार 


नामदेव, प्रनेकान्त, फरवरी १६७४। 


६, ववं ३०, कि० १ 


की स्थापत्य कलाके उत्तम नमूने हँ) यहाके जैन 
मन्दिरों मे सबसे प्रसिद्ध चौबार-डरा नामक्‌ मन्दिरहै, 
निकट ही एक दूसरा जेन मन्दिर दहै। इन देवालयोंमें 
जैन धमं की भ्रनेक सुन्दर मूतिया है । केन्द्रीय सग्रहालध, 
इन्दौर मे परमार-युगीन प्रनेक जंन प्रतिमायें सरक्षित है । 
इनमे श्रादिनाथ, श्रेयांसनाथ, चर्मनाय, श्ातिनाथ, नपि. 
नाय, नमिनाय, पर्वंनाथ एव महावीर की प्रतिमाये है। 

उपरोक्त स्थलो के ्रतिरिक्त मध्यग्रदेश के ग्रनेक 
प्यलों से जैन प्रतिमां उपनन्ध हूईटहै। मुरेनाजिलिमे 
स्थित सिहषानिया (सुहानिया) तथा पावली गुना जिले 
के तिराही एवं इन्दार स्थलो से मध्ययुगीन प्रतिमायें प्राप्त 
हई है । पन्ना जिले मे स्थित टूडा प्राम से उपलन्ष बहु- 
संशट्यक प्रतिमायें इस बात की साक्षीहै करि यहु स्थत मघ्य- 
काल मे जन मतावलम्बियो काकेन्द्र रह्‌! होगा । यहासे 
उपलन्घ प्रथम तौथंद्भुर प्रादिनाय कौ प्रतिमा पद्मासनमे 
ध्यानस्य है । पादपीठ पर दक्षिण पाश्वंकी श्रोर गोमुख 
यक्ष तथा वाममे यक्षी चेक्रेहवरी की लघु प्राकृतियाहै) 
स्तभाकृतियों के मध्य शा्दल एवं पादपीठ पर भक्ति 
विभोरश्राविकादहै। यहीसे उपलन्ध तेईषवं तीधंद्धुर 
पाश्वंनाय की २' ४" ऊँची मति के दोनो षाडवं मे विद्या 
घरप्रादिहैँ। टूडा ग्राम के सन्या्षियो के मठ कं निकट 
एक वश के नीचे श्रनेकं प्रतिमाये रलीहै। प्रादिनाथकी 
एक प्रतिमा जो चार फुट ऊचे, एक फुट छः इच चौड़ तथा 
एक पुट मोटे क्षिलाफल पर उत्कोणं है, कायोत्सर्गासन मे 
ह) प्ासनके कशषार्दूलोंके पां मे श्रावक-श्राविकाके 
ऊष्वभाग मे एक-एक कायोत्सगं तीथद्धुर प्रतिमा तथा 
उनके ऊपर दोनों पाश्वं मे गजमुख, व्यालमुख का सुन्दर 
प्रकन तै । यहींसे ्रादिनाय की एक मन्य प्रतिमामभी 
उपलब्ध हुई है। 

महाकौशल मे मध्ययुगीन जेन प्रतिमाग्रो कौ बहुलता 
है! सिवनीके जेन मदिरमंघमौरसेलायी श्देवोसदीको 
सात मूर्तियां है) प्षित्रनी जिले के छरा नामक स्थानके 
दिगंवर जैन मदिरमे धमोरसेलायी गयी श्श्वीसदीकी 


एक सन्दर प्रतिमादहै। तीन वषं पूवं सिवनी जिले के 
लखन।दौन से कलचूरि-युगीन महावीर की एक प्रत्यत मनोज्ञ 


एव प्रष्ट प्रतिय युक्त प्रतिमा प्राप्त हुई थौ । 


प्रनेकाम्त 


काल(कोट नामकस्यलसे जो भानपुरा से मन्दसौर 
की श्रोर मागमे स्थितदै, पाइ्वनाथ को पांच फुट 
ऊंची एव्र तीन पुट चौड़ीस्लेटी रग की पद्‌मासन प्रतिमा 
प्रप्त हूर है। प्रतिमा लेवपुक्तहै। प्रतिमा पर श्रकरित 
लेख इस प्रकार है--सवत १३०२ वर्षं पो० १५गम 
ल।डवागडा पौरपटन्वेये साहु चहनः* `" 100 
तेतेद-* ` प्रतिष्ठिता । प्रतिमा के लेख की लिपिमें खडी 
पाईं मिलती है । 

ग्वालियर कै निकट मृरार नामकस्यलमेश्रीहरि- 
हरन।थ द्विवेदी के उद्यान मे भगवान पार्मनाथकी चतुरमृली 
खडगासन पाषाण प्रतिमा बड़ी ही मनोज्ञ एव कलापूणे है 
इसको कायोत्सर्ग-मृद्रा एव नासाप्र-दृष्टि बड़ी ही कला- 
पूणं है। इनकी पादपीखिकरा पर कुछ उत्की्णेटहै जौ 
श्रस्पष्टटै। 


विन्ध्य मूमाग प्राचीन कालसे ही भारतीय क्िल्प- 
स्थापत्य कला से सन्यन्न रहा है । विन्ध्य भूभाग के भ्रनेक 
स्थलों से मध्ययुगीन जेन प्रतिमाये प्रप्त हुईदै। नागौद 
एव्र जकोमें मुनि कातिसागर ने एमी प्रतिमार्ये देखी थी 
जिनङे परिकर उनके जीवनके विशिष्ट प्रसगों-- ऋषभ- 
देव करं पृ्रों का राज्य विभाजन, दीक्षा संप, भरत वाहु- 
वली युद्ध ्रादिसे चित्रितये । जसोसे प्राप्त एक प्रतिमा 
म एक नग्न स्त्री वृक्ष पर चढनेका प्रयास करती हुई 
बनाई गू है । यहं प्नविक्रादेवी करी प्रतिमा है) उच्च 
कल्प (उचहूरा) से प्राप्त एक किना पर एकं सघन फल 
सहित भ्रास्ररक्ष उत्कीणं है । देवरी प्रविका को इसकी डाल 
पर बेडा हा दिलाया गया है । सर्वोच्च भाग मे भगवान 
नेमिनाथ पद्मासन मेहै। दोनो श्रौर एक-एक खड्‌- 
गास्तनमभीदहै। रीवाक्षेत्र जेन घर्म से सम्बधित पुरातन 
प्रतिमाश्रों का मडाररहै। यहां से उपलन्व बहुसंख्यक 
प्रितमाये इष बात कौ द्योतक है कि यह्‌ भूभाग मध्यकालमे 
जेन धमंसे प्रभावित था । प्राघुनिक तुनसी तीथं रामवन, 
सतनासे रीवा जान वाल ममं पर प्रवस्वित है) हां 
पाश्वं नाथ मल्लिनाथ एव ऋषमदेव की प्रतिमये 
सगृहीत ह्‌ । 

दक्षिण कौशलमे जेन घमं के प्रनार कं प्रमाण बर्हा 
से उपलन्ध बहुसंस्यक प्रतिमाये है । रापपुरसे २२ मील 


मध्यप्रदेश मे मध्ययुगोन जेन हिर्पकला ७ 


द्रश्रारेग में एक जेन देवालय द, जिस पर चतुदिक देव- 
देवियां उत्कीणे दै । तिसपुर (रायदुर) एक प्राचीन नगर 
था । यहां से उपलब्ध ऋषभदेव कौ धातु प्रतिमा महव. 
पूणं है । इमको रवना क्ञंनी स्वतन्त्र, स्वच्छ एवः उक्कृष्ट 
कलाभिव्यक्षिति की परिचायकदै। मून प्रतिमा पद्मासन 
लगाये है । निम्नमागमें वषम चिह्लस्पष्ट है । स्कघ पर 
श्रतीव सुन्दर कंशावलि है । दक्षिण पाश्वं मे देवी अत्रिका 
के वाम चरण कं निकट लघु बालककी प्रकृतिहं, जौ 
हंसली घारण फिएहूए है । दक्षिण चरणकीम्रोर जो 
बालक को श्राति हं उसके दाहिनेहाथमे संभवतः मोदक 
एवः वामम उत्थित सपंहं) 

ग्वालियर किलि का जन ¶रातत्त्व जेन धमं की दृष्टि 
से महत्वपुणं है । क्रिले के हाथी दरवनजे श्रौर सास-बहू 
मम्दिरो के मध्य एक जैन मन्दिरदै, जिसे मृगलकालमे 
मस्जिदके रूप मे परिवर्तित कर दिया गया था। 
उत्छनन के श्रवसर पर यहा नीचे एक कमरा मिलाथा 
जिसमे कई नग्न जेन मूतियां श्रौर ११०८ ई०का एक 
लेख मिला था। ये मूत्तिया कायोत्सगं तथा पद्मासन दोनों 
प्रकारकीरटै। उत्तरकी वेदीमे दो नम्न कायोत्स्ं 
मतिया है। क्लिके उर्वाहीद्वारकी मूतियोमे भ्रादि- 
नाथ कौ विज्ञाल मूरति दहै उसके पैरोंकी लम्बाई &' एव 
मूति ५७ ऊंचीदहै। म्वालियरसे ही उपलन्ध तीर्थंकर 
नेमिना की एक प्रतिमा उल्नेखनीय है । अ्रासन कै नीचे 
विश्व घारण करने बाला धमंदो सिहोकेषूपमे प्रदर्शित 
है । प्रतिमा के दाहिने श्रोर वाते तिहुके ऊर धर्मचक्र 
ग्रकित है । मति पद्यासनमेहै। पाश्वंमे दो पाश्वंचर 
व पाश्वं देवताहै। हृदय पर धमंचक्र है। मस्तक के 
पीले प्रभामण्डल एबं मस्तक पर व्रिष्ठत्रहै। इसीक्षेत्रसे 
उपलन्ध चक्रर्बरी एवं गोपृख यक्ष की प्रतिमा भी महत्व- 
पणं दहै। गोमुख चतुष्कोण पाद पौठ पर बंठारहै। हस्रे 
दाहिने हाथमे त्रिञ्ूनके स्यानमे तीन लपेटो की मूठ 
वाला दण्डहै । बाये हाथ की वस्तुं प्रस्पष्टहै। चक्ररवरी 
के दाहि हाथमे मी इमो तरह क। कोर्ट ग्रस््र है। 

रायपुर जिलिमे स्थित राजिम छत्तीसगढक्षेत्रका 
प्रमुख सास्कृतिक केन्द्र रहाहै। राजिमसे जंनधमंसे 
सम्बन्धित मात्र एक प्रतिमाका ही उदाहरण उपलग्घ 


हृश्रादै। यह्‌ स्थानीय सोमेश्वर देवालयके भ्रहतिमे 
संरक्षित है। पश्वंनाय की यह्‌ प्रतिमा कूंडलित नाग 
पर प्श्यासनमे यैठो हुईहै। धिर पर सप्तष्तण वाले 
लागकीच्त्र-रूपमे छायादहै। प्रघोभाग पर मध्यमे 
चक्र श्रौर इनके दोनों पार््वोमे परस्पर एक वूसरेकी 
बोर पीठ किए सिह मूतियां है । तीर्थकर के दोनों पादवं 
मे एक-एक परिचारिका एव ऊपर गंघवं प्रादि है । 
प्राचीन भ।रतीय मूत्तिकला केक्षेत्रमे मालव भूमि 
का विशिष्ट महत्वटहै। साची, चघार, दशपुर, बदनावर, 
कानवन, वडनगर, उज्जैन, मक्सी, नागदा, भौँरासा, 
देवास, श्राष्टा, कायधा, सीहोर, सोनकच्छ. गंचावल, 
नेवरी, कन्नौद, जावरा, बड़वानी, श्रागर, महिदपुर रादि 
ठेसे कलकेन्द्र है, जहा ब्राह्मण घमं कौ प्रतिमाभरो के साय 
जैन घमं की मूर्तियां मिलती है । विक्रम विश्वविद्यालय, 
उज्जैन मे निमित पुरातत्व सग्रहालय की तीर्थंकर दोरा 
मे विद्यमान तीथकर प्रतिमार्ये महत्वपूणं है । हस संग्र 
हालय मे उज्जयिनी से प्राप्त ६७ तीथकर प्रतिमाभोको 
कालक्रमानुसार रणा गया है । यहां की सूति कर्माक् 
२०६ये प्रादिनाय का श्रकन है । इस सवंतोमदर प्रतिमा 
मै जटा्े तो कथे तक टै जिन्हेकणंभीकहा जा 
सकता है। पद्मासन मे ध्यानस्य दस प्रतिमा का 
शराकार २६.८२० >८१० से मी० है। संगम्मंर शे 
निमित यह प्रतिमा श्वी सदीकीहै, जो पारदर्शी मीने 
वस्त्र पटने है । पादस्यल पर पद्यव पुष्प भ्रलंकरण है । 
क्रपांक २०७ गें मुनिमुव्रन की प्रतिम। दै। वाहन या 
पादस्थल पर कच्छ उत्कीणंदहै। पद्मासन व घ्यानमृद्रा 
मं निभित इस प्रतिमाङके प्रभामण्डल मे चपकं वृक्ष है 
त्था दोनों प्नोर वरुण यक्ष एवं नरदत्ता यक्षिणी है। 
प्रस्तर फलक का आकार २९०८२२०८ १० से° मी° है। 
यह प्रतिमा कंडालवन से जिसे मेडम क्राउमे ने 'कान्तारवन 
कहा है, उपलब्व हुई यी । लेख के प्राधार पर हस प्रतिमा 
का काल १४१५ ई० के प्रासपास निरिचित किया जता 
है! यहां संगृदीत तीर्थकर चेद्धप्रमकी सगममंर निमित 
प्रतिमा विष कलात्मक है। २५०८१८८ ११ से० मीर 
प्राकार की दस प्रतिमाकं नीचे चंद्रमा उत्कीणं है। 
(शेष पृ १६ पर) 


नारी-मुक्ति के क्रांतिकारा प्रवर्तक 
भगवान महावीर 
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भगबान महावीर जैन धमं कं चोबीस्वें तीर्थंकर 
थे। वे यथा्थंतः महावीरये; महावीर प्रयत्‌ श्रषने 
समस्त भवगुणों को, माया-मोह प्रौर प्रहु को जीतने वाते 
महान वीर । उनके समय में उनके चलाये घमेको 
भनिग्र॑ंय"' कहा जाता धा; “निर््रंय भर्थात्‌ पूर्णखूपसे 
ग्रथि-रदहित, प्राग्रहु-प्रासक्तियों एवं परिग्रह से पृथक्‌ एक 
मानव धमं। ठेसे सार्वेजनीन घमं कीश्चरण में स्त्री-पुरुष, 
गृहस्य-त्यागी, घनी-निधंन, ऊच-नीच सभीभ्रासक्ते टै 
जहां समान रूपसे पुरुप का उद्धार हौ सक्ता हैभ्रौर 
स्व्रियोंकामभी। जो समभाव लिए हये हो, वह श्रपनाही 
नही, समस्त विव का कल्याण कर सक्ताहै। जो स्वय 
को जीत सकता है, वही दूसरों को भौ जीत सक्ता है। 
मगवान महावीर एसे ही महपुरुषये जि्होनि पुरूषो 
की तरह नारी समाजको संवारने श्रौर उचा उठनेमें 
स्तुत्य योगदान दिया ग्रौर जिन्होने युग-परुप ङो शोषित भ्रीर 
दलित नारी के भीतर प्रात्म-ज्योति प्रकाशित की। 
मगवान महावीरसे पूवं समाजमे नारी की स्थिति 
प्रत्यन्त दयनीय थी । वह उपेक्षित प्रौर नीच समी 
जाती थी। उसकी तुलना क्रीतदाससे कौ जाती धी। 
वह्‌ पुरुषों की कामना सिद्धि तथा वासना तृप्ति का सावन 
थी । उसकी प्रपनी कोई कामनानहींयी श्रौर न ही 
उसका श्रपना कोटं स्वतंत्र भ्रस्तित्व था। भगवान महावीर 
ने हस दारुण स्थिति से उसका उद्धार कर समाजमे उसे 
सम्माननीय स्थान दिया । उनकी दृष्टि मे जितने महत्व 
पूणं पुरुष ये, उतनी ही स्त्रियां भी । इसलिये उन्हंनि भ्रपना 
चतुविष मे भ्रायिकाश्रों एवं श्नाविकाम्रौं को सम्मिलित कर 
समाज में स्त्रियों को परुषो के समकक्ष उच्च स्थान दिया 
बौद्ध घमं की माति जैन घमंमें स्त्रियां निर्वाण-सिद्धि में 
बाघक नही थो । वृद्धने श्रपने संघमे स्वयो को प्रबनजित 


होने की स्वीकृति न देते हृए भ्रपने क्िष्य श्रानन्द से कहा 
कि इस कायं सेसंघकीश्रायु प्राघी रह जायेगी । किन्तु 
महार ने नि्शंक होकर स्त्रियों को श्रषने संव मे 
सम्मिलित किया श्रौर साधुप्रो की भाति उनके लिये भौ 
श्र्मोपलभ्धि का पूर्णं सुभ्रवसर दिया । उन्होने सघीय 
मर्थादा को भ्रंड वनाये रखते के लिये बड़ी कुशलता से 
विधान तंयार किया, ताकि किसी भी तरह वे ब्रन्यवस्था 
तथा भ्रनाचारिता को श्राश्रय न मिल सके । 

जैन घमं मे ब्राह्मी, सुन्दरी, चंदना, मृगावती श्रादि 
ेसी कितनी ही नारियां हुई है जिन्होने सत्तार का त्याग 
कर सिद्धि प्राप्त की तथा जन-कल्याण कौ दिशा भ्रपने 
उन्नत विचारो का प्रचार किया। श्रार्यां चदना बड़ी 
विदुषी महिला थी जिस पर भगवान महावीर कौ महती 
कृपा थी । श्रनेक स्त्रियों ने उनसे दीक्षा लेकर निर्वाण पद 
की प्राप्ति की थी । यही भगवान महावीर की प्रथम शिष्या 
यी । श्रवणिकाभों मे उनका स्थान बहुत ऊचा था इनके 
नेतृत्व मे छक्तीस हजार भिक्षृणिया यी इसी तरद्‌ 
सुन्दरी तथा ब्राह्मी के नेतृत्व में तीन लाख, बुद्धमती 
के नेनृह्वमे पचपन हजार तथा यक्षिणी के नेतृत्व मे 
चालीस हजार भिक्षूणां थी । जैन संवमे स्त्रियोकी 
सुरक्षा हेतु पूणं व्यवस्था थी । यदि कोट भिक्षुणी के 
चारित्रक पतन हेतु प्रयटनक्षील होता तो उसका वध कर 
डालने तक काञ्देशथा। स्वरी तथा पुरुषमे कहींमी 


भेदभाव नहीं रखा जाता था श्रौर नही स्त्रियों कौ 
उपेक्षा की जाती थी। 


भगवान महावीर नारीके प्रति इतन उदार एवं 
स्नेहृशशील थे कि कभी उसे ग्रपमानित होति नही देख सकते 
ये । उनका कथन था यदि कि कोई स्त्री किसी कारण व्ल 
श्रपनी चारितिक गरिमासे गिरजातीदहै तो उसके लिये 


नारी-मुक्ति के क्रंतिकारी प्रवतंक भगवान महावीर ६ 


स्व्रीको नही वरन्‌ उष पुरुप को दण्ड देना चाहिये जो 
नारी को कलंकित करने कामून कारणहै क्योकि स्त्री 
स्वभावतः सरल श्रौर नि्छल होती है श्रौर पुरूष ही उसे 
बहकाता है । इम सव्धमे कटा जाता, कि एक वार 
एक गृहस्थने एक सुन्दर साध्वी को भिक्षाटन को जाते 
हुये देखा । उम पुरुप के साथ उमका मित्र भी था 
जिसकी पल्नीका निघनदहो चूकाथा। उस गृहस्थने 
भ्रपने मित्रसे कहा क्रि यह साध्वी तुम्हारी पत्नी बनने 
योग्य दहै । तुम दमे क्रिसी तरह तंयारकरलो । मित्रकेमन 
मे विकार श्रा गया । एक बार जब वह सावी भिक्षाहैतु 
उसीमित्रकेद्रार पर पहुचीतो उसने श्रपने पृतं से 
साध्वी के चरण-स्पशं करने के लिये कहा श्रौर यथोचित 
भिक्षान्न देकर उसका सत्कार किया । इसी तरह वह 
जब भी उसद्वार भिक्षाके लिये पहुचती, मित्रके पत्र 
वस्ता ही करते श्रौर मित्र साध्वी को श्रावशइ्यकतासे 
भ्रधिक वस्तु भिक्षामे देकर उसका ्रादर-सत्करार कर 
भ्रपने घरमेही निवास क्रनेका प्रलोभन देता + मधुर 
व्यवहार श्रौर यथेष्ट भ्रादर-सत्कार पाकर ग्रतमे साध्वी 
उमके प्रलोभन मे अआ गयी । फलत वह्‌ गवती हुई । 
इसका सम।चार जब भगवान महावीर तक पहुचातो 
उन्होने कहा--इसमे उस साघ्वीका क्या दोष? दड 
उस पुरुषको ही मिलना चाहिए जिसने उसके सरल हृदय 
को बहुकाया दै) 
भगवान महावीर क्रा नारौ जाति के प्रति करुण भाव 
का एक श्रन्य उदाहरण साध्वी च॑दना के साथ मिलताहै। 
कहा जाता है कि जब वह नन्हों वालिका ही थी तव ड। क 
उसके माता-पिता को मारकर उसे उठाले गये ये श्रौर 
बादमें उसे एकश्रष्ठिकोकेच दिया था । श्रेष्ठिने बडे स्नेह 
से उसे पाला । जब वह्‌ युवा हुरईतो उसकी रूप-राज्िको 
देखकर श्रेष्ठि की पत्नीके मनमे यह शंका उत्पन्ने हई 
कि कहीं श्रेष्ठि उसे श्रपनी पल्नी बनाने केलिये तो नही 
पाल रटेदै? सन्देह सपंने उसके विवेक को डस लिया 
भ्रौर वह्‌ चंदना को धोर याततनायें देने लगी! एकं बार 
चंदना मुक कर गृहु-कायं कर रह धी जिससे उसकी केश 
राशि बिखरकर घरतीका स्पशं करनेलगी। श्रेष्ठिने 
यहु देखा तो स्नेह वक उसकी केशराश्ि को समेट कर 


गदेन में लपेट दिया ) श्रष्ठि कौ पत्नी यह देखकर क्रोषित 
हौ उठी प्रौर उसने चंदनाके टाथ र्पैसोमे बेडी डलवाकर 
उसे एक कोठरी मे बंद करवा दिया । भगवान महावौीरने 
उसका उद्धार किया श्रौर उसे श्रपनी शिष्या बना लिया 
इस घटनासेवे हतने दुखी हुये कि परतंत्र शोषिननारी 
को पूणं स्वाघीन वनाने की दिल्लामे कृतसंकत्पहौो गये। 
उन्होने इसी चदना को लेकर नारी-मुक्ति ्रमियान का 
शुभारम्भ कर दिया) चदना नारी सधको प्रथम संचालिका 
बनकर स्त्रियों को साध्वी बनाने की दिशामेंश्रग्रसर हुई। 
उनका यह्‌ श्रभियान प्रत्यन्त सफल रहा 1 


भगवान महावीर स्त्रियो को सर्दबश्रादरकीदृष्टिसे 
देवते ये 1 “बृहृत्कल्प भाष्य पीठिका मे यह उल्लेख 
मिलतादहै कि एक बार राजा को ्रपनी रानीके चरित्र 
पर सन्देह हुपा श्रौर उसने प्रतिशशोघलेने के लिये रानीके 
श्रन्तःपुर मे श्राग लगवा दी जिससे रानी उसमे जीवित 
हौ जलकर मर गई। भगवान महावीर ने जबसुना तो 
दुखित होकर उस राजासे कहा तुम भी उस प्रन्निमें 
क्यों नही जल कर मर गये ? तुम्टे विक्कारहै। जैन सूत्रों 
मे स्त्रियों को चक्रवर्ती के चौदह रत्नो मं भगिनाहै। 
“बृहत्कल्प भाष्य" के श्रनुसार जल, भ्रग्नि, चोर तथा 
दुष्काल का संकट उपस्थित होने पर सवेप्रघम स्तवियोकी 
रक्षा करनी चाधि । दस तरह यह स्पष्टहोतादहै कि 
जैन दर्शन में स्त्रियो को बहुत स्म्माननीम स्थान प्राप्त 
था। 
दस तरह नारी के प्रति भगवान महावीर की करुणा, 
समता, स्नेह भ्रौर उदारता इतनी कल्याणमयी सिदध हर्द 
किनारीने पुरूषो के सभीक्षेत्रो मे समान प्रधिकार प्राप्त 
किये । वह पुरुष की सम्पत्ति को भी उत्तराधिक्ारिणी 
बनी । नारी जाति की यह्‌ एक ठेसी महान्‌ उपलब्धि थी 
कि पारिवारिक एव सामाजिक धरातल पर उसने भ्रपनी 
स्वतंत्र प्रतिष्ठा स्थापित की। समस्त नारी जाति के 
लिये एक महान्‌ उदारचेता उद्धारककेरूप मं मगवान 
महावीर युग-युग तक श्रद्धेय एवं वदनीय हैँ 
मनीषा भवन, चोपडा कालोनी, 
धम्विक्षापुर (सरगुजा) मध्यपरवेक 


रिषभ प्रतिमा का एक विज्ञेष चिन्ह : जटारूप केशराशि 


ती्थंकरो कै दाहिने परमे जो विशेष चिन्हे होतादहै 
वही उनकी प्रतिमाश्रोमे संब्यवहारके लिए प्रसिद्ध 
कियामगेयाहै। चिह्लोका प्रयोग करीव स्वीशनीमे 
भ्रारम्भदह्ुभ्राहै। दाहिनिपेरपे टोनसेये चिह्धु प्रति- 
माभ्रोके पाद-पीठ (चरण-चौकी) पर प्रक्रत किये जात 
है। शस्त्रामे रष तीर्थकरोके २४ भिन्न-भिन्न चिद 
बताये गये है) ये च्ल रेमे है जिन्हे देग्वकर्‌ श्रशिक्षित 
मी ती्यद्धुर प्रतिमा की प्रहूवान करसकताहै।)ये चिह्न 
तीयंङ्करो के वाहनल्प या घ्वरजाह्प नहीदहै ङ्न्तु सिफं 
प्रतिमा की पहचान के लिए कायम क्रियिगयेहै। 

तिलोयपण्णत्ती रादि ग्रंथोमे प्रथम तीयंङ्कुर ऋषम- 
नायका न्ह वृषभ (बेन) बताया गयाहै। 

(१) नीथद्धुर जब माता केगभेम म्रातहै तो 
माता निद्राम अपने मृखके ब्मन्दर प्रवेश करताहुम्रा 
हाथी देखती है । २३ तीयंद्धुरोके चर्व्रिमे ठेसाही 
बतायाय्याहैक्रिन्तु ऋषभदेव की माता मर्देवीने हाथी 
के वजाय मुह्‌मे वृपम प्रेण करता भ्रा देखा था। 

(२) युगके श्रादिमे ऋषपमने वृषभ (बैल) से 
कृपि-विद्या का उपदेश दिया भा |जससे वे बुनकर कह्‌- 
लाये थे। 

(३) ऋषभः श्रौर घृषभ' एकार्थवाची दहै । श्रतः 
इनके नाममे मी इनक्रा चिद्व गमित । 

इस प्रकार प्रथम (प्रादि) तीथंद्धुर का चिद्ध वृषम 
प्रसिद्ध है। 

भगवान्‌ ऋषपभदेवने दीक्षातेते ही ६ माहकी 
समाधिनेली थो 1 समाधि पूरीहोने पर जबवे भ्राहार 
के लिए उतरेतो कही भी शास्त्रानुमार प्राहारकायोग 
नही मिला । इससे उन्होने फिर ६ माहकी श्रौर समाधि 
ग्रहण करली; इस तरह एक वषं तक समा्िमे लीन 
रहने से उनके दीं जटा्े बड गरु । इसका उल्लख 


1 श्रो रतनलाल कटारिया, केकड़ी (राजस्या) 


निम्नाकित ग्रथोमे इस प्रकार पाया जाता: 
(१) जंज उवणेड जणो, तत नैच्छ जिणो विगयमोहो। 
लबत जडा भारो, णरवडइ भवण समणुपत्तो ॥८॥ 
--पडमचरिय (विमलमुरिकृत) भ्रन्. 
भ्र्थ--जोजोवग्तु मनुष्य लाते, वह्‌ वह मोहहीन 
भगवान्‌ को श्रच्छी नही लगती! वे ऋषमदेव जिनकी 
लंबी जटाग्नो का भारथ राजा श्रेयास के महल के पास 
पहुचे । 
(२) पद्मचरित (रविषणाचायंङृत ) -- 
क. स रेजे भगवान्‌ दीघं जटाजान हूताशुमान्‌ ॥५॥ पर्वं ४ 
ख. वातोद्धता जटास्तस्य रेज राकरलमूत्तंयः ।॥\२८८॥। पवं ३ 
ग. प्रलविनमहाबाहुः प्राप्तभूमि जटाचयः ।२८६। प. ११ 
प्रथं -भगवान्‌ ऋपभदेवके दीर्घं तपस्याके कारण 
जटायो इतनी वड गई थी मानोवे भूमिकोही दूनैलग 
गई थी । 
(३) टरिवगपृगाण (जिनसनाचायंकृत) -- 
स प्रवल जटाभारभ्राजिष्णुजिष्ण्‌राबमौ ।1र२०४ा। सगे € 
(४) महापुराण (जिनसेनाचायं द्वितीय कृत) पवं १८ 
सस्कारचिरहात्केशा जटीमूतास्तदा ्रिभो ॥७५॥। 
मृनेर्मृध्नि जटा दूर्‌ प्रजस्त्रु पवनोद्धनाः ।॥७६॥ 
चिर तपस्यतो यस्य जटा मूध्नि वभुम्नरां 1\६॥। पवं १ 
(५) पडमचरिउ (स्वयभूकरृत) सधि २, कडवक ११ 
छद € :-- 
पवणद्धयउ जडाउ रिमहहो रेहेति विसालञ ॥ 
(६) दौलतराम जी कृत भजन-- 
देखो जी श्रादीक््वर स्वामी, कंसा ध्यान लगायादहै। 
क्यामलि श्रलकावलि शिर सोहे, मानों चुप्रां उड़ाया दहै॥ 


(७) श्रादितीर्थङ्कुर ऋषमभदेव (कामताप्रसाद जी 
कृत) प° १२७ :- 


ऋषभे प्रतिमा का एक विशेष चिह्भु : जटारूप केशराष्ठि 


इस केश-जटाकेकारणही भगवान्‌ "केशी नामसे 
प्रसिद्ध हृए 1 

(८) श्रहंह्‌सकृत--“पुरूदेव चम्पू" सगं 5, पृ. १५७ - 

जटीभूतः केशशाविमुशिरसि संस्कारविरहा, 

च्रदानी ध्यानाग्निप्रतपनविश्ुद्धस्य बहुधा ॥३1' 
(£) वत्तीसुवरास मृणीसरह कुडिला उचियकेस 1 
-- महापुराण (पृष्पदतकृत ) ३७, १७ 

इसी भाव को श्राधार बनाकर प्राचीन मूत्तिकारोने 
ऋषभ प्रतिम। के कों पर लभे लंबे केश प्रदशित किये 
दै । कुषाणकाल (२-३ शती) से लेकर भ्राधुनिक युग तक 
इसका प्रचलन रहाहै। एसी हजारो प्राचीन प्रतिमाये 
पाई जाती रै । बघेराक्षेत्र परमभी टेसी ८-१० प्रति- 
मार्येदहै। 

इन सवम ्रनेक पर प्रशस्ति-लेख भी पाये जातेहै 
जिनमे ऋषमदेव का स्पष्टनाम भी दिया हुप्राहै। 
किसी पर वुषम चिह्लभीदहै। सिसी परन नामहै,न 
चिह्ध है फिर भी कंधो पर की केशराकशिसे वे निश्चित 
ऋषभदेवकीही है । 

च उपण्ण-महापूरिस-चरिय (शीलाकाचायेकृन), ति 
शष्टिशलाका-पुरुष-चरित (हेमचन्द्राचा्यंकृत) प्रादि 
दवेतांबर प्रथो मे कही भी भगवान्‌ की जटाभ्रों का वणन 
नहीं है । ससे यह मी एक दि० छ्वे० भेद रहा मालूम 
देता । श्रतः जिन प्रतिमाग्रोके कथो पर केश्लरांश्लि 
टरो, वे निहिचत श्पसे एकमात्र दिगव्ररी ऋषभ प्रतिमा 
ही मानी चानी चाहिए क्योकि एसी ्वे° प्रतिमाये उष- 
लब्ध भी नही होती । 

जिमक्तरह केशराश्चि से ऋषभ प्रतिमा पहुचानी 
जातीहै उसी तरह ३, ७, ११ फणावनी से पाङवं प्रतिमा 
श्रौर १,५, € फणावली से सुपाश्वं-प्रतिमा एवं पावोंमे 
लिपटी बेल से बाहुबली-प्रतिमा की पहचान को जातौ है। 
ये ही इनके विशेष चिह्व-स्वरूप है । 

सभी जन प्रतिमार्ये ध्यानस्य योगी-मुद्रामे होती है। 
चाहे वे पद्मामनहो या खड्गासन, समौ कायोरसगे प्रवस्था 
मेहीहोती दहै, जो वीतराग स्वरूपकी द्योतक टै) इन्हे 
मुकूट पहिनाना, हेनके श्राखें लगाना, श्रमियां रचना, 


११ 


वस्त्राभरण पहनाना, गले में फून माला डालना, हाथो में 
फूल चदढाना, चन्दन-केसर लगाना--यह सब योभिमृद्रा 
को विडंबना है, वीतरागता का प्रवणेवादहै। 
जटाजूट वाली ऋषभ प्रतिमा का उल्लेख प्राचीन 
साहित्यमेमभीकाफी पाया जतादहै। प्रमाण केलि 
देखिये --- 
१-प्रादिजिणप्पडिमागश्रो ताश्रो जडमउड सेहरिलपाभ्रो । 
पडिमो परिम्मि गंगा श्रभिसित्तमणाव सा पडदि।२३० 
पुक्फ़दे पंकज पीडा कमलोदर सरिसवण्णवरदेहा । 
पढम जिणप्पडिमाभ्रो भरत्तिजेताण देति णिम्बाणं ।२३१ 
-- तिलोयपण्णत्ती (यत्तिवृषभाचायंकृत) भ्र. ४ 
भ्रथं-वेग्रादि जिनेन््रकी प्रतिमायं जरामृकरुटक्पी 
शेखरसे युक्त टै । उन प्रतिमाभ्रोके ऊपर गंगा नदी 
मानों भ्रभिषेक करती हुई गिरतीदहै। कूले हृए कमलों 
का जिनके श्रसन-- पादपीठ है, सुन्दर देह वणं से युक्तै 
देसी प्रथम जिनेन्द्र की प्रतिमाये है! जो इनको सेवा पुजा 
करता है वह्‌ मोक्ष को प्राप्त करता है। 
२-सिरिगिह सीसवियंबुजकण्णिय सिहासणे जडामउलं । 
जिणमभिसेत्तूमणा वा प्मोदीण्णा मत्रा गगा ॥५६०। 
--तिलोयसार (नमिचन्द्राचायं कृत) 
२-पडम्‌ जिणवरणाविव भावेण जड मडउड विहुसिउ ॥ 
-- सूकुमालचरत (श्रपभ्रंश) 
४-विवेश चिन्तयन्नेव भवनं तन्मनोहूरं । 
सत्फुल्लवदनाभोजो ददशं च जिनाचिपं ॥६४॥ 
हृताश्लनशिष्वागौर पूणंचन्द्रनिभानन । 
पद्मासनस्थित तुगं जटामुकुटवारिणं ॥॥६५॥ 
--प्यमचरित (रविषेणाचायंकृत), पवं रद 
५-दीहजडाम उडक्यसाहं (दीधजट)मृकुटकृतश्चोभं )।! ३९॥ 
--पउमचरिय (विमलसूरिकृत), पवं २८ 
श्रथं --प्र्न्न वदन वाले राजा जनकने सुन्दर जिना- 
लय मेँ प्रवेश किया श्रौर वदा भरग्निश्शिखा के समान पीत- 
वणं वाली, पूर्णचन्द्रके समान सुन्दर गोल मुख मण्डल 
वाली, जटा मूकूट से युक्त, विक्लाल भौर प्रासन से स्थित 
श्रादि जिनेन्द्र कौ प्रत्तिमाकं दशंन कियि। 
इन प्रमाणोसे भो स्द्धदहै कि कयो पर ब्िखरी 
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केशराक्षि वाली प्रतिमाये ्रषभदेव ही की होतीहै । फिर 
भी, कुछ दूसरे कारणों से भूल-ज्राति का हिकार होकर 
साघारणलोगोंनेही नही किन्तु पुरातत्त्वज्ञ-मूतिविज्ञान- 
विशोषज्ञ विद्वानों तक ने एेसी प्रतिमाभ्रों को महावीर 
प्रादि भन्य तीथंद्धुरोंकी मानलीहै। इन गलत्तियोका 
जितनी जल्दी सज्ोधन हो उत्तनाही श्रयस्कररहै ताकि 
सही इतिहास भ्रकषुण्ण रह सके । इसी सदुटश्य से नीचे 
हसी प्रतिमाभ्रो का समीक्षात्मक परिचय प्रस्तुत क्रिया 
जाताहै:- 


१. जयपुरमे गोपालजीके रास्तेमे काला इहरा 
के महावीरजीका एक प्रसिद्ध मन्दिर है। उसमे मध्य 
प्राचीन कलापूणं एक खड्गासन, करीब ८ फुट ऊंची लाल 
काले पाषाण की प्रतिमा है । उसके कघों पर केक्राश्लि 
धिखरी हुई है, किन्तु नीचे चरणचौकी पर दो रसिह मूतियां 
उत्कीणंहै। इससे लोगोंने उसे महावीर स्वामी की 
प्रतिमा मानकर मन्दिर को महावीर स्वामीके नामसे 
प्रसिद्ध कर रखा दै । हस प्रतिमा पर स० ११४८ खुदा 
है । रागे कासारा प्रशस्तिलेख धिसाहुभ्राहै। 


यह प्रतिमा वास्तवमे ऋषभदेव भगवान्‌ कीदै, 
जसा किं उसके कधो पर विखरी केशराश्निसे प्रमाणित 
होता है नीचेजोदो सिह मूतियारै वे महावीर स्वामी 
के चि सू्पमेनहीदटै किन्तु सहासन नामको सा्थेक 
करने की दृष्टिस्ते मूतिंकारने उत्कीणंकी है । श्रगर एक 
मतिं होती तो 'सिह चिल्ल" रूपमे कदाचित्‌ मानीजा 
सक्ती थी । लोग भूल-ज्रान्ति मे नही पड़ हसी से मूति- 
कारनेर२ सिहोकोप्रौर वह भी मूतिं-श्राकारलरूपमे 
उत्कीण कियादहै, न किरेखामय चिद्भ रूपमे (मृतिं 
उभरेप्राकारसूपमे होतीहैश्रौर चिह्व सिफं रेखाल्प 
म चित्रितदह्ोताहै। यह मृतिं प्रौर चिह्वुमे खास भ्रन्तर 
है) फिरमीोलोग भूल-भ्रातिमे पड़ही गये । प्रव तक 
उस प्रोर किसी का लक्ष्य नहीजा पायाहै, यह्रौरमभी 
खेद को बाततहै। 

हस प्रतिमा का फोटो श्रव की "महावीर जयती स्मा- 
रिका ७६'के शुरूमेचछपाहै। जबमेरी दष्टि इसमभ्रोर 
गर्ईतो म जयपुर गथा प्मौर प्रतिमाके ्रच्छी तरह दोन 


परनेकान्त 


किये । जिप्तसे मुं दृढ़ विक्वास हो गया कि यह्‌ प्रतिमा 
ऋषभदेव ही की है, महावीर स्वामी की नही । 

सारी बिं मेने श्रीमान्‌ पं भंवरलाल जी पोल्या- 
का, श्री पंऽ मवरलाल जी न्यायतीथे, श्री प° कस्तुर- 
चन्द जी कासलीवाल एवंश्री प० श्रनूपचम्द जी न्याय- 
तीथ, जयपुर को बताई तो उन्होने भी भेरी बातको 
स्वीकार करते हुए इस पर एक लेख लिखने कौ प्रेरणा 
की तदनुसार यह निबंघ प्रस्तुत किमा गयाहै। 

रेसा मालूम होताहै कि उक्त प्रतिमा के प्रश्णस्ति 
लेख मे कहीं ऋषभनाथ का नाम था, जब किलोगोने 


दो सिहमूक्तिसे इस प्रतिमा कौ महावीर स्वामी कौ 
कायम करली धी । एेसी हालत मे यह्‌ नाम स्पष्ट बाधा 
डालताथा। श्रत तत्काल सारी प्रशस्तिको ही चिस 
दिया गया, सिफं 'सं० ११४८. रहने दिया गथा 1 

इस प्रतिमा के भ्राज्‌ -बाज्‌ मे, सामने श्रीर दोनो श्राड़े 
पाइवंभागों मे कुल मिलाकर ४ खडगासतन प्रतिमायेंश्रौर 
विराजमान है जिनके भी पादपीठ पर २-२ सिह मूतियां 
उत्कीणं टै । किन्तु इनमेकी ३ प्रतिमाभ्रोंके सिर पर 
फणावलियां भी है जिनसेवे स्पष्टतया पाइवं या सुपाश्वं की 
प्रतिमाये दै । अ्रगर दो सिह बाली मूतिकेहोनेसेकिखी 
प्रतिमा को महावीर स्वामी की मानी जाए तो इन सब प्रति- 
माप्नोको मौ महावौरस्वामीकौही मानना होगा, जबकि 
इनके शिर पर फणावलो हान से य॑ निरिचित ही पाव 
सुपाइवं कौ प्रतिमाये प्रमाणित है। मरत. यहु सिद्ध द्ोतादहै 
किदो सिहमूत्तिया महावीर का चिल्ल नहीरहै क्रन्तुवे 
सहासन कौ प्रतीक है| 

कालाडहूरा मन्दिर, जयपुर की प्रबधघकारिणी कमेटी 
से सादर निवेदनहै कि वह इस मसल पर शात्िभ्रौर 
गम्भीरताकेसाय विचारकरेम्रौरक्ीघ्रही सश्ोधनास्मक 
समृचित कदम उठाये ताकि सही हतिहास कालोपनहो 
प्रर वास्तविक तथ्य सामने प्राए। 

२. कैकड़ीसे १५ मील द्र सावर प्राममे नेमिप्रमु 
का एक चेत्यालय है, जिसमे काले पाषाण की एक पद्मा 
सन प्रतिमा है जिसके कधो पर कैकशषरालि है जिससे किं वह्‌ 
निरि खूप से ऋषमदेक् कीरै, किन्तु यहा के बन्धुप्रोने 
उसे नेमिनाथ स्वामी की कायम कर रखीहै भौर उन्ही 
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कै नाम पर मन्दिर भी नेमि चैत्यालथ के नामसे प्रसिद्ध 
कर रखादै। 

चम्पू कलव, सावर द्वारा सन्‌ १६७६मे प्रकाशित श्वी 
नेमि स्तवन' पस्तिकामे लिखाहै कि--^नींवसे प्राप्त 
होने के कारण हस प्रतिमाका नामकरणश्री नेमिनाय 
क्रिया यया तथा प्रतिमा को प्रशस्ति देखने से ज्ञात होता 
है कि यहु वीर निर्वाण संवत्‌ २११ की प्रतिष्ठितिहै। 
श्रतः यह २३०० वषं प्राचीन है)" 

समीक्षा-नीवसेप्राप्तहोनेके कारण प्रतिमाको 
नेमिनाथ कौ मानना बिल्कुल गलत है। नीव सेतो 
हजारो-लाखो प्रतिमाये निकलती है । क्यावे सभी नेमि- 
नाथस्वामी कीरै? भ्रगरनहीतो यहु हेतु ्रकायेकारी 
मौर मिथ्याहै। नेमि का श्रथ नीवमभमी नही होता भ्रौर 
न इस प्रतिमा पर कही नेमि प्रभू का चिव शख दिया 
हृश्रा दहै । प्रशस्तिमे भी कही नेमिनाथनाम नही लिखा 
हुभ्राहै। तव विनाकिसी प्राघारके इस प्रतिमाको 
नेमिनाय को मानना स्पष्टतया भूलमभरादहै। 

गत फाल्गुनमे दस मन्दिर का मेलाथा । तवर्मै 
सावर गयाथा । मैने वह। इस प्रतिमा के भ्रच्छी तरह 
दश्चेन क्रिमि श्रौर प्रलस्तिचेख षढ़मातो निम्नाकित तथ्य 
्रवगत हुए ` - 

(१) प्रतिमाके कों पर केशराशि होनेसे यह 
निरिचत खूप से ऋषभेदेव प्रतिमादहै। 


(२) प्रशस्तिलेखमे भी ““ऋषभनाथ परमेष्ठिन्‌" 
पठने मे श्राताहै । इससेस्पष्टहै कि यहु प्रतिमा ऋषभदेव 
कोटी रै । 

(३) प्रशस्ति लेख मे सण ११२१'सेस्पष्टचारश्रक 
व्िहृएहै. फिरभीलोगोने प्रतिमाको प्रति प्राचीन 
बताने के लिए तीन ही श्रक (२११) कायमकररखेहै। 
इसके प्िवाय प्राचौनतामे प्रौरमी वृद्धि करनेके लिए 
संवत्‌ को वीर निर्वाण संवत्‌ बता दियाहै। हसते पांचसौ 
वषं प्रौरबदढा व्यि श््सतरहुनौ सौ वषं प्रचीन 
प्रतिमा को २३सौ वषं प्राचोन करदी गर्ईहै। यहु सब 
भ्रति मोह का परिणामहै। 

सावरके बधुप्रोसे नघ्न निवेदनदहै किवे हस पर 
पूनकिचार करे प्रौर यथा्षीघ्र विशेषो परामशे कर 


समुचित संशोधन करे । भ्रगर मेरी बात उम्हे ठीक प्रतीत 
होतोवेप्रतिमाभ्रौर मन्दिरको ऋषभदेव का प्रकट 
करे, जिससे सही इतिहास सामने भ्राए । 

३. वीर प्रेस, जयपुर मे हसी प्रसग पर मै पं० भंवर- 
लाल जौ न्यायतीथे से चर्चा कर रहा धा तो उन्होने 
वहीं टगे कूडलपुर (दमोह) के बड़ बावाकी प्रत्िमाके 
चित्रकीगश्रोर मेरा ध्यान प्राकृष्ट किया। हस चित्र पर 
महावीर स्वामी लिखा हुभ्राथा। इसमे भी पादपीठ पर 
दो सिह मूतियाँ दी हई है, इससे इसे लोगों ने महावीर 
स्वामी की प्रतिमा समभ लिया दहै । किन्तु इसमे कानोंके 
नीचे लटक्रती केशरालि द्योतित कहै, इससे यह्‌ स्पष्टही 
ऋषभदेव की प्रतिमा ज्ञात होती है। दो पिहतो सिहा- 
सनके प्रतीकरहै, चिह्व रूप नही। इसके सिवाय इस 
प्रतिमा के श्राजू-बाज्‌ मे जो यक्ष-यक्षिणी है, बे प्राशाघर- 
भ्रतिष्ठापाठ के भ्रनुसार, ऋषभदेव, हीके हँ महावीरके 
नही । 

श्स तरह कुण्डलपुर (दमो) कौ यह प्रसिद्ध मनोज्ञ 
प्रतिमा भी महावीर स्वामी की नही है, ऋषभदेव (बड़ 
बाबा) कीहीदै। भ्राज तक लोग इते बराबर महावीर 
स्वामी की ही प्रतिमा प्रचारित करतेश्रा रहे है। इस 
श्रोर भी सशोघनके लिए शीघ्र ध्यान दिये जनेषी 
जरूरत टै । 

४. श्रमी वौर निर्वाण रजत शती महोत्सव के भरव. 
सर पर वीर-प्रचारको धुनमे प्रनेक प्राचीन मू्तियोको, 
जो ऋषभदेव की है, पादपीठ परर दो सिह होनेसे 
उन्हे महावीर स्वामी को द्योतित कर दियादहै, जौ स्पष्ट 
भूल है । उदाहरण कै लिए देखिए इन्दौर से प्रकाशित 
भरप्रेल, ७६ के सन्मति-वाणी (मासिक पत्र) का मूख पृष्ट । 
हस पर खजुराहो कौ एक प्राचीन सूतिका चित्र दिया 
है श्रौर उसे महावीर जिनमूति लिखा है, जबकि यह 
मूतिं भगवान ऋषभदेव की है, क्योकि हसके कों पर 
केशराक्षि उत्कीणं है एवं क्षों के उपर दोनों बाजु में 
वषभ भो श्रकरित है। इससे स्पष्टतः यह ऋषभ प्रतिमा 
है । पाद-पीठमे दो सिहोंके प्रंकन से मृलश्नांतिवक्ष इसे 
महावीर मूतिं लिख दिया गया है। 

चांदखेडी, देवगढ़, गोलाकोट, चंदेरी प्रादिक्षत्रंकी 


१४, चं ६०, कि० १ 


कतिपय क्षम प्रतिमश्रोंकी भी ठीक यही हालत दै । 
उन्हें भी हसी प्रकार महावीर की मान लिया गयाहै। 

५. भ्रनेकांत, वषं २४, किरण १ मे जबलपुर हनुमान 
ताल के बड़े जेन मन्दिर की एक कलचुरि कालीन प्राचीन 
प्रतिमा को, जो खिले कमल पर विराजमानरहै, लेखक ने 
पदुमप्रमु की बताई है, किन्तु वहु भी ऋषमनाथकीही 
है, क्योंकि उसके भी कथो पर केशराशि विकीणं है । यहां 
कमल प्रासन के रूपमे दियादहै चिह्न केलरूपमे नही। 
"तिलोयपण्णत्ती', श्र ४, माथा २३१ (यह गाथा इसी 
लेख में पीषे उद्घुतदहै) मं ऋषम प्रतिम।ग्रो को / पुक्फिद- 
पंक-जपीढा"' भ्र्थात्‌ चिते हुए कमलोके प्रासन परविराज- 
मान बतायाहै। तदनुसार ही जबलपुर की उक्त प्रतिमा 
निमित हर्द । 

कारीतलाई से उपलन्च्र ३। फुट ऊंची एक ऋषभ 
प्रतिमा रायपुर संग्रहालयमे है। उसके पादपीठ पर सिह 
युग्म के साथ हस्तियुग्म भौ उत्कीणे है । हस्तिके भ्राघार 
पर, उक्त ऋषभ प्रतिमा को भ्रजितनाथ की नहीं माना 
जा सक्ता । बहुत-सी प्रतिमाश्रोंके प्रासन पर हिरण 
उत्कीणं है । हिरण के श्राघार पर उक्त प्रतिमये गाति- 
नायको नही मानी जा सकती । 

यह सब सिह, कमन, गज, मृगादि का श्रकन हासन, 
कमलासन, गजासन मृगासन के खूपमे है, तीथंद्धुरोके 
के चिल्ुरूपमें नही । 

ग्रतः श्रासनो परके प्रकन के प्राधार पर प्रतिमा 
का निश्चय नही होना चाहिए । किन्तु उसके दूसरे 
साघारणया विक्षेष च्ह्लोके प्राधार परही प्रतिमा 
का निणंय होना चाहिए, तमी वारतविकता की उप- 
लघ्वि हो सकेगी । 

ऋषभदेव केशरियानाथके नामस भी प्रसिद्ध है । 
यहं नाम इनके केशर चटाई जने की प्रेक्षा केसर-जटा- 
घारित्व प्रथमे ज्यादा सुशगत है । कैश-केप्रजटा 
एका्थवाची है। केशो कौ विशेषता ही सिह केसरी 
कटुलाता है । 

ऋषमभदेव के केशी प्रौर कपर्दी=जटाजूट शूष (कपर्दो 
ऽस्य जटाजूट - प्रमरकोष) का उल्लेख वंदिक प्रथोमे 
भी पाया जातादहै देखिए :-- 


भनेकाभ्वं 


(१) कपर्दवे वृषभो युक्त श्रासीद्‌, 
प्रवावचीत्‌ सारथिरस्य केशी । 
दुवेयक्तस्य द्रवतः सहानस, 
ऋच्छति मा निष्यदो मुद्गलानी + 
( ऋगवेद १०, १०२, ६) 
(२) केश्यग्नि केशी विषं, केली विभक्ति रोदसी । 
केशौ विर्व स्वद्‌ शे, केशीद ज्योतिरुच्यते ॥ 
(ऋग्वेद १०, १३६, १) 
(३) गगनपरिधानः प्रकौणंकेशः परागवलम्बमान कुटि- 
लजटिलकपिशकेशभूरिभारः ऋषभः । 
(भागवतपुराण ४, ६, २८-३१) 
पर्न जेन साधृग्रोके २८ मूल गुणों मे केश लौच 
भी ्मरुलगुणहै। र मास्त काकंशलोच उक्छृष्ट, ३ मास 
का मध्यम श्रौर मास का जघन्य माना जाताहै। 
ज्यादासे ज्यादा मास मेतो कश लौच करना ही 
पडता है । तब ऋषभदेव ने १ वषं तक केश लौच क्यो नहीं 
किया जटा क्यो बढ़ाई ? 
समादान. तीर्थकरों के लिए कंशर्लौच का कोई 
नियम (समयावचि) नही दहै । दीक्षा लेते वक्त उन्हे केश्ष- 
लोच श्रवश्य करना होताहै फिरवे इच्छानुसार जब चाहे 
तभी कर सक्ते ह । उनके शरीरमें बाहर निगोद जीव 
प्रतिष्ठित नही होते । उनकं नीहार नहीं होने से उनके 
शरीर में कभी पसीना भ्रादि मल खाव नहीं होता, जिससे 
उनकं कशो मे सम्मूच्छन जीवों की उत्पत्ति भी नही होती 
एव उनमें वौतरागता क्री उत्कटता होने से केशोमें श्यगार- 
शोभाकं भावकाभी भ्रमाव होता है । श्रत; उनके जटा- 
रूप केश किसी तरह दोषास्पद नहं माने गये है। 
प्रन--लबी जटाग्रो वाली ऋपम प्रतिमारये प्ररिहता- 
वस्थाकीरटैया मनि श्रवस्था की? । भ्ररिहूतावस्थामे 
तो लबी जटाये नही होती, अतः एसी प्रतिमाश्नो मे पुज्यता 
की दृष्टिसेक्याकोईकमीहै? 
समाधान ऋषम-प्रतिमा कौ लवी जटां उनकी 
दीं कानीन तपस्याकी सस्मारक है । जिस तरह बाहुवली- 
प्रिमा कणे पृरोमे लिषटी बले उनके एक वर्पंक्‌ं दुषेर तप 
भ्रौर निश्चल ध्यान की परिचायक रै एव पारवे-प्रतिमा 
पर कौ फणाङृति उन पर हृषु घोर उवसर्गं की परिमुचक 
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है। इमी तरह मुपाश््वं-प्रतिमा कौ फणाङृति भी उनकं 
विशेष हतिहास कौ द्योतक है। 

इन सब वातो क्रा उक्त प्रतिमाप्नों मेश्रकन उन 
महापुरुषों के जीवन की विक्िष्ट घटनाप्रो कौ बताने कं 
लिए किया गयादै। 

इन कायोत्सरगे श्रवस्या (ष्यान) में लीन प्रतिमाग्रौ 
को ह्म चाहे मुनिभ्रवस्थाकीमी मानेतोमभीवेपच- 
परमेष्ठी मे गभितहोनेसेपगमपृज्यहीरै। वैसेये सव 
प्रतिमाये जो प्रणिहित हृष्‌ है उन्ही की वनाई गई) 

शस्त्रो मे केवली के भेदौंमे सोपसर्गं केवली भी 
बताये गयेरहै, जबकि कवली श्रवस्या मे उपसगं नही 
होता । उपसर्ग-युक्तो को केवली कहना जिस तरह (भूत या 
भावी) नेगमनयसे निर्दोष है, उसी तरह इन प्रतिमाभ्रो को 
भी भ्ररिहत की कहने या मानने मे कोई दोष नही दहै 

सभी जेन प्रतिमाये कायोत्सगं प्रवस्थामे लीन होती 
है इनमे से श्रनेक अष्ट प्रातिहार्यादि से युक्त मी होतीहै। 
हसी कारण इन्हे समवशरण कालीन बताना सगत नही 
है क्योकि समवशरणमे केवली प्रद्यासनसे ही तिराज- 
मान रहते है, जव किम्रष्टप्रातिहार्यादिसे यृक्त प्रतिभाये 
खड्गासनमे भी पाईजातीहै। प्रनः यह श्रष्टप्रातिहा- 
यादिमो तीर्थकरोंके श्रतिशयको द्योतित करने की 
द्ष्टिसे ही श्रक्रित क्रिये जाते है। अनेक प्रतिमाये 
सामान्य केवनियो कौ ्रौर सिद्धोकी मी होती है । उनके 
समवशरण प्रर प्रष्टप्रातिहायं होते हौ रहीं । 

स्वामी समन्तभद्राचायंने निखादहैः - 

देवागमनभोयान चामरादि व्रिभूतय । 

मायाविश्वपि दृश्यते नातस्त्वमसि तो महान्‌ ॥ 

प्र्यात्‌-देवताग्रो का ्रानाग्रौर चमर ढोरना, प्रापका 
प्राक्राश गमनमे प्रादि ्रतिक्यतो मायावियों (चक्र 
वतिय) मे भी पाये जतिदटै, इसी से श्राप महान्‌ नहीहै। 

बहुत.सी तीर्थंकर-प्रतिमर्ये भी श्रष्टप्रातिहार्यादि 
से रहित पाई जाती है । (उनके तीर्थकरत्व को पहचान 
उनके चिह्लोसेहोतीदहै) । प्राजकलकी तो सभी प्रति- 
मये प्रायः श्रष्टप्रतिहार्यादिसे रहित ही हीतीदहै। पे 
भी सब पृज्य है भौर ्ररिहितिकौहीरहै। 


प्रह्न--जटाकेश् वाली ऋषभ प्रतिमा प्रौर फणा- 
मण्डप वाली पाश्वं प्रतिमा का सही भासनक्याहै? जब 
ऋषमदेव ध्याने वटे ्रौर पाद्व प्रभु पर जब उपसे 
हुश्रा तबवे पद्मासन या खड्गासन जिस ्रासनमेये 
वही सही शरासन उनकी एसी प्रतिमाप्नो म होना चादिए1 
किन्तु उनकी एसी प्रतिमा दोनो दही भरासनोमे पार 
जातीटहै। श्रतः दोनो श्रासनो मे से कोई एक प्रासन 
वाली गलत है, श्रवास्तविक दहै । 

समाघान-- (१) प्रतिमा सव ब्रिहंतोकीटहै। हसी 
से दोनों श्रासनों मे बनाई गहै जटा भौर फणामंडप 
काश्रंकन भूतकालिक जीवन की विकिष्ट घटना के 
स्मारकरूपमेदटै। 

(२) २४ तौीर्थक्ररोके शरीरक। जसा ध्नाकार 
(लंबाई-चौडाई) तथा रग था, वही जब प्रतिमाभध्रो में 
नही है फिरभीवे उन्ही कौ वास्तविक मानी जाती है 
तो श्रासनो के श्रन्तर से श्रवास्तविकता नहीहो सकती । 


(३) भ्रगरयेजटाश्रौर फणामडप किसी एक खास 
श्रासन से हौ सम्बन्ध रखते, दरूमरे प्रासनसे संभव नही 
हो सक्ते होत, तत्र फिर मी श्रवास्तविकता की बात 
होती । विन्तुणेसाहै नही। इनकेहोनमे कोई भ्रासन 
बाधक नही है; जैसे बाहुबली स्वामी की प्रतिमा 
खडगासनमे ही होती है। खद्गासनमे बेलोंभ्रादिका 
अंकन टीक हो जाता है, पद्मासन म नही । इसी से बाहु- 
बली प्रतिमा पद्मासन मे नही पाई जाती । बाहुबली कोई 
तीर्थकर नही हूुएहै, श्ररिहत श्रवश्य हृएहै, फिरभी 
इनके जीवन की दघंर्‌ तपस्या को प्रदशित करने को 
दृष्टिसेही इनकी प्रतिमारये वनार्हजातीदहै। 

ये सब दिगम्बर कायोत्सर्गविस्थामेहोतीहै। भ्रतः 
परम पूज्यदै। 

हम नित्य देव दर्शन करते है। हमारा मुख्य उदेश्य 
वीतराग-स्वरूप दिगम्बर कायोत्सगं मद्रा की भरोरदही 
होना चादिए्‌, तभी दशंन की सफलता है । प्रतिमा संग 
मरमरवकीहैयार्त्नोंकी, पीतलकीदहै या ोनेकी, 
कालीदहै या सफेद, खड्गामन है या पद्मासन, भ्रष्टप्राति- 
हायंयक्त दै या रहित, ऋषभनाथकीदहै वा महावीर की, 
छोटी है यावड़ी, सोने के छत्र-मामडलादियुक्त है .या 
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रहित, सुन्दर मृस्कराती हैया सामान्य, प्राचीनदहै या 
धर्वेचीन, मनोहर मन्दिरवेदीमेंहै या श्रन्यत्र इत्यादि 
सब विकल्प गौण है, 


वस्तुतः जैन-प्रतिमा-निर्माण का उदेश्य दि० कायो- 
त्सगं ्यानमुद्राकोही सिफं बताना रहाहै। श्रतः वे 
समस्त सांसारिक विषणों से विमुख, रागद्ेषरहित, वीत- 
राग-स्वरूप होती हैँ । उनके शरीर पर शस्त्रास्त्र, वस्त्रा- 
भूषण, केकशष-सज्जा, फूल, शगार, मुकुट, कुण्डलः वाद्यादि 
नहीं होते; स्वी, पुत्र, माई, भादि, परिकर, अगरक्षर, वाहन 
भ्रादिमीवेघ्ारण कयि हृएु नहीं होती। ये सब चीजे 


धनेकान्त 


जैन प्रतिमा मे उत्कीणं नही होती, फिर भी उपर से उश्ह 
किसी भी तरह श्यगारित-मूषित करना दूषण है । भरगर 
जैन प्रतिमा किसी सामान्य पुरुष रूप मे बनाई जाती, तौ 
फिर मी उपर से उस पर इच्छानुसार श्युंगारादि सम्भव 
हो सकता था, किन्तुवे तो बनाईही निगेन्य ध्यानमुद्रा 
मे जातीदहैँ। श्रत. ऊपर से उन श्युगारित-सरागी करना 
उनको विडंबना है । यह सव एक तरह की श्रसंगत विहृत 
प्रक्रिया) 


केकड़ी (भ्रजमेर) राजस्थान 
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(पृ० ७ काशेषांश) 


भूति क्रमांक २०८ व २०६ में पवनाय व॒ ऋषभनाथ 
भ्रककित हैँ। दोनो काले स्लेटी पाषाणसे नि्रितदहै।ये 
दोनों प्रतिमाये उज्जेनसे ही उपलब्ब हुई थी1 यहां 
संगृहीत १० प्रतिमाये सवंतोमद्र महावीर की है! जिन 
पर पारदर्शी वस्त्र है। समीमें तीर्थकर पद्मासनमे 
ध्यानमग्न मुद्रा मे है । ये भी उज्जनसेही प्राप्त 
हई थीं। 

मंडला जिले के शहपुरा, कूकरमिठ एवं बिकौलो 
नामकस्थलोंसे भी जैन प्रतिमयें प्राप्त हह है । शहपुरा- 
निवास मार्गं पर, निवास तहसीलसे २ मीलकीदूरी पर 
एक वृक्ष के नीचे भगवान श्ांतिनाथकी एक कलात्मक एवं 
पणं सुरक्षित प्रतिमादहै। डिन्डौरी तहसील के निकट 
कूकरमिठ नामक ग्रामके प्राचीन देवालयके सामने 
पा्वेनाय एवं ऋषमनाय की प्रतिमां रखी हूर । 


शहपुरा से प्राप्त ऋषभनाथ एवं पश्वेनाथ की प्रतिमाएं 
सम्प्रति जिला संग्रहालय, मंडला में संरक्षित है। पाश्वंनाथ 
की प्रतिमा पद्मासनमें घ्यानमग्न है। ४८२३० 
श्राकार फी हस प्रतिमा के पैर खंडित है । सिर पर सप्त- 
फणों का यितान एवं त्रिचतर है। पादपौठके दोनों भोर 
सबसे नीचे पूजक एवं बिद्याघर ्रंकित है) 


उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जातादै कि मघ्य- 
काल में मध्यप्रदेश के विस्तृत भूमागमे भ्रन्य घर्मो के 
साथ-साथ जन धमं का भी श्रच्छा प्रचार एवं प्रभावथा। 
ह्न जैन प्रतिमार््रो की मध्यप्रदेश कौ संस्कृति को भरमूत- 
पूवेदेनदहै। 
व्यार्याता, शासकीय महाविद्यालय, 
डन्डौरी (मण्डला), मघ्व्रदेश 
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सात 


ससारमे हमं क्था-क्या जानना नषूरीहै? जेमे 
बीमार प्रादमीको यह जानना जरी हैकरि मेरे रोग किम 
कारणसे दुम्राहै, श्र रोग मिटने काक्या उपायै प्रौर 
सेगहोनेसेमेरीक्यादशादहृहै ्रौर निरोग होने पर 
म कंसाहो जाङऊंगा? इमी प्रकार, व्यक्ति कोयह 
जानना जरूरी है किरम कौन हूं, मेरी देसी दशा क्यों हुई 
ह भ्रौर यद्‌ दशा कंसे मिटसकनीतै, फिरर्जै कंसाहो 
जाऊंगा; अथवा यों कहना चाद्विए्‌ दूःख काकारण प्रौर 
सखकाकारण,कंयाहै यह्‌ जानना जरूरी है । इस बात को 
हम मिन्न सूपसे भीरख सक्ते है। नै कौन हं-जौीवहू, 
मेरे साथ जिसका सम्बन्ध है, वह श्रजीव है श्रजीव में 
जीवपने की मान्यता श्रथवा जीव में श्रजीवपने की मान्यता 
यह॑दुःखहै-दूल का कारण प्राश्रव है श्नौर ब्व दै। 
ध्रजीव से भिन्न जीव का श्रपने हूप मे रहना मोक्ष है ञ्रथवा 
मुल है उस सुखका कारण संवर प्रौर निजंराहै) तब यह्‌ 
किं हमको (१) जीवे, (२) प्रजोव, (३) श्राश्वव, (४) 
बंध, (५) संवर, (६) निर्जरा ग्रौर (७) मोक्ष इन सात 
तत्वोक्ो जानना जरूरी है, कयोक्रि जीवम हूं, श्रजीव के 
साथ सम्बन्वहौ रहाहै इसलिए जीव को जानना भी 
जरूरी है श्रौर श्रजीव को जानना भी जरूरीहै। श्रात्मा 
से कर्मो कीजन्ध हश्रादहै इसलिये दुःखी है । इसलिए 
भ्राश्चव-बन्वं दुः्व के कारण है । मोक्ष सुख न्पहै 
श्रौर संवर-निर्जरा सुख का कारण दहै । 'पर' मँ 
भ्रपनापना मानना सो तो मोह भौर राम द्वेषं का 
अनक भ्र्धात्‌ श्राश्रव-बन्धदहै श्रौर ठोक इससे उल्टा याने 
निज में निजपना मानना यह ्रज्ञानतः काश्रभाव है भ्रौर 
संवर प्रर निर्जराकाकारणदहै। 

भ्राश्चरव--कमंकेभ्रानेकाद्वार। 

बन्ध-- कमं का प्राट्माकं साय अन्ध जाना-दुख 

काकारण। 
संवर--कमोंकोध्रानेसे रोकने की डाट। 
निजेरा-- कटु हुए क्माका नाश होना-सुवका 
कारण । 


तस्व 
1 श्री बावलाल जेन, दिल्ली 


मोक्ष --्रात्मा का कर्मोमे छट जाना-त्रनन्त सुख । 


ट्नकरोभीदोप्रकारसे ममभनाहै, एकद्रव्य क्प 
भ्रीर दूमरा भावन््प । ज्ञानावरणादि कर्मोकास्राना दरग्य 
श्राश्रवश्रीर प्मात्माके वे प्ररिणाम जिनकी बजह से 
ज्ञानवरणादि कमं श्राते द, उन परिणामो को भावे प्राश्चव 
कहते दै । ग्रसल मं जीव का पुरुषार्थं प्रत्यक्ष (डाहरेक्ट) 
रूपमे कर्गो कं साथनहीदहै परन्तु हम तो ब्रपने परि. 
णामोमें पुम्पथं करते टै जिसमे कमं श्राने बन्द हो जाति 
टै । इसलिये उन परिणामो की पहचान होना जरूरीहै 
ज कमंकेआआनिके कारणरटै ्रौर जिन परिणामोको 
भावाश्रव कहते दै । यही बाति अन्यके बारेमे) बन्ध 
भीदो प्रकारका है एकद्रव्य बन्ध म्मौर दुसरा माव 
बन्ध । द्रव्य बन्ध कर्मकरा प्राठ प्रकार काबन्धहै। भाव 
बन्ध ्रात्माके वे परिणाम है जिनके द्रव्य कमं बन्धको 
प्राप्तहो जात । छोडनातो परिणामोकोहै इसलिए 
उन भावो को समना जरूरी है जिनसे कमं बन्धते है । 
वे भाव कितने? यह बतायादहै कि (१) निथ्यात्व 
रूप याने "पर" मे प्रपनापना मानना, श्रपनेको पररूप 
मानना प्रथवा श्रयते अ्राप को नही पहचानना पयवा जसौ 
वस्तुरै उसकरोउमखू्पन मानकर भ्रन्यथा रूप मानना, 
यह एक मुल कारणहैप्रीर इसका भ्रभावहुए्‌ बिना बकी 
के श्रन्य कारणों काश्रभावनहीहो सक्ता। धन्य कारण 
(२) श्रब्रति, (३) कषाय श्रीर्‌ (४) योग है । इनमे प्रघान 
कारण मिध्यात्व है । उका ग्रमाव होने पर बाकीके कारण 
जनी जेवड़ी के माकिक रह्‌ जतिरहै। पहले हसी कारण 
के श्रमाव करने का वास्तविक पुरुषां करनाहोताहै। 
ऊपर-नीचे रके हए धडों मे ्रगर पहले नम्बरका षड 
सीघाहोजातारहै तोबाको तो श्रपने श्राप सीधे जाते 
ह! इसके बाद का कारण कषाय । कषाय मे भरव्रतमभी 
भ्राजाताहैश्रौरप्रमयादमीश्रा जाता! मिथ्यात्वं के 
गए बिना कषाय कां भ्रभाव नही हौ सकता । 

यह समना जरूरी है कि रागनद्रेष बंध के कारण 
है । जितने श्रशमं राग होगा उतने श्र्नमे बंध जरूर 
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होगा । रागसे संवरभ्रौर निजंरा नही हो सकती ।जो 
कमश्रानेकाकारणदहै वही कमं रोकने का कारण नही 
हो सक्ता, प्र्यथा विपरीतता हो जाएगी । कही पर देसी 
ग्रवस्था भी होती है जहां मिनित भाव होतादहै 
वहां जितना निम॑लताकाश्रशदरै वह्‌ सवर.निजराका 
कारण, जौ मलिनना का प्रन ह बहनो बेंघ्का 
हीकारण है) जहां कटी इस मिश्र अ्रवस्थाको मंवर का 
कारण लिखलाहै, वहां एेा ममभना चाहु किरागसे 
संवर नही, रागसेतौ बची हे, परन्तु साथ रहने 
वाली निमंलतासे संवर-निजेरा है, इसलिए उपचार 
से, राग धटने की मुख्यता से, कथन क्रिया गया है । दो 
गलतिया जीवसे होती है पहनी "पर में श्रपनापना प्रौर 
दुसरी श्रपने ठहरने मे श्रात्मवलकी कमी । पहली गनती 
मिथ्यात्व कहलाती है प्रीर दूसरी गग-दरेष। श्रपनेमे 
श्रपनापना श्रा गया, इसलिए मूल संसार काकारणतो 
छट गया परन्तु श्रभौ तक श्रात्मबल की कमी क्ती वजहसे 
"स्व" में ठहर नही सकता, तब "रः मे परणति होती है । 
श्रात्मवल की कमीसे 'पर' काश्राश्रय लेना पड़तादहै) 
यह जो पर' कां श्रवलम्बन दै वही राग-दरेष है । इन्हीको 
शास्त्रीय भाषा मे दशन मोह प्रौर चारित्र-मोह्‌ केनाम 
से कहा गया है। दशेन-मोह याने दृष्टि का, समभ का, 
ज्ञान का मौर्हित होना प्रथवा विपरीत होनाम्रौर चारित्र 
मोहे याने निज मेँ ठहरनेके पुरुषाधे कान होना । इसको 
दस प्रकार भी सम्‌ सक्ते है। जब तके प्रपनमें 
श्रपनापना नहीं भ्राता तव तक श्रपने में ठहरने का पुर- 
षाथं भीरककसेहो सकता दहै, श्रौर जब दोनो प्रकार का कार्य 
हो जाताहै, यने निजमे निजपनाश्रा जता है श्रौर फिर 
निज मेँ ठहर जाताहैतोप्रन्तरमहूतं काल मे, ्रनन्तकाल 
कापड़ाहुग्राजो प्र'मं रमणकरने का पुरुषां है वह्‌ 
ट्ट जाता है । इसलिए पहने यह समना जरूरी है कि 
म्न्तर में होने वाला पर पे एकपना श्रौर राग-देप येही 
बंध के कारण टै। इसके विपरीत श्रपने मे श्रपनापना सवर 
काकारणहैश्रौर क्योकि रागदरेष बध का कारण धा, 
इसलिए उससे विपरीत वीतरागना निर्जराकाकारणहै। 
मोक्ष मागमे दो कायं एक-पाथ होते है-- वतंमान 
निर्मल परिणामों से नयाकमं नही भ्राता भोर दूसरा, 


श्रनेान्त 


जो पुराना कमं प्रस्तित्व मँ पड़ा है उसका स्थिति-प्रनुमाव 
कम होजाताटहै। जितनी-जिततनी निमंलता बदतीदै 
पटले बधे हुए कमं का स्थित्ति-मनुभाव कम होता जाताहै, 
ग्रौर जब वह उदयमें प्रातादहै उस समय जितने भ्रनु- 
भाव को नकर बधा था उत्तना भ्रनुभाव उदय कालमें 
नही रहना; जये, टो सक्ता दहै कि ६० प्रतिशत श्रनुभाव 
वाला कमं जत्र उदयको प्राप्त हो तेव ४० प्रतिशत भ्रनुभाव 
को लेकर प्रावे। इमनिएरेसातो नियमदहैकि उदयके 
्रनृमार परिप्राम होगे ग्रौर परिणामोंके श्रनुखार बंघ 
होगा, पन्त बेध के श्रनुसार उदय होगा पसा 
निथम नही । निज मे निजपना आ्राने के बाद जितना 
निजमे ठटगनेका पुरुपाथं करता, वह व्यवहार दै 
श्रौर जितना निजमे टहुरतादै वह्‌ परमाथ है जिसे 
कर्मोका प्रभाव होकर श्नात्मा शुद्धहो जाती है । जब निज 
ठहेरने कीचेष्टा केरताद्रैतो उतने माच्रसे कमंदढीलि होने 
लगति बाहिरसे देवने वाला कटरताहै किं इसने कर्म कटे 
दै, शरीर मन-चन-कायकोा निरोध कियाहैश्रौर राग-देष 
को मिटायाद। भ्रमलमे भीनरसैदेखे तो यह समकमें 
श्रानादटै करि इसनेतो निजमे ठहरने का पुरुषां किया 
दै, केसा कमे पर बाहरमे रागदरेपमीभिटेहै, योगका 
ग्रभाव भी ग्राह, कमं भौ क्टेहै। इसलिए मूल 
बात मात त्वमे ग्रही रही कि जीव को जीव रूप सम्भ, 
श्रजीव को प्रजीव रूप ममे श्रौर फिर भ्रजीवसे हटकर 
जीवमे ठहरने का परूपाथं करे । 

इसको फिर इस प्रकार समभाना है . पहने द्रव्य भ्रौर 
भावलशू्प सानतत्वो कीौजनें। शस्त्रके श्राधार पर 
जानलेनेसे सात्र ब्राश्रव-बघ केबारे मेतो जानकारी 
होगी परन्तु श्रमी भौ भ्राश्रव-बव को जानना बाकी रह्‌ 
जाएगा । इनके बारे प्रे जानना बस्त्रपते होता है । परन्तु 
इनको जानना अपने म पहुचाननेसे होता दै । इसलिए हन 
सातोंकाशास्त्रसे जानना तो इनके बारेमे जाननाहै 
श्रौर इनको श्रपने मे जानना सो वास्तव मे इनको जानना 
है! इसलिए इनके बारेमे जान लेने पर भी इनका जानना 
बाकी रह जाताहै श्रौर इनके जाने निना सम्यक्दकशन 
नही होता । इस प्रकार मृस्यता इनको जाननाहै। यहा 
परमभीदीदृष्टियार्हैः एक श्राश्रव-वंध-पतवर-निजंरा को 
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जाननादहै श्रौर एक उसको जाननादै जौ ब्राश्चव-त्रच- 
संवर-निजंरा-मोक्न रूप परिणमन कर रद्रा । पररिण- 
मन करने बाला वहीदहै ्मौर परिणमन श्रलगश्रलग रहै; 
जसे नारक मे पारं करने वाला वटीदहै परन्तु गट करट 
प्रकारके कर रहाहै। पाटं को जानना ण्कदुष्टिहै) 
जहां एेमा बनता दै यह क्ट नही जो पहले था परस्तु 
पाटं करने वाले पर दृष्टि जातीहै तो यह बनतादै किं 

हवहीदहै जौ पहने श्रन्यरूप प्ररिणमन करर्हाथा। 
षस प्रकार दो बाते ठै, एक यह निञ्चय करनादै कि वह्‌ 
जीव कटां मिलेगा--याता भ्राश्रवरूप, बघरूप अवन्या 
मे मिलेगा या संवर-निजंरा रूप श्रवस्थामे मिलेगा, या 
संसारमे मिनेगा, या माक्षमे } दूसरी यहे करि उन-उन 
स्थानोंमे स्बयजीवको खोजना ह; जसे क्रिमी किसान 
को पकंडने कर लिए यहु जानना जरूरी कि वह्‌ कहां 
कहा मिनग। श्रौर उस जगहका ज्ञान उसको खोजने के 
लिए जरूरी) परन्तु उप्त जगह का ज्ञान उस किसान 
को पवाडनेके लिटि) उप्र वरगष्रको नही पकठनादहै, 
पकडना उस जगहे रहन वाल क्िस्रान कोट! दमलिए 
सात तत्त्वो का जानना मी जरूगीहै। परन्तु उनम मी 
पकंडना उस जीवत्व को टै जौ सान रूपमे जाते 
हए भी श्रपन एकत्वपने को नही छोडता । नबतो सात 
तत्त्वा का जान सच्चा ज्ञाने कंटूलावेगा, अन्था ग्रगर 
जीवत्व को नही पक्डानो मात तत््वोंका ज्ञान मी 
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इन सात त्वाके जानम देव-शास्त्र गुरु कारवरूप 
भीश्रा गया, क्योकि राग वरध कराकारणदै, इसनिए 
हेय है । वीतगागता संवर-निजंराका कारण है इसलिए 
उपादेय रहै, श्रथवा रागद्रुनवे का कारण दै 
वीतरागता सुख का कारण है, सुव सूप । जिसने 
समस्त राग का नश्च कर्के. पूणं ब्रीतरागताको प्राप्त 
कर लिया वहो हमाराक्योयदहै, लक्ष्य है, परमात्मा है 
जौ वौतरागता की साधनामे लगादहै वह्‌ साधु ग्रौर 
जी वौतरागताकी प्राप्तिके मार्गं को बतलाताहै वह 
शास्त्रहै। इसलिए जिसने यह जानाकि राग यह, 
उसके हृदय मे रागभ्रोर रागी दोनो के प्रति उपादेयता, 
भक्ति नही हो सकती । यही कारण कि उसके हदय मं 


दुख स्प 


राग प्रौर रागौ दीनो के प्रति उपादेयता, भवित 
नहीं हो सक्ती । यही कारण है कि उसके हृदय मे 
रागीके प्रति श्रनुराग नही रहना । श्रगर रहता हतो सम- 
सना चाहिए कि मभा रागमे उपादेयपनादहैग्मौर रागमे 
उपादेधपनाहैतो प्रमी तच्छको विषररीत मान रखा) 
गाग काछूटनादेरीसे हो सक्तादहै, परन्तु रागमे उपा- 
देयपना नही रह्‌ सकता, श्रगर रागसे सवर-निजर। 
मानतादहैतो रागमे उपादेयता श्राने स तत्व विपरीत 
हो जातादहै। मदरागकौी मूमिका म बीतरागताका 
पुरुषाथं शिया जा सक्ता है परन्तु इससे स्वय राग उपा- 
देय नही हौ जाता । 

यह्‌ बराततोटोक दैक जीवकरामात्र एक ही वुरुषाथं 
है; वह यहीह कि सर्वं प्रकार से चेष्टा करके, निज श्रात्म 
स्वषूप का निर्णय करे प्रौर फिर उसीपे रमण कर जाए 
श्रौर पेमा रमण करजाएकिं बाहर भान कौ कई जरूरत 
ही नही रहे प्रौर परीपह्‌, उ५सगं श्राने पर भी उससे विच- 
लिननदहो, तो श्रन्तर मुहूतं कालमे परमात्म पदको 
प्राप्त करले। वस इननादही पुरुपा दहै रौर इतनादही 
करने योग्य कायंहै, इसके श्रलावाजो कुचछटै वहतो 
कमे का कायं है; उसमे हमारा पृषूपार्थं चन दही नही 
सकता) लोग मानतेटै कि हमारा पुरूषाथं उसे दै 
परन्तु यहे मात्र श्रन्तिहै। जिनका निज पुस्पा्थको 
सवबर नहीहैवेदही एसा मानते । परन्तु सवान यह्‌ 
पदा होताह कि जब तक निज स्वल्पकी प्रप्तिनदहा 
मके तब तक हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए उसका 
यदे उत्तरटहै क्रि भ्रगर वाकईम टे निज स्वरूपका 
सुचि हुई दहै, हम निजस्वरूप को प्रप्त कस्ना चाहत ट 
तो यहु निर्चिनदहै कि हूमदटमादही उप्रायकरेगे किजो 
निजस्वरूप के जानन वाल ह, उनके निकटवर्ी हौ, निज 
स्वरूप को जिन्हौने प्राप्त क्रिया, उनके प्रति विनयपने कां 
प्राप्त हो; निजस्वरूप के कथन करने वात शस्वाका 
श्रध्ययन करे प्नीर जहा पर निज स्वू्प का निपेच दाता 
हो वहांसे वर्च, हट । यदि कोई व्यक्ति धन कोप्राप्त 
करना चाहता दहै तो वह यह जानने कीचेष्टा करगाकि 
पटलं किस-किस ने घन कोप्राप्त क्रिया है। उसकं जीवन 
को जानना चाहेगा, उन्होने कंसे प्राप्त क्रिया यद्‌ ममभगा, 
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उनके निकटवर्ती होने को वेष्टा करेगा भ्रौर उनके प्रति 
विनय को प्राप्त होगा । धगर एषा नही होता तो सम- 
भना चाहिए किं भ्रमी उसके निज तत्व को पमिरुचि भी 
गृही हुई है, वास्तविकता नही भ्रई है । सच्ची रुचि होने 
कर अन तक निजततत्व कोप्राप्त न करने तब तक जिन 
उपायों से निज तत्व की पुष्टि होती है उन सभी के प्रति 
उसका सद्भाव रहेगा । जसे भरपने पृत्रसे दुर रहने वाली 
स्त्री अपने पत्र कौ फोटोके प्रति भी पुत्रवत्‌ प्रेमका 
व्यवहार करती है; उसी प्रकार निज तत्व की खोज 
करने बाला, जिन लोगों ने निज तत्व को प्राप्त क्या 
उनकी स्थापना के प्रति भी विनयको प्राप्त होगा । यदि 
उसको निज त्व के प्रति वाकर्हमे रुचिहूर्दहै तो यह 
उसकी पहघान है । धन की रुचि वाला धनिक के नज- 
दीकवर्ती होगा, गरीब के नही । वसे ही निज स्वख्पको 
्राप्ठ करने वालों के ही वह नजदीकवर्ती होगा, जो निज 
स्वरूप से बाधक है उनके नही । निज स्वरूप की प्राप्ति 
छ जौ रुकावट होगे उनसे परहेज करेगा, यह स्वाभाविक 
है, भौर रसे निज स्वर्पकी र्विका होना दही वास्त 
विक शुभ भावदहै। 

इसी प्रकार, जब वह्‌ निज स्वल्पमे नही ठहर सकेगा 
तो बाहर श्र्येगा। तब "पर'मे तोभ्राया परन्तु वहा 
श्पर-पर' म भेद करेगा । एक "पर' वहटै जहा से श्राग 
छलाग निज स्वरूप मे लाजा सक्तीरहै, जेक्ना ऊपर 
गता चुके है, निज स्वरूपको प्राप्त करनं वालोंके 
निकटवर्ती होकर । एक जगह वह्‌ है जहा निजस्वस्पका 
निषेध वतंता है, जहा सं निज स्वरूपम छलाग नही 
लगाई जा सक्ती । वहू स्थिरता न करकं इस पहले वाली 
भूमिपरही वहरना्‌। परन्तु इसको भो निज धरत 
नही मानना रहै) 

हमारे जोवन परिवनन मं पहना सवान कि बतना 
नाहर को तरपः बह रह्‌] ९ कि श्रन्तरकी तरप, दृष्टि 
बाहूर पर'कं ऊपर टै कि श्रन्तरम 'स्व' के ऊपर-- 
महिमा "पर! को प्रा रही करि स्व" की-रस पर'मेग्रा 
ग्हादहै किस्त म---समभोवातोका एक ही उत्तरदैश्रौर 
समो एक्‌ हौ सवान । श्रगर घनकी, शरीर को, महिमा 
प्रारटीरटं तां इम पर" कौ मिमाय “सवका तिरस्कार 
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ह, इसमे निज स्वभाव का तिरस्कारदहै। प्रगर हम एक 
बह प्रादमी के खड़े रहते एक मामूली भ्रादमी का प्रादर 
करते टै तो उस बडे प्रादमीका तिरस्कारहो जातादहैः 
शअ्रगर भगवान चैतन्य स्वमावके रहते "पर" का, घन का, 
वभवका, शरीर का, कमं का, पुण्य का, श्रादरभ्रा रहा 
है, उसकी महिमाश्रा रही है तो समना चाहिएकितुने 
भगवान चैतन्य का श्रपमान किया है, प्रीर "पर'मे रस 
श्रा रहादहै तो समना चाहिए भगवान चंतन्थय का रस 
तेरा विरसहो गयादौ) भ्रगर तेरी चेतना बाहर बह 
रहीदहैतो भीतरमेतुखालीहै, दरिद्रीदहै। जो भीतर 
का दरिद्री होतादहै, खाली होता है, वही उस खालीपन 
को बाहरसे, 'पर'से, भरने कीचेष्टा करतादहै। "पर 
से वास्तव मे भरा नही जा सकेता परन्तु श्रपनेको भ्रम 
मेडाललेताहै। भ्रगर दृष्टि बाहर ्र'परजारहीदहै, 
तो तेरी बृष्टि ग्यभिचारिणी है, परपुरुष पर दृष्टि रने 
वालस्त्री की तरह, परवन पर दृष्टि २खने वाले 
चोरकी तरह । तरी दृष्टि ब्रगर बाहरमेदहैतो भीतर 
सेतू श्रन्धाहै। तो भाई श्रगर श्रन्तर दृष्टि की प्यास 
लगीतोतरु कहांजासक्ताहै? श्रगर बाहर गयाभीतो 
वही तक जाएगा जहां मे निज वस्तुमे फिर पृरपा्ं 
जागृत हौ सके 1 

इसलिए श्रगर भोतरसे बाहर भ्रायाहै तब भी,प्रौर 
बाहरसे भीतर जानाहै तबमभी, तेरा ठहूराव धगर 
वास्तविक निजस्वखूपमेदटैतो निज स्वशू्पको साकभ्ात 
प्राप्ठ करने वाला भगवान सर्वज्ञ, निज स्वरूप का कथन 
करने वाली उनको वाणी, श्रीर निज स्वरूप को साधना 
मे लगे साधको छोड़कर कहा जाएगा? उनकोही 
महिमा श्राएगौ, उनके प्रति ही विनय को प्राप्त होगा । 
इसी को दुभ भावे कहते है, यही वास्तविक पुण्य है, 
क्योकि योगसारमे लिखाहैकिजोभ्रात्माको स्वाभ्रीन 
बनावे उरा पृण्य कहतेरै ब्रौर प्माप्मा का पराधीन बनाये 
उसे पाप कहते हु । उपयूक्त स्थिति हो श्राप्माकरौस्वा- 
धीन बनाने वानीदहै। जो घन, कंभव, भोग-सामभ्रौ कमं 
सं मिलतीदटै बहतो श्रात्मा के लिए पराधीनता का 
कारण, वह्‌ श्रात्माके लिए्‌हितकारीरकसेहो सकती है। 


(1.-(] 


पुरातत्वौय स्नोत तथा भगवान महावर 


भगवान महावीर के जीवन-काल मे उनकी चन्दन 
की प्रतिमा निर्मित होने के उल्लेख कतिपय जेन ग्रन्थोमे 
मिलते दै । भ्रनुश्रुति के श्रनुसार, भगवान महावीर की 
चन्दन कमे प्रतिमा सिघुसौवीर के शासक उद्दायण 
(श्द्रायण) के श्रधिकारमे गई । बाद मे उनसे उसे 
उज्जंन के शासक प्रद्योतने ले लिया म्मौर मूत्तिको 
विदिक्षा नगरीमें रखा । उसकी एक प्रतिकृति बनवाकर 
बीतमयपटूटन नामक नगर में रखी ग्ई। दंवयोग से 
भारी तूफान श्नि के कारण यह प्रतिकृति नीचे दब गई। 
उसके दबनेसे सारा नगर नष्टहौो गया। श्री हेमचन्द्र 
चायं के भ्रनूसार, गुजरात के प्रसिद्ध शासके कुमारपालने 
इस प्रतिङ्ृति को निकलवाकर्‌ उसे ्रणहिलपाटन नगरमे 
प्रतिष्ठापति कराया । 

भगवान महावीर को इस चन्दन भ्रतिमाके प्राधार 
पर कालान्तर में श्रन्य मूतियोका निर्माण हु्रा होया। 
कल्निग के प्रसिद्ध शासक खारवेल का एक श्रमिलख 
भुवनेश्वर के समीप हाथीगृफामे मिलाहै। इसलेखमे 
लिखाटै कि कलिगमे तीर्थकर की एक प्राचीन मूतियी 
जिते मगध के शासक नंद श्रपनी राजधानी पाटलिपुत्रले 
गये । लेखमे प्रागे लिखादहै किखारवेल ने पुनः इस 
प्रतिमा को मगधसे कलिगमे लाकर उसकी प्रतिष्ठापना 
को) इस उत्लेख से ईसवी पूवं चौथी शतीमे तीर्थकर 
प्रतिमा के निर्माण का पता चलता है । 

यहां जीबन्तस्वामो-प्रतिमा का परिचय दै देना 
ध्रावक्ष्यक टै । तपस्या करते हुये महावीर स्वामी की एक 
संज्ञा 'जोवन्तस्वामी' हुई । कुछ ्रन्थो के भ्रनुसार, यह संज्ञा 
उनकी प्रारम्भिक श्रवस्या को द्योतकदटै, जबवे मूकूट 
तथा अन्य विविध श्राभूषण धारण कयि हुये यथं । प्रकोला 
से इस स्वरूप मे भगवान कौ एक श्रस्यन्त कलापूणं प्रतिमा 
मिलीयो। यह मूत्ति कासेकीहै ग्रौर भ्रब बडोदा के सग्रहा 
लय में प्रदर्शित है । भगवान्‌ ऊचा मुकुट तथा ्नन्य श्रनेक 
ग्रामूषण पहने ह । उनके मुख का क्षात्त, प्रसन्न भाव 
दशंनोयट। मूरति पर ईइसवौ छठी शती का ब्राह्मी लेख 
लुबा ६, जिसक भरनुसार यह्‌ जौबतस्नामी को प्रतिमा है। 


2) पश्रो° कृष्णदत्त वाजपेयी, सागर 


मथुरासे ककालौ टीलासे तथा कोक्ाम्बो प्रादि प्रन्य 
स्थानोंसे गुप्तकानके पहले की तीथंकर-मूतियां प्राप्त 
हुई टै। भगवान्‌ महावीर के ्रतिरिक्त भ्रादिनाथ, 
पाडवंनाथ, सुपाश्वंनाथ, नेमिनाथ तथा मुनिसूव्रत की 
मत्तया विशेष उल्नेखनीय है । इनका पता कतिपय विशिष्ट 
चिन्हों तथा उन षर श्रकित लेखों से चलता है। जनेक 
प्रारंभिक मूतियों पर लांछनो का प्रभाव है। लाछनोंका 
प्रयोग गप्तकाल के बाद व्यापक रूप से मिलने लगता है। 


मथूरा तथा कौशाम्बी मे पत्थर के बने हृए वर्गकार 
या श्रायाताकार श्रायाग-पट्ट' मिलिहै। पूजाके लिये 
इनका प्रयोग होने के कारण इन्हें श्रायागपट्ट' कषा 
जाताथा। श्रनेके पट्टो पर बीच में ध्यानमुद्रा मे षद्मा- 
सन पर श्रवस्थित तीर्थकर मूतिदहै। उसके चारों भ्रौर 
भ्रनेक सुन्दर श्रलकरण तथा प्रशस्ति चित्र बने है। 
भ्रायागपटो का निर्माण ईसवी पूवं प्रथम शतीसे प्रारम्भ 
हुभ्रा । उन पर उत्कीणं लेखोसे ज्ञात होताटहै किं उनमें 
से प्रधिकाशका निर्माण महिलाश्रो की दानक्षीलताके 
कारण हुश्रा । मन्दिर), विहारों तथा मूतियो के निर्माण 
मे पुरुषों को श्रपेक्षा स्तिया श्रधिक रुचि लेती थीं। 
प्राचीन शिलालेखो से हस वातत कौ पुष्टि होती है। 

कुषाण-काल (ई प्रथमद्वितीय शती) से जैन 
'सवंतोभद्रिका' प्रतिमाश्नो का निर्माण प्रारम्भ हुभ्रा। इत 
पर चारो दिशाश्रोमे प्रत्येकं श्रार एक-एक लिन-मूतति 
पद्मासन पर कंठी हुं या खद्गासनमे खड़ी हई भिलती 


है । य तीर्थंकर प्राय. श्रादिनाथ (कऋषमनाथ), पादबंलाथ, 
नेमिनाथ तथा महावीरटै। 


मध्यप्रदश के वुवला-सम्रहालय म एकं श्रत्यन्त सुर 
सवंतोभद्र-मूतिदहै, जो पूवं मध्य काल को है। उस पर 
उक्त चारो तीर्थकरां के चिह्व भी अ्रकित है, जिससे उनके 
पटचानने मे कोई सदेह नही रह जाता । 

सवतोभद्विका-प्रतिमा की परम्परा मध्यकालङे धन्त 
तक जारी रही । मूरास प्राप्त भ्रनेक सवंतोभद्धिका 
मूतिया श्रमिलिखित दहं भौर मृत्ि-विज्ञान को दृष्टिर 
बे महृत्व की हे । 


२४ अं ३०४ कि श 


गुष्त युग तथा भन्थहात मे लतिंत मगवान मददौर 
की पूर्तिं बही वयापे नाः हुई द । कड हेते शिला 
पटू गुप्तकराल ते उवलब्ब होने नगते है, जिन पर चौबीनो 
तौ्ंकरो का एक साय अकन निनताहै। गुष्न युग तथा 
विन्ञेष कर मघ्यहालमे तीर्थंकर प्रतिमा के श्रगन-बगन 
या ऊपर-नीचे प्रनेक देवी-देवताप्नो एव यक्ष, सुपण, 
विद्याधर श्रावदिके चित्रण भी मिलतेहै। ये मगवान्‌ के प्रति 
सम्भान का माव प्रदर्शित करते हुए भकित मिलते ह । 
महावीर की गुप्तकालीन कतिपय मू्तिया मारतीय 
कला के सर्वोत्तम उदाहरणों मे भिनी जाती है। 
भगवान्‌ कौ शात. निदचल मूद्राको प्रदर्शिति करनेमे 
कलाकारों ने प्रत्यधिक सफलता प्रप्त की । मूतियां 
प्रधिकतर पद्मासन मे मिलतो है । सिर पर कूचित केश 
तथा वक्ष पर वयं मान्य" चिन्ह मिलता है । अ्रगपरत्यभो 
की गठन बड़ सुगढहोतीहै। 
तीर्थंकर महावीर स्वामी के मन्दिरी का निमणि कब 
शे प्रारम्भ हृभ्रा, यह एक विवादभ्रस्त बात है। प्राचौन 
जन भ्रागमों म प्राय. तीर्थकर-मन्दिरो का उल्लेख नही 
पिलता। महावीर स्वामी प्रपते भ्रमणके समय मन्दिरो 
मर ष्टी उरते थ, बल्कि चचेत्यो' मे विश्राम करतेथ। 
हन चैस्यो को टीकाकारो ने "यक्षायतन" (यक्ष का पूजा- 
स्थल) कहा है । मारतमे यक्ष पूजा बेहत प्राजीनदहै1 
यक्षोके पंदिरो या थानों मे उनो प्रजा हाती थी । 
भगवती सूत्र नामक जेन प्रं के प्रनूसार भगवान महावीर 
ने 'ृथिबी-शिलाष्ट के उपर बटर एक वक्ष (शाल) 
के नीचे तप किषा, जहा उन्ह सम्यकूज्ञान को प्राप्ति हुई । 
अगवान बुद्ध >े पोपल-वृक्ष के नोचे बेठकर जान प्राप्त 
क्रिया या। बुद्धके उस भ्रासनका नाम बो षिमड' प्रसिद्ध 
प्रा । उसका परक प्रारम्भिक बौदधकला मे बहुत मिलता 
६, निकी पूजा का बढ़ा प्रचार हुभ्रा। बोधिमड तथा 
अद्धसे संबंधित बोधिवृक्ष, घमेचक्र, स्तूप श्रादिकीही 
रम्मे पूजा होतो धी । बुद्ध की मानुषी सूति करा 
निर्माण बादमे चुरू दभ्रा । उसके पहले जन तोर्थकगो कौ 
मप्नुषो प्रतिमाये भस्तित मे भ्रा चूको थो । 
वस्य-बक्ष को पुजा जन धमंका मीएकश्चग बन 
स । विभिन्न तौ्थकरो स सबधित चेत्य वुक्षोके विवरण 
जन सरह म उपलन्ध ट । रेस वसवरो म॒ रस्पवुक्ष, 


धनेकान्तं 


शाल, भ्राच्र प्रादि महत्वपूणं वृक्ष मने जनिलगे भ्रौर 
इनका प्रदयन तीधंड्कुर परततमाग्रों ठथा उनङे शासन. 
देवताभ्नो के साथ क्या जाने लगा । चेत्य वृक्ष ही मदिरों 
के प्रारंभिक ल्प मान्य हए) यद्यपि ब्नाधुनिक प्रथमं 
प्राचीनतम जिन-मदिरो के स्वरूप का स्पष्ट पता हमे नही 
है, पर इतना कहा जा सक्ता किश्रनैक मेदिरररसासे 
कईं सौ वपं पूर्वं श्रन्तित्वमे श्रा चुकेयं। 
वैशाली कैज्ञात करुलमे वशालौ नगरी के समीप कूड 
प्राम मे [भ्राघूनिक 'वासुकूड") मे ई. पूवं ५६६ मे भग- 
वान महावीर का जन्म हुभ्रा। उनके विता सिद्धाथं दस 
कूल के मृल्वियाये। महावीर कौ माता त्रिशला विदेही 
वैशाली के चेटक नरेश कौ बहुन थी । प्राचीन जन ्रथोमे 
महावीर स्वामी कौ विदेहमुकरुमार्‌' तथा "वशालिक' नाम 
भीदिएगए ट । उन्होने दक्षिण बिहार पवव॑तीय तथा जाग- 
लिक पदेश्च मे ग्रनेक वपं विताये। इपसे यह्‌ स्वमाविकरथा 
कि वह क्षेत्र महावीर स्वामी के उपदेशोंका विशेष पात्र 
होता। जन अनुभ्रुतियो के श्रनुस्ार, राजगृह महावीर 
स्वामी को सवमे अ्रविक पसंद था। उन्होने चौदह वर्षा 
वास राजगृह तथा नालदा में क्रिि। राजगृहमे महावीर 
के पूरवेज तीथद्धुर मूनिसुत्रत का जन्म हृश्रा था। मुनि- 
सुव्रत करा नाम मथुरासे प्राप्ते द्वितीय शतो की प्रतिमा 
पर सर्वप्रथम उत्कीणे मिलतादहै। 
जेन भरनुश्रुतियो के अनुसार, भगवान महावोर का 
निर्वाण बहत्तर वषं को श्रायुम पावापुरीमे हृप्रा। 
प्रनेक विद्वान्‌ विहार प्रदेश के वतमानं नालदा जिलेमे 
स्थित पावा कौ प्राचीन प्रावापुरी मानते है परन्तु इसे 
प्राचीन नगम मानने मेरएक कटठिनाई यहटै कि यहा 
बहुत बाचीन पुरातत्तीय श्रवहेष नही मलं दै । विद्रानो 
कादूमरा वग प्राचोन पावापुरो को स्थिति उत्तरप्रदेश के 
देवरिया जिल मे मानतादहै। इस जिलेके फाजिलनगर 
तथा साह्यावं नायक गावो के मध्य श्रासमानपुर श्रौर 
उसके समीप प्रनेक प्राचीन रील दहै) हन टीलो ते ठीकरो, 
सिक्को, मूतियो श्रादिके रूपमे पुरातत्व कौ प्रचुर सामग्रो 
मिलीहै। जेन साहित्य कै भौगोलिक तथा श्रन्य विवरणो 
के ्राघार पर देवरिया जिलिरके दरस स्थलकोदही प्राचीन 
पावा मानना टीक प्रतीत होताहै। 
--प्रध्यक्ष, पुरातत्व विभाग, 
सागर विदवविद्यालय, प्ागर) मध्य प्रस 


भगवान पाश्वं के पंचमहाब्रत 


दिगम्बर मान्यनानृमार जेन प्मागमों की दर्तमान 

श्यृखला, युग के श्रादिनेता तीर्थकर ऋषमदेव मे अ्रवि- 
च्छिन्निरूपमे जडी दह्र । ऋपभदेव हारा प्रदशित मागं 
को सभीतीर्थकरोंने समान सू्पमे प्रवर्तित कियादहै। 
इयके मुख्य कारणयेभीदैकि-- 
१--समभी तीर्थकर सम-सर्वज्ञये ब्रर्थान्‌ सत्रकाज्ञान पूणं 

सदश्षताको लिए था। 
२--सभी की देजनानिरक्षरी थी ।९ 
र सभी वी सर्वावस्था की प्रवृत्ति मनके विकल्पा 

रहित थी। उसमे रहीनायधिक वाचन को म्धान 

[विकर््पो के प्रभावे | नहीया। 

तीयेकरों न साघुभ्रोके मूलगुण र्त ्रातार्योके ३६ 

शरोर श्चावक्रों के व्रत १२ हौ बनलाए ) इन सत्रकी सस्या 
मश्रौरसभीके लक्षणो मकौ भेद नही करिया। ट्म 
प्रफ्ार धमं १०. पाप ५, ग्रौर राज्ञा की सख्या ग्रौर 
लश्णोमे भी उन्होने काट मेद नही क्रिया) ठेषी स्थिति 
मे ण्ह कहना क्रि भगवान पाङ्वेनाथने चातुरस का उप 
देल दिया' वीच के वास नीर्थकरोकेममयामे मी चार 
हौ महातव्रेन थे" -श्रादि, उपयुक्त नही जंचता । श्रौर पेमी 
घोपणाग्नो परे तत्कालीन लोगो की बृद्धि तीत्रयामदथी 
यावे सरल श्रौर कुटिलनाे भेदको निष्‌ हुए ध" श्रादि 





१ महावीर देहमे भौ विदेहये उन्हीं ऋी 'निरक्नरीः 
`` "वाणी को प्रनुगून वानावग्ण मेह ।' 

---समणसुत, भूपिक्रापृ० १६ 

गणघर्‌-जो श्रहरर्तोपदिष्ट्‌ ज्ञान को 'लब्दबद्ध' करते 

है । - री, पर ० शब्दकोष प° २६४। 

--समणसुत्त-- यह एक सतर सम्भ प्रातिनिविक 

ग्रन्थ है ।' -- वही, भूमिका पृ० ८ 

२. चाउज्जामो यजो धम्पो, जो इमो पचनिक्रिवर्‌ । 
देसिभ्रौ वड्ढमाणेतत पास्ण य महामणी ॥ 

(उत्तरा० २३।१२) 


(1 श्री पद्मचन्द शार्शो, एम० ए०, दिल्ली 


कारण वरताना भी उचित प्रनीत नहीं होता । 

जहां तक मै समभता हू "चातुर्याम' की मान्यताकी 
स्पष्ट घोपणा उवेताम्वर प्रागमो की हैः । हसी के भ्नुरूप 
सयमके प्रसगे दिगम्बरो मे भी एक उल्लेख पाया 
जाताहै' । दिगम्बरोंकीग्रोरमे चातुर्यामकौ कईबार 
कई विद्वानों ने पृष्ट की है । जसे-- 

¢ --"दाव्वनाय ने चातुर्याम का उपदेश दिया था।' 

२ --च्चातुर्याम रूप घमं के मस्थापक प््वनाथये यह 
एक एतिहासिक तथ्यहै।' 

3 -- भगवान पाक्वनाथ के द्वारा संस्थापित चातुर्याप 
ध्म के प्राचार पर्‌ ही भगवान महू्वीरने पच 
महाव्रत खूप निरं मागं कीः -स्थापना की।' 

श्रादि 

जहा तक मुभे स्मरण है -इन्दौरसे प्रकाडित तीथं - 
कर-म्मसिक' के (राजेनद्रमूरि-विशेषाकमे भी दो विद्वानों 
केलन्योमेणिमीदी बानं दुहरा गई थी) इस समयमेरे 
समक्न प्रकन हनम उद्धरण नही लिवषारहाहू। 
यदि दि व्रिद्रानों की चतुर्याम सवती बात को माना 
जाय --जेमाकि होना भी चाहिए" तो निम्न भ्र्नो परर 
बिचार कर नेना म्रावहयक है-- 








पुरिमा उञ्जुजड्‌डाउ वक्कजड्डाय पच्छिमा। 
मज्मिमा उज्जुषन्नाउ नण धम्मे दुहाकए्‌॥' 
(उत्तगाध्ययन, २३।२६) 
३. बावीस तित्थयरा सामायिय सजम उवदिसति। 
छेदूबठावणिय पृण भत्व उसहोयवीरोय॥+' 
(मूला० ७।५३१३) 


पुमा य पच्छिमां विह कप्पाक्प्पण जाणति 11 
{मूला० ७।५३५) 
४, 'यक्तिमद्रचन यस्य तस्य कायेः परिग्रहः 


1 अर्व ३०; कि , 


१--दि० माभ्यता त्र चातुर्याम स्वीकार करने षर 
साधुभ्रो के २८ पलगुरणो की सख्या कंपे पूरी होगी ? 
क्योकि ब्रहम चयं प्रपरिप्रहुमे गभित होने मे महा- 
व्रतो मे एक कम करना पड्गा । 

रकया कही साधुश्रों के मुलगुण २७ होने का 
उल्लेख है ? 

३ भ्राचार्यो के मूलगुणो मे ३६ के स्थान पर ३भ्कफी 
ही सख्या रह्‌ जायगी (एक महव्रततोक्महोही 
जायगा) पर ब्रहाचयं धमं का भ्रन्त्भावि (महाव्रतों 
की भाति) श्राक्गिचन्यमें करना श्रनिवायं हो 
जायगा । इस श्रापत्ति का निराकरण कंसे होगा ? 

४-- क्या कही प्राचायं के मूलगुण ३५ होने का 
उल्लेख है ? 

५ क्या चातुर्याम ्रौर पंचमहात्रत की विभिन्न मान्य- 
तश्रोंमे तीथंकरो की देशना को विक्ेष ध्वनि 
ख्पया श्रनक्षरी माननेमे वाधा उपस्थितन होगी? 

६-- क्या विभिन्न स्वभाव श्रोर विभिन्न वृद्धिके लोगो 
की ्रपेक्षा से हुई घ्वनि मे मनका उपयोगन 
होगा ? 

७-- क्या कही उन पापो की सख्या चार मानौ गई है 
जिनके परिहार्‌ रूप चातुर्याम होते है ? यदि बाईस 
ती्थंकरो ने चार पाप बततलाएहौं तो उल्नेख 
दृढना चाहिए । श्षायद कही कुक्षील को परिग्रह मे 
समिलितकरदियाहो? 

८--सज्ञाये चारके स्थानमें कही तीन बतलाईहै क्या? 
(यतः मेथुन परिग्रह के श्रन्तर्भूत हो जाएगा) 

€--महावीरने दीक्षाकेसमय चातुर्यामघारणक्रिएया 
पंचमहाव्रत ? यदि षंचमहाव्रत धारण किएनोवे२२ 
तीथं करो की परम्परामे कंसे माने जाएमे ? यदि 
चातर्याममे दीक्षितहृर्‌तोश्रादिके तीधंकरकी 
घमं परम्परामे कंसे माने जायेगे ? 

१०--क्या कहीं १० घर्मो कं स्थान षर, ब्रह्मचयं को 
भ्रकिचन्यमे गर्भित कियागया है प्नौरधमोकी संख्या 

६ ब्तलाई गईहै? 
११ सस्त्रीको परिग्रहम भिनाया गया दै या नही? 





कतेक 


यदि गिमायागयाहै तो मंष्याङके परिमाणकी 
दृष्टि से श्रयवा भोगकीदष्टिसे? 
सी प्रकारके श्रन्य भी बहुत वे प्रन उपस्थित हो 
जा्येगे । पसे प्रनोंके निराकरण के प्रमावमे समस्त 
भ्रागमही सावरण (सदोष) हौ जायेंगे । ग्रतः दि° 
विद्वानों सेमेरा निवेदनहैकिवे पूनविचार्‌ करं। मेरी 
बुद्धिमेंतोरएेषाहै फिसमीतीपं करो के उयदेश समान 
रहे है । कही भी किचित्‌ भौ प्रन्तर नहीप्रायाहै।जोमभी 
भ्रन्तर दृष्टिगोचर होता, वह्‌ सब प्राचार्थो कीदेनहैः 
जो उन्होने समय समय पर लोगो री दृष्टि सेक्रियाहै। 

(१) यदि हेम श्वेताम्बर परपराग्रो के उल्नखौ पर 
बिचार करतो हमे वहां एसे उत्नेख भी मिलत द 
जिनसे यह सिद्ध होतार कि पाश्वं से पृवं भी पच- 
महाव्रतो का चलन रहता रहा ह । श्राचायं हमचन्द 
जी पाइ्वेनाय द्वारा दिष्‌ उपदेश को जिस माति 
बतनाते है उसमे ब्रह्मचयं को श्रपरिग्रहु मे गभित 

नही माना जा सक्ना। भ्र्थात्‌ प्वनाथ दारा 
ब्रह्मचयं भ्रौर प्रपरिग्रह को एक किया गयाहो, रेरा 
सिद्ध नही होता । यथा-- 
सद्विधा सवंविरति देशविरनि भेदतः । 
सथमादि दशविधो. श्रनगाराणां स श्रादिमः।+' 
(त्रि० णण पु* च० पवं €, सगं ३) 
यह पाक्ष्वेनाथ का उपदरेद्ै। इममे मूनिधमे, संयम 
भ्रादिके रूपमे दक्ष प्रकार कावतलाया है । ब्रह्मचयंका 
भ्रन्तभव प्रपरिग्रहम नरी क्रिया गप्रा । यदितीर्थकर को 
दोनोंमेसे एक ही रचना इष्ट होना तोवे दशके स्थान 
परनौकाही विधान करते। प्रागमोमे जो स्थम कहे दै 
वेह :- 
खंती य महूत प्रञजव, मृत्ती तव मजमे य बोधक । 
सच्चं सोयं प्राक्रिचणच बभ च जह्‌ घम्नो॥' 

(२) पाश्वं से पूवं तीथं कर नमिनाथने वरदत्तकोजो 
उपदेश द्विया है उससे भी पच महाव्रतों की पुष्टि 
होती है। उन्होने सावद्य योगविरति'को चारित्र 
कहा । भ्रौर श्रवद्यो (पापों) कीसस्प्रा सदा पाच 





१. "क्षेत्र वास्तु घन धान्य, द्िषद च चतुष्पदम्‌ । बाह्यानां गोमहिष मणिमूक्तादीना चेतनाचेतनानाम्‌ ।।'- - 


भगवान पाश्वं के पचमहाव्रत २४ 


रहीदै। श्रतः पच पापौकीो पृथक्‌ पृथक्‌ विरत्ति 
पच महाब्रतोकोदही सिद्ध कर सक्तीरहि। इनोकं 
शस प्रकार है-- 
"सावद्य योगविरत्तिकचारित्रं मृम्तिकारणम्‌ । 
सर्वात्मना यतीन्द्राणा, देषतः स्यादगारिणाम्‌ ॥ 
(क्रि० शण पु० चश पवं ८ सगं ६) 

(३) दीक्षा ग्रहण करने समयतीर्थकर पाचो पार्पोके 
सवथा त्याग की घोषणा करते है । परिग्रह गभित 
ग्रब्रह्म जसे चारके त्याग कौ धोषणा नही करते 
श्रोर न कही पापोंकी चार संख्याका विचानही 
कियागयादहै। तीथं करों की घोषणा है-- 

'सम्वं मे श्रकरणिज्ज पावं कम्मं 1' 

(४ तीथेकर श्ररिष्टनेमि के समय मे ब्रहमचयं की 
गणना स्वतत्ररूपसे होती रहीहै-म्रपगिग्रहुमे 
नही, एेसे भी प्रमाण मौज॒दरटै। उस समयम पूर्ण 
ब्रह्मचयं कौ बात (म॒निश्रवस्थामे) पृथक रूपमे 
निर्दिष्ट होती रहीदहै। विवाहके प्रसंगमे (जव 
नेमिनाथ राजुल मे विवाह नही करना चाहते तब 
राजघराने की) श्रन्य रानिया नेमिनाथ से 
कहठ्ती है-- 

समये प्रति यद्यथा ब्रह्मापि यथारुचि: । 
गाहस्थ्ये नोचित ब्रह्य, मंत्रोद्गार इवाञुचौ ॥।' 
(त्रि° ० पु० च० पवं ८।१०५ दहैमचन्द्राचायं) 

(५) तीर्थकर नमिनाथ कीएकं भविष्यवाणी मेभी 
ब्रह्मचयं को बातत स्पष्टटै प्रौर श्रषरिग्रहुसं उसे 
नहीं जोडा गयादहै। हमस्ेभी ज्ञात हौताटैकि 
ब्रह्मचयं पृथक रूपसे स्वतन्त्र रूपमे माना जाता 
रहा दै :-- 

'्पुरा नमिजिनेनोक्तं नेमिरहन्‌ भविष्यति । 

कमार एव सन्न व, नार्थो राज्यश्रियास्यतत्‌ । ।३५।। 
प्रतीक्षमाणः समय जन्मतो ब्रह्मचा्ययम्‌ । 

श्रदास्यते परिव्रज्यां मान्यथा कृष्ण, चिन्तय । ३६॥ 
उक्त ध्राकाशवाणीरहै, जो ब्रिष्टनेमिके सबधघ में 

२्वें तीथं कर नमिनाथ द्वारा कभी (पिनि) की ग 

भविष्यवाणी को इगित करतीदै। दससे सिदरहैक्ि 

बरह्मचयं की महिमा र्श्वे तीर्णकरके समयमे मी पृथक 


स्प गाद जानी रहोरहै, भ्र्पारग्रह गभित रूपमे नहीं। 

(६) मगवान पाश्बनाथसे पहिलिके तीर्थकर श्ररिष्ट- 
नेमि तने धाव्चपुत्र को दीक्षा देकर श्रपना क्षिष्य 
बनाया श्रौर उन्हे १००० शिष्यपरिवार बालां 
करके बिहार की श्राज्ञा दी। थावर्चापुत्र भ्रपने 
क्लिष्योके साथ विहार करते करते सौगन्धिक 
नगरी मे पठ्चे । उस नगरमे सुदकशंन नामकं सेठ 
वहता था । उस सेठने पहने कमी किमी शुकः 
नामक मन्यासीसे साख्यमत का उपदेश सुनाया 
श्रौर वह मांख्यमत काश्रद्धानीहो गयायथा। जब 
उसे धावर्चापुत्र के भ्रागमन की वात मालुम हुई तो 
वह उनके पाम गया। थावर्चापृत्र को देखकर 
सुदर्शन सेठने पृछा कि श्रापका धमं कसार ? तब 
थःवर्चापृत्रने धर्मोपदेश म '"पंचमहाब्रत सूप धमं 
का उपदेश किया । यदि वौचके तीर्थकरोके समय 
मे चातु्यामहीथे तो बारईस्वें तीर्णकरके साक्षान्‌ 
लिष्य ने पंचमहाव्रतो को धमं क्यो कहा? वेचातु- 
य{मिरूपमे दही उनका व्याख्यान करते। इसका 
निष्कषं तो यही निकलता है किं पंचमहाब्रतों का 
पूवे सभी तीर्भकरो के समयमे एक जसा चलनदी 
रहा दहै । प्रसगकामून हस भांतिटहै-- 

'तत्तेण यावच्चापृत्ते प्मणगारे प्ररहम्नो प्रिद नेमिस्स 
तहाकूवाण थेराण प्रतिए सामाइयमाहयार चोटूसपुव्व।द 
भ्रहिञ्जति श्रहिज्जति बहूहि जाव चउत्थ बिहरति ॥२६॥ 

तत्तण प्रहा अ्रर्ट्ठनेमी थावच्चापुत्तस्सश्रणगारस्स 
तं इन्भायं श्रणगार सहेस्सं सीसत्ताए्‌ दलयति ५ ३० ॥ 
व [ज्ञाताघमंकथा, सेलगराजषि भ्रघ्ययन ५ पृण्र्‌४ 
श्रौ श्रमोनक ऋषि, मिकद्रागाद प्रकाशन] 

सदशेन का धावच्चापृत्त से प्ररनोत्तर-- 

तुम्हाणं कि मूलए घम्मे पण्णत्ते ? तत्तण धावच्चा- 
पृत्ते सुद्मणेणं एवं वृत्ते समाणे सुदसणं वयास --सुदंसणा 
विणयमूले घम्मे पण्णत्तं । सेविय विणश्‌ दुविहे पण्णत्त 
त॒ जहा-- श्रागार विणएय श्रणगार विणए्य। 
तच्थणं जेसेश्रागार्‌ विण सेवय पच श्रणुष्वयाहं सत्त 
सिक्वायादह, एककारस उवास पडिमाभ्रत्तो। तत्थणं जे 
से श्रणगार विणण्‌ सेणं षच महब्वपाई तं जहा-सब्वाम्रौ 


२६, शं २०, कि० १ 


पणाहवायाभ्रो वेरमण, सष्वाधो मृसावायश्रो वेरमणं, 
सथ्वाप्नो प्रदिन्नादाणाश्रो वेरमण, सव्वाश्रो मेहुणाश्नो वेर 
मणं. सन्वाश्रौ परिग्गहाश्रो वेरमण-ः` ˆ-"1४१।। 
(बही पु २५०) 
(७) यद्यपि भ्रभिघान रजेन्द्रकोष मे जहा परिग्रहो 
(बाह्य परिग्रहौ) का संकेत है वरहा उनमें "द्विपद" 
का उत्लेख है-स्पष्टशूपमेंस्त्री का उत्नेख नही 
दै यथा--“घनं धान्यं क्षेत्र वास्तु रूप्यं सवर्णं कुप्यं 
"द्विपदः' चतुष्पदाश्च ।' तथापि यदि यथाकथंचित्‌ 
स्त्रीक द्विपद रूप परिग्रह माना जाताहै तो वह्‌ 
मात्र संख्या-परिमाण कीदृष्टि सेही मानाजा 
सकता है । मिथन संबंधी भावया कमं से धबन्धिति 
नही माना जा सकता । यह परिमाण की बात परि- 
ग्रह परिमाण नामक श्रावक ब्रन के श्रतीचारो का 
वणेन करने वानि सूत्र सेभी पूणं स्पष्ट हो जाती 
है । उससूधरमे श्राचायें ने श्रमाणातिक्रमः' पद 
देकर 'संग्रहु-मयदा कोही इंगित कियाद । 
ध्रभिघान राजेन्द्र कोष में एक स्थान पररेसाभी 
लिखा है--'णाणामणिकणगरयण महरिहुपरिमल 
“सपुत्तदार'” परिजन दासदासः" ।' 

उक्त पदमे श्राए ^सपृत्तदार' शब्द का विश्नेषण 
करते हए कोषकार लिखते दै --सपृश्रदाराः सुतयुक्तक्रल- 
त्राणि ।' इससे भौ "परिमाण" कोही बल मिलतादहै। 
जसे किसी ने एक दासी या दास का परिमाण रक्वातो 
वह्‌ उसके परिमाण में रहने के लिए “सुतयुक्नदासी' को 
नहीं रव सकना । कोकि यदि वह्‌ रवेगा तो उसकी एक 
संख्या रूप परिमाण मे दोषप्रा जायगा । यतः दासीके 
साथ रहने के कारण उसका पुत्र भौ दास कायं मे सहायक 
सिद्धहोगा प्रौर व्रतीके ब्रत-भंग काकारणहोगा। 

न प्र्तगोसेस्पष्टहै कि जिस भावमें ब्रह्मचये है 
वेह भाव श्रपरिग्रहसेश्र्टताहै। प्रतः एकमे दूसरे का 
समावेश नही हो सकता । हाँ, यदि खीचतान करके समा- 
वेश मानाहीजायतो चोरी श्रादि पापमभी परिग्रहम 
गभित किए जा सकते हैँ प्रथवा एक भरहिसा महाव्रत में 
भी सभी व्रत रुम्मिलित हो सकते है। पर, एेसा किया 
नहीं गया । समी महाव्रत भ्रादिनाय यूगसे महावीर युग 


श्रनेकान्त 


तक चलते रहे है) भ्रतः चातुर्यमम चमं पा्श्वकादहै" सा 

कथन निर्मल बैठताहै। 

श्री तत्त्वाथं राजवातिक मे प्रथम धध्यायके साते 
सूत्रकीभ्याख्यामें श्राया ““चतुर्याममेदात्‌” पद भी बिचार- 
णीयदहै कि इसका समावेश कवश्रीर कंषेदुश्रा। हो 
सकता है बाद के विद्वानों ने (चातुर्फीम धमं पाह्वेनाथ 
काटैरेसी धारणामे) मूल पद संशोधन की चेष्टाकी 
हो श्रन्यथा, प्राचीन ताडपश्रीय प्रतिलिपियों सेतो एेसा 
सिद्ध नही होना \ व्यावर, श्रवणवेलगोला भ्मौर मृडविद्री 
की ताडपत्रीय प्रतियों मे "चतुय मभेदात्‌! के स्थान मे “चतु- 
यंति भेदात्‌' पाठ है) 

(६) भ्रव भ्रात्तीहै केशो-गौतम संवाद की बात ।सो, 
यह विचारणीयदहैकिवे केशी पाश्वे परण्राकेवे 
ही केशी है जिन्होंने प्रदेकशी राजा को संवो दिषा 
थायाश्रन्य कोई केशौ? वे केशौ चारज्ञानके 
धारकथे श्रौर पादवं कौ क्षिष्य परम्परा के पटर 
श्राचायं ये) उन्होने गौतमसे प्रन कियाहौ यह्‌ 
बात जंची नहीं । यतः संवाद के (कथित) समय 
तक गौतम श्रौर केकी दोनोँसमानज्ञान धारकही 
सिद्ध हो सकते है । 

केशी केज्ञान कं संबंध मँ रायपसेणी में लिखा है-- 
“इच्चेए णं पदेसी ! श्रं तव “चरउव्विहेणं नाणेणं'” इमे- 
यारूनं श्रन्मत्थियं जाव समुप्पलं जाण.मि )'“ भगवत्ती सूत्र 
से भी उवत कथन की पुष्टि होती है 

हस संबव मेँ पाठकों के बिचाराथं श्रधिक कुन 
लिखकर यहां एक उद्धरण मात्र दिया जाना ही 
उपयुक्त है । 

"भगवान्‌ पाश्वंनाथ के चौधे पटूर श्राचायं कशी. 
श्रमण हुए जो बड़ दही प्रतिमाक्ाली, बालब्रह्मचारी, चौदह 
पुवेधारी श्रौर मतिश्रृत एवं श्रवधचिज्ञानक्रं धारक थे। 

"* "~~ पावे संवत्‌ १६६ से २५० तक श्रापक्ा कायंकान 

बताया गयाहै। भ्राषने ही भ्रषने उपदेश से उवेताभ्बिका 

कं महाराज श्रदेशीःकोघोर नास्तिक से परम प्रास्तिक 
बनाया 1*“ भाचायं कंशिकूमार पाष्वंनिर्वाण संवत्‌ 

११६ से २५० तक श्र्थात्‌ ८४ वषं तक भ्राचायं पद पररह 

भ्रौर भरन्त मे. "मुक्त हुए ।' इसप्रकार मगवान्‌ पा्वेनाय 


अगवान पाष्वं के पंचमहादते २७ 


के चार पटषर भगवान पाड्वंनाथके निर्वाणवाद के २५० 
वषोँमे मुक्त हए ।*- इस स्बेधमे वास्तविक स्थिति यह 
है कि प्रदेकशी राजा को प्रतिवोघ देने वले करी प्रौर गौतम 
गणघर कं साथ संवाद करनेवाले कंशीकुमार श्रमण एक 
न होकर भ्रलग श्रलग समयमेदो कलि श्रमण दुषु +' 

भ्राचायं कशी जो क्रि भगवान पाङवंनाथ के चौथे 
पटूषर श्रौर प्रदेशी के प्रतिवीधक मार गए है उनकाकाल 
'उपकंशगच्छ पटरावली' क श्रनुखार पाश्वंनिर्वाण संवत्‌ 
१६६ सं २५० तककाटहै। यह्‌ काल भगवान महावीरकी 
छष्रस्थावस्था तककाहीहो सकताहै। इसके विपरीते 
श्वावस्ती नगरीमे दूसरे केशीकुमार श्रमण प्रौर गौतम 
गणवर कां समिलन भगवान महावीर कं केवलोचर्या कं 
१५ वषे बीत जने के पश्चात होता है । इसप्रकार प्रथम 
कंशीश्रमण का काल महावीर कं छष््मस्थकाल तक का 
0 ठहुरता है 

"हसक प्रतिरिक्त रायवकसेणौी सूत्रम प्रदेशो प्रति- 
चोघक केशिश्रमण रोचार ज्ञानका धारक वताया 
गया तथा जिन कंशि ध्रमगका गौतम गणधर कं 
साथ श्रावस्ती मे संवाद हु्रा, उनके उत्तराघ्ययन 
सूत्र मे तीन ज्ञान का धारक बताया गया है 
[कशीकुमार समणे, विज्जाचरणपारये भरोहिनाणघुए 
उत्तरा, श्र° २३|। 

एसो दशा म प्रदेशी प्रहिवोधकचारज्ञानधारक कशी- 
श्रमण जोमहावीर कं छष्मस्थकालमे ह सकते है, उनका 
महावीरक कवलोचर्यां कं १५ वषं वाद तीन ज्ञानक 
घारकरूप मे गौतम कं साथ मिलना किसी तरह युक्ति 
सगत श्रौर सभव प्रत्तीत्त नही होत्ता ।' 

--जेनघमं का मौलिक इतिहास प्रा° हस्तीमल जी 

महाराज । प° ३२८-३६ 

इसमे सदेह नही कि निग्रन्यो का श्रस्तित्व बद्धस 
पूवं विद्यमान था । भ्रौर जंसौ कि कई इतिहास रनवेषियों 
कीधारणाहै कि मण वृद्धने पावनाय के धमं को स्वी- 
कारकिमराथा,प्रौर बादको छोड़ दिया।सो यहूभी ठीक 
ह सकता है । पर यह कहना नितान्त भ्रमपूणे हि कि बद्ध 
ने पार्वंनाय के चातुर्यम्‌ को श्रपनाया था। यह्‌ तौ सभव 
है कि बुद्ध क) भ्रहिषा भ्रादिके स्रोत (जिन्हे चातुर्याम 


क्हाजा रहा है) पाश्वं से मिनेहों पर, यह कैसे कहाजा 
सकेताहैकिजोषाद्वेकेथे वे समीवबद्धने भ्रषनालिप्‌ 
याजन लिएहौ । हो सक्ताहैभ्रौरजंसा देखाभोजा 
रहादैकिबौद्धोमे चार सह्या कौ भरमार रहीहै। 
भरतः उन्होने पाश्वंके ध्मकोमभी चार की भरपेक्षामे 
देखा हो रौर पाञ्वं के धमं को चाततूरयामि नामदेदिया 
हो 1 श्रन्यथा वस्तुत. तो इसका स्पष्टीकरण "चातुज्जाम 
सवर संजृत्तो' प्रसगम जंसाहोरहारहै, वंस्ा स्वीकृत 
होना चाहिए । 

भ्रजात शत्रू न बुद्ध का बत्तलाया कि बहु स्वय निग- 
ठनागयपृत्त (महावीर) से मिलेभ्रीर महावीर नै उनसे 
कहा कि - निर्म चातुर्याम सवर सवृन' होना दै । अर्यात्‌ 
वह (१) जल केत्यक्हारका वारण करताहै, (२) सभो 
पापोंका वारण करतार (३) समीपापो कावारण 
करनेसे धुत्पाप होताहै (४) समी पापोकरावारण 
करने मे लगा रहना दै। अतः वस्तुस्यिति ग्हमभीहो 
सकती है कि चतुर्घामिसवरकेस्यान मलोभाने सवर 
शब्द छोड दिया होग्रौर कालान्तर मे 'चातुर््राम' से 
ग्रहिसा प्रादि को जोडदिवा हो । प्रन्वथा चातुर्ामसंवर' 
के स्थान पर "चतु. सवर' ही पर्याप्तिथा । भ्याम का 
कोई प्रथोजन ही नही दिलाई देता) भ्रत. फलित होता 
ह क्रि ऊपर कहे गए "चातुर्तीमसंवर' के श्रततिरिक्न श्रन्य 
कोई चातुर्यामि नही थे । 

बौद्ध ग्रन्थो मे प्ननेक प्र्गामे चारक दल्या उप 
लब्ध.होतोदै। कर्मं तो [कथ्ितप्रमिद्ध किर गए] नार 
यामोँसेपूरी पूरी समतामभी दष्टिगोचर होतार । जंसे 
भचार कर्मक्लक्ञ' 'चार पाराजिकः भ्रोर्‌ चार श्नाराम 
पसन्दी इत्यादि । 
(१) चार क्मक्ष्लेश-दनका वणन दीघनिङाय' के सिलो- 

गवाद सुत्तमं कियागयादहै। वहाचारौकेनाम 

इस प्रकार गिनाए्‌ गए है---ष. प्रणिमारना २ 

श्रदत्तादान ३. ऋूठ बोलना 2. केम । 
(२) चार पाराजिक-इनका वर्णन “विनयप्रिटक' मे इस 

प्रकार टै -१. हत्या, २ चोरी र. दिष्यल्लक्ति 

(्रविद्यमान) का वावा, ४. मधुन । 


(३) चारं राम पतदो-दनका वणेन दीघनिकायः 
(चप १० २५ पर 


जिन 


जिनदश्ेन का बहुत महत्व है । वास्तव मे जिनदर्शन 
क्याहै, इसका विचार करना ह । जिनदशेन का श्रथ मूति 
का मात्र दक्ेनकरनानह। पहलीबाततो यहहैकिनजो 
लोगमगवान को कर्ता-सृष्टा मानते है उनके जिन दर्शन 
होहौ नहीं सक्ता । जंन दर्शन को कुछ लोगो ने 
नास्तिक बताया रै । कहा गय) है कि जैनी लोग भगवान 
को कर्ता नहीं मानते इसलिए नास्तिक है । परन्तु धीरे- 
धीरे ठेसा रूप हृश्रा कि जेनी लोग भी भगवान को कर्ता 
सृष्टा मानने लगे ्रौर इसी प्रकार का रूपक चल पड़ा । 
फल यह हुश्रा कि वास्तविक प्र्यात्मिक रूप हमारे हाय 
से छूट गया । जन दशेन वह दशन है जिसमे कि हरेक 
व्यक्रिति को भ्रपना भाग्य विधाता बताया गया है, वह 


नान्‌ 


(प्रष्ठ २७ का शेषांश) ^ 
पासादि सत्तमे दै --भ० बुद्ध कहतेटै कि--१. 
कोई मूख, जीवो का वध करके भ्रानदित होना 
२. कोई ठ बोलकर श्रानदित होता हि ३. कोर 
चोरी करके ्रानंदिन होता दै ४. कोई पाच भोगों 
से सेवित होकर श्रानंदिनहोतादहै। ये चार भ्राराम 

सन्दी निकरष्ट 
उक्त सभी प्रसंग चातुर्यामसेपूर्णमेन खाप है 
यह्‌ मानने को वाध्य करते कि चातुर्याम पाश्वंनाथ कं 
नहौ भ्रपितु भगवान बद्धक हौ सक्ते दै जो 'चातुरयामिमेवर 
शूपमें कहे गएटै।जोमी हो उक्तं स्थितिमं हसी बात 
को वल मिलताटै कि पाश्वं के पंच महात्रत थ, चातुर्याम 
नहो ।'! विद्वान्‌ विचार करें । 


श्रौर 


यीर सेवा मन्दिर, 
२१, दरियागज, नईं दिल्ली-र 
{1 [] [1] 


ददन 
(¬) श्नी बाब्‌लाल जेन, दिल्ली 


भ्रपने अ्रच्छे-बुरे काश्रापही मालिक है। कोई ईदवर 
ेसा नही जो उसकी प्रेरणा करता हा, उसको फल वेता 
हो, उसका श्रच्छा-बगा करताहो, या वह्‌ उसके भ्रषीन 
हो । लोग ज्यादातर भगवान की भक्ति करत है । वह इसी 
प्रभिप्राय को लेकर करते है कि भगवान प्रसन्न होने से 
हमे घन-वेभव देगा प्रौरनाराजहोनेसे नरके डाल 
देगा। इसी भय भ्रौर लोमक कारण भगवान की सत्ता 
बनी हुई है । जिस रोज यह्‌ भवम्रौर लोभ हट ज।एगा 
उस रोज शायद मगवान की सत्ता भीन रहे। समूचे धमे, 
समूची पूजा, समूचे प्राचरण काम्राधार एक मात्र नरक 
काडरश्रौरस्वगं कालोभहै। 


इमलिए्‌ सबसे पहलो बात यहदहै कि भगवानसें 
कर्तापना नटी होना चाहिए । म्रगर कोई जिनेन्द्रको 
कर्ता मानष्टर पुन रह! दै तो वह जिनेन्द्र की मृति पूजते 
दए भौ रागी देवका पूज रहाट, कयोक्रि उसने ध्रषनी 
मन्पिता म उस रागौ मानादै। एक कषड़ेका वाभा रखने 
पर प्रगर वहु जिनन्द्र प्रतिमा नही रहती ता कर्तापना 
रहन पर वह जिनन्द प्रतिमा कस रह्‌ सक्ती है ? जिनेन्द्र 
को कर्ता मानने वालि न जिनेन्द कौ स्तुति नही की है 
उक निन्दाकोदटै। वौतरागीकां रागी कहना स्तुति 
कंसे हो सक्तौहै ? यहतो निन्दाहै। इसलिए सबसे 
जरूरी वात यह्‌ निणय करना है कि मगवान मरा कृष्ठ 
नही कर सकता । वस्तविक रूप से देखा जावे तो भगवान 
जो शुद्श्रात्माहै वहतो सिद्धशिला पर विराजमान 
भ्रौर ध्रपने अनन्त भ्रानन्दमे मग्नै) प्रगरवहुपरकी 
चिन्ता करने जाय तो उसका श्रनन्त श्रानन्दनष्ट हौ जवे। 
सामने वेदौ म हमने पाषाण परर उनके स्वरूप को स्थापना 








१. "जहा तक हम जानते 
रकिपतं तक नहीदं 


कि पाश्वं श्रौर महावीर धमं क उक्त भद की चच कां दिगम्ब 
--जेन साहित्य का इतिहास, पुवपोल्किा, प° 


न साहित्य म कोह 
६ (प्रथम सस्करण) , 


जिन दहन २६ 


भ्रपने भरवलम्बन के लिएकररखीदटै। वह भगवान 
हमारा भला-बुरा कर दे यह सवाल पेदाही नही होता, 
चाहे वह चादनपुरका महाबीर स्वामी होः चह प्रौर 
कोई हो। 

सवाल पदा होता करि इस प्रकार कीस्तुतिया वड 
बड़ विद्रानोंने नौर ्राचार्याने बनाईटै। वे क्या गलतदहै? 
उसका उत्तरहैकिवे स्तुत्तिया गलत नही है, वे स्तुतिया 
व्यवहार दुष्टिसेकौ गर है; जसे ्रगर हम शिलर जी 
के पहाड़ पर जारे श्रौर रास्ता भूल जावे प्नौर वहा कोई 
निज्ञानहो श्रथवा कोई ग्रादमी षडाहो, वह हाथ का 
इशाराकररहाहो, उस इश्चारेको देखकर श्रगर हम रास्ता 
समभ़्ले श्रौर उस रास्ते से नीचे म्रपने घरमे श्रा जावे, 
तब हम कहते है कि उस श्रादमी ने हम घर पहुचा दिया 
रौर उस व्यक्ति का उपकार भो मानते है! वस्तुतः वहं 
भ्रादमी हमको कन्ध पर उठाकर नही लायादहै। हम भ्रपने 
परोसे चलकरश्राए रहै, परन्तु कते यही रहै कि उमने 
हमे घर पहुंचा दिया । इसी प्रकारये हम ज जिनेन्द्रका 
गुणनुवाद गात दहै, उससे हमारे परिणामो मे 
सरलता श्राती टै, जिससे पाप-प्रकृति का नाश्च होकर 
पुण्य प्रकृति का उदय प्राता टै । तवहम कहतदहैकि 
ह भगवान, प्रापने हमारा भला कर दिवा अ्रथवा अमूकं 
काम कर दिया । वहा प्रर हमे च्स्तुको ठोक सं ममम 
कर श्रथ करना चाहिए । व्यवहारमे श्रादमी वडा 
जातारहै परन्तु कहते यही दहै कि कपड़ाषखोटाहो गया। 
वहातो हम उका भ्रथं ठीके समभते टै कि कपड़ा छोटा 
नही हूश्रा, पहनने वाला वड़ा दभ्रा । अगर वहा पर 
सीधा श्रथं करके यह समम कि क्षडाछोटा हा गयातो 
विपरीतता जाएगी । वैसीदही बात यह्‌ परहै- यहा 
पर हम सोचा ्र्थं करके श्रन्थ कोप्राप्त हा जतं) 
नब सवाल उत्ताहै कि फेनी स्तुत्तिक्योको ? इसका 
उत्तरैः कि तत्वज्ञानीतो कोई-कोर्ईहोतादह, वहतो 
ण्सी स्तुति करन पर भौ प्रथ ठीक समभ जाएगा प्रर 
ग्रज्ञानी कम-सं-कम कर्ता सममकर भी इसम्‌ सगेगेतो 
प्रागे चलकर तत्व समभकर इसको ठोक समभ लेग, एसा 
म्न म श्रवधारणं कर व्यवहार दुरष्टित स्तुति की 
गदं ह ॥ 


दुखरौ बात्त यह रै कि स्तुति कुछ शरीर प्राश्रितकी 
जाती है, कुछ बाहरी पदार्थोके प्राच्रितकी जातीहै, 
कु आत्म भाधितत गणोके प्राधार कौजातीहै। यहां 
पर सभी बातोकोभ्रात्माकीमाननलें तोश्रसमान जातीय 
दो द्रव्यो मे एकत्व-बुद्धि हौऊर भिथ्यात्व की पुरष्टिहो 
जाती है। इमी स्तुति को पदृते हुए, करते हुए, यह समना 
चाहिए कियहतोप्रात्मा कागुणह प्रौर यहु परः के 
सयोग को लेकर्‌ कथन है, वह ब्रत्माका गुणनहीहै; 
जैसे किमी राजा का कथन क्रते हुए यहु कहा जाता 
यह्‌ गुणवान है, दयालु द्धै, न्यायप्रियहै। यह तो उसके 
गुणो का कथनहै। परन्तु उसके क्षहर की सुन्दरता का 
वर्णन करना, बाग-बगीचो का कथन करना, वहु राजा 
का कथन नही परन्तु उससं साबित यह होताहै कि राजा 
कलाप्रियदहै। साह भ्रथं भगवान की स्तुतिमेलेना 
चाहिए । कही शरीराश्रित कथनदहै, कही मा-बापके 
भ्राधित कथन है, कही समोकश्चरण के प्राघार कथनरहै, 
ये सव भगवान की श्रात्माके गुण नहीहै। इस प्रकार 
स्तुति-पुजा करते हुए ठोक स समकर करतो ठीक है । 
भगवान कौ सूतिक द्वारा हमे उम मूत्तिवान को देखना 
जो सिद्धशिना पर विराजमानदहै श्रौर शक्िति खूपमे षस 
शरीर मे विराजमान; जेस चील उडती श्राकाश्लमेदहै 
परन्तु लक्ष्पमेद करती जमीन पर दहै, इसी प्रकार देखना है 
मूत्ि को ग्रौर लक्ष्यभेद करना है श्रपनेमे जहा चैतन्य 
विराजमान दै। इस मूतिदशशनकं द्वारा ्रात्मद्ंन करना 
है। भ्रगर ्रात्मदशंन न करके मूतिदर्गन ही करतारा 
तो कायं की सिद्धि नही होगी । 

हम मन्दिरमे मूति पूजने नही श्रते, हम तो जिनेश्र 
बनने कोम्माति द । मीव मागन को नही श्रति। मूतिके 
सामने ग्ड हकर जिम रोजटम कहेगें किं भगवान ? हुम 
भोभगवान बनकर रटेग, उसी राज वास्तविक दशंनहोया। 
वह्‌ कहता है किट भेगवान | छर दर्खन देना। यहा पर 
वान ग्रहुहि जि फिर दर्णन कौ जरूरतहौी नरह । जब 
तक ब्रग्रेला को कृत गहू कि हम स्वराज्य दे दो, उन्होने 
नही दिया । परन्तु जब यह कटा किं हम स्वराज्य लकर 
रटने, उश्च योज स्वराज्य मिल गदा । यहा भगवान सवज 
कते ह कि परमात्मा हौना तेरा जन्मसिद्ध प्रधिकार दहै, 


६०, अघं ३०; कि० १ 


तू परमास्मा ष्टो सकता है । परन्तु वहं मान रहा है कि नहीं 
महाराज ! मुभे तो प्रापक सेवा ही करनी है। जो 
भगवान होना चाहता है, उसके हुदयमें स्वाभाविक भक्ति 
भगवान के प्रति होमी ही, परन्तु भिखमगापना नही 
रहेमा । यहां तो यह कहा जा रहा है किम भगवान वन 
कर रहूंगा वहां मख मागना नही है। 


मूति के सामने जव्र हम जाते टै तब जैसे क्रिसीका 
छाता देखकर या चङमा देखकर हमे श्रना छताया 
चमा याद श्रा जाताहै रौर फिर हम उपकार से उसको 
कहते है कि तुमने मुर श्रपना चदमा याद दिला दिया ) 
वस्तुनः देखा जाए तो वह कहता है कि मैने क्याक्िया? र्मे 
तो भ्रपना चदमालेकरजा रहा था, उसको देखकर श्रगर 
तुम्हे श्रपना चक्मा याद श्रा गया शरयता तुमने भ्रपना 
चमा याद कर लियातो ममेमेरा क्याहै? इसी 
प्रकार, हम भी उस मूतिको दैखकर म्रपने स्वरूप को 
यादक्षरलें तो उपकारसे कहत कि हे भगवन्‌ ! 
प्रापने मू अपना स्वरूप याद दिला दिया । इलिषए 
रोज दक्षन करना जरूरी है जिसप्त उनका स्वरूप देखकर 
प्रगर श्रपने स्वू्पकीयादञ्आजवेतो सम्यक्द्शन हो 
जावे । जितने भी बाहरी निमित्त दौतेटै वे कायं करदं 
यह उनकी सामथ्यं नही हती, उनको निमित्त बनाकर 
हम कायं कर लं एेसा वस्तुनतत्वहै। हम साचनाहै कि 
स्प्रीने राग कर) दिया श्रथवा स्वीका श्राश्चरय लेकर 
हमने राग कर लिया । दोषस्त्रीकाटहै कि हमारा? 
स बात को ।जस रोज समरभेगे तब पुम्षा्थं जागृत 
होगा । यहा निमित्तपन का निषेध नही, परन्तु गलती 
निमित्त की नही, हमसे हं । इसलिए निमित्तसे राग- 
देष भ्रथवा उसको भला-बुरा कहने का कोड प्रयोजन नही 
हं । गलत्ती हमारी ह, हमने उसका निमित्त बनायार्हू 
यह्‌ हमारा चयन, चूनाव रह। हम किसको निमित्त 
बनावे यह्‌ हमारी स्वाधीनता ह, पराधीनता नही । यही 
बातत देवदश्शेनमें ह । हम उसका श्रात्मदशन मे निमित्त 
अनाव प्रवा भ्रन्य किसी कायं कफ निए । सम्यक्दर्शन 
तभी होमा जब हम प्रास्मदशंन मे उसको निमित्त वना- 
यरे । बनाना हमे पड़मा । लकड़ी हं, उसका चहारा वेकर 


परनेकान्त 


हम चल भी सकते है श्रौर उससे क्रिसौ को मार भी सकते 
रहै, उसको जला भी सक्ते दैँ। ये सन शक्तियां उस वस्तु 
की उसमे रै, यहहुमारा चूनावहं कि हम उत्ते किस कायं 
मे निमित्त बनाते दै। 

भगवान की मूर्ति श्रात्माका शुद्ध स्वरूपहु प्रौर 
हमारी श्रात्मा श्रञुद्ध स्वरूप । जैसे कसौटी पर एक 
ग्रमलीसोनेकी लकीर लगाई जात्ती हं, एके मिलावदी 
कीश्रौर जौहरी यहु नक्को करतादहं कि इसमे कितना 
बद्राहं। बदा माने खोट, जो ग्रहृण करने योग्य नहींह 
भ्रौर श्रगरवहखोट निकान दी जवेतो दोनों लकीर 
समानो जाएगी । ठेसी मूतिके सामने जाकर हे 
देखना ह कि हमारे मे कितना बहराहुं? जिस रोज वह 
बदा सममे भ्रा जाएगा, भद विज्ञान हो जाएगा । सोने 
सेखोट वही दूर्‌ कर सक्तां जिसने पहले सोनेभ्रौर 
खोटके भेदको जान लिय! हं । 

एकं वृक्ष पर एक प्काञ्रामलगा ह श्रौर एक कच्चा 
ग्राम लगा । कच्चाश्रामकह्‌ रहारं फकेग्रामकोकि 
तुमश्रौर र्मे एकी वृक्षके, एक ही जात्तिके भ्रामरहै, 
तुम भी पहन कच्चे थ मग्रौर क्च्चेसेही पक्केश्राम हए 
हो श्रौर मृभमे भौपका प्रामहोनेको शक्तिहं। पका 
भ्राम होकर रहूणा। यहा भक्त भगवानको कह रहादहकि 
ग्रापक ग्रौरमेरी एकी जाति, श्रापमे प्रौर मुकमे क्या 
फक हं ? द्रव्य दृष्टिमे वस्तुत. तो कोई फकंटं नही, 
गुणो को ्रपेक्षा भी कोई फक नही । आपभी प्रनन्त 
गुणात्मक, मै भो श्रनन्त गुणात्मक हु; श्रापसे मेरेमे 
एक गुण मी कम नहीदं; प्राप भी भ्रसंरूयातप्रदेशी है 
प्रौर्मै भी प्रसस्यात प्रदेक्तौ हू । श्रापमेश्रौर मुक मे फक 
मात्र इतना हं किश्रापकेगुणोका पूर्णं विकामहो गया 
है, पको पर्याय ुद्धसू्पटा गईहै, मेरे गुणोक्रा पूणं 
विकास हृभ्राहीनहीदहै, मरी पयि भ्रञुड है । परन्तु 
मुभमे भी श्रपनी पर्याय को युद्ध करने की राक्तिहै भ्रौर 
मै भी ्रपनो पर्याय द्युद्ध करकं रहुगा । श्रापमे भौर मुभे 
समय को श्रपेक्षासे मात्र एक ग्र॑तमूहुतं का फकं है । ्रगर 
मै श्रपना पूरा पुरूपाधं करू तो एक श्रतमहृतं मे भरशुद्ध 
पर्याय से शुद्ध पर्याय कर सकता हु । इस प्रकारसेजो 
कोद भगवान के द्रव्य-गुण-पर्यायके साथ ग्रपना मिलान 
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करता दै, वह्‌ मेद विज्ञान को प्राव्त होतादहै। जब्र 
रौर हाथी क्रा जीकं मगवान पादवंनाय प्रर महावीरहो 
सकते टै तो हम श्रगर भगवान महावीर बन जावेतो 
प्रसमं क्था प्राष्चयं है ? 

ये पंच परमेष्टी हमे श्रपने प्राह्मतत्व की खबर देने 
वाले है । इनके प्रति जो हमारी मक्तिदटै, चह वास्तवमे 
इनके प्रति नहीं, परन्तु प्रपनी चेतन श्रात्माके प्रनिही 
भक्तिहै। जव हनुमान सीताकी व्वबर सेने ग्येग्रीर 
खनर लेकर श्राये तव उनका प्रसन्न मृग्व देखकर राम 
समर गये कि खवर लग गहै । तब राम बेटे नही रह्‌ 
सके, उठकर श्रागे चते श्रौर जाकर हेनुमानको छाती 
लगा लिया । यहा पर यह श्रनुराग हनुमान के प्रति नही 
था, परन्तु यह प्रनुराग सीताके प्रतिधा श्रौर हनुमान 
उसकी खचर लायाथा, इमलिए यह हनुमान द्रागा 
ष्यक्तकियाजा रहाथा। जसे कई पटने कलकत्तसे 
राजस्थान जानाथातो गात्रम कर्द रोज तकवे लोग 
जिनके सम्बन्धी कलकत्ते रहते ये उसको अपने घर बरूलाते 
ये श्रौर उमका बडा श्रादग सत्कार करते थ । वाम्नवमे 
वह्‌ भ्रादर-सत्कार उमका नही था वल्ि उनके प्रियजन 
की व्वबरका था! इसी प्रकार ये पंच परमेष्ठी हमे 
श्रपने चंतन्य स्वभाव की चवर देने वति है, उनम भक्ति 
दिखाकर उनके माध्यममे हम श्रपने चैतन्यके प्रतिही 
भ्रनुराग प्रगट कर रहेद। 

मगवान की मूति को श्रगर श्रच्छेढगसे देवा जाए 
तो यह पच महात्रत के स्वल्प को दिखा रही दहै। व्ह कह 
रहीदटैकिजो ग्यक्ति ्रतरगमे श्रपने निज स्वभावमे 
रमण करता है उसके बाहरमे इस प्रकार कासू रहता 
है । कोई हिभारूप मन-वचन-काय की क्रिया नहीं रहती । 
जो वास्तविक सत्य, त्रिकालके सत्य स्वभाव मे रमण 
करता है, उसके बाहर सत्य रर श्रसत्य रूप कान्या 
पार नहीं रदृता, वह दोनोंसे ऊंचा उठ जानाडहि। ज 
निज स्वमावमे हरता, उमक्रे बहरमे प्वर' छट 
जाताहै। जो निजब्रहया की चर्या को प्राप्त होता 
उसके वाहर श्रब्रह्य नही रहृता, वह उत्कृष्ट ब्रह्मन्ये को 
प्राप्तहोनाहं श्रौर जो निज प्रात्मनिष्ठदहो जाता हुं उ्षके 
बाहर मे "पर" का ससगं नही रहता । इस प्रकार, भ्रतेरग 


श्रौर बहिरग दोनों प्रकार $ पच महब्रतके स्वर्पको 
भ्रमर एक दृष्टिमे समक्रनाहोततो वत इस मू मे समम 
सक्तां | इसको सममनेमे कोड भण्पा की जरूरत 
नही; जसे मोटरमे जाने हुए्‌ श्रणर भोपूका निक्षान 
लमाकर वहा पर क्रास लाया गपादता हरेक ष्यक्ति उसे 
भ्रपनी-प्रपनी भापामे समभनेता ह कि यहं भोपु बजाना 
मनां । उमे समभतेके लिषु न्मी भी भाषाके ज्ञान 
की जरूरत नहीहै। रेमेही यरः जिने की मूपिके 
दक््नसने, जो भाषा क्रा जानकार नही हूं वह भी पचमहा- 
व्रत के स्वरूप को--दशनक्षण घमं के स्वरूप को निष्वय 
श्री व्यव्हार रूप एक साथ समम यकनाहूं। कहा जाता 
है कि भगवान उमास्वामी कटी णहार लेने गये ये । वहां 
दीवार पर लिखा धा दकशंन-जन-चारित्राणि मोक्षमा्गः। 
भ्राचायं ने उसके श्रागे सम्पक्‌ ग्द गोड दिगा । जव श्रावक 
धर श्रायः नो उस शरदधि को देग्वकर बहुत प्रसन्न हभ्रा भ्रौर 
उस साधु को व्बोजनं जंगनमें गया। वरहा दोपहर के 
समय भगवान उमास्वामी पाच मौ शिष्यो के बीच बैठे 
दोपहर की सामयिक कर रहैथे। उन्हे दूरमे देखकर, 
यद्यपि उमास्वामीश्षन्दोमे कुनदी कदू रहैथे, उनके 
स्वरूप को देग्वक्रर, उनकी प्राङृतिमे ही अन्तरम सम्यक्‌“ 
दशंन क स्वरूप समश्ये श्रा गथा । हम प्रकार, भ्रषने 
निजमस्व्रमाव कौ जानकर जने श्रात्मा, श्रात्मा मे प्रन्तर 
द्ष्टिकोप्राप्तहोताहैतो बाहर मटेमारूप रहनाहै। 
जब वह श्रावक इस बान को श्राक्रेनि देग्वकर समभ 
सकला है तो हम जिनेन्द्र शी मूति वः श्राकृति देष्वकर 
रत्नत्रय के स्वरूप को क्यो नही समभ सक्त । 


मूतति की नागाग्रदृष्टिहै, व्‌ बहिरंग दृष्टिनहीहै। 
वह दृष्टि बनारद्री दै कि बाहरमे कृ नही, बहुरमे 
प्रानन्द नही, बाहर स मूत श्रनिका नही॥ परन्तु जव 
यहे भ्रत्माह्ञारीरमे भिन्त, शगीरसे द॒ष्टि हटाकर श्रपने 
भरापमेदृष्टि गात हतो प्रतुल भ्नानिन्द को प्रात्त होता 
है 1 भ्रगर हम प्रप्नी कमौरटी पर दुनिया क सभी भगवानौ 
को कसक्ररदेग्मे श्रौर दस दृष्टिसदे्े जरिहमे रसा 
बननादहै क्वा, तो टम श्रयन श्राप जन्राव मिन जाएगा । 
सु का वास्तविक स्वरूप रपमभनादहैतो गह्‌ मति वताती 
है कि जब त्व के म्राघ्रय लेकर, बाहुरसं दुप्टिहटाकर, 
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भष्तरमे मग्न होतादैतो यह्‌ श्रात्मा श्रनन्न सुख कामोक्ता 
हौता है भ्रसल मे यह परम भ्रानन्द की मूत्तिटहै। 
भ्रात्मा बाहरसे हटकर, ग्रन्तरद्‌ंष्टि हौक्रर, निज स 
निजस्वरूप कौ वेदता है तव यदु रत्नत्रय की णएकता को 
प्रान्त होता है, श्रन्तरमे, स्वह्पमे मग्न होता दै, बहुर्‌ 
मे पर'से हटताहै। ग्रही बात दगनश्ग वरमेकोरहै। 
उततम क्षमाम दंत-त्रार्नेव प्रादि का प्रर स्वल्प जकसे 
समनाहोतो हन मू्निक्रोदेवना दोषा । वही व्यक्ति 
उत्तमक्षमादिघमंको प्राप्नहो सक्ता जो भीतरमे 


हस प्रकार श्रपने प्रापे मग्न होनादहै। मके वष्हररे 
न कोरकत्रुहै, न कोह मित्र दटि। 


मूति यह कह रही किह संसारके प्राणी ! श्रगर 
तुके मेरा जसा श्रनन्त सुव चाहिए तौ मेरी तरह "पर" से 
हटकर, बाहरसे हटकर, श्रयते श्राप्में मग्नहोजा। 
मात्र मेरे पूजने मेकाम नही चलेगा । मेरी वास्तविक पुजा 
तो यहीदहैकरितू मुभे देवकर मेरी तरह प्रन्तरमग्नटहो 
जा; जसे श्रगर हम एक लकड़ी को ऊँची जगह रखनलें 
श्रौर उसके श्रागे दीप-घूप जलाते र्दे तब मी हमे चलना 
नही श्रा सकता, हम श्रपने इष्ट स्थान को प्राप्त नही दहो 
सकते । उसकी जगह भ्रगर हम लकड़ी कासहारा लेकर 


चलने का उपाय करे तो चन सक्रते दौ । लकड़ी कहती 
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है किमेरी श्रसली पूजातोयहीहै; तु मेरा सहारा लेकर 
चल श्रौर फिर मेरे सहारे की भी जरूरत न रहै । परन्तु 
हमने जहा मूतिके द्वारा श्राद्मद्षंन करनाथा व 
उसकी मात्र पूजा करके भ्रपने कत्तव्य की इतिश्रौ सममः 
ली। यहटरीषटदरै जो वैमा बनना चहिगः उष भीतर 
उवी भक्तितो मेदा ह्वा हो, परस्तु मात्र भक्ति करने 
वाला वैसा नही वन मकण । 

भगवान का दशन करते हुण्‌ यह वर्तमान हीन 
पर्याय श्रपते चैतन्य स्वमावसे कहतीहैकि हे चैतन्य, जो 
पर्याय तेरे सम्मुव दौनी दै वहदुःवरूपसे, हीनता से, 
बदली होकर उत्कृष्टता करो प्राप्त हो जाती है। श्रसन 
मे भगवानकीजोस्तुनि ह वह भगव्रान के सम्मुल होकर, 
ग्रपने चैनन्य स्वभाव की स्तुति वतंमान पर्याय करती 
श्रौर बह कदनोहैक्रिजोनेरा यानै तिज स्वभाव का भ्राश्रय 
लेना दै, उपकी वर्पापि दुव खूप नदी रहती, सुरूपो 
जाती ह \ भगवान के माध्यम से स्तुति तो निज स्वभाव 
कीही करनीहं। 

पहने दायो श्रहम्‌' होता है, फिर दा चला जता 
है "सोश्रहम्‌' र्ट्‌ जाता ह॑ 1 यह श्रहम्‌ "पर' मे नही, निज 
स्वाभाविक प्रहम्‌ होता हे 1 {} {) {7} 

सम्मति विहार, दरियागंज, दिल्ली 1 











वातरशना मुनियों को परम्परा 


भारतीय साहित्यके प्राचीनतम ग्रन्थ ऋर्वेद (१०, १३६०२ ) मेन केवल मुनियों का उटनेख 


है किन्तु उनका, या उनको एक विशेष श।खा को, वातरशना मुनि 


कहकर उनकी वृत्तिर्यो का 


विवरण भी दिया गया दवै । ये मूनि मलधारी अर्थात्‌ ज्रीर को पसीने ग्रादिसे मलिन होते हृएभी 


स्नानादि के प्रति उदासीन यथे जिससे वे पिशंग, पिगलवणं खाई देते भे। 


वे मौन रहतेये, श्रौर 


ध्यान मे तल्नीन रहने के कारण उन्मत्त दिवा देतेथे। वे वायु 'इवामोच्छवास को प्राणायाम दाराः 
रोककर देवना स्वरूप करो प्राप्त हो जतिथे। मलत्यंलोक उनके बरह्य शरोर मात्‌ को देख पाते थे, 
अ्रतरात्माको नही । मृनियोंके घाय "वातरशना" विदोपण, ऋषि-पृथक्‌ वैराग्य, श्रनासक्ति मौनादि 
वृत्तियों वान म॒नियोंको विञेष ्रथंदेनादहै। वातरशना (वानन्वागु, रशना=तेखला) सेश्रथेदै 


जिनका वस्त्र वायु टो अर्थात्‌ नण्न॥ वातरशना जेन परम्परा 


जिनसहस्रनाम मं उत्नेख राता है-- 


दिग्वासा वातरशनो निग्न्येज्ञोनिरम्बरः + 


करे लिए निताप्त परिचित श्ब्दहै। 


-महपूराण २५, २०४ 


वस्तनः वातरशना, दिग्वासा, निग्न्थ श्रौर निरम्बर पर्यायवाची शब्द है, प्रौर नग्न या दिग 
ग्बर स्वरूप को प्रकट करते है श्रतः यह स्पष्टहैक्रि ऋग्वेद कौ रचना के समय दिगम्बर मृनि पर- 
म्परा विद्यमान थी श्रौर रेमे मृनियों की ऋषि सम्ब्रदाय भें इतनौ प्रतिष्ठा थीकिवे देवता तुल्य माने 
| जातेये भोर दि देव पमान उ त ० ता लात न्‌ (जनिम्‌ म एमन) _ से प्रौर्‌ इन्द्रादि देवों के समान उनको स्तुति व वंदना कौ जाती थी । 


--डान्हीरा लाल जैन (जनिज्म य एजेज) 


साहित्य-समीक्षा 


१. सम्प्रिवाधिक्रता से ऊषर उठो-पण० उद्यं जन। 
परकादक-- श्रौ जेन शिक्षण संघ, कानोड (उदयपुर) 
राजस्थान । पृष्ठ संख्या : २४४, प्रकालन वर्षं १६७६; 
मूल्य : पाच रुपया । 

इस प्रन्ध मे जानेमाने समाजसेवी, भ्रनुमवी भ्रष्यापक 
एवं प्रबुद्ध विचारक पं उदय जनके धमे, समाज एवं 
शिक्षा से सम्बन्धिन चालीस लेखों का उक्छृष्ट संकलन है । 
उनके त संचयनगत प्रायः सभी लेख विभिन्न जन पति- 
काभ्रो मे प्रकारितहौो चुके । दन नखरोम रूढिगन पर- 
म्परा एवं चिन्तन के प्रति विद्रोह, सम्प्रदायातीत समाज 
कौ स्थापना एवं ब्राग्रह श्रौर रूदविमुक्त मगलकासै समाज 
का स्वप्न निहितदहै। इननलेखोम एर ओरतोर्जनोंकी 
परस्पर मंत्री, उनके सामाजिक श्रौर वैयक्तिक चरित्रोत्थान 
तया मुचारोनमृष चेतना के स्वर विद्यमान है, वहा रेस 
लेख मी निबद्ध है जिनका चिरन्तन मरौर शःइवत महत्व 
है, प्रौर यदास्वी रचनाकार कमी बहुमुखो प्रतिभा के 
परिचायक द| भागो नही, परक्डो;स्त्री मुक्ति. एक यथाथ 
निर्वाण शताब्दी वपं की इतिश्री ; साम्प्रदायिकता से 
उपर उठो, जैमे नेग निङ्वथ टी पं. उदय जँनकी क्रान्ति 
घमिता ॐ दयोतक है । 

भ षा सरन, प्रब्रहमय एवं प्रभावोत्पादक दै । पुस्तक 
का मूल्य उचितदहै। --गोकुन प्रसाद जेन, सम्पादक 

२. नेमिनणय महाकाव्यम्‌ (हिन्दी भ्रनुब्रादे सहित)-- 
मूल रचनाकार -- वरतर-गच्छाचायं श्री कौतिरलन सूरि, 
सम्पादक.-म्रनुवादक-डा० सत्यव्रत; प्रकाशक श्री प्रगरचन्द 
नाहटा, बीकानेर एवं नाहटा जरर्मं, ४ जगमोटन मल्विक 


नेन, कलकत्ता--3; प्रष्ठ २४६; प्रकाशन वपं : १६७५; 
मूल्य दस रूपया । 

१५बी क्षती में रचित यहे संस्कत महाकेष्य १२ सर्गो 
मे विभक्त दै। से पूवं भी यह हषं विजय की सरलां 
प्रकाशिक्रा टीका के साथ चिजय घनचन्द्र मूरिग्रन्थमाना 
से तथा ययो तिजय जैन ग्न्य साला से प्रका्लित्तहो वक्ता 
है, किस्नु श्रव्ये प्रकाशन श्रप्राप्यदहै) इस दृष्टिमे भग. 
वान महावीर के २१००्ब निर्वाण मरीत्मव के प्रवक्षर पर 
प्रकाशित यह्‌ प्रस्थ इस प्रकरणन र भ्रमाव की पुत्ति 
करतादटै। 

यह्‌ महाक्राव्य कविवर कीतिरत्न सूरि के लोकानु 
भव की व्दापकता प्रर ग्रपृवं साहित्यिक प्रतिभा का परि- 
चयक तया इममे कविवर के जौवन काय की सवत्‌ 
१५०२ मे लिखित महिमा भक्ति ज्ञान भण्डार, बीकानेर 
कीप्रतिके श्राधार पर, प्रामाणिक सक्लोधित पाठदिया 
गयादहै। साथही पुस्तकके श्रसनमे, मगे-क्रमसे हिन्दी 
श्रनुवषद भीदे दिया गया दै । इसके ्रतिटिकन वृम्नक्र के 
प्रारम्भे डा० सत्यव्रत ने उष महाकराग्य का व्याप्रक 
३० पृष्ठं मे निवेद समोक्लान्मक विश््ेपणमभौ दिपा है, 
तथा सूप्रभिद्ध मनीषी श्री श्रस॒रचन्द नाहटाने श्राचाय 
रत्न का जीवन परिचय श्रौर उनकी रचनाभ्रौ के नमूने 
दिषु । इमी प्रकार, पुस्तम ऊ भ्रन्तमे इस महाकाव्य 
गन सूभाषिन मंग्रह्‌ श्रौर प्रकारादिक्रम मे परद्यानुक्पणिकर 
दी गर्दै । इस सव मामग्रीके कारण द्मे ग्रन्थ करी उप- 
योगिता एव उपादेवताम प्रतीव वृद्धि हुदै) 


-- गोकल प्रसाद जैन, मम्पादक 


(4 दान 
ऋर्वेद में शिव को भेषज एवं ्रौषधिदाता कहा गयादै । वृषभ को जेन शास्त्र-पुराणकारो 
मे जन्म-जरा-मृत्यु आदि सांसारिक व्याचियोंसे पीडित जीवांको धर्मरूपौ श्रौषघि प्रदान करने 
वाला कहा गयाहै। यहां तक कि महापुराण के श्रनुमार, जब उनका निर्वाण श्रा तवर यह अनुभव 
किया गया क्रि एकमटौषधि का वक्ष मनूष्यो ऊ जन्मादि रोगो को नष्ट कर पुनः स्वगं मे चला गया। 





-डा० हौीरालाल जन (जेनिन्मथ एजेज ) 


ह. प्त. 10691/82 ` 
वीर-सेवा-मन्विरि के उपयोगी ` अरकाशन 


परातम नैनवाक्य-रृचौ ; बाह्त ङ प्रचोन ४६ मुन-प्रन्योंकौ पद्यानृक्रमणी, जिसके साथ शल टठीकादि रन्यो 
खद्ृल दरूमरे परयो की भी अ्रनृक्रमगी नगी हुदै) सब मिलाकर २५३५३ पद्य-वाक्यों की सुची । संपादक 
प्रस्तार श्री जगलकरिशोर ग्य की गवेषरापूर्णं महत्वे कौ ७ पृष्ठ कौ प्रस्तावना से श्रलेकृत, डा० कालीदास 
नाग, एम. ण., डी. निट्‌ के प्रावकथन (पएगल्भ्णत्‌) श्रीर्‌ डा० ए. एन. उपाष्ये, एम. ए..डी. लिट, की भूमिका 


(77 ०00०1107) से भूषित है । शोध-वोज के विदानो के लिए श्रतीव उपयोगी, बड़ा साइज, सजिल्द ! १५.०० 
प्राप्तपरीक्षा : श्री विद्यानन्दाचायं की स्वोपन्न सटीक श्रपुवं कृति, श्राप्तो की परीक्षा दारा ईदवर-विषयकं 
सुन्दर विवेचन को लिए हृषु, न्यायाचायं पं दरबारीलालजौ के हिन्दी श्रनुलाद से युक्त, सजिल्दं । ८०० 
प्वयभ्म्‌ स्तोत्र : समन्तभद्र भारती का श्रपूवे ग्रन्थ, मुख्तार श्री जुगलकिशोरजी के हिन्दी भ्रुवाद, तथा महत्त्व 
कौ गवेषणापूणं प्रस्तावना से सुशोभित । ५. ९२-००. 
स्तु्तिधिद्ा : स्वामी समन्तभद्र की अनोखी कृति, पापो के जीतने की कला, सटीक, सानूवाद भ्नौर शी जुगल- 
किशोर मृख्तार की महत्व की प्रस्नावनादि से श्रलंङृत सुन्दर जिल्द-सहित । १-५० 
परष्यात्मकमलमातण्ड : पंचाध्यायीकार कचि राजमल की सुन्दर श्राध्यात्मिकः रचना, हिन्दी-श्ननुवाद-सहितत \ १-५० 
पकषत्यन्‌श्षासन : तत्वज्ञान से परिपणे, समन्तभद्र की श्रसाधारण कृति, जिसका भरभी तकं हिन्दी भ्रनुवाद नदी 
हृश्राथा । मृरूतारश्री के हिन्दी शनुवाद श्रौर प्रस्तावनादि से श्रलंङृत, सजिल्द । ४ १-२५ 
पमीध्ौन धमश्ास्त्र : स्वामी समन्तभद्र का गहस्थाचार-विषयक भ्रत्यत्तम प्राचौन ग्रन्थ, मरूतार श्रीजुगलकिशोर 
जी के विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य श्रीरं गवेषणात्मक भ्रस्तायना से युक्त, सजिल्द । वि २-६० 


लेनप्रन्य-प्रशस्ति संम्रह्‌, भाग १: संस्कृत श्रीर्‌ प्राकृत के १७१ भ्प्रकाशित प्रन्थों कौ प्र्स्तियों का मंगलाचरण 
सहित ग्रपूवं संग्रह, उपयोगी ११ परिशिष्टो श्रौर पं० परमानन्द शस्व की इतिहास-विषयक साहित्य 


परिचयात्मक प्रस्तावना से भलंकृत, सजिल्द । ९* < ४-०० 
समाधितिच्त्र श्रोर एष्टोपयेक्षा : प्रष्याट्मङनि, परमानन्द शास्त्री कौ हिन्दी रीका सहित ४-०० 
धवणबेलगोल श्रौर दक्षिण के श्रन्थ जैन तीथं ; श्री राजकृष्ण जन ००० ००५ {-२५ 
प्रध्यात्मरहस्य : पं श्ााघर की सुन्दर कृति, मुरूतार जी के हिन्दी प्रनुवादे सहित । १-०० 


ने नप्रन्थ-प्रदास्ति संग्रह, भाग २: श्रपञ्नश के १२२ श्रप्रकाशषित ग्रन्थों की प्ररास्तियो का महत्वपूणं संग्रह्‌ । पचपन 
प्रन्थकारों के एेनिहासिक म्रंथ-परिचय भ्रौर परिशिष्टं सहित । सं पं परमानन्द द्यास्त्री । सजित्द। १२-०० 
स्याय-वोपिका : प्रा. अभिनव वर्मभूषण की कृति का प्रो० डा० दरवारीलालजी न्यायाचायं द्वारा संण अनु । ७.०० 
जैन साहित्य शरोर हतिहास पर विश्न प्रकाश : पृष्ठ संख्या ७४, सजिल्द । ५-०० 
कसाययाहृडधुत्त : मल ग्रन्थ को रचना भ्राजसे दो हजार वषं पूवंश्री भृणषराचायंते की, जिसपरभश्री 
यत्िवषभाचायं ने पन्द्रह सौ वषं पूवं छह हजार्‌ श्लोकं प्रमाण चूणिपूध्र लिखे । सम्पादक पु ही रालालजी 
सिद्धान्ट शास्त्री, उपयोगी परिशिष्टो श्रौर हिन्दी भनुवाद के साथ बड़े सादज के १००० से मी श्रधिक 


पृष्टों । पुष्ट कागज श्रौर्‌ कपडे की पक्की जिल्द ध भ २०-०० 
९२०९।1४ : भा० पूज्यपाद की सवर्थिंसिद्धि का अरप्रेजी मे भनुचाद बङ्‌ प्राकार के ३०० पू. परक्को जिस्द ६-०० 
होन निबन्ध-रत्नावली : श्री मिलापचन्द्र तथा श्री रतनलाल कटारिया , ५-०० 
ध्यानश्षततक (ध्यामस्तव सहिते) : संपादक पं० बालचन्द्र सिद्धान्त-शास्व्रौ 0 १२-०० 
शावक घमं संहिता : भ्रौ दरयार्वसिह सोषिया ५-०* 
लेन लक्षणावली (तोन भागो में) : (तृतीय भाग मुद्णाधीन) प्रथम भाग २५-००; द्वितीय माग २५.०० 


वभो एाएान्हाणुए (एणंण्य8था हातला०१८त8 ना 34910 ९८९९0०65} (788०5 2506) (णत 091) 


"नया 


ण काननेन 
प्रकादाक ---वीर सवा सन्दिर-क सिए शूप्रस्राणी (प्रटम द्य दरिया, तह दिल्ली-२ टित । 


अनक्रान्‌ 


वषं ३०: किरणर 
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बीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागज, नई दिल्ली-२ 


जेन जागरणके प्रेरश-श 


श्री प्॑नालाल जेन श्रग्रवाल, दिल्ली 


श्री पल्नालालत जी प्प्रवान ष्यक्ति नहीं, एक सस्या 
ह+ वहु व्िोषकर दिष्टी के जनं मास्कृतिक इतिहास के 
जीते जागते कोषरहै। हम दिक्चामें उनका कण्म श्रत्यन्त 
मूल्यवान प्रौर दलावनीयहै। सन्‌ १८७७ की जन रथ- 
यात्रा देहली का इतिहास, उन्हींकी खोजके परिणाम 
स्वरूप उपनब्प्रहो पाया है । देहनो की जन संस्याग्रोंरी 
सूची पूरे चिवरणके साय श्रप्रिजी भ्रौर हिन्दी दोनों 
माषाभ्रो मे भ्रगरभाजप्राप्तहैतो उन्हीं के सतत ब्रध्थव- 
सायके कारण । सके प्रतिरिक्त, उनकी एक भ्रत्यन्त 
पयोगी कृति है प्रकाशित जैन साहित्य" 1 उसमे उन्होने 
जाने कहां-कद से सूचनाय प्राप्त करके यह परिपूणं संक- 
लन समाजको प्रदान ल्पा 8। शोषक़र्तश्रोंके लिए 
यह्‌ बहुतही कामका सप्रहुहै, प्रीर सके त्ष उनके 
श्वम की जितनी स्तुति की जाय थोड़ी है-। भ्रनेकोनेक जैन 
एवं जैनेतर विद्रानों से श्री पन्नालाल जीने निरन्तर धपना 
सम्पकं रछ्कर नवीन रखनाश्रो प्रौर निर्माणों की भूमिका 
प्रस्तुत कोदवै। देश्च विदेशके विदानो एवं पयेटको को 
उन्होने यथावकश्यक सामग्री सुलभ की है प्रौर यथोचित 
मागेदशंन में उनके सहायक हुए है) भप्के सहयोगे 
वीर सेवा मन्दिर, दिल्ली; माणिकचन्द दिगम्बर जन प्रन्ध्‌- 
माला, बम्ब; भारतीय ज्ञानपीठ, बनारस; चेरे दिगम्बर 
ग्रन्थमाला, कारा; जीवराज प्र॑यमाला, णोलापुर; मद्रास 
विष्वविद्यालय, प्रयाग विक्ष्वविदयालय (हिन्दी परिषद) 
एवं दिमम्बर जेन पुस्तकालय, सुरत हारा भनेकानेक्‌ प्रन्य 
प्रकादितं हुए है) उनके पासं उन जेन-प्रयैन, देशी.विरेकी 
विद्धानो, लेखकों तया सुधारकों के सको प्रथ सुरक्षित 
जिन्होने पिष्ठलि पवास वर्षमे जेन समाज धर्यवा सहि 
षीसेवामे प्रपनायोय दिया है) बैरिस्दर चम्पत्तरायनजी, 
ञे. एल. जनी, बव सूर््नान वकील, म्पि श्िवव्रतलालः 


1 भर लेनेन्धकुभार 


चमेन, ब्र° शीतलप्रताद, पनी गणेशप्रसाद जी वर्णी, पंडित 
नायूरामजी प्रेमी, बाबु छोटेलाल जी भ्रादि श्रनेकानेक 
जन एेतिहासिक पुरूषो के पत्रों की उनके पास श्रमूत्य 
निधि जिनसे जन समाज प्रौर जेन जागरण का इति- 
हास प्रत्यक्ष हो सक्ता है । दिल्ली के लाल क्तिमे हुए 
सांस्कृतिक सम्मेलन की साहित्यिक अदशेनी मैं जेन 
भण्डारोंके कुष्ठ भरमूत्यं प्राचीन मप्रन्धों प्रौर चिवरोंका 
प्रदशेन उन्दीके द्वारा सम्मव हुभ्रा। दिल्ली कीकर 
साहित्यिक, सामाजिक तधा शिक्षण संस्थाघ्रोंके भाप 
उत्स्ाह्षीलं कार्यकर्ता रहे है प्रौर प्रपने कर्त॑ध्यों प्रौर 
दायित्वं का वहां पूरी परायणतासते निर्वाह कियाहै) 
मरापमे श्रारम प्रदर्शन का भाव एकदमनदी हैप्रौर '्ुणिषु 
प्रपोद' भ्रापका स्वभाव बन गयादटहै। श्रापके प्रसंख्पलेख, 
नीट पादि प्रमृख जेन पत्रों में प्रकादित होते र्हेहै। 
श्रापकरे सहयोग भौर सहापत्ता का उत्लेख तो घ्नगिनत 
प्रन्धोमे मिलतादै। कुटकरसूपपे किथे गए उनके सेवा 
का्मकोतो गिनतीहीक्या? उनकी सुचीदेने वंठेतौ 
एक स्वैतत्रप्रन्यकाहोी निर्माणिहो सकता है) 
श्रापका जन्म माध शुक्ला द्वादशी संवत्‌ १६६० को 
हृपरा। पित्ता ला० भगवानदास जी प्रापके जन्म के 
समव नमीरक्रारषछावरनीपेये, पर लालन पालन वच- 
वनसे दिल्ली दी होता रहा। प्राप निर्नोमि, घमं परायण 
श्रौर परिवार प्रादिकीमभ्रोरसे सुषी एवं निर्नतं) 
यशः कापरनामें प्रस्तन होने के कारण श्रापकी रचनात्मक 
प्रवृत्तिपो में कभी वावा नहीं पट सकी भौर प्रपने युवा- 
कालके समान प्रज मीश्रार सहित्य सेत्रा एवं साहित्य 
सेवियोंकौ सेवामें पूर्वत्रत तत्पर भ्मौर दतवित्त बने 
हुए है) 
(1 16 


पोम्‌ परह्‌ 


पनतान्‌ 


परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानम्‌ । 
सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्‌ ॥ 


[पियो ्व्य य ्यििपवकष्ककयिरररर 
वष ३० वौर-सेवा-मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्लो-२ श्रप्रल-जन 
किरण २ वीर-निर्वाण सवन्‌ २५०३, वि० स २०३३ 1 १६७७“ 


पंच परमेष्व्यों का स्वरूप 


श्रहन्त स्वरूप 
घण-घाहकम्म-रह्िया केवलणाणाहु-परमगुम-सहिया । 
चोत्तिस-श्रविसग्र-जुक्ता प्ररिहंता एरिसा होंति । नियमसार, ७१॥। 
घन-घातिकमं से रहित, कवलज्ञानादि परम गुणात सहित ्रौर चौती श्रतिश्चयों से युक्त 
रन्त होते है । 
सिद्ध का स्वरूप 
णटुद्ु-कम्मवबंया श्रद्रु-तहागुण-तमण्णिया परमा। 
लोयग-ठिदा णिच्च सिद्धा ते एरिसा हात ।। नियमसार, ७२॥ 
जिन्होंने प्राठ कर्माके बन्धको नष्ट कर दियाहै,जोभ्राठ महागणां ये संयुक्त, परम, लोक 
के ्रग्रभाग में स्थित श्रौर नित्य, वे सिद्धद। 
श्राचायंका स्वरूप 
पचाचार-समग्गा पंचदिय-दति-दप्प-णिद्लणा । 
धीरा गुण-गभारा श्राया एसा होंति ।। नियमसार, ७३॥ 
ध जो ज्ञान, दशन, चारित्र, तप, वीर्यं ठन पव प्राचारासत परपुणे, पांच इद्द्िवरूपी हाथी के 
मदक दलने वाले, घीरश्रौर गुण-गम्भीररैः वे प्राचार्यदह। 
उपाध्याय का स्वरूप 
रयणत्तय-संजुत्ता जिण-कहिय-पयत्थ-देसया सूरा । 
णिक्कखभाव-सहिषा उवज्जाया एरिसा हरंति प नियमसार, ७५।1 
जो स्रम्यण्ददान, सम्यगज्ञान श्र सम्यक्चारित्र इन तंन रना रे युक्त, जिनेन्द्रके हारा कटे 
गए पदार्थो के उपदेश्च करने यें कुशल श्रौर स्राकाक्ना रहित, वे उपाध्याय । 
साधु करा स्वरूप 
वावार-विष्पमुक्का चउव्विहाराटुणातधारता। 
णिर्गंथा णिम्नोहा साह एदर्छि होति \\ नियससार, ७५।। 
जो सभी प्रकारकेव्यापारसे रहित ट, राम्यक्‌दशेन, सम्यग्लान, सम्यक्‌चारित्र श्रौर तपल्ग चार 
पकार की भ्राराधनारमे लीन रहते है, बाहर भीतरी परिग्रहसे रहित तथा निर्मोह, बेहीसावृरह। 


~ -- -~--- ~~ 
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गत्‌ श८्वीं शताभ्दी के उत्तराधें मे, कसा चिलकाना 
(सूलतानपुर- चिलकाना), जिला सहारनपुर (उ० प्र०) 
कै निवासी भ्रग्रवाल जातीय दिगम्बर जन पं क्रषमदास 
जी एक श्रच्छ प्रबद्ध विद्वान, मुकवि एव सुनेखक्र हो गये 
है । पुराने नागोसे उनकी बहुत प्रशंसासुनीदहै। दैव 
योगसे ३४.३५ वषं की श्रल्पायुमे ही उनका निधनो 
गदाया । हनी ग्रौर संस्कनके साथी साध वह्‌ उद्‌ 
श्रौर फारमी के भी प्रच्छ विद्रानषे, घममेजतो वह्‌ थ 
ही । उदू मे उन्दने 'सिध्वात्वनाज्ञक्र नाटक्त' ताम को 
एक बहून सुन्दर एव मनोरनक पृस्तक्र निखी थी । हिन्दी 
गद्य एव प्य भ भी कई रचनाये वताई जाती है । विण 
स० १६४२३ (सन्‌ १८८६) ग उन्होन श्रपन तितामहं 
ला० ुखदेव जी, पिता कवि मगनतेन जी तथा एक त्रन्य 
बजुगे प० सन्तलानजी को प्रेरणासे सरस हिन्दी पच 
मे पचबालयति-पूजापाठ' वो रचनाकीथी। उक्त पाट 
की उत्थानिकाके रूपमे उन्होने ३१ प््योमे जनी पूजा 
विपरयक एक रोचक शकासमा्रान प्ररतुन क्रियाहै, जो 
मूनरूपमस्व० भ्राचायं जूगल किशोर मुष्नारने ^स्व- 
सम्पादितं शसनकान्न' (वपं १३. कि० ६ दिसम्बर १६५४ 
पु० १६५-६६९६) मेप्रकालितकी थी! 

प्रणम रेगोरटोमं विद्वान नग्रकने यह्‌ शका उठाई 
दै ज {जनागम म रानम्रौरद्रेष दोमौकोदहौ कर्म-वन्ध 
का मूल कारण, भ्रतएव त्याज्य कडा है, न्न्तु साधी 
जिनपूजाको, जो प्रकट ही “राग-समाज' प्र्धात्‌ वहुलत्ता 
के स्थ रागपूर्ण दै, उवादेय एवं कार्य-माघक् सिद्धि 
प्रदाता प्रतिपादित कियाहै। यहु विस्षगति एव परस्पर 
विरोध क्यो ? काक्या समाधान? 

श्रागे के २८ प्योमे, जिनमेसे त्दोहेहै म्नौर रेष 
प्रड्त्विछन्दमे है, एक सूपकंद्रारा सुन्दर समाघान 
प्रस्तुत क्िाहै- 


[2] बिद्याषाररिधि डा० ज्योतिध्रसाद जेन, लखनञ 


एक वन मे एक धने वृक्ष के नीचे बिलमें एक चूहा 
रहता था, जो वदा दौघंदर्शी, विज्ञ, विचक्षण श्रौर गुण 
ग्राही था । दवथोग सै एकं दिन श्रपने बिल से निकल कर 
भोजन कीखोजमे वहू वनमे यत्र-तत्र फिरने नगा, कि 
श्रकस्मात्‌ सामने कोम्मोरसे एक बिलावको भ्राता देख 
कर चकित-चित्त हौ लौटनेके लिए मृडा, तोदेखा कि 
पीयसे उसकी ताकमे एक नेवला चला भ्रा रहादहै। 
उपर कीश्रोर निगण्टकीतो देखा कि उसी की धातमें 
एक कोौग्रा लगाद्वै। बड़ी सकटापनन स्विति धी- देवा 
कि श्रव मरण निदिचिनदहै। सोचने लगा कि किस प्रकार 
जीवन की रक्षा हो--भ्रा्म वदना ह तो बिलाव खा 
जायगा, पीक नौरतादहूतो नेवला भक्षण कर जायेगा । 
यही टहरनादहू ता कनैश्रा नही छोड़गा, कही भी कोई 
शरण-र्थान दिग्वायो नरह पडता? इम श्रसमंजसमे 
सोचता दूम्रा चारी प्रर दृष्टि दौडारहादह किदेवा कि 
एक क्जिकारीने बिनावकोो प्रपने जालमे फेषा लिया 
है । अ्रबरचृटेनै धयं घारण क्रिया श्रौर चतुराई से बिलाव 
के निकट पहुचा । विलाव प्रसन्न हूभ्रा भौर पृछा, कहो 
कये प्राना हुप्रा ?' चूहा वाना, है मार्जार सुन ! यद्यपि 
तुभे जालमे वधा देवकर म प्रसन्न होता ग्रौर तेरे पास 
फटकता भी नही, किन्तु यदित्रु मेरी रातं स्वीकार करे 
तोरम श्रमी तेरे सारे बन्धन काटदूं। मेरे शत काग श्रोर 
नेवलामेरी घतमलमे टै, उनसे तुम्ही मुभे बचा सकते 
हो ण, मार्जार ने कहा -"चनुर मित्र, उपायतो बताश्रो । 
मुभ तुम्हारी शतं स्वीकारटै, मेरी बात का विश्वास 
करो ।' मूपक वोला-- "मित्र, जबमै तेरे पास भ्राञंतो 
तू बड़ हितकारी वचनींके साथमेरा सन्मान करियो। 
तेरे व्यवहारे वे काग भ्नौर नेवला मेरीभराक्षा 
त्यागकर भाग जार्फेगे, भ्रौर्मै प्रफुल्लित मनसे तेरे 
समस्त बन्वन काट दूंगा, विदवास कर । हमदोनोंकी 
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प्राण रक्नाका वही उपायै) 

विलावने यहे सोचकर कि ््मचु्के विना जीवन 
रक्षा नहीं है, उसकी बात स्वीकारकर ली, बड़ प्रेमसे 
उमे श्रपने पासब्रुला कर उसका श्रादरं सन्मान क्िया। 
काग ्रौर नकुल भाग गये। चूहा उस भ्रोरसे सुरक्लित 
हमरा, भ्रौर श्रव बिनाव का जान काटने लगा, कन्तु फिर 
उसके मनमें प्रात्मरक्ना के लिएशरा जागी कि यह्‌ 
बिलावतोल्ञेरा जातिविरोधौ घोर शत्रु है, स्वयं बन्धन 
मुक्त होति ही क्या यह्‌ मभेषछोडदेषा ?, मार्जार वोला, 
धमित्र कयो शिथिल हो मये ? क्या श्रपना वह्‌ वचन भून 
गये प्रर मनमेंद्रोहुकगनेकी ठानलीदै? मूपकने 
उत्तर दिया, प्रागसे कमल भलेहौी उ्यन्नदहौ जाय, तो 
भीमे कभी भी द्रोह नही ठान्‌गा। तुमसेही मुभेरका 
दै, हसी रो काममे दीना पड़ गयाह्ं। र्ग सच कहता, 
तू धीरज रखे, तरे समस्त बन्धन काट दूंगा)" विलाव 
ने कहा--र्मैने तो सौपध्र खाकर तुमे मित्रता कीः 
फिर भीतेरे मनसेवंका नहीं गर्ई। तेरा गमन श्चक्ित 
रदेणातो मेरे वन्ध्रन कंसे करेगा? श्रत: मेरा कहा मान 
श्रीर म्रविदत्रासतन।' 

स पर चतुर मूपक्ने कटा-"मैनेतो तेरेसे प्रयो- 
जनवद-का्य्थं प्रेम कियाद निदचयदहीतरुमेग जाति- 
विरोीश्रौरनिदधडै। सो मेरा कतंव्यतौ प्रात्मरक्षा 
है उसप्रयाजन की रिद्धि हन तक ही मेरी.तेरी यह्‌ 
का्यथिं प्रीति परिमितदहै। वते, श्रपने वचन करा निर्वाह 
भीमुभकरनादहीदै । प्रतः इम द्विविध विपपतासे पार 
पानकं निदु मैन पह निश्चय किया है किएक कठिन 
बन्यन को छद तेरे श्रन्य सव बन्धन तो प्रभीकाट 
देता ह, तुमे पकड्नै के लिएु जव वधिक श्रयेगातो तू 
मूमः भूलकर ्रपने संकेटसे व्याकरुन हौ जायैगा। उम 
समयम वह्‌ बन्यनभी काटदुंगा। छ्ूटतेही त्ुभाग 
जयेगा, भ्रौरमेरे दुख कामी भ्रन्तहो जायेगा । प्रतएव 
मूपक्रनेदएेमाही स्ाभ्रौर मार्जारने भी प्रमन्नहौ 
भ्रपनी स्वीङ्कतिदेदी । उतनै मे बिक श्राया, उसे श्राता 
देख श्रपने-ग्रपने कायं सिद्धिकी ्राशासे सभी प्रगन्न 
हए । जंसे ही िकारी पकडनेके लिश निकट प्रावा, 
बिलव भ्रासन्न विपत्तिसे व्याकुलहो गया। चूहेनेवह्‌ 


बन्वन भी काट दियाश्रौर श्रपना दाव देख तुरन्त भाग 
गया । 

लेखक कटता है कि-ष्टे भव्य विचार क्र दैवो । 
उक्त प्रश्न का समस्त भ्रान्ति केण निरसन करने वाना यह्‌ 
दृष्टान्त ही उत्तरदै। सका भावार्थंहै क्रि यद्यति सव 
ही शत्र त्याज्य है, तथापि उनमेरो क्रिमी एक का ( जिसे 
कायं सथ सङरे) पथ ग्रहृण करर प्रन्प रावेकोतज दे, 
प्रौर जव कायं सव जाय तौ श्नात्मरध्ा को मृरुयत देकर 
प्रतयुपकार करदे, जमा किचूहै ने विनावके साथ किया। 
हस सम्बन्यमे बुद्धिमानो के सुनने सपभने यौग्यजो 
विशेष है, जिस पिवाद-बुद्धि छोट, भ्रम गिरता है, प्रौर 
भ्रात्मामे खोज वुद्धि उतन्न होती, वहे करता टै- 

मूषक को जीव समो, जगन को उनका निन, नकुल 
कोद्रेषभ्रौरकागकी मोह माननलो। मार्जार राग हैजो 
धमं ूपी जालमे बाद -प्रूजा, दानादि उस जानक 
बन्धन दै। यह जीव सुल भोगकी सोत्र मनुप्यगति 
खूप वनमे भटक्तारै। दोदारु्ोसे दरफ़र बन्धनमे 
पड़ तीसरे शवर का उगने सहारा लिया। परूनादिरागके 
प्रभावसे द्वेष प्रर गोह्‌काक्षयहा गया श्रौर उनके साथ 
ही दुख, दोषश्रादिशेप शत्रू भी पलायन कर गये। पुनः 
जीन सोचताहै कि यदि दहस शुभरागकाभी पूरा विशवास 
करू तो यहमभी ग्रिडनही द।ढगा भौर भववासको 
भ्रीर श्रधिक बहायगा। मुभ तत्युपकार भो करना है, 
किन्तु तमी जव वह ममे भवभ्रमरमेन डाग सके। 

स प्रकार चिन्तवने करता हप्र यह जीव निश्च दिन 
भ्रवस्रकीताकम रहताहै, प्रीर स्वरवुत्पार्भं द्वारा पूणं 
जान, दगंन, सुख प्रर वीयंकों प्राप्त कर लत] है तो 
(भर्दन्तलूप म) प्रायं देश मेँ विहार करता दग्रा ससार के 
प्राणियो को हिति--उप्देश देताहै, तथा यिनं पूजाका 
ध्रतिशय जयमे प्रगट करतादहै वट्‌ नटी कटवा, लोप 
स्वयदहीजानजतेदट्‌ क्रि हग्रह्त्‌ पद सातिशयं जिन- 
पूजा काही प्रभाव दै उक्त प्रशस्त रागक प्रति यदी 
जीव का प्रत्युपफार है। 

जो ग्युतन्नमनति रवे इम प्रकार मौक्षषरद प्राप्ते केर 
लेते दैश्रौरजो शक्मतिदहैवे राग-दप-गोट्‌ के जवहोमें 
फेषे रहते है । जो लोग जिनपुनादि दुभरागकी शरण 

(शेष प्रृ० ४२ षर) 


ग्राधुनिक हिन्दी जेन महाकान्यों में छन्द-योजना 


महाकाव्य को महत्ता एव गदिमा प्रदान करनेके 
निए जसे भावगत सौद श्वेक्षमान है, वसे ही उसका 
कतेट्मक वभव पवं क्लित्प-सौष्ट्वमभी कम श्रपेक्षणीय 
नदीं । महाकाव्यके शिला को सुष्टु, सुप्रलङकृत तथा सुप्राह्य 
बनाने के लिप्‌ भवानुकूत छन्दो का गठन निता ्बाछ- 
नोयदहै। छन्द कविता का परम्परागत एवं श्रतिरिक्न 
ध्रलकार मात्र न होकर, काव्यात्मा की एक मटल्रपुणं 
मृष्टिहै) यद्‌ सृष्टि एक मधुर बन्धन कौरजो काव्य के 
प्रवाह को निवि कर, भावोंमे सुव्यव्रष्णा का प्रचार 
करती है! वस्नुतः "छन्दोतद्धता काव्म कावद मूलम्‌ 
तच्वहैजो गद्य से उसका व्यावर्तन करता । सनणएव 
काव्य श्रीर छन्द का महत एव्र श्रविद्धिर्न सम्वन्व है 1" 
भारतीय साहित्य मे "छन्द! क्षव्दं का प्रयोग नां 
नहीदै। सच तो यहहैकरि छन्दः न्दर वेदके पर्याय 
रूपमे प्रयुक्त हुप्रादहै। वेदयोकेजोषछः अग स्वीकार 
किण गए ट शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द तथा 
ज्योतिष, नमे छन्द भी एक श्रव माना ग्या है 1 छन्द 
शब्द की व्यूत्पत्ति "चदि" धातुसे निष्पन्न दृर्शहै, जिमे 
महेमि पाणिनी नै "चदेरादेकष्चछः' सूत्र दारा व्यक्त क्रिया 
है उनकीदुरष्टिमे,जो हप मौर दीप्ति प्रदान करतादै 
वही "छन्द' है । 
हिन्दी कान्य सारि के सन्द पेंदन्द की परिभाषा 
व्यक्त करते हृष्‌ श्रो जगन्नायप्रगादं "भानु" ने लिखा है- 
मत्त वरण गत्ति यति निधम, प्रहि मता बेंद। 
जापदे रचना मे मिते, भानु ननत स्वद्‌ छंद॥। 
श्र्यात्‌ जिस पदरचना मे मात्रा, वणे, यति, गति 
का निरिचित नियम टोएव प्र॑ंतमें तुक साम्यहो ब्र 
प्रत्यतप्रामरो चङी छन्दद्ै।९ ्मानु्जीकी परिभाषा 


1 कु° इन्दुराय एम. ए, लखनऊ 


भ्राज भी सवेमान्य है, केवल भ्रन्त्यनुप्रास का निदेश मुक्त 
एवं श्रतुकांत छन्दो पर चरितां नहीं होतादहै। 

भ्राधुनिक्र हिन्दो काव्यो को छन्द योजनां का विशद 
श्रच्यरयन करने वाने विद्वान्‌ डा० पुत्तूलाल शुक्ल के ब्दो 
मे- "छन्द वह वग्वरी ध्यनिदटै, जो प्रव्यक्तीकृत निरंतर 
सरंय भगिमा से श्राह्लाद के साय माव श्रीर्‌ श्रथेको 
श्रभिग्यंजना कर रारे" तग्रा छन्द नियमित मुखध्वनि 
रचना है“ 1 तत्पिं यहु क्रि प्रत्येकं छन्द मनुष्यकी 
सौदयंमोध वृत्तिके परिणामस्वषूप सायास रचाजातारहै, 
वट्‌ स्वतः उदमून नही होना । 

उपण्वरत विवर्णो र स्पष्टो जातादहै क्रि "छन्द" 
काव्य का श्रलकरण मात नहीं, उसका श्राधारभूत ततव 
हे! सक्नेपतः छन्द काव्य का प्रतरग पक्ष तथा कविताका 
सहज माध्यम टै 1 छन्द का नियत्रण भावावेगजन्य 
वि्युःखलकतामे व्यवस्याका सचार करताहै। छन्दके 
श्रभिन्न उपकरणों, यति, गत्ति, लय, तुक श्रादिसे ही 
काम्यम समुचित प्रवाह, शब्द विन्यास मे भवीद्‌ बोधन 
को शक्तित्तथा श्रभरं मँ प्राणवरत्ता व जीवन्तता उदूमूत 
होती दै) 

छन्द दो प्रकार के होते है-वाणिक छन्द तथा 
मात्रिक छन्द । जिस छन्द मेकेवल मात्राप्नों कीसंषश्या 
का विवान हो, श्र्थान्‌ चारौ चरणोंमे एक समान मत्रा 
हो परन्तु चणंक्रम एक-सानहौ वही (मात्रिकछन्द' है। 
इसके विपरीत, जिसच्न्द के वारो चरणोंमें वणै-क्रम 
समानटहोप्रौर वर्णों की संख्या भी समन हो वही 
"वर्णिक छन्द" है ।* वर्णिक छम्दों को वुत्त कह्ने की प्रथा 
है क्योकि "वृत्त गणो द्वारा क्रमवद्ध दहं जवौके मात्रिक छन्द 
मुक्त श्र्यत्‌ स्वच्छन्द विहारी है'^। 
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५. रम धरु सस्परा वरण की, चहु चरणनि सम जोय । 
सोई वणिक वृत्त है, भ्रन्य मातरिक होय ॥ 
--जगन्नाधप्रसाद “भानु-छन्द प्रभाकर, पु° ६ (भूमिका) 

६. वही पृ० ७ (भूमिका) 


भाधनिक हिन्दी जेन महाका्यो मे छन्द योजना 


३७ 


वणेवृत्तो तथा मातरि छन्दो के भेद उपमेद है--इन्ह निम्नलिखित तालिका मे स्पष्टतः प्रकट किया शया है 1 
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साघारण मुक्तक 





छन्द चाहे वणिक हो भ्रथवा मात्रिकं, सभी का मूला- 
घारदहैस्वरो का लघ प्रथवा गुरु उच्चारण) श्रवणीय 
स्वर स्पन्दन से लकर एक-एक निदिचत उच्चारण तीव्रता 
तक लघु स्वर (1) माना गयाहैप्रौर उसे उपर गु 
(5) । यद्यपि लघु एवं दीघं ४ गध्य निरिचत विभाजक 
रेखा सीचना करसिन दै, तदपि लघु-गरु के निर्णय का 
भ्राघार कालमान या बालभार है। ईन्दी लघ्‌, दीघं 
माग्राश्रों की गणना द्वारा छन्दके प्रकारका निणंय क्रिया 
जातादटहै। 

भ्राधुनिक्‌ हिन्दी महाकाव्यो को भाँति ही श्राधुनिक 
हिन्दी जेन महाकाभ्यो म भी बर्णवृत्तो तथा मात्रिक छन्दो 
दोनो का सफलवा सुष्टु प्रयोग हुश्रादै। यहु सत्य है 
किं वर्णवृत्तों का श्रायोजन मात्रिकों की विषुलात्मर्के सख्या 
के समक्ष नगण्यप्राय है; इसका कारणैः खड़ी बोली 
हिन्दी की विदिलष्टात्मक वृत्ति । सकृ की माति 
संरिलष्ट एवं सन्धिसमासबहूला भापानहौने के कारण 
हिन्दी मे वणंवृत्त का क्रम बध नही पाता, श्रतएव उसकी 
प्रवृत्ति कासहितसेव्यव्हूत कीभ्रोर होना दी बाह्तव्े, 
उसमें वणिक की श्रपेक्षा मात्रिक छन्दोंके प्रचधनका 
मूल कारण है ।'* 

भाषा की प्रतिकूलताके कारण ही जेन महाकाब्यों 


साधारण न 

मे वणेवत्तो कौ स्वन्प रचनादहू्है। कचि प्रनूपक्र्माने 
"वद्धमान' महाकाव्यम्‌ श्नाद्‌योपात वृत्तोकीस्जनाकीषहै, 
महाकवि रघुवीर शरण मित्रने मी महाक्ान्य "वौरायनः' 
मे एकाध स्थलो पर वणिक वृत्त का उपयोग क्ियाहै। 
भ्रवश्शिष्ट हिन्दी जन महकाव्यो मे केवल माध्रिकोंका 
प्रयोग दृष्टिगित होता टहै। 
वणवृत्त 

वणंवृत्त के भ्रध्ययन क्रम में गण' का ज्ञान श्रावश्यक 
है) तीन प्रक्षरों के संयुक्त च्रिक' को गण कहते है) 
विस्तार भेदको दृष्टिसे त्रिकल' यात्रिककेश्राठसरूप 
हो सकते दै । हनप्राठ सूपो कोसुविधा की दृष्टि से 
गणनामदे दिषु मए दहै जो निम्नलिखित रै :- 
मगण5;) यमण(155) रगण(2८) समण(115) 
तगण (5०) जगण (15)) भगण (5!) नगण (।॥।) 

किसी छन्द मे उपर्युक्त च्रिकलों के निरदिचत प्रावत्तन 
के नियमके्रनुक्ूलदही वृत्तमेद निरिचित किया जाना है। 

जंस। क्रि पूरवोत्निल किथाजा चुक्रा दै, महाकाव्यङकार 
प्रनूपक्र्माने १७ सर्गा मेँ निबद्ध अ्रपने महाकाव्य "वद्ध 
मान'मेश्रादयत केवल वृत्तो कास्राश्नष निवा है । वद्धमान' 
मे समस्त वर्णेवृत्तो कौ कुन सख्या १६९७ दै, जिनमें 
१६२२ वंशघ्थ, ७० द्रुतत्रिलम्वित, २ मालिनी (प्रथम 








१. विस्तृत विवरण के लि्‌ देखिए - रघुनन्दन शपस्त्री-- “छन्द प्रकाश", प° ४३२-४७ । 


२. प्रतिम कृप्णबल- दायावाद का काव्य रित्प, प. ३२२ 


३८, धं ३०, क्ि० २ 


सर्गं) एवं ३ शादल-विक्रीड्िति (श्रन्तिम, श७वां सर्ग) 
वत्त टै। दस गणनासे सिद्धहोजातादहै कि वक्षस्य वृत्त 
के प्रयोगमे कविने नया कीत्तिमान स्थापित कियाहै। 
भ्राज तक किसी हिन्दी कवि नेएक्रदही कृति मे इतने 
श्रधिक वं्तस्थो का उपयोग नही कियादहै। 
दंन्ञस्य 

यह १२ श्रक्षरिक जगत्ती वर्गं का समवृत्तचछ्न्दरै, 
भर्थात्‌ इसके प्रत्येक पाद मे १२ श्रक्षर होते है, जिनका 
मणक्रम रहै ( जगण, तगण, जगण, रगण), यथा निम्न 
लिखित उदाहरण मे-- 


जण तण जण र० 
15} 5 5 ॥5। ॐ 15 
प्रभात के पक्ष प्रसार पे ची 
1515 $ | श 1515 
गभस्तियाो ज्यो रवि को प्रकादाती 
15 इ "^| 5। 55 
कुमार की प्रस्तुत भाव शंलियां 
1515 $ {15 {51 5 
विराजती थी हृदयाभिरूढ हो 


यदपि वंक्षस्थ वृत्त करुण, शगार एवं शान्त रसों 
के भ्रनूकल दहै परन्तु 'वणस्थ सिद्ध कवि' श्रनूपने नवों 
रसोंके परिपाक का उपकरण वशस्य को बनायादहै। 
पन्त्यानुप्रास मुक्त वज्ञस्य वृत्तोमे कविने यत्ति विधान 
के क्षेत्र मे भी स्वच्छन्दता का परिचय दिया है । 
साधारणतः, प्राचार्य ने प्राच वर्णों के पडचात्‌ यति लक्षण 
निदिष्ट किया है, किन्तु महाक्विने सूविधानुस्तार कही 
ग्वार कही पाच तोकटीषछः वर्णाके बण्द यत्तिदीहै। 
निम्नलिखित वृत्तमे चार वर्णो पर यत्तिरै। इस वृत्तमें 
गुम्फित श्रन्त्यानुप्रास भी दशनीय दहै -- 
प्रसन्नता, सुन्दरता, पुभाग्यता, 
नृपालके भ्रागन मे प्रफुल्ल थी, 
चिमुग्धता, चचलता, मनस्विता, 
कुमार सेवा करतो श्रजस्तर थी ॥ 
साराशतः कवि श्रनृपने वद्धमान' महाकाव्य मे 


भ्रनेकत 


कथावणेन, प्रकृति चित्रण, दक्षंन निरूपण, पात्र सृष्टि, उप- 
देश कथन, वस्तु व्यजना, रसान्विति समी के लिए वंशस्थ 
वुत्त को साघन बनाया दहै। डा० पृत्तूलाल शुक्ल के शब्दों 
मेतो “मू्तिकारके हाथोमे जसे मृदित मृदु मृत्तिका 
होती दै, वसे ही श्रनूपकी प्रतिमाके करोमे वंशस्थ 
रहादहै।' 
वुतित्रिलम्बित 

(नगण, भगण, भगण, रगण=।।1, ||, 5।1, 515) 

दरतिविलम्बित वृत्त का प्रयोग वद्धंमानके प्रत्येक सगं 
मे हुम्राहै। विशेषत. सगन्तिमे, छन्द परिवतंन के महां 
काष्यीय लक्षणके दृष्टिकोणसे इस वृत्त का श्रायोजन 
(प्रथम एवं सत्रे सगंके प्रतिरिक्त) सभी सर्गोके श्रन्त 
मेहभ्रादहै। इम वृत्तद्रारा भावी कथाके प्रति जिज्ञासा 
व्यक्त की गई है, यथा-- 


न. भ. भ, र, 
(प को प प 
॥| ॥5। 15 ॥॥5। $ 


दस प्रकार महा श्रनुरागसे 

जगत था करता जब प्राना 

प्रमु भ्रचेचल चित्त उठे, तथा, 

चल दिए लखिष्‌ किस श्रोर ? 

इसी वृत्त ने महाकाभ्यमे विश्रामदायी स्यलका 

दायित्व निर्वाह है। कवि ने द्रुतिविलम्बित वत्त का 
प्रस्तुतीकरण संम्कृत प्रयोगं की भाति केवन दो चरणों 
तक सीमितन रख, चारो चरणों तक प्रवाहुमान रलाहै। 


शावृलविक्रीडित 
(मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण, गुरु) 
5 5 ॥5 < 55 5 


सम्पूणं महाकाग्य 'वद्धंमान' मे केवल तीन श्षार्दूल- 
विक्रीडित वृत्तोकाप्रयोग हृश्राहै1 तीनों वृत्त प्रन्तिम 
सगं के श्रन्त में स्थित दहै, जिनमें उपष्रहार रूपमे कथा 
प्रन्तिम वार ज्योत्ित हुई है-- 
भध्यो ! है यह्‌ मेदिनी क्षितरिर सो जाना पडगा कभी, 
प्रागे का पयज्ञानटहै न, इससे सदुबृरद्धिब्रायेन क्यो? 





१. श्रनूप लम्--वद्धमान. पृ. ३५३ । 
२. भरनूपशर्मा--वद्धमान, पृ. २५२। 


कृनिया म्मौर्‌ कला, पृ. २०८॥। 
४. प्रनूप शर्मा- वद्धमान, पृ. ५२१। 


भ्राधुतिक हिन्दी जैन्‌ महाकायो में छन्द पोजना ३९ 


ले लो साघन घमं के, न तुमको व्यापे व्यया प्रन्यधा, 
है जनेन्द्र-पदारविन्द-तरणी संखार-पाथोचि की।' 

प्रस्तुत वृत्त मे भी विकलो" का समप्रवाह्‌ चारों 
चरणों मे गत्तिमान है । महाकाव्यमे इस वृत्त वा उपयोग 
भ्रत्प होते हुए भी महत्वपूर्णं है । 
मालिनो-- (नगण, नगण, मगण, यगण, यगण) 

| ॥। 58 15 155 

कवि प्रनूपने समीक्ष्य महाकाव्य वद्धंमानमेकेवलदो 
मालिनी वृ्न प्रायोजित विष है; एक प्रथम सगं के मध्य 
में विश्राम व नवस्फूति देन के लिए तथा एक प्रथम सगं 
के धन्तमेरहै, छन्द परिवत्तंन के शास्वीय लक्षण के श्रनु- 
सार। वस्तुनः कवि की वृत्ति मालिनी वृत्त के प्रयोगमे 
श्रधिक नही रही है । एक उदाहरण प्रस्तुत है- 


¢, क, च १ ह क 
॥। | ॥ ॥॥ 55 5 15 5 ॥ 55 


जय रति पनि तेरी हो, तुके स्वदाही 
कुल गुम्‌ श्रवलाए्‌ मनती केलि मे रै, 
पर श्र जिस प्राणी को, से ! जन्म देगा, 
वह्‌ विजित तुभं भी मूमिमें श्रा करेगा ॥१ 
उपेनव्रवच्रा - (जगण, तगण, जगण, गुर, गुरु) 
15 55 ५ 3 8 
समस्त हिन्दी जेन महाकाव्यों मे, केवल कवि रघु- 
वीर शरण मित्रने उपेन्द्रवज्रा का अ्रव्यल्म प्रयोग "वीरा- 
यन' महाक्ाव्यमे कियाद । हस्तिनापुर राज्य के पतन 
का चित्रण प्रस्तुत वृत्त के माघ्यमसे हुप्रा रै, यथा-- 
नृश्षस स्वार्थीहर श्रोर छाये 
विद्वान ज्ञानी पग चूमते थे 
विचित्र क्रोड़ा उस राजकोभी 
गुलाब काटों पर भूलते य॑ ।१ 
एकादश भ्रक्षरो वाले उपेन्द्रवज्रा वृत्तोकी कुल 
सस्या महाकाव्य "वीरायन'मे केवल तीनदहै। ये तीन 
वृत्त ही विपुल सरूपात्मक मात्रिक छन्दो के मध्य नगीने 
की माति जड हुए दै। 
उपर्युक्त विदनेषणसे स्पष्टहौ जतादहै किभ्रायु- 
निक हिन्दी जेन महाकाव्योमे पाच प्रकारक ही वणे. 


वृत्तो का प्रयोग हृभ्राहै, शेष समी छन्द "मात्रिक है। 

वदमान महाकाग्य के प्रतिरिक्व तनस्त हिन्दी जन 
महाकाव्योमे मात्रिक छन्दो का वरिविवात्पक, विपुल 
प्रयोग दुष्ठिगत होताहै। श्री मोतीलाल माण्ड क्षभ- 
देव कृत श्री ऋषभचरिततार' तया सौराष्टर्‌ के राजकवि 
मूलदास मोहनदास नीमावत्‌ त्रिरचित महाकाव्य "वरा. 
यण' मे गोस्वामी तुनसीदास को प्रमर्दति (समचगिति 
मानस) ऋ छन्द शेनीका पूर्णतः भ्रनुमरण करते हुए 
दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला, बीर हरिगीतिका प्रादि 
छन्दोकोही स्यान दिया गया है। इन छन्द प्रधोगोमें 
कोई नवीनता नहीहै। 

कवि घन्यकुमार सूरेशने "परम ज्योति महावीर" 
महाकाव्य कौ रचना कवल चौपाई छन्द मे निबद्धकरदी 
है । बहन प्रयत्न करने पर इन चौवादइयों क्रं मध्य १६ 
मात्रिक प्रन्य छन्ददू्े जा मक्त द्र परन्तु कपिका 
ग्रभीष्ट छन्द "्चौषाई' ही र्हा है । 

कवि वीरेन्द्र प्रसादे जनने प्रपते दोनों महाकाभ्यों 
" तीरथद्कुर भगवान महावीर" तथा “पादवं प्रभाकर" मे 
समान छन्व ली श्रपनाईदहै। उमय महाकाश्यों मे एक 
सगंमे प्राप्रः एकही प्रकार के ममपात्रिक छन्दोंङी 
रचन) हुई तया प्रत्येक सगंके ग्रमे छन्द परिवित 
कर विया गयादहै। सर्गान्त छन्द प्राय- शअ्रद्धमम मात्रिक 
है। “तीर्थंद्धुर भगवान महावीर" महाकाव्य के ग्रामुख 
मकविने निखा है --'"यह सकितिकीही शक्ति है जिसने 
मुभे मेरेप्राराध्यके प्रति ११११ छन्द लिखता लिए" 
यह छन्द सख्या विवाद।स्पददहै, क्योकि गणना करने पर 
छन्दां की संख्धा ११२२ वेठतीहै। 

भगवान महोत्रीर के २५ सौव निर्वाण व्पमें प्रका. 
क्षित होने वाने,श्री रचुवीर करण शसित्र' व्रिरतित वीरा- 
यन' तया डा० छनव्विहारी कन 'तीद्धुर महाबीर" महा- 
कार्यों मे वविष्यतूणं छन्दमृष्टि हह । महाकाव्यश्ासों 
ने स्वच्छन्तापूरवेक मममात्रिक, श्रदं सममात्रिक, विषम 
एव मूक्त समी प्रकारकेचखन्दो का चारे प्रयोग क्रिया है, 
कटी कहौ नवीन छन्दस्‌ योजनाप्‌ मो सफलता सहति 








१. अनूपक्षर्मा- वद्ध मान, पृ. ५८५। 
२. वही-पृ. ७०। 





३. रधूवीर शरण मित्र-"वीरायन', पृ. ७३। 
४, वीरेन्द्र प्रसाद जंन-तीयंदुर मयथान महावीर '्रामुव' 
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प्रयुक्त हुई ह । 'वौरायन' मे कवि ने सर्वाधिक उपयोग 
भिश्र छन्दो के योगसे निगरित गीतौंकाकियादहै, तथा 
कथा वर्णेनहेतु २२ मात्रिक मत्त सवेया छन्द प्रयुक्त 
कियादहै। तीययंङ्कुर महावीर' मटाकाव्यमे भी शर 
गुप्त ने ध्वतन्तर एवं मार्मिक गीतों कौ गृष्टि कौ है जिनमें 
मिश्च छन्द प्रयोग दशनीय है । 

साध्वी मंजनाजी ने प्रबन्ध काद्य “बन्धन मुक्ति 
भे छन्दो का कौशल केवल श्रावं (उद्धार) सगे मेँ प्रस्तुत 
कियादहै। वस्तुतः सम्पूणं कृतिमे उद्धार समगेही सर्वा 
धिक ममेस्पर्शी, काव्यात्मक एवं माव-गाम्मोगरपू्णे है, 
जिसमे चन्दना सती के दुवपू्णं जीवन की मासिक कथा 
एवं भगवान्‌ महावीर हारा चन्दना उद्धारकी श्रलौकिक 
घटना भरनुस्यूत की गर्ईहै । शेप सर्गो मे सिन्धु, रूपमाला, 
गीतिका, सार एवं वीरश्रादि सममात्रिकं छन्द प्रायोजित 
दै। 

विभिन्न हिन्दी जन महाकाच्यों मे मात्रिक छन्दको 
योजना का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करने के पदचात्‌ इन 
काष्यो मे प्रयुक्त कतिपय छन्द-रूपो का संक्षिप्त विश्लेषण 
भ्रभीष्ट होगा- 
१६ मात्तिक छन्द :-- 

भ्राधुनिक हिन्दी जन महाकाष्यो में प्रायः प्रत्येक वे 
१६ मात्रिक छन्दो का विपुलात्मक प्रयोग क्रिया गयादै। 
१६ मात्रिकोमे शी चौपाई छन्द सर्वाधिक प्रदुक्त है) 
चौपाईछन्दका लक्षण निर्दिष्ट करते हुए प्राचार्योने 
चरणके प्रन्तमे जगण (15) तथा तगण (55) का 
निषेध स्वीकारा है, ध्रतः महाकाव्यकारोने शास्त्रीय 
लक्षणानुसार चौपादयो की सृष्टिकी है, उदाहुरणाथं-- 

वद्ध॑मान कौ बालघुनम ये। 
शुभ चेष्टाएं हदय मोहती ॥ 
उनकी तुच्छ क्रियश्रोसे भी। 
मौलिक बातें रमित सोहत्ती ।* 

नौपाई छन्दो के मध्य कही-कटी श्रनादास डित्ला, 

श्पृगार एवं पञ्मटिका प्रादि चख्न्दो की सृष्टिहो गईहै। 





भरतेकान्तं 


"पाश्वं प्रमाकर' मे डिल्लाका प्रयोग दद्यंनीय है, जिसके 
प्रवयेक चरणान्त मेँ भगण (3) रखा गया है-- 
जय मानवता के श्राभूषण 
जग्र उग्रवंश नभ के भूषण 
जय विश्वसेन ब्राह्मी नन्दन 
जय पारवंनाथ शत्त शक्त वन्दन ॥' 
दसी प्रकार, शगार छन्द चौपादूयोके मध्यच्रा गए 
है, परन्तु "तीर्थंकर महावीर' महाकाश्मे क्विने चौपा- 
इयों कौ प्रेक्षा १६ मातिक श्षार छन्दोंकी दही अधिक 
सजंनाकीदै। श्ूगार'का लक्षण है (३२ मात्रा 
तथा चरणान्त में 5३ मात्राए) निम्न पदमे श्गार 
छन्द प्रयोग देषिए-- 
सृगन्धित पुष्पों का कर तेप 
भाल पर त्तिलक लगाया एक 
शीश पर चूडामणि फिर बंध 
दिया नयनो में काजल श्रांज 
भ्रायूनिक काल यें कवियों ने समान मात्रिक दो छन्दों 
के प्रयोगसे एक सममाच्रिकछन्दकी रचनाभीकीदहै। 
निम्नलिखित १६ मात्रिक छन्द के प्रथम दो चरणों 
"चौपाई के तथा ब्नन्तिमिदो चरण श्द्रुगार' छन्दके टै- 


उन्हे कुछ ममता कोह नथा 
1 त कुछ मनम राग व्यथा 


भगार 1 नही अभिलाषा मिले प्रसिद्धि 
लक्ष्य वस योग ध्यान की सिद्धि 
२४ मात्रिक 
१६ मात्रिक की भात्तिही २४ मात्राके विभिन 
प्रकार के सममाश्रिक एव श्रद्धंसम मात्रिक छन्दो का प्रयोग 
जन महाकान्योमेप्राप्यहै। सममात्रिकों मे रोला (१९१, 
१३ सात्राग्नों पर यति) -- 
रोला--ग्यान किरन ते ऋषभ सूयं भ्रग्यान नसाया। 
कोरि कोटि भविजन को भवतं पार लगाया॥ 
गून प्रनत के नाव प्रथम तीर्थकर स्वामी । 
सुर सुरेन्द्र वंदहि नित तिन्ह पद सीस नमामी ॥' 








१. वीरेनद्रवरसाद जन~तीधकःर भगवान महावीर, पृ. ७१ 
२. वीरेन््प्रसाद जेन पाइवे प्रभाकर, पृ. २२२। 
३. खा० छंलबिहारी गृप्त - तीर्थकर महावर, प्र. ५०। 


४. वही, पृ. १४५} 
१. धी मोतीलाल म्तण्ड चछूषभदेव'--श्री ऋषम 
चरितसार, पृ. ११० 


कषाषुनिक हि्वो जेन महाकाष्यों में छन्द योजना ४ 


तथा शखू्पमाला (१४, १० पर यति, भन्तमे 5) 
छन्द भ्रधिक दुष्टिगत होते ह । कवि वौरेन्द्र प्रषादजंनने 
रूपमाला छन्दो का श्रद्ध प्रयोग कियादहै, भ्र्थात्‌ छन्दमे 
चार चरणोंके स्थान परकेवलदोही चरणोँसे एक पूरा 
छन्द निमित किया है, यथा-- 

हो गया समरस सवेरा फलता प्रालोक । 

राग तम छिपना दिखाता, चिर विरती का लोक ।. 

२४ मात्रिक प्रदंसम चछन्ोंमें सोरठ एवंदोहैका 
प्रयोग परम्परासे होता चला श्रायाहै। जन महाकाव्यों 
मे भी इनकी स्थिति पर्याप्त सुदृढ है। रघुवीर शरण 
“मित्' जी ने "दोहा' छन्दको दो प्रकार की लिपि-शेलीमे 
प्रस्तुत किया है, प्रत्येक रूप {निम्न पंवितयो मे प्रकित है-- 
(१) विविध भाव प्राणी विविध, पूजा विविध प्रकार। 

स्याद्वाद के स्वरों से, श्रचंन बारम्बार 11 
(२) श्रपने श्रषने धमं है, श्रपने श्रषने कमं । 
धमं धमं सब गा रहे, नही जानते ममं ।।' 

ध्राधुनिक कानमे सममात्रिक छन्दो का भरद्धसम 
प्रयोग प्रत्यधिक प्रचलितहो गयादहै) वोर छन्द' ३१ 
मात्राभ्रों का सममात्रिक छन्द है, जिसके प्रत्येक चरण में 
१९, १५ मात्राभ्रों पर यतिहोतीहै। श्राधुनिक कवि यति 
के स्थान से नवीन चरण प्रारम्भकर,दो ३१ मात्रा्नों 
का प्रस्तार चारचरणों तक करदेताटहै- 


घन्य पिताजी घन्य जननि मम, =१६ मात्राएं 
घन्य धन्य श्रादक्षं ललाम । = १५ ,, 
धन्य भाग मम मिल श्राप सम, = १६ +, 


मात पिता श्रनुपम प्रभिराम॥* =१५ 
ठीक दसी प्रकार डा० गुप्तने २७ मात्रिक सरसी 
(१६, ११ पर यत्ति) छन्दका श्रद्धंसम प्रयोग क्यिादहै, 
यथा-- 
राजमहल मे करती थी सब =-= १६ मात्रां 
श्रपना श्रषना कायं -=११ „+ 
कोर्ईप्रभ्‌ की बनी सेविका == १६ 
कोई बनकर घायः ==-११ + 





१. वीरेन्रप्रसाद जंन-ती्थंकर भगवान महावीर, प. १२३ 
२. स्घूवीर शरण मित्र-वीरायन, षु. ४१। 

३. वही° पृ. १३५७ ॥ 

४. वीरेन््रप्रसाद जन, तीथकर भगवान महावीर, पृ, १२२ 


सारांशतः भ्राधुनिक हिन्दी जेन महाकाथ्यों मे १२ 
मात्रासे तेकर ३२ मात्रा तकं के सममात्रिक तथा विविघ 
श्रकारके श्रद्धसम मात्रिक छर्न्दोका सृष्टि कौशल देखा 
जा सकेता दहै । केवल इतना दी नहीं विषम छन्द, मुक्त 
छन्द एवं मिश्च छन्द सम्बन्वी नूतन छन्दस्‌ प्रयोगमभी 
विष्लेषणीय दहै । 

हिन्दी काव्यो में मक्त छन्दो का प्रयोग श्रधुनातन दहै, 
जिस पर विदेशी एवं हिन्दीतर भारनीय भाषध्रोंका 
स्पष्ट प्रमाव पड़ा । बहुत समय तक श्रतुकात छन्दोंको 
मुक्त छन्द माना जाता रहा, किन्तु यह धारणा पूर्णतः 
श्रान्त है। वस्तुतः 'मुक्तछन्द' वहु छन्द विशेपहैजो 
मात्रा, गण, गति, यति, तुकभ्रादिके समस्त छन्दशास्त्रीय 
बन्पनों से सवंवा मुक्तह'ता हुग्रा मी प्रत्येक पक्तिके 
रूपगत श्रातरिकं टेक्य पर बल देने के कारण संगीतात्पक 
लय को सुरक्षित रखता द-- श्रत. स्वच्छन्दहोते हए भी 
वहे “मुक्त छन्द' है । मित्रजीनें वीरायनः' मे तीन चार 
स्थलों पर क्षिप्र प्रवाह युक्त 'मुक्त' छन्दो की योजनाकी 
है । निम्नलिखित उदाहरण दष्टव्य है-- 

मस्तक पर ज्योति का तिलक । 
भाल षर उषाको लाली) 
भ्रालीमे सारे यूग। 
कानों में सवके बोल। 
भ्रधरो परर मौन, 
कौन तुम कौन?“ 

“मुक्त छन्द प्रयोग कौ भाति भ्राज का कवि नित्य 
नवीन छन्दस्‌ उद्‌भावनाएं करनेमें रत दहै! जन महा- 
काव्योमे भी नृतन छन्द प्रयोगोंका प्रभावं नहींहै। 
महाकान्यकारो ने तीन चरणातमक विषम छन्दो का पर्याप्त 
श्रायोजन किया है! हन प्रयोगो के दो स्वप प्रस्तुत टै-- 

(१) मौन भक्त भगवान रहे, 

शब्दों से क्या भलाकहे, 
चन्दन भ्राज बनी उमला।* 








५. डा० छंलविहारी गुप्त, "तीर्थकर महावीर, पृ. २७.२०८ 
६. रघुवीर शरण मित्र, "वी रायन, पृ. ३५१ । 
७. साध्वी मजुला, "बन्धन मूक्ति प. १३४1 


४२ 3 अं ६०) कि० #. 


(२) रोउठाथा देकर पराकाश, 
बन रहा था मनुज, 
धरती कै मनुज का दास ॥! 
इसी प्रकार भ्राधुनिक हिन्दौ जन महाकाव्यों में भावों 
की प्रमावोट्पादक शक्ति के वाघंक्यके लिए भिश्च छन्दो 
के योगसे बने स्वतच्र गौतोंको रचना भ्रधिक हुरईहै। 
महाकाच्यकारों ने सममात्रिक छन्दोके योगसे, सममाव्रिक 
एव श्रद्धंसम मात्रिकचछ्न्दोके योगसे प्रथवादोसेभी 
भ्रषिक प्रकारके मात्रिको का उपयोग कर मापिक गीतो 
कीसृष्टि की है । निम्नलिखित गौतमे रर मात्रिक 
सुखदा छन्द रे ब्रद्धंसम रूप एव १२ मात्रिकं तौमर तथा 
नित्त छन्दो का सिपित प्रयोग द्नंनीपदहै- 
सुखदा 1 पन््रभाग जमेश्राज १२ मावा 
(एक चरण) } धन्य दिवम भ्राया १० ,, 
व 1 


4 वर्जन सौमाग्य मिला १२ + 
` ब पृष्यकमल सहजविला १२ , 


दूर हश्मा पाप तिमिर १२ मात्रां 
सुखद ॥ नव प्रकाश छाया ४ च 
(शरद्धमम) } धन्यमा जगे भ्राज १२ ) 
( प्न्य दिवस प्रायाः १० +, 


षवीर।यन' ;.दाकन्यिमे कविने प्रति चारण समान 


दनेकान्त 


माच्राप्नों का नियोजन कर गीत निर्माण" बहुलता 
क्रिया है । महाकान्यकरार ने १६, १८, २०, २१, २६ एवं 
२८ मात्रा प्रति पक्ति वाले भ्रद्धंछन्द एवं पूर्णछन्द कै 'सह्‌- 
योगसे श्रनेकानेक गीतों कीसृष्टिकी है। निम्नलिखित 
गीतमे २८ मात्रिक सार-छन्दके प्रदं एवं पूर्णं छन्द 
कमयोजन दुष्टव्य है-- 
1 प्राये यहा भ्रनायं देश में सकट प्राये भारी । २८्मा० 
एक हाथमे घमं एकमेंधौतलवार दूधारी॥ + 
[ शास्त्र जलाने लमे यहां के फल गए पाखण्डी । + 
| चडो रुष्ट हम तुमसे चद नए पाखण्डी || + 
| लुटो मड्ा लुटौ बेटियां टूट मन्दिरमेरे। + 
{ गिनन सकोगे लिखन सकूगा डाले कितने धरे ॥ +, 


मटरी भर राजा बन र्बेठे शक्तिबट गर्ईसारी। ,, 
प्राये यहां भनायंदेलमे सकटश्राये भारी ।+१ ,, 


उपर्युक्त विश्लेषण के पश्चात्‌, निष्कषं ह्पमे, ति. 
संकोच कहा जा सकता करि छन्द वँविध्य के कनात्मक 
उत्कषं में श्राधुनिक हिन्दी जेन महाकाव्य किसी श्रन्य 
हिन्दी महाकाव्यसे कम गरिमामय नही 1 छन्दो के 
विभिन्न प्रकारो को सफल प्रस्तुत्ति समीक्षित महाकाब्यों 
मे स्थल स्थल पर प्राप्य है) वस्तुतः जेन महाकाग्य विविध 

प्रकारात्मक छन्दो के प्राघारहै। 
३ सदर बाजार, जेन कुटीर, 


लखन ञ-२२०००२. 


{1 {1} 


(पृष्ठ ३५ का शेषांश) 


नहीं लेते वे इस सवार मे उक्त राग-देष-मोर प्रादि शजु्रो 
द्वारा कृत नाना प्रकारके कंया-क्या दुःख नही सहते ? 
प्रतएव, नित्यही चाव सै जिन पजा करनी बाहिर । 
मनुष्य गति पौर श्रावक कुल मिलाहै तो यह्‌ प्रवर 
नहीं चूकना चाहिर्‌ । 


लघू-घौ -सम उत्तर कहा, सक्षय रहे ज्‌ शेष । 
क्ट्षभदास लिनशास्व बहु, देखहु भेभ्य विरोष ॥ 


प्ररतु, वतमान मे निचय प्रौर व्यवहार या उपादान 


श्रौर निमित्त को लेकर, भ्रभवा जिन-दकशंन-पूजन-दान-व्रत 
भ्रादि शुभरागाह्मक क्रियाभ्रों कौ हेयोपादेयता को लेकर 
जो भीषण दन्द चल रहादहै, भ्रौर फलस्वक््प कपायोद्रेक 
तीव्रसे तीव्रतरदहो रही है, उसका कितना सुन्दर, सटीक 
एवं रोचक समाधान एक शस्त्र-म्मेज्ञ ने प्रवरसे लगमग 
एक शती पूवं किथा था, ब्रह उक्त रचनासे स्पष्टहैश्रौर 
यह उसको इस दृढ प्रास्थाका परिणामटैकि-- 
'जिनिमत परम भ्रनूप प्रनेकान्त बत्या्थंदहै।' 
ज्योत्ति निक्‌ज, चारबाग, तघनऊ 





१. डा° छनबिहारी गुप्त, "तीथकर महावीर", पृ. ५। 
३. गधर्व।रशारण मित्र, "वीरायन १ ५४। 


२. वही° पृ. २६६) 


सारस्वत व्याकरण के सकाकार श्रौर मफर-उल-मलिक् 
श्रीमाल 


(1 धीङकन्दनलाल जेन, प्रि न्तिपल, दित्लो 


पुजराज 


सारस्वत व्याकरण या सारस्वत प्रक्रिया की रचना 
भ्रनुमूति स्वरूपाचध्यं ने सं० १२४० मे प° वोपदेव वेया 
करणकेबाद की धी। यह व्याकरण भ्रपने समयमे 
तनी प्रचलित एवं प्रसिद्ध हुई कि लगभग ५३ विद्रार्नोने 
इसकी विभिन्न नामोंसे टीकायें रची) हनमेसे लगभग 
भ्राघं टीकाकारतो जेन विष्ठानहीये । यहा हम सारस्वत 
व्याकरण की सभी उपलन्व टीकाश्रों, टीकाकारो एवं 
उनके रचनाकाल की संक्षिप्त सूची प्रस्तुत कर रहेहै-- 


क्रमसं० टीकानाम 


१. टीका 
२ 1 
३ +) 
४. १) 
५ 9 
६ १ 
७ 
८ ॐ 
६. 1) 
१०. प 
११. 39 
१२. ५ 
१२. १, 
१४. दृढिका 
१५. दीपिका 
१६. सारस्वत 
धातुपाठे 


टीकाकारकानाम रचनाकाल 

क्षेमेन्द्र वि. सं. १२६० 
धनेह्वर , १२७१५ 
ग्रनुमूति स्वप +, १३०० 

श्रमृत भारती ,„ १५५० से पूवं 
प्जराज श्रीमान ,„ १५५० 

सत्य प्रबोध „ १५५६ से पूवं 
माघत्र भटु +» १५६१ , 
चन्द्रकोति „ १६०० 
रधुनाथ » १६०० 
मेघरत्न » १६१४ से पूवं 
मडन १ १६३२ „, 
वासुदेव भट » १६३४ 
राममभटू „ १६३५ के लग. 
मेघरत्न क्षिष्य विनय- 

सृन्दरके वृहत्छरतर 

गच्छीय + १६४१ 
चन्द्रकोति सूरि 
नागपुरीय तपागच्छके ,, १६६४ 
हषकोति, लिष्य 

चन्द्रकीति के नाग- 

पूरोय तपागच्छीय ,„, १६६३ 


१७. 


१द. 


१६. 


२०. 
२१. 
२२. 


२३. 


२५. 
२६. 
२७. 
२८. 


२९. 
३०. 
३९१. 


३२. 


३३. 
३.४. 
३५. 
३६. 
३५७. 
३६. 


टीका 
सारस्वत के तकरं तिलक 
रूपान्तरकार भदुाचायं 


काशीनायभटू 


19 


, 


१६७२ से प्रवं 


१६७२ से पूवं 
१६७२ 
१६८० 
१६७७ 


१६९१ 
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४६. सारस्मत चन्द्रिका मेघ विजय 
५०. धातु तरनिनी या 
स्वोपज्न विवरण भ्रक्ञात 
५१. धातु षाटः श्रज्ञात 
५२. घातु पाठ कल्याण कीति 


जितेन्द्रियाजिनरत्न निबंध 
ग्रन्थकम्‌ । 

उपर्युक्त टीकावारोंमे से हमारे इस लेल का मूल 
उदेश्य हसी सूनो के तारकित कर्मक ५ पर श्रक्तिश्रौ 
पजराज श्रीमाल करा जीवन परिचय प्रकटे करनाहै। 
` दिल्ली के जन ग्रन्थ भण्डारों की पांडुलिपियोका 
विस्तृत सूचीपत्र (ऽता (मशण्डप्ठ) तैयार 
करने के लिए सकी प्रेस कापी तंवारकी गईहै,का 
सर्वेक्षण करते हुए {:° जेन पचायती मन्दिर नया मन्दिर 
धरमवुराके सरस्वती भण्डार मे पुजराज श्रीमाल त 
सारस्वत प्रक्रिया को टीका प्राप्त हई । इसकी एक प्रति 
जयपुर भण्डार (देः राजस्थान के जेन मन्थो की सूचो 
भाग रे, पृष्ठ २६ पर) तथा एक प्रति ध्नी शगरचन्दर 
जी नाहटा के भण्डारमे विद्यमान है । इस टीकाके ग्न्त 
मे पूजराजसे सम्बन्धित २२३ छन्दो की एक विस्तृत्त 
प्रशस्ति विद्यमान है। 

दिल्ली वाली प्रति भ्राषाढ्‌ङ्ृष्ण ६ गुरवारसं० १६४५ 
भे लिपिबिद्धकौी गई थो। इसक्री पुस्तकालय क्रमस° 
प्रजैन न° १३८1 यह्‌ प्रतिप्रऽ मालाम लिखी हई 


५३. व्युत्पत्ति सारङार 


धरनेकान्त 


है, जिते साधारण पाठक सरलता से नहीं पट्‌ सकता है । 
मृ़ेहीप्रे कापी तैयार करने मे पर्याप्त समय लगगया 
था) पुंजराजप्रीमाल की शोधघमें प्रत्यधिक समयश्रौर 
शित खचं करनेकेबादजो कुछ जानकारी एक्त्रकी 
जा सकी वह पाठकों कौ ज्ञानवृद्धि हेतु निम्न प्रकार 
परस्तुतदै। 

प्‌जराजश्रपने समय के एक कुशल प्रशासक, श्रयं. 
शास्त्र के वेत्ता, संस्कृत व्याकरण एवं ष्वनि शास्त्रके 
प्रकाण्ड पण्डितथे। प्रथं तंत्र विशेषज्ञ होनेके कारण 
उन्हें मांड्‌ (मालवा) के सुत्तान ग्यासृहीन खिलजी (सन्‌ 
१४६९६ से १५०१ ई० तक) ने श्रपना श्रथंमत्री नियुक्त 
क्रियाथा। वे जहां लक्ष्मीकेस्वामीये वहा सरस्वती के 
वरदपुत्र एवं युद्धकलाश्रौर शासन व्यवस्थामे बड़ पदु 
थे । जंसा कि भ्रस्ति मे उल्निखित ““समरसमयसद्र. पंज 
राजो नरेन््रः ।"“ वाफ्यसे स्पष्ट विदित होता है। वे राज्य 
के प्रति पूणं वादार प्रौर्‌ प्रजा के भ्रत्पयिक हिर्नपीये। 
वे राञ्यके राजस्वको बड़ी सावप्रानी प्नौर्‌ मित्तञ्ययना 
से खचं करतेये । ्रपव्यय उन्हे वहत खलता था, यही 
निष्ठाश्रौर प्रजा वत्सलताही उन्हे श्रभिशाप बनकरने 
बटौ । 

सुल्तान ग्यासुहौन लखिलजौ का पत्र ्रन्दुल कादिर, 
जिषे नासिरुटीन कौ उपाधि प्राप्त थी, बड़ा प्रपग्परयी 
भ्रौर विलासीथधा । वह्‌ राज्य के राजस्व को भ्रपने भोग- 
विलासमे ही अ्रपव्यय करना चाहताथाजो पुजराजको 
भ्रभोष्टन था। उन्होने श्रन्दुल कादिरको प्रेम पूरवेक 
सन्मागे पर लाना चाहा परवह दुराग्रही था। फलतः 
पूंजराज को सुलताने गयासुहीन से शिकायत करनी पड़ी, 
जिसमे बाप-बेटे मे खटक गई तथा वह्‌ इनकाषशत्रु बन 
बेठा। बह इन्हे काफिर कहता था तथा साम्प्रदायिकता 
उभारने का सदेव प्रयत्न करता रहता थापर पताके 
भयसे कोई ठटोप्त कायेकारी पग चह उखा प्रता धा 
प्रतः मौन रहता था । इसके भ्रतिरिक्तं पुजराजका भी 
ध्रपना विशिष्ट प्रभावा प्रतः नासिष्टीन [श्रन्दुल कादिर) 
ने षडयंत्र रचा ्रौर एके दिन जब पजराज राजदरबार 
से ध्रपने घर लौट रहैये कि भ्रवसर पाकर दो भ्र।दमिषों 
से इनकी हत्या करवादी) 


सारस्वत व्याकरण के टीकाकार भरौर सफर-उल-मलिक पुंजराज भीपाल ४५ 


सुल्तान ग्याषुदीन को जब यहु दुःवद घटना सुनाई 

गई तो वह्‌ बहुत व्यथित हुभ्रा भौर उसने भ्रपनेपृत्रकी 
इतनी तीव्र भत्सना कौ कि वहु राज्य छोडकर बाहर चला 
गया भ्रौर पिता पर भ्राक्रमणके लिए रसंनिक तयारी करने 
लगा प्रौर प्रवसर पाकर सन्‌ १५०१ मे उमने भ्रपने पिता 
सुलतान ग्यासुहीन पर चदृाईकरदी श्रौर उन्ह बन्दी 
बना लिथा तथा स्वय मालवा का शासक बन बंठा। 
उपर्युक्त घटना “तारी नासिर साही” नामक पुस्तकके 
प° ८-१० तक्र उल्लिवितदहै। इसकी फोटो कारी त्रिरिश् 
म्यूजियम लदनमे 0. १८०३ न० पर सुरक्षित दै। 
हूसकी नकल जाजं दलिग्रटने सन्‌ त्व्म भोपाल 
मे कराई थी} इम्कीमूल प्रति का कोई पता नहीदहै। 
हस प्रतिमे परंजराज को "पृजावक्कान' दाब्दं का प्रयोग 
क्रिया गयारहै। वक्कालका प्रथं वनियाहोताहै। जो 
प्रायः सभी जगह प्रचनितथा। पूजराज भार गौप्रीय 
श्रीमान जातिकेैषधे । उपयुक्तं प्रतिके निकार कोई 
मौलवी साहूवथे जो उदू की मीग के नीचे नुकरना लगाना 
भूल गए जिमते पूजाकी जगह मजा पडा जाता दहै । 
यथाथंमेवहप्‌जाहीदहै जो हमारे नवके मायङ्टे। 

इमकरे प्रतिरिक्न जेन भटरारङश्रुतफीति (नन्‌ १४९५- 
६६) ने स्वरचित हरिवंश पुराण! एव 'परमेदरीपयातसारो' 
नामक प्रपश्चत भाषाक ग्रन्थों कौ प्रश्स्तियोमे मी पज- 
राज का उत्त क्रियाहै । यथा-- 
"दहुपण सयतेवण्ण गथ वास्‌ पुण विक्रकमणि संवच्छरहे। 
तहसावण मासह गुरूपचमि सहं गंय पुण्णु तय सहसतहे । ' 
"मालव देसदं गढ मांडत चलुं वहद साह्‌ गयासु महाध्वनु | 
साह णसीदणाम तह णदणु रायघ्रम्म ग्रणरायऊ बहुगुण । 
पजराजवणमंति पहाणदहं ईसरदाम गयदहं श्राणड।' 

उपयुक्त ग्रन्थ सं० १५५३ के श्रावण शुक्ना ५ गुर 
व।रको समाप्त फियागया। हस समय मालवदेश के 
मांडवगढ (माद्‌) मे सुलतान ग्यासुहीन नामक महा- 
प्रतापी शासक धा, उसका पुत्र णसीर्टीन था तथा 
उसके घन (श्रथ) मंत्री पृजराज प्रजाधमं मे प्रनुरागी 
एवं गुणवान्‌ ये । 

इस तरह पूजराज एक एतिहासिक पुरुषये भ्रौर 
संस्कृत साहित्य के ममेज्ञ ये । पुजराज नामके एक राजा 


का भ्रौर उल्लेख मिलतादहैजो ईडरका राजाथाप्मौर 
राजपूत था श्रतः इनसे उसकी कोई संगति नहीं बैठती है। 
पुंजराजकी हेत्या सं० १५५८्के लगमेगकी गयी 
श्रौर उसी समय दो-चार माहुके प्रन्तरस्ते ग्यापुहौीन 
खिलजीकीभीमृल्युहो गई थी, वह्‌ सन्‌ १४६६ (सं° 
१५२७) में मांड्‌ के सहासन पर बेटायाप्रौर्‌ ३२ वेषं 
तक राज्य करता रह्‌ा। मांड्‌ में चिननी वके केवल 
चारही क्षसकहुए्‌ थे-१. मुहम्मद शाह्‌ प्रथम, २. 
ग्यासुहीन, ३. नासिर्टीन (ब्रन्दूत कादिर), ४. मृहुम्मद 
शाह्‌ द्वितीय । 

फजराजकीत्तीत रचनां उपलघ्व है -१. सारस्वत 
कौटीका, २ काव्प्ालकार श्िजुप्रबोच प्रर ३. ष्वनि- 
प्रदीप। ये तोनोंदही ग्रन्थ श्रप्रकराक्ितर ही प्रतीत होते ह। 
तीनों मे उनकी प्रशस्ति वियमान दहै ( कन्पालफ़र शिशु 
प्रबोध की प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 

सोऽय शो पूंजराज नुतिः परोतरति कीनुकी । 

व्यत्त काव्यालषार श्रतु व्पुतयत्ति विद्ध ॥१०३॥ 

इतिश्रौ श्रौमाने कुत श्रौकुलमानमभार मांडत गण्डना- 
लंकार श्रौ जीवनेन नन्दन मफध्नव मनिक्श्री पूजराज 
विरकितेि लिदुव्रोव्रे कव्वानषरिठनकारघ्पायोऽष्टमः 
समाप्तः (देवो इच्छात 0 50 भता ५. 5. 5. 
1882 83 ए 07. 80041147 ।, 199) 

इमी प्रथमे ० भेण्डारकरने टिषणी करते हुए 
लिखा है-- 
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9 5091 जावा 0४ एप रभु" के पृष्ठ ६६ 
पर लिखाहै- 
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1519 व्लापञा$. (106 3150 र€ 9 फणा] धा 
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9011८ 62116 गा ध्वनि प्रदीप । 
सारस्वत प्रक्रिया की टीकाके प्रन्तमेंदी गई २५. 
२६ श्लोकों की विस्सृत प्रशस्ति मे पुजराज के पूरवंजों एवं 
उनके व्यक्तित्व का स्पष्ट परिचय प्राप्त होता है । प्रस्तुत 
प्रशस्ति में पृजराजके पूवंजों मे गाह देवपाल, सा. कोरा, 
पोमा, गौवा एव वनीपक रादि सज्जनो का उल्लेख है । 
पूजराज के पितामह वनीपक साहु थे जिनकी पत्नीका 
नाम पचोधा। इनसे जीवन प्रर मेव नामके दोपृत्र 
उसघ्नह्ुएुय।ये दोनो सोमसुन्दर सूरि के प्रति भ्रत्थनिक 
भ्रनुरागी पर, फेना मोहनलान दलीचः ने भ्रपने ग्रन्थ "जेन 
साहित्य नो इतिहास” के पृष्ठ ५०१ पर लिखादै। जब 
जीवन श्रौर मेध दोनोदही योग्यहृए्‌ तौ मा्‌ मे सुल्तान 
ग्यासुहीन कै मनी बने, पर जीवन प्रारम्भसहौ वैरागी 
प्रकृति के ये श्रत: श्रना पद श्रपने छोटे भाई मेवको 
सौपकर स्वयं सन्यासी बन गएये, जेसा किं निम्न इलोक्‌ 
से स्वष्ट टै-- 
श्रीविलासमति मडपदुरगे स्वामिनि खलिचीसाह ग्यासात्‌ 
प्राप्य मंत्री पदवी भुवि याभ्यामजितोपाजित षरोपकृतश्री, 
जीवनोमृवन पावनकीततिः मंत्रीभारमनुजे विनिवेश्य 
ब्रह्मवित्‌ स जगदीश्वर पूजको कौतुकेन समयं समनेषीत्‌। 
निम्न श्लोक ते स्पष्ट ज्ञात होताहै कि साह जीवन 
को ग्यासुहीन का अर्थं मंत्रित्वप्रप्तथा। वे बड़ दानी, 
ज्ञानी, ध्यानी एव सन्तोषी ये : - 
नमदवनि सम्थंस्तत्तव विज्ञापनाथंः 
सुजनविदहिततोषः श्रीनिधिर्वीतदोषः 
भवनिपति श्षरण्यात्‌ प्रोद घमथिमत्री 
मफरल मलिकाल्यं श्री ग्यासादवापः ॥ 


प्रनेकान्त 


पजराज की माताका नाममक्‌ था जोकुटुम्ब भर 
में श्रत्यदिक भ्रादरणीय थी। पुजराजका जन्ममाड्‌मे 
ही हृभ्माथा, इनकी जन्मतिधिका कोई उल्जेल नहीं 
मिलता है! “काव्यालकार क्िुप्रबोघः नामक ग्र॑थकी 
प्रशस्तिसे प्रतीत होता है कि मफरल मलिक" की उपावि 
पृजराजको भौ राप्तं ची। ये भारगोत्रीय श्रीमाल 
(बनिया) जातिकेये। ।हृन्दी के सवंप्रथम प्रेष्ठ भ्रात्म- 
चरित प्रधेकथानक' के र्थिता बनारसीदास मी इसी 
जातिकेथं। 

पूजराज बड़ दयालु ज्ञानवान्‌ पराक्रमौ एवं धनवान्‌ 
ये । उनकी सभासद विद्वानों से भरी रहती घी । बड़- 
बड़े मण्डलेह्वर राजा उनका सम्मान करतेये। वे विद्या 
प्रेमी एव गणग्राहक भीये, वे नाट्यकलामे भीप्रत्रीण 
ये । दृभिक्ष एव संकटकान मे तुनादान जैवे श्रेष्ठ उत्व 
कराकर गरीवोव दुखियोकी रक्षा क्रिया करतेये। 
कभी-कभी गरीबोके घर स्वय जाकर स्वर्णमुद्राग्रों से 
भरे नडड्ग्रों का दान विया करतेय । उनके पराक्रमसे 
भयभीत होकर शत्रु-स्मियो की घ्राषे सदेव प्रध्रुदूरित रहा 
करती थी, इत्यादि उनके व्यक्तित्व एवं विदेषताम्रों 
की परिचायिका पूणं प्रशस्ति हम नीचेदेरहेदै। पूंजराज 
के पूवज जेन घर्माविलम्बीये ठेसा जेन साहित्य नो इति- 
हाम^ के प° ५०१ से प्रतीत होता है । 


पुजराजकृत सारस्वत प्रक्रिया की टीका की प्रशस्ति-- 
प्रादि भाग-- 


भ्रानन्दैकनिवि देवमंतेराय तमोरविः। 

दयानिलयिनं वदे वरदं द्िरदाननम्‌ ॥११॥ 
वाग्देवतायाः चरणारविन्दमानन्दसान्द्रे हदि सन्निधाय 
श्रीपुंजराजो कुरुते मनोज्ञा सारस्वत व्याकरणस्य टीकाम्‌।। १२ 
भ्रन्त माग-- 
हिमालयादामलयाचलायाः सशोभयामासमही यकश्षोभि.। 
भ्रासीन्नृपालस्पृहणीय संपद साधु सदेपाल इति प्रसिद्धः ॥ १ 
म्रयंषु वयं: पराकायंधुयेः स्मयः सत्ता पौरुष राजसूयः । 
तस्सुनुरौदायं निधिवंमूब काराभिधो दुह द्धवायं धयः ॥२॥ 
तत्सेवितो ललित लक्षणकान्तमूतिराशा प्रभुदिनकरः 

(रस्वोप्रसादनकरः) पसदनंकलानाम्‌ । 


जिवातृकः कूवलयः प्रयितोपकारः प्रामा्मिघान 
उदयाय ततो नृसोमः ॥३॥ 


सारस्वत म्थाकरण के टौकाकार भौर मकर-उल-मलिक पुजराज धमाल 


पृथित विपुल श्रौ श्रीमालान्वय वा विशेषकः, 
सकल जगती जाग्रतृकौति सुधघीनर सूयकः। 
भ्रमित विभवो योदा साघुस्ततोऽजनि, 
जानकौ भाण्वरण प्रेमानन्दादुचित सात्विकः ।\४॥ 
तत्सुतः शोभित संपत्‌ प्रीणितावनि वनीपक भ्रासीत्‌ । 
विभवेप्यविकृतोभृवि मूतिः पुण्यराक्िरिव यापच (एव) 
साधुः ॥५॥ 
श्रमूत कुटुम्ब स्थितिभारधारिणी मदीयदीप सहुधमेचारिणी । 
सदाहदानावृ तदीक्षयाजन कुशेशयाकारक्ञिया पपोष या॥६॥ 
तन्नंदनो समिति (सुभित) साधित पौरषार्थो, 
चापच्चिमग्न जनत्तोद्धरणे समथंः। 
हयातंर्गृणेः जगति जीवन मेव सन्ना, 
वशी वज्ञीकृन्नूपौ सत्करृपावभूतम्‌ ॥७॥ 
श्रोविलासमति मंडपदूरगे स्वामिनि जिलचीसाह्‌ ग्याप्तात्‌ । 
प्राप्य मंत्री पदवीं म॒वियाम्परामजितोऽजित परोपञृत 
(क्षत) श्री ॥८॥ 
जीवनोभूवन पावनकीत्षिः मन्रीभारमनुजे विनिवेश्य । 
व्रह्मतरिस्थः जगदीहवरपुजको कणैनुकेन समय समनेपीत्‌ ।1६॥ 
नमदवरनि ममर्थो तत्वविज्ञानपार्थः 
सुजन विर्हिततोपः (तापः) श्रीनिविवीनि दोषः । 
प्रवनिपति श्ञरण्यान्‌ (त्‌) प्रौढ घर्मं (वरमेव) मव्री 
मफ़रल म्तिकाग्य श्री गयासादवापः ॥१०॥ 
पतिव्रता जीवन घमेपत्नो घन्यामक्‌ नाम कुटुम्बमान्या। 
श्रीपुजराजाख्यममूत पुत्र मुजवतस्तंः चरितः पवित्रं ॥११॥ 
जयति मदन बुद्धः सञ्जन प्रेम साद्धरः (साधुः) 
सगुणमणि समुद्रः कीति विद्योत चन्द्रः । 
नयन्‌ विनय निद्र. (नयाना) पुण्य वक्ष्मी ममृद्रः 
समरसमयश्द्र. पुंजराजो नरेन्द्रः ॥१२॥ 
यस्थाः सभामाति तिररक़ृतमदः प्रह्ु.(मू )दि(प्र)भावोदधुरः। 
क्षौणी मडित मडनेदवर महाराजन्यमान्यात्विता । 
विद्यावृन्द विनोदमोदे व्रिभवद्रोमांच विद्वदरचो, 
जाग्रदूप सरस्वती निवसति लक्ष्मी विलासापिता ॥१३॥ 
भ्रनूजे गुणवत्युदारचित्ते गुरुदेव, 
द्विजभक्तिभाजि पृजे (मृजे) । 
यततुपदहित (दुपाहित) राजकायंभारः 
प्रमृता सौर्यनाकूलं विरमति ५१४ 


॥1., 


रसावूसित (रसौल्लसित) या गिरा चतुरचित्त मानन्दयन्‌, 
सकलासु कलासु य: कलित केलि केली । 
कौतुहलो विमत्मरतया दयन्निणिन शाम्त्र तत्वज्ञ(मातां, 
करोति करुणाकरो व (घ)न मनस (षि) न्थननां ।॥ ११। 
प्रतिगृहमभमिगम्य स्वणं (निष्करानितानां) तिथाविताना 
मुपचित कुतकानां (कनकाना) मोदङाना प्रदानिः। 
विदलित दुःख (रवे.) स्थाननक्ष्य सस्थान्‌ गृहस्थान्‌, 
भ्रतुलित महिमा यः क्षयाम (दभिक्ष) कोनेऽम्यनंदत्‌ ॥ १६॥ 
श्रनिवारित वाच्छिताथं दानिन 
दृभिक्षतयोदिनाना (बुभूक्षयादितानां) } 
गणशः समुपेयुषो (येषा) जनानामकरोञजनि 
तरति रक्षण यदेकः (जौविनरक्षणं यदः} ॥१७॥ 
भनेको (कशो) येन विधीयमार्नस्तुनादि 
दानस्परलन् मवन्‌ (स) 
विद्वज्जनो वीयि (दीगाति)विवंघमानैः घ्री भारनिधि 
शिष्यति (भारतिमल्तिनि्स्य) सौरम्‌ ।,१८॥ 
विवु्ानमिनद्तो त्रिषक्ष क्षितिमून 
ज्ञातपरो (गा) प्रत्रमम्य यस्य । 
उदथथुषिवा (व) प (ष) माश्रुशमत्यरि (र) 
नाट नर्नेषु मू वप. ।१६॥ 
श्रीय्यास्या विज्ञेपान्नेपन प्रसगात्‌ श्रोपूजनाजी वदिह्‌।म्यघरत्त 
भ्रविस्तर्‌ (श्रविप्त) चारितं (वितिरिचतार्थ) 
सर्वं समूलं (समयरक्षित) समयिक्तित तत्‌ ॥२२॥ 
प्रात्मगरृक्ति वलकशालिना ववा विस्तरान्मम विभेति भारती । 
तेन दुरनय निवारणोचिते पूवं कोविद मने निनयात्‌ ।२३॥ 
गवज्निन निमीनिततया मानिन्य मर्थेवुये 
सत्मृद्धं ष्वपि तत्त्वतन तद्धाकारः परीक्षाविधौ। 
किन्त्वते गणदोपयो., समदुक्षो वंराग्य निष्टा इव, 
श्रेष्टाः हंत प्राक्त निष्पृहु धियस्तस्मादमीम्पा नमः ।। २४ 
हति श्री मालभारश्रौ पूजराज विनिर्मिता सारस्व- 
तस्य टीका षमाप्ता । सं० १६४५ वपे म्राषाढृ मासे कृष्ण 
पक्षे षष्ट्यां तिथौ बुरुवासरं लिखित मिदम्‌ । 
नोट--कोष्टक मे पाठभेद लिषादहैजोश्रौी श्रगरचन्दजी 
नाहटा की प्रति से प्राप्त हृश्रा। 
६८ कुन्तीमागे, विह्वासतनगर, 
शाहदरा दिल्ली-३२ 


महावीर ने कहा था 


(1 श्री रमाकान्त जेन, बी. ए.,सा.र., त. को., ललन 


प्रबसे ढां तहत वपं पुवं एक भारतीय सन्तने 
मानव को सम्बोधा था, 'सपिक्वए्‌ प्रप्पगमप्पएण' स्वयं 
को जानो, स्वयं को पहचानो । उसका कहना था, 
श्रप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाण य सुहाण य' भ्रारमा स्वयं 
प्रपने दुःख श्रौर सुव का कर्ता रौर भोक्ताहै। वह सम- 
भता था, 'कत्तारमेव प्रणुजाई कम्मं" कमं सर्दव करने 
बाले के पीले-पीे चलते है प्रौर यह भी करि "जहां कडं 
कम्मं तहासि भोए' जमा कमं किया जाता है उसकार्वेसा 
ही फल भोगना होतारहै। 

वर्णाश्रम ग्यवस्थाकी जंजीरो से जकडे युग श्रौर 
समाज में एकर क्षत्रिय सामन्त के यहां उत्पन्न सौर सृख- 
समृद्धि मे प्रला-पुमा वह विचारक जन्मतः वणे व्यवस्था 
मानने को तैयार नही धा । उसकातो कहना था कम्मणा 
वंभणो होद्‌, कम्मृणा होई खत्तिग्रा । वदमो कम्मृणा होड, 
सहो हवद कम्मुणा॥' कमं (म्रपने प्राचरण श्रथवा 
कार्यो) से ही मनुष्य ब्रह्मणहोतादहै, कमंसेही क्षत्रिय, 
फमंसेही वैद्यप्रौरक्मंसेहीशूद्र होता है (जन्मसे 
नही) । 

वह सिर मृडातेने मात्रसे किसी को ब्राह्मण, चनमे 
रहने माव्रसे किसीको मनि भ्रौर कुश-चीवर धारण 
करने माच्रसे किसी को तापसी मानने को तयार नहीं 
ये । उनका विश्वास था- 

समयाए्‌ समणो होई बंभचरेण बंभणो। 

नाणेण य मुणी हो, तवेण होइ तावसो ॥। 

व्यक्ति समता ्र्थात्‌ सवके प्रति समान माव रखने 
से श्रमणहोतारहै, ब्रह्यचयंसे ब्राह्मण होतारहै, ज्नानसे 
निहोता भ्रौर तप करनेसे तापस होतादहै। भौर 
यह्‌ कि- 

'जुयं-मज्जं-मंसं-वेसा, पारद्धि-चोर-परयारं । 

दुग्गइगमणस्सेदाणि हेउभूदाणि परावागि ॥ 


द्यूत (जुभ्रा), मद्य (शराब) प्रौर मांस का सेवन, 
वेश्या गमन, शिकार, चोरी श्रौर परयार (पर स्त्री ्रथवा 
पर पूरुष) कासेवनये पाप कमं दुगति प्राप्त होनेके 
हेतुभूत ब्र्थात्‌ कारणरहै। इसलिए उन्होने लोगों को इन 
पाप कर्मो से वचने तथा श्रषने चरित्र को बनाये रखने पर 
बल दिया । वह्‌ शस्वोंकाज्ञान प्राप्त करलेने मात्रको 
चरित्रवानहोने का लक्षण नहीं मनते ये। तभी तो 
उन्होने कहा- 
जो पुण चरिक्तहीणो कि तस्स सुदेण बहुएण ।' 
जो व्यक्ति चरित्रहीन है उसके ब्हृतसे शस्तोंका 
जान प्राप्त करतेनेसेभीक्या लाभहै? वह तो कटहूते 
ये-- 
दया समोन य धम्मो, श्रन्नदानसमं नत्थि उत्तमंदाणं। 
सच्च्मानय कित्ती, सीलसमो नत्थि स्िगारो 1: 
दया समान घमं नही है, श्रन्न दान से उत्तम दान 
नही है । सत्य के समान कोति नहीहैग्रीर श्लील (चरित्र) 
के समान कोई प्युगारन्ही है। श्रपनी लगभग सादृ 
बारह वषं की सापना श्रवधिमे उस साधकने विभिन्न 
प्रयोगो दारा यह प्रच्छी तरह समभ लिया था-- 
श्वम्मुण पद्यं हौ, घम्म ण पोत्था-पिच्छिषदं । 
घम्मुण मद्य पएसि, धम्मुण मतेथा-लूंचियडइ ।' 
बहुत पठ लेने से घमं नहीं होता, पोथिषों प्रर 
पच्छो को रखलेनेसे भी धमं नही हता, मठमे रहने 
से भी धमं नहींहोताभोरसिरका केश लोच करनेसे 
भी घमं नही होता । ब्रपितु-- 
“विणभ्रो धम्मस् मूलं । धम्मो दया विसुदधो । श्रहिसा 
हि लक्वणो घम्मो, जीवाणं रक्खठणो धम्मो 1" 
भ्रथत्‌ विनय (मान रहित होना) धमं कामूलदै। 
धर्मं दयासे विशुद्ध होताहै। धमं का लक्षण भरदिसादै, 
भरतः जीयो की रक्षा करना घमं है । तथा यह्‌ कि- 


महाबीरनेक्हाना ४६ 


खंती महव भ्रज्जव लाष्षव तवं संजमो प्रकिचणदा । 
तह होह बम्हचेरं सच्च चागो य दस घम्मा।)' 
क्षमा, मादव, राजव, शुचिता, तप, संयम, भ्राकिचन्य, 
बरह्मचयं, सत्य प्रर त्यागये षमंकेदसषलू्परै। इसलिए 
उस धर्मोपिदेक ने भपते भ्नुपागियों को घर्मके दन रूपो 
को स्पष्ट किया। वहु भ्रपनी धारणा जबरदस्ती कसी 
पर लादना नहीं चाहते ये । उनकी तो भास्था धी “विवेग्गे 
घम्ममाहिय' मनुष्य का घमं उसके सद्‌ प्रौर भरसद्‌ विवेक 
मे निहित है तथ! यह्‌ किं घम्मो सुद्धस्स चिटुई' शुद्ध चित्त 
म घमं निवासत करता है । वह जानते भौर मानते थे-- 
'णाणा जीवा ण।णाकम्मं णाणाविहं हवेलद्धी । 
तम्हा वयण विसाद सगर समि वज्जिज्जो 1+' 
लोक में श्रनेक जीव है, कमं मी श्रनेके प्रकारके दै 
भ्रौर प्रत्येक व्यक्ति की नानाप्रकार की उपलञ्िया होती 
है । श्रतएव भ्रपने मत प्रयवा दूसरे मतके मानने वाले 
किसी मी व्यवितिके साय वचन-विवाद (वाद-विवाद) 
करना उचित नहींहै। मंत्रीपूणं सह-प्रस्तित्व के पोषक 
उसकशास्ताने "यही ठीक है" के कदाग्रहुके कारण संसार 
मे होने वाली भ्रनेक कलहोंको मिटाने का उपाय "यह 
भी टीकं हो सक्ताहै' एेसा सममने, स्वीकारकरनेसे 
संभव है, जानकन्‌ "तस्स भूवणेक्कगुरुणो णमो भरणेमंत- 
वायस्स' लोक के उस'एक मात्र (श्रव्रतिम) गुर श्रनेकान्त- 
वाद की नमस्कार करिया। 
उन्ती वषं की भ्रत्पवयमें धरार स्यागदेनेके 
उपरान्त श्रपने निर्वाण पर्यन्त ७२ वषंकी धरायु तक वह्‌ 
कभी प्रमादी बनकर नहीं रहे । प्रात्मोद्धार श्रौर लोको- 
ढारके लिए सततत चिन्तन-मननमे लभे रहे श्रौर भ्रषने 
तप्धूत ज्ञान भौर भ्रनुमव का प्रसाद लोगों को घूम-घूम 
कर बांटते रहे । उनके भ्रनुभव ने बताया सन्तो पमत्तस्स 
मयं, सब्वती श्रपमत्तस्स नत्थि भयं, प्रमत्त (प्रमादी 
भर्थात्‌ प्रालसौ) भ्यक्ति को सब जगह भयहै, श्रप्रमादी 
(जो भ्रालसो नहींहै) कौ कही भी मय नही होता। 
श्रपना भ्रषदशं प्रस्तुत करते हुए इस कर्मवीरने लोगोंक्ो 
उद्बोधित किया, उदटिषठ्ए्‌, णो पमायणए' उठो, प्रमाद मत 
करो । 
“हत्यिस्स य॒ कुथृस्त य समेजीवे' हाथी प्रौर चीटी 


समानरूपे जीव है प्रौर 'सध्वेसि जीवियं पियं सभी 
छो भ्रपना जीवन प्रियदहै, रसा मानने वाले उस जीव- 
वन्धु करुणासागर का श्रपने भ्रनुयापियों के लिए उपदेक् 
था "भराय तुने पयास्‌' सभी प्राणियों को भ्रपने समान 
समभो, "जई तेण पियं दुक, तहैव तेमिपि जाण जौवाणः' 
जिस प्रकार तुम्हंदुख प्रिय नहीदहै, वेसेही भ्रन्य जीवों 
के वारे मे जानो भौर इसलिए सव्वेहि भूएहि दयाणुकपी 
सभी प्राणियो पर दयाप्रौर ्रनुकम्पा करो। उन्होने 
ध्रागे बताया 'जीववहो श्रप्पवहो, जीवदया होष् भ्रप्पणो 
ह दया' किसी जीव (प्राणी) का वघ करना प्रात्मवघदहै 
श्रौर किसी दूसरे जीव पर दया करना श्रपने भ्रापपर 
दथा करना है) यहभो कहा श्रसंगिही य प्ररिजणस्त 
संगिण्डणयाए भ्रम्मृट्ठयव्वं भव" श्रनाभित भौर भ्रसहाय 
व्यक्तियों को श्राश्रय एवं सहुयोग-सहायता देने के लिए 
सदा तत्पर रहना चाहिए तथा "गिनाणस्त श्रगिनाए 
वेयावच्चकरणयाए प्रम्भृट्‌्ठेयव्व मेवंइ' ग्लानिगुक्त रोगी 
व्यविति को ग्लानि रहित नीरोग करनेके लिए उसको 
परिचर्या सेवा-मुश्रुषा उत्छाह श्रौर तत्परताके साथकरनी 
चाहिए । इस परोपकारी महात्मा का श्रपना विद््राप्तथा:' 
'समाहिकिारएणं तमेव समाहि पडिलम्भह' जो दूसरों को 
सुख देने का प्रयत्न करता दै वहस्वयं भौ सुत षता है 
तथा वेयावच्चेण तित्थयरनामगोय कम्मं विवधंद' सेवा. 
घमं का पालन करनतेसे ती्थद्ुर-पद प्राप्त होताहै। 
भ्रौ र उन्होने, हस विश्वास को भ्रपने लिए चरिताथं भी 
कर लिया तभी तो वहु तीथेद्धुर कहुलये। उन्होनैजो 
भी उपदेक्च दिया उक्ते पहने भ्रपने श्राचरणमे उतारा । 
श्रात्मा को परमात्मा तक ऊँचा उठने भ्रौर मानवको 
महामानव बनने का मागं दिखाया । 


हन परोपकारी शछ्षस्ताका जन्म ईसा मसीह से ५६६ 
वषं पूवं वचंत्र शुक्ल त्रयोदश्षीके दिन विहार प्रदे्षमें 
कुण्डग्राम नामक्‌ स्थान पर जात्‌ वंशी, काश्यगोत्री 
क्षत्रिय सरदार सिद्धाथेके धर हूप्राधा। इनङो माता 
तरिक्लला वज्जिगणक्तव के श्रधिनापक विदेहराज चटक को 
पत्री थीं। माताश्रौर पिता दोनोदहीश्रोरसे तत्कालीन 
श्रनेक वड राज-परिवारोंसे उनका सबधथा। उनके 

[रेष पृ ५३ पर| 


श्रनादि मूलमंत्रोऽयम्‌ । 


जैन संसारमे णमोकार मंत्र का प्रचलन समानरूपे 
है) समी इसे 'सव्वपावपणासणो' भौर "पठमं हवद मंगलं, 
खूप म मानते, पढते भौर घ्मरण करते & । मान्यता एसी 
है किप्रसिद्ध यह मंत्र प्रनादिमूलब्रौर भ्रपराजित है-- 
'श्रनादिमूलमत्रोऽयम्‌” श्रषराजितमत्रोऽयम्‌ । इत्यादि । 

जहां तक मंत्रके भ्रनादित्व की वात है-सिद्धान्तसूप 
में ्नगमनय' की भ्रपेक्षा प्र्थात्‌ -'जो सत्‌ है उसका नाश 
नही" कौ रीति मे, णमोकार को श्रनादि माना जायगा-- 
हर चीज के मूल को भरनादि माना जायया । यतः-- 

'सत्तामेत्तग्गाही, जेणाऽऽइम-नेगमो तश्रो तस्स । 

उष्पज्जह नाभूयं, भूयं न य नासए्‌ वत्थु ।)' 

नैगमनय सत्तामात्रग्राही होता है । इसकी श्रपेक्षा वस्तु 
सर्वंदा सतृस्वकप ही होती है - चाहे वह॒ किसी भौ पर्याय 
मेंक्योनहो। एतावता मंत्र श्रोर मननके पात्र परमेष्ठी 
दोनों ही भ्रनादि सिद्ध होते दहै। यतः--जेनमान्यतानुषार 
भ्रात्मा ही परमात्मा- सिद्ध स्वहूपदहै। प्रर प्रात्माके 
विकासक्रम मे साधु, उपाध्याय, भराचायंप्रौर भ्ररहतमी 
भात्मा-परमात्मा की भाति भ्रनादिदहैँ। ये क्रम प्रवाह रूप 
सेकहीन कही किसौन क्सि लखूपमें सदा वतमान 
रहता है} 

जन मान्यतानूसार पाचों परमेष्टी श्रनादि कालस 
होते रहे है, भौर श्रनन्तकाल तक इनके होते रहने मरे कोर्ट 
सन्देह नहीं । तीथेकर क्रममे भूतकाल में भनंत चौबीसी 
हुई है भौर भविष्यतकालमे भ्रनतो होती रहेंगी । विदेह 
क्षेत्र मे इनकी सत्ता स्वेकाल विद्यमानदहैही। जौ प्रहत 
प्रवस्थाकोप्राप्त दृष्‌ वे सिद्धदहृए, जौ भ्ररहंत भवस्था 
कोश्राप्त होगेवे सिद्ध होगे समे भी सन्देह नहीं । श्रम्यास 
दक्षाकी भ्रेणी मे विद्यमान (भूत वतंमान-भविष्यतकाल 
सम्बन्धो) भ्राचायं, उपाध्याय श्रौर साधु भी भ्रनादि-भ्रनंत 
(सत्ता की श्रपेक्षा) रद भौर र्टेगे। भ्रौर जब जबयेद 
तब तब इनको नमन भी है । प्रतः इनके नमनमूत "णमो- 
कार' भी [सत्ता को प्रपेक्षा] भरनादि टै) इसीलिए कहा 


है द 


(] भो पश्मचन्छ शस्त्री, ए. मए.) दित्ली 


स नमस्कारो नित्य एव, वस्तुत्वात्‌, नभोवत्‌ । नोत्प- 
दयते तापि विनश्यतीत्यथः ।- 

वह्‌ नमस्कार नित्य-सदाकाल है, वस्तु होने से। 
जोजोवस्तुहै वहं वह [द्रव्य की प्रपेक्षा] नित्य, जैसे 
श्राकाश्च । द्रव्य की श्रयेक्षा श्राकाक् न कभी उत्पन्न दहैश्रौर 
न कमी विनाक्षकोप्राप्तहै। हा, पर्यायो के परिवतनसूप 
से उसे श्रनित्य-घटाकाक्च, मठाकाश इस्यादि कहा जाता 
है। जो पाकाश भ्रमी समयपूकवं घटाकाक्ष कहलाताथा 
कही, धट के मष्ट होने पर (मठे स्थित होने से) मठ 
काश कहलाया । पर, भ्रस्तित्व की श्रषेक्षा से भनासतो 
विद्यतेमावो नाभावो विद्यतेसतः (*--"जो सत्‌ है उसका 
नश्च नहीं, नहि भ्रसत्‌ कमी पेदा होता ¦ --एेसा नियम 
है! इसी परिधि को प्रवेक्षा णमोकारको प्रनादि माना 
गया है। 

यहां प्रन हो सकता है कि--माना, णमोकार मेत्रके 
सभी पात्र प्रौर उनके लिए नमन, व्यक्तिशः-एक एक की 
पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ताश्रादि को धपेक्षा भ्रनादिरह, पर यहं 
निशष्वय कंसे किया जय? कि णमोकारकी श्बृह्ुलामें 
धरहंत-सिद्ध-भाचायं-उपध्याय प्रौर सवेसाधु को ही 
निददिचत स्थान(भी) श्रनादिटहै। यदि हन्हीं का स्थान 
नि्िचतदहैतो दस मंत्रके विभिन्न रूर देखनेमें क्यों श्राते 
है? भ्रीरयदिवे श्प सत्यै तो रेखा मानना पडेगा 
कि विविधता होने के कारण णमोकार मंत्र प्रनादि नहीं 
है । 

इस प्रदन पर विचार करतेके लिएहमे (नामोकी 
भ्रेक्ला) णमोकार मंत्रके समील्पोंपर दुष्टिपातकरना 
होगा । तथाहि- 
प्रथतरर्प - 

णमो प्ररिहूताणं, णमो सिद्धाणं, णमो भ्रयरियाणं । 

णमो उवज्छायाणं, णमो लोए्‌ सन्बसाहूभं ॥' 

--षट्‌खंडागम (मंगलाचरण) 

द्ितीपसर्प- ~ 

"णमो भरहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो भायरियाषं । 


"द्नादि मृलभेत्रोऽयम्‌ ।` 


णमो उवज्फायाणं, णमो सष्वताहूणं 

"णमो लोए सण्वसाहुणं' इति क्वचित्‌ पाठः ॥' 
श्री ममवतीं सूत्र (मंगलाचरण) निणेय सा. (सं. १६७४) 

प्रभिधान रजन्द्र (श्रागम कोष) के उल्लेख के भनु- 
सार-भगवती का उद्धरण हस प्रकार दै-जो मंत्रके 
तृत्तीम शूप को इंगित करता है -तयाहि-- 
तृतीय स्प- 

““यतो भगवस्यादावेवं पंचपदान्धुक्तानि- 

नमो भ्ररिहृताणं, नमो सिद्धाणं, नमो भरायसिपाणं । 

नमो उवज्मायाणं, णमो बनीए लिबीए्‌' इत्यादि । 

क्वचिद्‌ नमो लोए सञ्वसाहूणं इति पाठ इति 1” 

--भ्रभिधान राजेन्द्र भाग ४, पृ, १८३७ 

उक्त तीनों रूपों मे मत्र के रन्तिम पद की विभिन्नता 
विचारणीयहै। हमे तीनोही रूपोंको मान्य करने 
प्रानाकानी करने की गृंजाहकश नही है । यतः--षट्खंडागम 
कता श्री पृष्पदन्ताचायं व॒ भगवती सूत्र कर्ता श्री सुरमा 
स्थामो जौ समीहमारीक्चद्ाके पात्रहै। किरमभीमत्र 
गठन के निणेयकी दिशामे कुछ मागं निकलना होगा 1 
फलत:ः- 

जब हम इस उहापोह का प्रागे बदति है तब देखते है 
कि मंत्र के माहात्म्यहपमें पढ़ गये एसो प्रच णमोक्का(या, 
रो, सष्वपावपणासणो । मंगलाण च सव्वेसि, पढमं हवश 
मंगलं ॥' के हमे पांच रूप [के] प्रथोग मिलते, जौ यह 
सिद्ध करते है कि-षट्खडागम तथा प्रन्य प्रागमोमें 
बरणित णमोकारकासूपस्थायी दै भौर णमोबंभोए लिंवीए' 
व॒ णमोसव्वसाहूण' जंसे रूप भ्रत्थायी भौर प्रघूरे व 
प्रक्षिप्त हे । 

यदि णमो बभीए लिवीए' शूप को प्रनादि माना 
जायगा तो प्रत्यक्ष वाधा उपस्थित होगी कि ब्राह्मी लिपि 
तो दी्थंकर ऋषमदेवकीपृत्रीकेकालसे है, फिर श्रनादि 
मंत्र के साय दसका सम्बन्ध केसे 2 यदि सम्बन्ध मानते 
तो मंत्र भ्रनादि नहीं ठहुरता । जेसाकिक्हाजारहाहै-- 
"अनादि मूलमत्रोऽपम्‌ ।*-- फिर, 

यदि णमोकार मंत्रमें णमो बभीए लिवौए' का समा- 
वेष होता, तो मंत्र माहात्म्य के स्पोमें एक चछ्ठवांशूप 
हेखामी मिलना चाहिएयषा जो बंमी लिको'कोमी 


च. 


इगि करता । परन्तु एेसा मिलता नहीं है । माहास्म्य पाठे 
म जो भिन्त-मिन्न पांच प्रयोग मिलते, वे निम्न भाति 
है- 
प्रयमरूप-- 

रहत नमोक्कारो, सग्वपाव पणास्षगो । 

मंगलाणं च सष्वसि, पमं ह्व मंगल ॥' 
द्वितीयर्प-- 

'त्िद्धाण नमोकष्कारो, सध्वपारवपणासणो । 

मंगलाणं च स्वे, शीयं हवह मंगलं ।॥' 
तृतोयरूप-- 

श्मायरिय नमोक्कारो, स्वरपावपणास्रणो। 

मंगलाणं च सव्वेि, त्यं हवई मगलं ॥' 
चतुथरूप-- 

'उज्जमाय णमोक्कारो, सव्वपाव पणास्तणो। 

मंगलाणं च सर्व्वे, चडट्ठं हव मंगलं ॥+' 
पंचमक्प-- 

"साहूण नमोक्करारो, सख्वपावपणासणो । 

मंगलाणं च सब्बे, पंचमं हवह मंगलं ॥* 

उक्त प्रसंगसे यह्‌ स्पष्टहोतादहै कि भगवतीजीके 
पाठको प्रचलित मूलमंत्रके सन्दभेमें नहीं जोड़ना 
सकता! 

इसके सिवाय एक कारण प्रौरमीदै प्रौरवहटै- 
नवकार मंत्र के उच्वारणके विधान करा प्रसरग ) एक स्थान 
पर कहा गयादटैकि-- 

"वणऽ्टुसट्ि नवषए्‌, नवकारे प्रदुसंपय। तत्थ । 

सगसंपयपयतुल्ला, सतरऽकंखर श्रदुमी दुपया ॥२२६॥ 
--संप्रति भाष्यगाधा व्याख्पायते-वर्णा प्रक्षराणि प्रष्टषष्टिः 

नमस्कारे पचपरमेष्ठिमहामत्ररूपे भवन्तीतिश्ेषः। 
उक्तं च-- 

'पंचपथाण पणत्तौ- सवण चूलाइवण तित्तीमं । 

एव हमो समप्प, फुडमक्रमदुसद्रीर ॥' 

सत्तपण सत्त सत्त य, नव प्रद यश्रदर प्रहु नव पटूति। 

इय पय श्रक्चरसवा, श्रसह पूरेह प्रडषदी ॥' 

--प्रभि० रा० भाग, पृ० १५२६ 

उक्त पाठ प्रामाणिक स्थलोंपतै उदूतरहैँ भ्रीर इनमें 
कहा गयाहै कि मत्रकी पूणता ६८ प्रक्ष प्रमाण मत्र 
के पठने परहोतीदहै। प्रतः मत्रको दप प्रक्षरोमे पठन 


५२ ,बरषं २३०, फि०२ 


चाहिए । प्र्थात्‌ पूरा पाट इस भांति दद श्रक्षरोंका 
बोलना चाहिए-- 
णमोश्ररिहंताणं,णमोसिद्धाणं,णमोश्राहरियाणं। 
णमोडउवज्छायाणं, णमो लोषएसव्व साहूण॥ 
एसोपंचनमोक्का(या)रो,सव्वपावपणासणो। 
मगलाणं च सब्वेप्ि, पढमं हवडई मंगल ॥' 

यदि उक्त पदो के स्यानमे श्रवूरारूप--/णमो सव्व 
साहूणं' बोला जाताहै,तो ध्लोए! ये दोश्रक्षर क्महो 
जाते दै श्रौर यदि णमो बभीए लिवीए्‌' बोला जात्ताहैतो 
एक प्रक्षर कमहो जाताहै। दोनोही भातिमेत्रवंसा 
यु वितसंगत नही बेटता जेसाकि हृष्ट है। प्रतः-- 

निप्वरषं निकलतारहै कि--श्रमि० राजनद्रकोष की 
पक्तियां हस दिज्ामे स्पष्ट टै-- 

श्रायरिय हरिभटेणं जं तत्यायरिसेदिटटं, त सभ्वं 
समतीए सोहिऊण लिहिभ्रंति श्रन्नेहि पि सिद्धसेण दिवाधर 
बूडवादजक्खसेण देवगुत्त जस वद्धण खमासमण सीस रवि- 
गुत्त नेमिचदजिणदास गणि खवग सच्चसिरिपमूरहीहि जुगप्प- 
हाण सपहरेहि बहुमन्नियमिण ति [महा० ३श्र० | अन्यत्र 
तु संप्रति व्तमानाः्पगमः, तत्र मध्येन कुत्राप्येव नवपदाष्ट- 
सपदादि प्रमाणो नवकारउक्तो दुद्यते। यतो सगवल्यादा- 
वेवं पचपदान्युक्तानि-- नमो प्ररिदह्ताण, नमो सिद्धाण, 
नमो श्रायरियाण, नमो उवज्भायाण, नमो बभीएु लिवीए' 
त्यादि ।' -[भ्रमि० रा० भाग ४, पृ १८३७] 

सका श्रथं विचागने पर यही सिद्धहोतारहै कि मभी 
प्राचाय--हरिभद्र, सिद्धसेन दिवाकर, वृद्धवादी, यक्षतन, 
देवगप्त, जसवर्धन, क्षमाश्रमण क्जिष्य रविगुप्त, नेमिचद, 
जिनदासगणि ध्रादि, ६८ श्रक्षरो वाने पाठको युक्तिमगत 
मानते है ओ्नौर वही षट्‌वडागमकै पाट तथा प्रन्य म्रागमों 
के पाटोंसे [पचपद व पतीस ग्रक्षर की मान्यतासे भी| 
टीकर बैठत हैश्रौर मन्न की एकरूपताको भी सिद्ध करता 
है। जव किश्री भगवती जी क्रा पाट उक्तश्रणीमे श्नु 
कलन नही वंटता । 

भापाश्रौर लिषिजो मीहो [दोनो ही परिवतन- 
शील है] पर, मत्रगटन ्रौर पात्रोकी दृष्टिसे मके 
युक्ति-संगतश्रनादित्व को सिद्ध करने वाला रूप--प्रथम- 
रूपटहीदटै,जो पचपरमेष्टी गभितसखूपहै। बभीए लिवीए्‌' 


प्मनेकाम्त 


मूलमतव काप्रंग नहींहै। हा, यदि इस पदको मंत्र मानना 
हृष्टहोतोभ्रन्य बहूतसे मत्रोको भांति श्राठ श्रक्षयें 
वाला एक पृथक्‌ मत्र स्वीकार किया जा सकता है। 

एक बात भ्रौर, भगवती जीमे [जसा कि पहिले मंत्र 
के द्वितीयसूपमे बतलाया जा चूका] मंत्रके प्रंतिम पद 
मे लोए" पदकेनहोनेकी बात ससे मी सिद्धहोतीदै 
कि वहां मंत्रमें गभित सब्व' पदके प्रयोजनको तो 
सिद्ध किया गयाहै,जो किभ्नन्य चार पदोंकी श्रपेक्षा 
विशेष है । पर, लोए का प्रयोजन नही बतलाया गया। 
यदि वहां "लोए" शब्द होता तो सूत्रकार उसका भी प्रयो- 
जन बतलाते । क्योकि लोए" भी सव्व" की भांति--श्रन्य 
पदोंसे विशेष दै । तथाहि- 

यहा पर सष्वसाहुण' पाठ मे "सन्व' शब्द का प्रयोग 
करनेसे सामायिक्र विशेष, भ्रप्रमत्तादिक, जिनकल्पिक, 
परिहारविशयुद्धिकल्पिक, यथालिगादि कल्पिक, प्रत्येक बुद्ध, 
स्वयब्‌द्ध, बृद्धवोधित्त, प्रमृख गुणवत साधुध्रों को भी प्रहण 
ज्रियिरै।' 

-- विवाहपण्णत्ति [मगवती०] पृऽ र्‌, भ्रमो° ऋ० 

हा, "कवचिन्‌ नमो लोए सन्वसाहूणं' इति पाठः के 
सदभंमें यह उल्लेख श्रवश्य मिलतादै कि--लोए'का 
ग्रहण, गच्छ-गण ्रादि मात्रका ही प्रहणन माना जाय, 
श्रपितु समस्त साधूुप्रो क्रा ग्रहण किया जाय--हइस भावमे 
किया गया । इसमे क्वचित्‌" का प्रथं भगवती से श्रन्यत्र 
स्थलोंमेही लिया जायगा-- भगवती मे नहीं) 

एक स्थान पर बभीनिवी' का श्रयं ऋषमभदेव किया 
गयाहै। श्रनुमानहोतादहै कि एेसा श्रं किसी प्रयोजन 
खास की पूति के लिए किया गया होगा । श्रन्यथा, लिपि 
तो, लिपिहीहै उसे ऋषभदेवके श्रथंमें कंसे मी नही 
लिया जा सकता है । "लिपि" मूति-मात्र है श्रौर उसे नमन 
करना मूतिपुजाका दयोतक होता है--्लायद, हसी दोष 
के निवारणके लिएकिन्टीस्ते एसा प्रथं किया गयादहो। 
भ्रस्तु,जोमीहो: स्थल इस प्रकार है-- 

भयहा पर सूत्रकारने श्रक्षर स्थापनारूप लिपिको 
नमस्कार नहीं करते हए लिपि बताने वाले ऋषभदेव 
स्वामौीको नमस्कार कियाहै प्रौरमभी वीरनिर्वाण पीदचे 
६८० वषं मे पुस्तकारूढ ज्ञान हूभ्रा, इससे लिपिको 


'पनादि पृलमंत्रोऽयम्‌ ।' 


नमस्कार करना नहीं संभवता है ।' 

- विवाह पण्णत्ति [वही] पृ० ३ रिषप्पण, प्रमो. ऋ. 

उक्त प्रसंगसे यहतो स्पष्टटहै कि षट्खंडागम एवं 
भ्रागम परम्परामें सभी जगह [भगवती के भतिरिक्त] 
णमोकार मंत्र की एकरूषता भ्रक्षुण्ण रही टहै--उसकेषरूप 
मे कही भिन्नता नहीं है । भर्थात्‌ प्रागम-परम्परा कौ दुष्ट 
से भगवती का पाटमेद मेल नही खाता। सम्भद रै 
विद्वानों ने उस पर विचारकियाहो; या “णमो बंमीष्- 
लिवोए' पद मानते हुए श्रौर मूलमनत्रमे "लोए" पदन 
मानते हुए भी मूलमंत्र की श्रनादिं एकरूपता पर प्रपनी 
सहमति प्रकेटकीहो। यदि उनके ध्यानम हो तोपत्र 
हारा दक्शकिर म॒मे मार्गदर्शन दे। 

स्मरण र्ट किं उक्त सभी प्रसम णमोक्रार मत्रे 
'भ्रनादित्व' की दिक्षा में प्रस्तुत किया गया । म्वनच्रर्प 
से जन-प्रागगोमे वाणित सभी मत्रोका हम सम्मान करते 
है, चाह वे (वीतराग मागं मे) किसी रीतिसे-न्न्दी 
शब्दों श्रौर गव्नोंमे बद्धक्थोन त्रियिगयेहों। ब्राह्मी 
लिपि श्रनादि नहीदहै इस सम्बन्धमे निम्न प्रसगही 
पर्याप्त है-- 

लेह्‌ लिवीविहाणं, जिणेण बंभीएदाहिणकरेण ॥ 

श्रा. नि. भा. ४७ 

(लेखनं तेखो नाम मूत्रं नपृपतकता प्राकृतत्वाल्लिपि- 

विघानं तच्च जिनेन भगवता ऋपभस्वामिना ब्राम्या 
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दक्षिणक्रेण प्रदक्रातिमरतएव तदादित भारस्य धाच्यते ॥' 
--भ्रभि. रजे. द्ि.पृ. ११२६ 


लिपिः पुस्तकाऽदौ प्रक्षरविन्यासः सा प्रष्टाद्त प्रका- 
रापिश्रीमन्नाभेयजिनेन स्वसुताय ब्राह्यी नामिकायादक्िता, 
ततो ब्राह्मीनाम इत्यभिधीयते ॥' 
भरमि. राजे. पचम पृ. १२८४ 
्रष्टादश्लिपि श्राहम्या प्रप्तथ्येन पाणिना ।' 
त्रे. श. पु. च. १।२।६६३ 
उक्त तध्योसे स्पष्ट रै फ ब्राह्मी लिपिकामप्रादुर्मवि 
तीर्थकर ऋपभदेवसे हुभ्राजो उन्होने प्रषनी पत्री ब्राह्मी 
के माघच्यमसे संसारम क्रियाश्रौर ऋषभदेव युगकी 
श्रादिमे हृष्‌ उन्हे भौ श्रनादि नही माना जा सकता । 
एतावता यहे रिप्पण भी मत्रके श्रनादित्वकी दिशामे 
निमून बैठना कि ब्राह्मीका प्रथं ्रपमदेव किया 
जाग | क्णो) मंत्र के श्रनादित्वमे पभ श्रथं का विधान 
भी (ऋषभक सारित्वके कारण) वज्यं है । यदिमत्र श्रनादि 
दै तो उसमें ऋषभ (व्यक्ति) को नमस्कार नहीं, प्रौर यदि 
ऋषभ को नमस्कारदैतो मंत्र श्रनादि नही) श्रततः निष्कषं 
निकलता है कि -मूलमंत्र-परमेष्टी नमस्कारात्मकसरूपरहै 
श्रौर वही प्रनादिटहै--जेसाकरि षटखेशगम तथा भ्य 
श्रागमोंमे कहा गयाहै-- 
णमो अ्ररिहताण, णमो सिद्धाणं, णमो प्रायरियाणं, 
णमो उवज्भायाण, णमो लोए सव्वासाट्णं ॥' 
--पट्यडागम-मगलाचरणम्‌ 
वीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागज, नई दिह्सी- 


969 
[पृष्ठ ४६ का शेश्लाप| 


जन्म लेते ही धर-परिवारमे सुव-समृद्धि होनेके कारण 
उनको वद्धमात नाम मिना । श्रपने शयं कार्यो के कारण 
बाल्यावस्थासे ही वीर, महावीर, ्रतिवीर्‌ कहै जानं 
लगे । उनकी कुशाग्र बुद्धि को लक्षितक्रर लोग उन्ह्‌ सन्मति- 
वीरमभी कहने लगे! ससारकि भोगों मे विरक्तौ 
श्रात्मोद्धार शरीर लोकौद्धार कै लिए स्वजनो श्रीर परि 
जनों का मोहुपाश तोड़ वन की राह पवद नने पर वह्‌ 
निष्परिग्रह, निग्रन्य, श्रमण साधुहो गये श्रौर निगण्ठनात्त- 
पुत्त के नाम पुकारे जाने लगे] 

उन भ्रात्मजयी, कमंशील, श्रनेकान्तवादी, जीववन्धु, 
परसेवाभावी महामानव को श्ासन जयन्ती कै श्रव्रसर पर 


हमे उम्र गाच्ची श्रद्धांजलि तभी भेट कर पकते हँ जब 
हम उनके बनाये हृषु उन शाश्वत मिद्धान्तों को व्यवहार 
मे लावे जिनमे श्राज भी हमारा भ्रौर विश्वके सभी 
प्राणियो का कल्याण सम्भवदहै। 


रिप्पणी इम नेख मे उपयोगमें लाये गये प्राकृत पाट 
डा० ज्योतिप्रसाद जैन द्वारा सम्प्रादित श्री 
महवौर-जिन-वचनामृत' नामक पुस्तक से 
साभार उद्नून दै। 
ञ्परोतिनिक्‌ज, 
चारबाग, लवन ऊ-२२६००१ 


रथणसार के रचयिता कोन? 


[1 श्री ब॑गोधर ज्ञास्श्रो, एम ए०, 


विद्वान्‌ लेखक ने पृष्ट गुक्तियों द्वारा यह्‌ सिद्ध करने का प्रयास किया हैकि रयणसार कुन्द 
कन्दाय की रचना नही हो सकती । पहले भी एषे प्रन्यो का छानबीन द्वारा पतालगवचुकारहै जो 
प्राचीने प्रसिद्ध प्रामाणिक श्राचार्योके नामसे प्रन्योने लिखे हैँ! संभवतः रयणप्ारमभी ठेसीही 
रचना हो। विद्वानों को शोषपुवंक इसका निदेचय करना चाहिए, हसी पवित्र॒ भावना से यह लेख हम 
र्हा दे रहे । यह भ्रावश्यकं नही कि सम्पादक मण्डल विद्वान्‌ लेखकके सभी विचारों से सहमतेहो। 
स विषय में भन्य विद्वानों के सप्रमाण भी सादर प्रामन्व्रित है जो यथासमय "म्रनेकान्त' मे प्रकाक्लित 


किष जागे । 





मुस्लिम शासनकालमें भारतम देसी परिस्थितिया 
हो गई थी जिनके कारण दिगम्बर जंनसाधु नग्न नहीं 
रह सङ्के प्रौर इन्दे वस्त्र घारण करने पड़ । ठेस वस्त्र 
धारीकषाधु भटारक कहलाते ये । प्रारम्भमे कतिपय 
भटारकों ने साहित्य सरक्षण एवं सस्कृति की परम्परा 
बनाए रखने में महत्वपूणं योगदान कथाया) किन्तुवे 
वस्त्र, वहन, द्रभ्यादि रखते हए भी श्रपने श्रापको साधु 
के खूपमेंही पूजाते रहे । षे पौषी कमण्डलमभी रखतेये। 
चक्रि दिगम्बर परम्परामें वस्व्रवारी प्रर पर््रहवारीको 
साधु नीं माना जा सक्ता, दिए इन भटूारकोंने श्रषि- 
कांश साहित्य, जो कि उप्त समय हस्तलिखितहोनेकेकारण 
प्रल्पसंख्यामे ही धा, श्रपने कम्जेमे कर लिया। हन 
मदुारकोंने प्रमृलकेन्द्रो मे भ्रपने-भ्रपने मठ बनालिए, 
विभिन्न प्रकारोंसे श्रावको से घन संचय करने लगे ग्रौर 
उन श्चावक-श्नाविकाभरों को रास्तों भौर प्रागम परम्परा 
सेदूर रखा। उन्होने धमके नाम पर मत्र-तंत्रादिका 
लोभयाडर दिखाकर कंई ती प्रवृत्तिया चनायीजो 
दिगम्बर जेन भ्रागम के घनुक्ूल नही यी । इन्होने प्राचीन 
साहिह्य भरपने प्रधिकारमे कर लियः भौर नवीन साहित्य 
निर्माण करने लगे, वहम कभी-कभी प्राचीन भाचायों 
के नाम पर, ताकि लोग उन्हं प्रामाणिक सम कर 
उन प्रवृत्तियों का विरोध नही करे। ठेते नव निमित 


- सम्पादकं 





साहित्य दवारा उन नवीन प्रवृत्तियो का समर्थेन किया गथा) 
इन्टोने त्रिवणचिार, सूयं प्रकाश, चर्चासाणर, उमास्वामी 
श्रावकाचार भ्रादि श्रागम-विरुडध ग्रन्थोका निर्माण किया 
था । स्व० पं० जुगलकरिशोर मूर्तार, पण परमेष्टीदासनजी 
जेते विद्वानों ने इनकी समीक्षा कर स्थिति स्पष्ट कर 
दीदहै। 

यह ठीक दहै कि भ्रागरा-जययुर के विद्धानों हारा ज्ञान 
के सतत प्रसारसे उत्तर भारत मे इन मदुारकोंका 
प्ररितत्व समाप्तप्राय हो गया है। तदपि कुछ भाई, 
जिनमें विद्वान्‌ एव त्यागी मौह, फिरमभी मदरारक परम्परा 
को प्रोत्साहन देना चाहते है भौर उन महारकों हारा 
रचित ग्रन्थों का प्रचार करते ह] 

से प्रन्थोमें *रथणसार' भी एक है । यद्यपिदईसे 
ध्राचायं कून्दकुन्द द्वारा विरचित बताया जाताहै, किन्तु 
इस ग्रन्थ की परीक्षा करनेसे यहु स्पष्टहोजातारहैकि 
यह ग्रन्थ भ्रपने व्तंमान रूपमे कन्दङ्रुन्दाघायं द्वारा रचित 
नही हो सकता । भ्रपने विचार प्रस्तुत करनेसे पूवंर्मै 
कतिपय साहित्य ममंज्ञ विदानोंके मत उद्धृत करना 
श्रावश्यक समता हु :-- 

स्व० डा० ९० एन० उपाध्याय ने प्रवचनसारकी 
भूमिकामे हस प्रकार लिादहै-- 

““रयणसार प्रन्थ याया विभेद, विचार पुनरावृत्ति, भप 


रयशसार के र्रयिता कोन ? ४५ 


भ्रंशं परयो की उपलन्धि, गण गच्छादि का उत्लेख प्रौर 
बेतरतीब प्रादि को लिए हुए जि स्थिति मे उपलन्ध है 
उसपरसे वह पूरा ग्न्य कुन्दकुग्द का नहींकहाजा 
सकता । कुछ भ्रतिरिक्त गाथार्भो कौ मिलाकट ने उसके 
मूल में गड़बड़ उपस्थित करदीहै भ्रौर इसलिए जब तक 
कुष दूसरे प्रमाण उपलब्ध न हो जायं तब तक यह विचा- 
राधीनही रहेगा कि कुन्दकृन्द हस रयणसारकेकर्तारहै +" 
पुरातन ग्रन्थो के पारली स्व० पं जृगलक्रिोर जी 
मृरूतार का रयणसार के सम्बन्ध मे भिन्न मत है-- 

“यह ग्रन्थ प्रमी बहुन कुछ संदिग्ध स्थिति मे स्थित 
है। निस रूप्रमे भ्रपनेकोप्राप्तहुश्रादहैउसपरसेनतो 
इसकी ठीक पद्य सस्थाही तिर्धारित को जा सकती 
भ्रौर > इसके पणेत: मूलसू्प का ही पता चनतादै)। 
ग्रन्थ प्रतियों मे पद्य सख्या श्रौर उनके क्रमका बहुत वड़ा 
भेद पाया जाताहै। कुठ श्रपश्नश्ञ माषाके प्यमभी इन 
प्रतियो में उपलब्ध है । एक दोहा भी गाथाभ्रो के मध्यमे 
भ्रा धूसाहै। विचारो को पुनरावृत्ति के साथ कुछ बेतर- 
तीबी भी देखी जतीदहै, "गण गच्छादिके उत्लेवमभी 
मिलते दहै, ये सब बातं कुन्दक्रुन्दके ग्रन्यो क प्रवृत्ति के 
साथ संगत मालूम नही होती, मेल नहीं खाती ।"' 

-- (पुरातन जेन वाक्य सुची, प्रस्तावना) 

स्व० डा० हीरालाल जी जनने श्रपने भारतीय 

संस्फृति मेँ जेन घमं का योगदान" शीपंक् ग्रन्थमे रयण- 
सारके सम्बन्धमें इस प्रकार लिखा है:ः- 

"समे एक दोहा व छः पद प्रपश्रश भाषामे पाये 
जतिदहै।यातोयेप्रक्षिप्त दया फिर यह रचना कुन्दकन्द 
कृत न होकर उत्तरकालीन लेखक की कति है; गण गच्छ 
ध्रादि के उल्लेल भी उसको श्रपेक्षा कृत पीद्े की रचना 
तिद करते है 1" -पृ° १०५ 

श्री गोपालदास जीवाभार्द पटेल ने कुन्दङृन्दाचायं के 
तीन रत्न' शौषेक पुस्तक मे रयणसार के सम्धन्धमे निम्न 
मत प्रस्तुत किया है :-- 

यह्‌ ग्रन्थ कुन्दकुन्दाचायं रचित होनेकी बहुत कम 





सम्मावनादहै, प्रथवा हइतनातो कहना ही बाहिए्‌ कि 
उसका विद्यमान स्पटेसाहै जो हमें सन्देह मे डालता है। 
इसमे प्रपध्रंशके कुछ लोक है प्रौर गण-गच्छ पौर घंष 
के विषयमे जिस प्रकारका विवरण है वह्‌ सब उनके 
परन्य भ्रन्धों मे नहीं मिलता । (पृ० २०) 

१० पन्नालाल जी साहित्याचायंने रयणसार को 
चकु दकुन्द भारती नामक कुन्दकरुन्दके समग्र साहिष्यमें 
इ्यनिए सम्मिलित नहीं कियाकि हसमे गाथा सह्या 
विभिन्न प्रतिषोंमे एकरूप नही है । कर प्राचीन प्रतियों 
मे कुन्दकुन्द का रचनाकारकेलरूपमेंनामनहींदहै। 

स्व० डा० नेमीचन्दजी अयोतिषाचायं ने तीर्थकर 
महावीर प्रौर उनकी प्राचां परम्पराके दूसरे खण्डमे 
पृष्ठ ११५ पर रयणमार के सम्बन्धमे डा० उपाध्येका मत 
उद्धूत करते हुए लिखाहै कि "वस्तुन शैली की भिन्नता 
भौर विषर्योके सम्मिश्रणसे यह्‌ ग्रन्थ कुन्दकुम्द रचित 
प्रतीत नही होता ।' 

डा० लालवहादूर शास्त्रीने भ्रपने क्कुन्दकुन्द प्रौर 
उनका समयसार' नामक प्रन्थमे रयणप्तार का परिचय 
देकर लिखा कि 'स्यणसार की रचना गम्भीर नहीं, 
भाषा भी स्खलित, उपमाप्रोंकी भरमार है। प्रन्थ 
पठने से यह्‌ विशवास नही होताकि यह कुन्दक्रुन्द की 
रचनादै। यदि कुन्दकुन्दकी रचना यह रहीमीहोगी 
तब हसमे कुछ ही गारं ठेसी होंगी जो कन्दकुन्द की कही 
जासकतीरहै। शेष गाथाएुं व्यक्ति विरोध मे निखीह् 
प्रतीत होती है। गाथाप्रो की सस्या १६७ है 1 (पृ० १४२) 
(इस ग्रन्थ का विमोचन उपाध्याय श्रौ विच्यानन्दजी के 
भ्राकशीर्वादसे हृश्रादहै)। 

इस प्रकार उक्तं विद्वानों व ब्रन्य प्रमूख विद्वानों दाश 
भी स्यणसार कुन्दकुन्द को रचना नही मानी गयी है। 


इस ग्रन्थ को कुन्दकुन्दाजायं कृतन मननेके कुष्ठ 
भ्नौरभी कारण है जिन प्र ध्यान दिया जना भाष. 
श्यकं है । 


रीरि 


१. इसमें विषवों का व्यवस्थित वणेन नही ह । दान, सम्यग्दर्चंन, मुनि, मूनिचर्या श्रादिका क्रमशष.-वणेनन हर्‌ 
कभी दान का, कमी सम्यग्दक्ेन का, कमी पूजन का, कमौ मूनिका वर्णन इघर्‌-उवर श्रप्रासंगिक पसे, 
भसंबद्ध खूप से मिलता दै । 


५६ बधं ३०, कि०२्‌ 


१. कुम्दकुन्दके समी 'सार' प्रन्यों (प्रवचनसार, नियम- 
सार श्रौर समयसार) पर संस्कृत टीकाएं उपलब्ध 
जबकि दसी तथाकथित सार (रयणसार) की सस्कृतं 
टीका नहीहै) प्राचीन कालमें कुन्दक्रुन्द के उक्तं तीनों 
प्न्य नाटकत्रयीके नामस विष्यात्तदहै श्रीर यदि उनके 
सामने यह “रथणसार' उपलब्ध होतातो नाटक्त्रयीदही 
क्यो कहते ? 

२. कुल्दकुन्दाचायं से नेकर १७बीं क्षताब्दी तकन 
तो इसकी कोर हस्तनिखित प्रति मिलनीदहै, नक्रिसीमी 
भाचायं या विद्ठान्‌ ने उस समय तक द्धक्रा कोई उल्तेख 
या उद्धरण द्वियादहै। कुन्दकुर्दके टीकराक्रार ग्रमृनचन्द्र, 
पद्मप्रभुमलघारी, जयमन श्रादि टीकाकारोने भी दूनका 
कही भी उल्लेख नही किया । पण श्रागाधर, श्रृतसागर 
भादि टीकाकारो नै भी श्रानी टीक्राप्रौ म इपक्रा उत्गग्व 
नही करिया, जबकि उनकी टोकाप्रोमे प्राचीन प्रन्ोके 
उद्धरण प्रचुरता से मिनतेदै। 

३. १७बी शताब्दौसे पूरवे की दसकी को टस्त- 
लिखित प्रति लेखनक।ल युक्तः भ्रभी तक नदी मिली । कोद 
स्यक्ति किसी प्रत्तिको श्रनुमानसे क्रिंसी भी क्रालकी 
बता दे, वह्‌ बातत प्रामाणिक नही कही जा सक्र । 

४. कुन्दकुन्दाचायं की रचनाश्नो मे विषय को व्यव- 
स्थित रूपसे प्रस्तुत किया गया है जबकि इसमे प° 
जुगलकिंशोर जी मुरुतार के शब्दो मे, विषय वेतरतीवी से 
प्रस्तुत किये गेह) वेते कहा यह्‌ जाताहै कि ^रयण- 
सार' की रचना प्रवचनसारभ्रौर नियमसार के पश्चात्‌ 
की गर्थी (देखें रयणसार प्रस्तावना डा० देवेन्द्रकुमार 
शास्त्री, पु० २१) । किन्तु स्यणसार एवं इन प्रन्थोंकी 
तुलना से विदितो जातादहै कि प्रवचनसारश्रौर नियम- 
सार जं प्रौढ एव सुभ्यवस्थित्त रन्यो का रचयिता रयण- 
सार जसौ संकलित, श्रव्यवस्थित, पूर्वापर-विशदध भ्रौर 
भ्रागम विरद्ध रचना नही लिखेगा । (इसके श्रागम विरद 
मंतन्यों का भ्रागे विबेचन किया जायगा) 1 

५. सकी विभिन्न प्रतियों मे गाया संख्याएँ समान 
न्हीदहै, वे १५२ से लेकर १७० तक दै । 

६. कुन्दकुन्दाचायं के प्रन्थो मे उच्चस्तरीय प्रात 
भाषा के दल्लेन होते रै, उनके कलमे भरपश्नज्ञ भाषाभथी 


भनेकात 


ही नहीं । उसका प्रचलन एवं प्रयोग कुन्दकुन्द के संकड़ों 
वपं बाद हृश्रादहै। फिर ध्रपश्रश की गाथां रयणसारमें 
कसे श्रा मई । डा० लालबहादूर जी शास्त्रीके शब्दों भे, 
इसकी भाषा स्वलित है 1 हसे स्पष्टदहै कि यह्‌ रचना 
कन्दकुन्द के बहुत काल बाद जव श्रपञ्चंश का प्रयोग होने 
लगा होगा, श्रन्य किती द्वारा लिष्वी जाकर कुन्दकुन्दाचा्यं 
के नामसे प्रचारितकी गई होगी : 

१७बी-श८्वी शताब्दी मे अचानक इस ग्रन्थ का 
प्रादुर्भाव कंसे हुश्रा यह्‌ भ्रभी तक स्पष्ट नही हो सकाहै। 
यह्‌ ठीक है कि मोक्षमागं प्रकाकश्केमे कुन्दकन्दकानाम 
चिना दिये "रयणनार' को एक गाथा उद्धनकी यई है। 
पाटकोकोष्यरानिरटै ए इतप्रन्थमे प्रजैत ग्रन्थोके 
उद्धरण भौ यथा प्रसग उद्धृत क्रि गये, श्रतः उसी प्रकार 
रयणसार्‌ की गाथामीउद्धनकी गर्ईहो नो क्षा प्राइ्चयं 
टै? श्वी श्वी शतन्दरीमे हुए मृयरदास जी एवं पर 
सदासुखजीने इमे कृन्दकुन्द कृत कहा रहै । सम्भव कि 
उस समय कुन्दकुन्दं का नामहानेके कारण इस ग्रन्थ का 
विषय, सिद्धान्त, सैनी श्रादि का विज्ञोेप विवेचन न किया 
गया होगा श्रौर हसे कुन्दकून्द की रचना निष्वदी हो, 
जंसाकिश्रजमभीदहो रहाहै। कुछ लोग इसके प्रचार 
के कारण इसे कृन्दकुन्द कृत माननलेतेदै श्रौरद्रूसरेसे 
ये पृचतेहे कि इसे क्यों नही मानते । 

रयणसार को कृन्दकरन्द कौ रचना सिद्ध करने के लिए 
इसमे मगलाचरण, श्रन्तिम परदव कई विषय ठेस निखे 
गयेरहैजो कुन्दकुन्द की रचनासे साम्यता निए हूए प्रतीत 
हों श्रौरदूसरीभश्रोर कुन्दकुन्द एवं दिगम्बर मान्यतासे 
श्रसम्मत मत भी इसमें प्रस्तुत कर दिये गयेटहैताकि लोग 
उन भ्रसम्मत मतोकोमभी कुन्दकरन्दाचायं कृत मानले! 

न्मव रयणसारकी एेसी गाथाभ्रों पर विचार किया 
जाताहै जोश्रागम परम्परा, कुन्दकून्दाचायं कृत भ्रन्य 
रचनाश्रों एवं रयणसारकीदही ्नन्य गाधाग्रों के विपरीत 
मान्यता वाली है । 

दानके प्रसगमे पच्रिश्मौर भ्रपात्रका विचारन 
करने वाली निम्न गाथा उल्नेखनीय है: 

दाणं भीयणामेत्त दिष्णदं धण्णो हूवेह सायारो। 

फत्तापत्तविसेस संदसणे कि विधारेण ॥४।। 


श्यणसारके रथयिता कौन? ५७ 


यदि गृहस्य पराहारमात्रमी दनि देताहै तोषन्य 
हो जाता दहै । सक्षा्कार होने पर उत्तम पात्र-पभरपत्रका 
विचार करनेसेक्यालाभ? 

इसी गाथा के प्रागे १५ से रेत्वी गाया ते उत्तम 
` पात्रकोाहीदानदेनेका फल बताया, न कि भ्रपात्रको 
दान देने काफल । कुन्दकुन्दाचायं कृत क्स भी रचना 
में नहीं लिखादहैकिश्रपात्र को दान देना चाहिए । 


प्रवेचनसार की गाथा २५७ में श्रपात्रको दानदेने 
का फलस प्रकार बतायादहैः 

जिन्होने परमाथं को नहीं जाना है पौर जो विषय 
कथायो मे श्रधिकर्है, देसे पुरुषों के प्रति सेवा उपकारया 
दान कुदेव शूप में प्रीर कुमानुषलूपमें फलतादहै। 

वसुनन्दी श्रावकाचारमें रष्वं गाधामें श्रपाव्र 
दान का फल निम्न प्रकार लिखाहै: 

जिस प्रकार ऊमर भूमिमें बोया हु बीज कृमौ 
नही उगाता है उषी प्रकार क्नपात्रमे दिया गया दानमभी 
फल रहित जानना चाहिए । 

शास्वकारोंने मिथ्यादृष्टि को श्रात्र कहादहैभ्रौर 
उषे दानदेने का फन हस प्रकार बताया गयादहै। दशन 
पाहुड की टीकामे लिखादहै कि मिथ्यादृष्टि कोश्रक्ना- 
दिकका दानमी नहींदेना चाहिए । कहाभी है- 
मिथ्था दुष्टिको दिया गयादान दाता को मिध्यात्व 
बढ़ाने वाला है। इसी प्रकार सागारधर्मामृत मे लिखा 
है-चारिघ्रामासको धारण करने वले मिथ्यादृष्टियों 
को दान देना सपंको दूष पिलाने के समान केवल श्रशुभ 
के लिएुहीहौता है। (२१६४१४६) । 

उपासकाष्ययन मे उस दानको सारिवकं कहा गया 
है जिसमे पात्र का परीक्षणव निरीक्षण स्वयं किथा गथा 
होभ्रौर वस दानको तामस दान कहा गया है जिसमें 
पात्र-भपात्र काख्यालन क्ागयाहो। साल्िकं दान 
को उत्तम एवं सब दानों मे तामसदान को जघन्य कहा 
गया है। (८२६-३१) । 

पाठक विचार करे कि भरपात्रके दने का इसप्रकार 
काफल होने पर कन्दकुन्दाचायं जंसा महान्‌ भाचायं कंसे 
कटे देता कि वात्र-प्रपत्रका क्या विचार कषरना? 


वस्तुतः एेसी गाथा कोई भद्रक या शियिलाचारी 
ही लिख सकताटहै जो चाहा कि लोग उसे भाहार 
दानदैतेही रहै, चाहे उसके प्रा्नरणकंसेहीक्योंनहों। 
उनकी परीक्षान करे भ्रौर एक बार भ्राहार देने पर 
उसकी फिर परीक्षा करनाया लिथिलावारीया श्रना्चारी 
मान लेने पर भी उसको प्रकाशमें लाना सम्भवनहीहो 
सकेगा । 

यशशस्तिलक् चम्प्‌ काव्य मे उक्त १भ्वीं गाया के 
भ्राशम का निम्न इनोक मिलता दहै-- 

भूक्तिमात्रप्रदाने हि का परीक्षा तपस्विनाम्‌ । 

ते सन्त, सन्त्व-सन्तो वा गृहीदानेन शुद्धयति ।३३॥ 

उक्त चम्पू काभ्य उत्तरकालीन रचनाहोनेके साध- 
साथ एकं कान्य ग्रन्थ है, जिसको ्राचार लछय।स्त्रया दशन 
की मान्यता नहीदी जा सक्रती। वते सिद्धान्त की दृष्टि 
से उक्त श्लोकं भी श्रागम परम्पराके प्रतिकूलहीदहै, 
क्योकि सम्यण्दूष्टि गृहस्थ सच्चे साधुकोही बन्दनापू्वंक 
प्राहारदे सकता है, वहु प्रमाधु की बन्दना नदींकर 
सकता । 

भ्राज भी कशियिनाचारियोंके विरोध कौ बात षर 
उक्त गाथाकी दुहूरईदी जातीदै श्रौर उनको दानदेने 
का समथेन किया जाताहै । रयणसारकी श्रन्य गाधाभ्रों 
मे उत्तमपात्रको दानदेने वाली जो गाधये है उन्हे 
उद्धृत नही किया जाता, किन्तु ष्वी गाथा श्रव्यं उद्‌- 
घृत की जाती है । समणसूत्तमे भी उक्त गाथाका समा- 
वेश्च किया है, जब कि उत्तम पात्रकोदानदेनेकोप्रेरणा 
देने वाली न केवल रयणघ्तारमे श्रषिनु भ्रन्यस्भीक्षात््रो 
मे गाधाएं है, किन्तुवे गयां समणमूत्तमे नदीदी 
गईटहै) 

इस प्रकार की गाथाभ्रं से श्रषात्रो - मिथ्यादृष्टि, 
शियिलाचारी एवं भ्रनाचारीको प्रोत्साहन एव समथंन 
मिलता है । देनी गाथा कुन्दकरुन्द जंतेभ्रागम परम्पराके 
संस्याफक कौ नही दहो सकती । 

मुनिके प्राहारके परचान्‌ प्रनाद दलन वाली निम्न 
गाया भी विचारणीयरटै-- 

जो मुनिमृत्तवसेषं मुंजहसो मुन्‌ जिशरवदिट्‌ठ। 

संसार-सार-सोक्खं कमसो णणित्वाणवरसोक् ॥२॥ 


५८) वषं ३० कि० र्‌ 


जो जीव मुनियों के प्रहार दान देने के पश्चात्‌ 
भरवशेष भ्रंश कोसेवन करतादहै वह्‌ ससारके सारभूत 
उत्तम सुखो को प्राप्त होता है श्रौरक्रमसे मोक्ष सुव को 
प्राप्त करता टै। 

क्षुल्लक ज्ञानसागरजी ने श्रवदोष श्रं के लिए लिखा 
है क्रि इसको प्रसाद समभाकर ग्रहण करना चाहिए, सका 
दानसारमे महत्व बताया गयादहै। 

श्रव तक मैने रयणसार की ४५ मुद्रित प्रतियां देखी 
है, उनमें यह्‌ गाथा उक्तलरूपमेही लिषी गईहै। समण- 
सत्तमे भीठ्क्त गाथा दसी ल्पमें सम्मिलितकी गईदहै 
किन्तु श्रमी डा० देवेन्द्रकुमार ज्लास्त्री हारा सम्पादित 
रयणसार इस गाथाम भ्रागत मनिमृक्तवमेस'कोमुणि- 
भुक्ताविसेस लिखा गया है। यह प्ररिवतंन सम्भवतः इसी 
लिए कियागयादै कि प्रसाद सानेकाजैन परम्परासे 
किसी प्रकार प्रचित्य सिद्ध नही होता, भ्रन्यथा इस परि- 
वतन का कारण उन्होने नही बताया । 

निम्न गाथाम मुनिके लिएुदेय पदार्थोकीमुची 
दी गर्ईदटै-- 

हिय मिय-मण्णं पाण णिरवज्जोरसाहि णिराउल टःणं। 

सयणासणभुवयरणं जाणिञ्जा देइ मोक्खरप्रो ॥२३॥ 

मोक्षमागे मे स्थिर (गृहस्थ) (मुनि के निए) हित- 
केर परिमित भ्नन्नपान, निर्दोपि म्मौपधि, निराकुल स्थान, 
शयन, प्रासन, उर्करणको समभकरर देता है। (डा° 
देवन्दरकुमार जौ ने भावा मे उपक्ररण कं बाद कोष्ठक मे 
श्रादि"' श्रौर लिखा) । मुनि के लिए शयन, प्रासन, 
उपकरण प्मीरश्रादि क्यादै? श्नाज मुनिगण श्नषते इन 
शयन, प्रासन, उपकरण भ्रादिके नाम पर इतना परिग्रह 
रखते दहैकि उन्हैलानै ले जानेके लिए बड़ी-बड़ी असें 
चाहिए । दतने परिग्रहको रखतेदहुएवे मुनि निर्व 
दिमम्बर कंसे कहना सवते? 

निम्न गाथामेसप्तक्षत्रोमे दनदेनेका एन दहस 
प्रकार बताया गयाहै-- 

हद णिधसुवित्तवीय जो ववडई जिणुपसत्त वेत्तसु । 

सो तिवणरज्जफल भूंगदि कस्लाणपंचफल ।\१६॥ 

इस लोफमेंजो व्यक्ति निज श्रेष्ठ घन रूष बीजको 


भनेकान्त 


जिनदेव द्वारा कयित सप्तक्षत्रो मे बोतादहै वहु तीन लोक 
के राज्य फल-पंचकल्याणक रूप फल को भोगता है ! 


इन सप्तक्षेत्रोंका किसी प्राचीन म्रन्थमें उत्लेख 
देखेने मे नहीं प्राया । डा० देवेन्द्रकुमारजी ने भावार्थंमें 
स-तक्षेत्र दस प्रकार लिते है- १. जिन पूजा, २. मन्दिर 
प्रादि की प्रतिष्ठा, ३. तीथेयात्रा, ४. मुनि भ्रादिपत्रोंको 
दान देना, ५. सहधमियों को दान देना, ६. भूवे.प्यासे 
तथा दुखी जीवों को दान देना, ७. भ्रपने कुल व॒ परिवार 
वालो को सवंस्वदान करना । कन्दकुन्दाचायं, उनके टीका- 
कर व श्रन्य श्राचार्याके प्रन्थोमेक्षेत्रकेये भेद देखने 
में नहीं भ्राए । प्राचीन प्रन्थों में उत्तम, मध्यम एवं जघन्य 
पात्रोकेनामसे तीन मभेद पत्रोंके है, किर कुपात्र एव 
भ्रपात्रहै; ये सप्तक्षेत्र कवसे किपस शास््रकारने मान्य 
क्रिय है, इसका स्पष्टीकरण श्रावश्ष्यक है। इनमे रतिम 
चार क्षेत्र दत्तियो (पात्रदत्ति, समदत्ति, दयादत्तिभ्रौर 
भ्रन्वयदत्ति) के नामस प्रादिपुराणमे भरत चक्रवर्तीने 
प्रवह्य बताये । पूत्र-परिवारको समस्त घन संपदा 
देना तीन लोक्र के राज्य फनस्वरूप पचक्रल्याण रूप फल 
पर्थान्‌ तीर्थकर पद देतादै, एेसा करन्दकुन्द या श्रन्य विसी 
श्राचायं ने नही लिखा। सभी मनुष्य मरते समयया वसे 
भी अ्रपनी धन-संपदा पुत्र परिवारकोदे जतिहै। क्या 
वे तीर्थकर प्रकृतिके फल को पते? रेतसा कथन कमं 
सिद्धान्त के सर्वथा विपरीतदै। .यं डा० देवेन््रकुमारनजी 
भी उक्त गाथासे सहमत नही दिते दहै, इसीलिए उन्हौने 
भावार्थं में पचकल्लाणफन' का श्रयं नही दिया 1 उत्तम 
पात्र मुनिको धन देनेके निद्‌ कुन्दकुन्द जंसे निर्ग्र॑थ 
तपस्वी कंसे कह सक्तेथे ? उनकौ गाथाश्रोंमें तो मुनि 
को द्रव्य देना पापमूलकं ही बताया गयादहै। 

गाथा सथ्या र 
नताया रै -- 


मे सम्पम्दृष्टि का निम्न स्वरूप 


पुन्वं जिणेहि भणियं जहद्ियं गणहरेहि वित्थरियं । 

पुम्बाहरियक्कमजं त॒ बोत्लइ सोह सरिद ॥५२॥ 
(जो) पू्ंकाल मे स्वज्ञके द्वारा कहे हुए, गणधरों 
द्वारा विस्तृत तथा पूर्वाचार्योके क्रमसे प्राप्त वचनको 

ज्यों का त्यों बौलता है वह्‌ विक्वय से सम्पग्दूष्टि दै। 


रयनक्ार् के रचयिता कौन? ४५६ 


सम्यष्दुष्टिकाएेसा लक्षण सौ प्रन्थमें मिलताहै 
श्रन्यत्र शायद ही मिले । 

गृहस्थ के भ्रवर्यक षट्कर्मा मे दानका भ्रन्तिम 
स्थानद, किन्तु रयणसारके कून्दकून्द्र दान को देव पूजा 
से भी पहले मृख्य स्थान देते टै -- 
दाणं पूया मुखं सावयघम्मे ण सावया तेण विणा। 

श्रावक के षट्‌क्तन्णोंकाक्रम हस प्रकार है-देव- 
पूजा, गुर उपासना, स्वाध्याय, सयम, तपम्रौर दान। 
दान का प्रन्तिमि स्थान होते हुए मी स्वाध्याय, संयम, 
तपारि की सवथा उपेक्षा करदानको प्रथम स्थान देना 
तथा १५५ गायाग्रोके ्रन्थमे दान को व्याष्या एवं 
प्रहंत्ामे ३०-३१ गाधा लिना बतातारहै कि इस 
ग्रम्थक्रार वदान ग्रतित्रिय पा । मद्रारकगण नाना प्रकारो 
से धन संग्रह करिया करतेये। षट्‌ कत्तंग्योंमे दान को 
मख्य एव प्रथम स्थान देना उसक्रा सर्वोच्च फन तीर्थकर 
पद एव तिर्वाण श्रदि बताना केवल इसीलिएधाकि 
भक्त लाग उन्दं दान दैत र्हं । 

मरा अ्रश्लय यह नहीदरहै ए दान का कोड महत्व 
नहीटहै। श्रावक कै कत्तव्योमे उराकाश्रन्तिम स्थानद 
(जो कि तकंसिद्ध एवं बृद्धिगम्य भी दहै) । उसको उसके 
बजाय प्रथम स्थान कंसे दिया गया? इद प्रन्थमें श्रावक 
के श्रन्य भ्रावहयकों, व्रतो, प्रतिमाश्रों का नामोत्लेख मात्र 
कियागयादहै 

इस ग्रन्थ की ७वी गाधामे सम्वग्दुष्टि के चवालीस 
(सपादकके शब्दयो) दूषणन होना बतायाहै। २५ 
दोष, ७ व्यसन, ७ मय एवं श्रतिक्रभ५ण-उल्लघन ५ इम 
प्रकार कूल ४४ दोष बताए गए है। परम्परा मं सम्यग्दृष्टि 
के २५ दोषों का उल्लेख तो यथा प्रसग सवत्र मिनतादटै 
किन्तु इन ४४ दोपोंका उल्लेख श्रन्यत्र देखनेमे नही 
श्राया । कून्दकून्दाचाये के उत्तरवर्ती किसी प्राचायं या 
टीकाकार ने इनकम उत्लेख नही किया। दसका कारण 
यही प्रतीत हौताहै किं उक्त श्राचा्योँ के समक्ष यह्‌ 
रयणसारनरहाहो। श्रतिक्रमण-उल्लंघन के ५ श्रतिचार 
कौनसे यह्‌भी देखनेमे नही श्राया । डा० देवेन 
कमारने त्रत नियम के उत्लंघनस्वरूप ५ प्रतिचार नित 


है । १२ व्रतो के ४५-५ परतिचारहोते्हैसोवे व्रत नियम 
के ५ श्रतिचार कौनसे हँ यह स्पष्ट किये जनेकी 
भरावक्यकता है | 
मुनिके लिए विभिन्न वस्तु्रोमे ममत्व का निषेध 

दस प्रकार किया गयादहैः-- । 

वसदी पडिमोवयरणे गणगच्छे तमयमधजाइकूे । 

सिस्सपीड सिस्यछत्ते सुयजाते कप्पड़ पुत्ये ॥ १४४॥ 

पिच्छ संत्थरणे इच्छा लोहेण कूणदममयारं । 

यावच्च अटुर्ह्‌ तावण मृचेदिण हु सोकं | १४६॥ 


(यदि साधु वसत्तिका, प्रतिमोपकरणमे, गणगच्छमें 
शास्त्र संव जाति कूल मे, शिष्प-प्रति्िष्य छात्र मे, सुत 
प्रपौत्र मे, कबड़मे, पोथीमें, पीछीमे, विस्तरमे, दच्छाप्रों 
मे लोमरसे ममत करताहै भ्रौर ज्र तक ्ात्तिरौद्र ध्यान 
नही छोडता है तव तक सी नहीं होता दै।) 

वया दिगम्बर जन साधु कपड़े, प्रतिमोपकरण, विस्तर 
श्रादि रखतादहै, जो उक प्रति ममत्वक्रा फल वताया 
गयादहै1ये गाया क्सि श्रदिगम्वर द्वारा लिखी हर्दहो 
तौ कोई प्राइ्चयं नहीहै। उक्त गाथामें प्रयुक्त गण 
गच्छ' का गठन कून्दवान्दके बहुतकाल वाद हूभ्रादै। 
उमास्वामी ने श्रपने मूत्र रष प्रभ्यायषकष्मे गणश्शब्दका 
प्रयोग उक्त गणगच्छके श्रयं मे नही क्रियाहै१! डा 
देवेन््रकुमार जी ने उमास्वामी के उक्त सूत्र का हवाला 
देते हुए कून्दकृन्द त हौ मानाहै, किन्तु उनके काले 
गण या गच्छोंकरा गट्ननही हूप्रा यह्‌तो निदिचतही 
है। उत्तरकालीन रचनाश्नोपे ही गण-गच्छका प्रयोग 
मिलता दै । इसीनिए्‌ इडा० एण एन० उपाध्य, डा° हीरा- 
लाल जी, प० जुगलक्रिशोर जी मुरार सदृश प्रधिक्रारी 
विद्रानींने इस प्रन्यको कुन्दकूरद की रचना गाननेमें 
सन्देह व्यक्त शिया दै। 

ग्रथकार ने हस रयणसारको न पढ़ने सुनने वातेको 
मिथ्यादृष्टि बताया दहै-- 

गंथनिणंजोण द्वद्रंहणहु मण्णडणदहु 

सुणेदण हू पटह । 
णहु चितहण हु मावइगो चेव दहुवेद 
कुट्टी ॥१५४॥ 


६०, दषे १०, किं० र 


ओ व्यक्ति श्य ग्रन्थ को नही देखता, नही मानता, 
नहीं सुनता, नही पदता, नहीं चितन करता, नही साता है 
वहू व्यक्ति ही मिध्याबुष्टिहोतादहै। 

क्या कुन्दकुन्द जसे महान्‌ ग्रन्थकार इस रचनाको 
न देख 8 पटने, न सुनने, न मानने बाले को मिथ्यादृष्टि 
बताते ? एसी गाथा को रननातो श्रषने ग्रन्थ की महत्ता 
दिखाने के लिए भटरारकदही करसक्तेहै। नकि संसार- 
स्यागी भ्रारमसाधना मे लीन कुन्दक्रुन्दचायं । 

हस ग्रन्थर्मेरेसी दही प्रन्य गाधाएः है जिनका सूक्ष्म 
परीक्षण करने से नमे विषमत्ताएः एव विपरीतता 
मिलेगी । 

डा० देवेन्द्रकुमारनजी ने श्रपनी प्रस्तावनामें इसे 
कुन्दकृन्द वृत मनने का प्रयास किया है। उन्होने 
प्रस्तावना के पृण ६२ पर 'स्वनाए” शषोषेक् परापरे लिखा 
है किश्नी जुगलकरिशोर मुख्तारने प्राचाये कन्दकुन्दकी 
२२ र्वनाश्रों का उल्लेख कियाद जो वहा उह्लिखित रहै। 
हस सूचीमे रपणसारकानाममभीदहै। इम सूचीके साय 
रयणसार के सम्बन्वमे श्री मुरार साहब का उक्त मत 
उद्चृत्त नही किया जिसते पाठक यही समभे कि मुष्तार 
साहब रयणतार को कृदकूंद कृत ही मान्तेये, जबकि 
वास्तविक स्थिति दूसरोटहीरै। 

डाण देवेन्धकूमार जी ने प्रनेकान्त के जनवरी-माचं 
७६ के श्रक मे (रयणसार.स्वाच्याय परम्परामे' शीर्षक 
` लेख मे लिखा है--""्ययणसारनाम की एक श्रन्य कृति 
का उत्लेख दक्षिण भारतके भण्डारोकी सूचीमे हस्त 
लिखित प्रन्थोमे कियागयाहै) श्वी दिगम्बर जेन मण 
चित्तामूर, साउथ प्रारकाड, मद्रास प्रात म स्थित लास्त्र- 
भण्डार छमसं०३६मे प्राढ़ृत भाषाक रयणसार 
गरन्थकानामोत्लेवहैश्रौर रचयिताका नाम वीरनन्दी 
हैजो संस्कृत टीकाकार प्रतीत होते दहै। इस टीकाकौ 
खोज करनी चाहिए ' समक्रमे नही श्राया कि डाक्टर 
गाहने प्रथकोविनादेखेही कंसे मानं लियाकि वीर 
नन्दी सस्कृतं रोक्राकरार प्रतीत होते दै जनक्रि उन्होने 
स्वयमूचीमे र्चवयिताके स्थान पर वीरनन्दीका नाम 
स्पष्ट लिला हृभ्रा बतायाहै। चूंकि प्रति सामने नहीरहै, 
प्रतः श्रन्य कत्पना करना ठीक नही है। फिरमीप्राप्त 


प्रतेकान्त 


सुचनानुसार सूची मे "प्राकृत मायाके रथणसारके कर्ता 
का नाम वौरनन्दीहै,नकिकूंदक्‌द ।” जब तक इसे गलत 
सिद्ध नही किया जवे इस भूचो के वणेन को सही मानना 
समीचीन होगा । मघ्यकाल में वीरनन्द हए है, उम्होने 
भ्राचारसार लिखाथा 1 सम्भवदहै रयणसारमी उन्हीका 
लिखा हुभाहो। 
विद्वान्‌ सम्पादक डा० देवेन््कूमारजीने दषकी कई 
गाथाणएुः प्रक्षिप्त वतलाकर मूल ग्रन्थ से भलग प्रस्तुत की 
है किन्तु फिरमभौ प्रन्थमे कृ गाथाए रेसी प्रौरहै 
जिन पर क्षेपक लिखा हृश्रा है प्रतः इसके मूल प्रज्ञ भ्रौर 
क्षेपकांश का निर्णय हो पाना सहज नहीं है । 
श्रतः भ्रततरग-बहिरंग प्ररीक्षणसे यह प्रथ वीतराग 
परम तपस्वी दिगम्बर कुंदकुदाचायं द्वारा लिखा हरा 
नहीं मालूम होता, भ्रपितु किसी भहारकया प्रौर किसी 
के द्वारा उनके नाम प्र लिखा हूभ्रा प्रतीत होता है । 
विद्वानोंसे मेरा नप्रप्रनुरोधहै फिवे दस ग्रन्थका 
सम्यक्‌ प्रकार से तुलनात्मक प्रध्ययन कर शअ्रपना मंतन्य 
प्रस्तुत करे ताकि लोगों को सही स्थिति ज्ञात हो जावे । 
जयपुर उद्यीग ल्ि° 
सवाई माघोपुर (राजस्थान) 
न 


श्रनेकान्त' के स्थामित्वं सम्बन्धी विव्रण 


प्रकाशन स्थान-वोरसेवामन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्ली 

मूद्रक-प्रकाशन--वीर सेवा मन्दिर के निमित्त 

प्रकाशन प्रवधि-्रेमास्षिक भरी प्रोमप्रकाश्च जने 

राष्ट्िकिता- भारतीय पता-२३, दरियागंज, दिल्ली-२ 

सम्पादक श्री गोकुलप्रसाद जन 

राष्टिकिता- भारतीय पता--वीर सेवा मन्दिर २१, 

दरियागंज, नई दित्नी-२ 

स्वामित्व-वीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागज, नई दिल्ली-र्‌ 
म, भोमप्रकाश जैन, एतदद्रारा घोपित करता हं कि 

मेरी परणं जानकारी एव विश्वास के भ्रनुतार उपयुक्त 

विवरण सत्य है। --भरोमप्रकाश् जेन, प्रकाशक 


~, 


भ्रग्रनाल जेन जाति के इतिहास को श्रावश्यकता 


भगवान महावीरके समय जन समाज जातियोमें 
विभक्त नहीथा। सभी वणं प्रर जात्तिके लोग जेन 
घमं का पालन करतेथे\एकहीधरमेकोईजनयथातो 
कोट वेदिक व बौद्ध । पर भ्रागे चलकर हससे एक बही 
भ्रडचन उपस्थित हो गई, कयोक्रि घरमे कोई मासाहारी 
थातोकोई लाकाहारी; कोई वैदिक धमं पालता था, कोई 
बौद्ध घमं तो भ्रापसमे एक खीचा-तानी होत्ती रहती थौ । 
फिर विवाह-सम्बन्यमें भी प्रसुविधा होने लगी । घ्रमने- 
ध्रपने घमं श्रौर समाज के श्राचार-विचारमे कटरूरता 
रखने वाते दूसरों के सायद्रंष करने लगे । कमी-कमीतो 
एक-दूसरे को मार डालने का भो प्रयत्न हुश्रा । तब जंना- 
चार्यं ते जहां-जहां हजारो लाखों लोगों को जनी बनाया 
वहां उनका एक भ्रलग सगठन बना दिया, जिप्तपने उन सब 
मे धासमिकश्रौर सामाजिक एकता श्रौर सद्‌माव उपस्थित 
हो गया । स्वधर्मी वात्सल्य को प्रधानता दी गर्द, जिससे एक 
दुप्तरेको पूरी मदद करके घमंमे स्थिररवराजाप्तके। व्याव 
हारिक भ्रथं उपाजन व विवाहुश्रादिमे भी भ्रडचननटहो। 

वतमान मे दिगम्बर श्रौर श्वेताम्बर दोनो सम्प्रदायो 
में करवंश्षया जात्तियादहै जो स्थान विलेपके नामस 
प्रसिद्धै, जसे श्रोसवाल, श्रीमान, खण्डलवाल, प्रग्रवाल, 
बधेरवाल, पोरवाल, पद्मावती पुरवाल, परमार (परवार) 
भ्रादि। इनमें से कछ जातियां तो मुरुयरूप से उवेताम्बर 
प्रौर कुष्ठ दिगम्बर सम्प्रदायके प्मनुषायोदहै शरीर कुछ 
दोनों सम्प्रदायो को मान्य करतीदहै। इनमेस इवेताम्बर 
सम्प्रदायमें प्रो्वाल मुख्यहै प्रौर्‌ दिगम्बर सम्प्रदाय 
मे खण्डलवाल, प्रग्रवाल, परवार (परमार) भ्रादि। 
भ्रत्रवाल जाति रेसी है जिनमे जनेतरमभी बहुत है 
श्रौर जैन मी। जनम भी दिगम्बर सम्भदाय प्रधान है 
वसे स्थानक्वासी भ्रौर तेरापंथो सम्व्रदायके मी है| 
भ्रग्रवाल जात्ति व्रालो कौ संख्या बहत बहड़ीदरै। 


८) श्री प्रगरचन्द नाहटा, बीकानेर 


प्रग्रवाल जाति के सम्बन्ध मे छोटे-बड़े बीसों इतिहास 
ग्रन्थ प्रकाशित हौ चुके हँ! उनमें तीन म्न्य विशेषसरूप 
से उल्नेखनीय दहै । 

(१) डा० सत्यकेतु विद्यालंकार लिखित--्रग्रवाल 
जात्ति का प्राचीन इतिहास, प्रकाशक श्री सरस्वती सदन, 
ममूरी. प्रथमावत्ति सन्‌ १६३८ । ह्वितीयावृत्ति सन्‌ १६७६ 
मून्य ५ रुपया । पता ए-१/३२ सफदरजंग एक्सटेश्षन, नई 
दिल्नी-१६)। 

(२) श्री परमेश्वरी लाल गुप्त लिदित--भग्रवाल 
जाति का विकासः सन्‌ १६४२॥ 

(३) श्री चनद्रराज भमण्डारी--्रप्रवाल जाति क 
दततिहास' भाग १-२ 1 नमे से सत्यकेतु की द्वितीया वृत्ति के 
पृष्ठ ११६ मे लिखादहै कि प्रप्रसेन के पुत्र विमु उसके पुत्र 
नेमिनाथ उसके बाद विमल, शुकदेव, धनञ्जय प्रौरश्री- 
नाय क्रमशः राजग पर बेटे । श्रीनाय व पुत्र दिवाकर 
था। हसने पुराने परम्परागत धर्मको छोडकर जंनधमं 
की दी्ताली। जैन श्रग्रवालों मे यह भ्रनुधरूति चली भ्राती 
है करि श्री लोहुस्चायं रवामी भ्रगरोहा गएभौर वहां 
उन्होने बहुतसे श्रग्रवालोको जंनध्मं कौ दीक्षादी\ 
जेनोंके भ्रनुम।र, उस समय श्रगरोहामे राजा दिकाकर 
राज्य क्ररतेये। वे प्री लोहानां स्वामीके शिष्धहो 
गए, प्नौर उनके श्रनुकरणमे भ्रन्य भी बहूतसे भरगरोहा 
निवासियों ने जनघमं को रवीकार किया । भ्रग्रवालोंमें 
वहुसंख्या मे लोग जेनधमंके प्रनुपायो है वेस्वश्री 
लोहाचायं स्वामी को भ्रपना गुह मानतेहै। 

इस श्रनुश्रृति का प्रमाण जेन प्रन्धोंमें दूह सकना 
सुगम नहीं है । जेन पुस्तकोंमेंदो लौहाचार्यों का उल्लेख 
राया है! कहूले चन्द्रगुप्त मौयं के समकालीन मद्रबाहू 
स्वामौीके शिघ्यश्री लोहाचायं ये। ये ्राचयं ईसा 
को दूसरी शस्रान्रीमें हृएु। यह कुना बहुत कठिन 


६२, धवं ३०, कि० २ 


है किष्नदो लोहाचायोंमे से किसने श्रगरोहा जाकर 
दिवाकर को जैनधमं मे दील्लित किया। पर श्रग्रवेऽ्यवंशा- 
नुकीर्तेनम्‌' मे भी राजा दिवाकर का उल्लेख होना भ्रौर 
उ जन बताना सूचित करतादै क्रि जेन प्रग्रवालोंमें 
पर्च{लित प्रूश्रतति रेतिहासिक तथ्य पर श्राध्नितहै। 

भविष्यपुराण के केदारबण्ड के लक्ष्मी माहात्म्य 
प्रकरण मे श्रप्रवंर्यवंशानुकोतंन मे लिखा है-- 

दिवाकरो जंनमते शिखिनं पवंत गतः। 

तन्मतं पालयामास जनैः सवं गणैः वृतः ॥ १५६॥ 


दिवाकर जैनं सतम (गया), उसने पवेत शिखर 
पर जाकर जंनोकै समूहुसे धिरा रहकर जन मत का 
पालन किया। 

जन ग्रन्थोमे श्रग्रवाल जन जाति करे सम्बन्धमे 
विशेष दिवरण किस प्रन्धमे क्या मिलतादहै, प्रणशयं 
श्राना चाहिए । भ्रग्रवालो कणे जेन बनाने वाते लाहाचायं 
के सम्बन्धमे गी दिमम्बर व्द्धाना को विप प्रका 
डालना चाहिर्‌ । 

प्रवाल जात्ति के हतिदटान लखत न जत 7तिहासिक 
सामग्री का उपयोग नही किया, इसनिए्‌ यहा तक्र लिख 
देना पड़ा कि प्रप्रवाल दाब्दं का प्रयोग मृसलमानी 
साम्राज्यके सप्रयका ह) पर वास्तवमे इप्तसे पहनेके 
भी प्रयोग जन प्रशस्तियोंमे प्राप्त है। प्र्स्तियोश्रौर 
पुष्पिकाभ्रो-लेखन प्रशस्तिप्रो में मध्यकालीन श्रग्रवान 
जनों सम्बन्धी काफी एेतिहासिक्र सामग्री पिलत्ती है। 
उसङे श्रभावमे श्रप्रवाल इतिहास लेष्को को लिखना 
पड़ा कि मघ्यक्ान की सानग्रौ नही मिलती । सत्यकेतु 
विद्यालेकार ने भ्रषने ग्रन्थक नये संस्करण मँ, मघ्यकानमे 
भ्रम्रवाल जाति नामक चौथे परिशिष्ट मे केवल सात 
विक्जिष्ट खानदानों का ही विवरण दिया है। उनम 
केवल लाला हरसुखराय दिल्लीवाने एकहीजन रहै, 
जक कि जन प्रश्स्तियोम पच्चीरो विर्षिष्ट खानदानोका 
विवरण भिलतारै। 

भ्रग्रवालौके १८ गोत्र माने जाते रै, पर जन प्रश्स्तियो 
मेरन्ये गोत्रोंके नाममभी पिले । वास्तवमे जैन 
सामभ्रीकाटीकसे उपयोग करने पर बहूतसे नये तथ्य 


प्रतेकाभ्त 


श्रग्रवाल जाति के इतिहास के सम्बन्धमे प्रकाश्लमें प्राये! 
'श्रनेकान्त' पत्रमे प° परमानन्द शास्त्री के कई लेख भग्र- 
वाल जनों सम्बन्धी प्रकारित हए है । वे बहुत ही महत्व 
पूणंटै। 
चन्द्रराज भण्डारीने दो बड़ी-वड़ी जिल्दोंमें भ्रग्रवाल 
जाति का इतिहास प्रकाशित क्रा है। उनका उदर्य 
व्पावस्तायिक् था, इसलिए उन्होने वतमाने भ्रग्रवालोके 
विशिष्ट खानदानों व व्यक्तो, उनका स।चत्र विवरण 
प्रकाशित करने काही विशेषष्यान रलाहै। पर उनमें 
भीश्रग्रवाल जेनोको बहुत ही कम स्थान मिला है, 
जवकरि संकटो विशिष्ट व्यक्ति श्रौर खानदान श्रग्रत्राल 
जनो के ग्राजमभी है जिनका विवरण उनफे वड प्रन्थमे 
नही श्रा षाया । 
खोज के श्रमावमे स्वयं जेन समाजको ही मालूम 
नही है कि उनमे कौन-कौन से विश्लिष्ट प्रग्रवाल जन 
कहा-वहा वस्र रै े। ब्हूतसे व्यव्रितयोके नामके 
ग्रागे सरावगी या जेन शब्द रहते है, पर वे असि जात्तिके 
हैयेमृभी पतानहीथा। श्रभी श्रग्रवाल इतिहास को 
देषने पर मालूमहूम्रा कि श्रपनेको सरावगीव जैन 
बतलाने वालं कं वििष्ट व्यक्ति प्रग्रवाल जाति फ ह! 
इसलिए भ्रप्रवान जनो का स्वतत्र इतिहास प्रकाशित किया 
जाना बहुत हौ श्रावरश्यक है। 
म्रप्रवाल जनों ने संकंड़ो मन्दिर व मूतियां बनवायी, 
हजारो प्रिया लिखवायी, कवियो से श्रनुरोघ करके 
काव्यादि ग्रन्थ बनवाये । साधम्‌ ्रादि कर्द जेन प्रप्रवाल 
कविथे। इस तरह श्रग्रवाल जनो का इतिहास बहुत 
हत्वपूणं है । दिगम्बर समाजके मन्दिरव मूत्तियोके 
लेख बहुत कम प्रकादामेप्रायेहै, श्रन्यथा उनसे भी भ्रग्र 
वाल जनो सम्ब्रन्धी काफी महत्व कौ सामग्री पिल सकती 
हि। 
यह प्रथां ्रग्रव्ालत जातिकी बहूतही भ्रच्छीहैकि 
जन जंनेतरो मे व्रिवाह्‌ प्रादि सम्बन्ध खुले श्राम होते है। 
जिस घरमे कन्या जाती है वहीं के धमं का पालन करती 
दै। 
नाहटा स्ट्रीट, बीकानेर 
{ राजस्थान) 


"ब्गात्य' 


जेन संस्कृति का पूर्वपुरुष 


1 डा° हरीग्द्रमूदण जेन, विक्रम विहव विद्यालय, उज्जैन 


बेवो में लेन संस्कृति 

जैन संस्कृति प्रत्यन्त प्राचीन है; इतनी प्राचीन कि 
जिसंक्रा समय निर्घारित करना कटठिनिहै। वेदका चाहे 
जितना भी समय निर्घात किया जाए, यह्‌ बात श्रत्यन्त 


सम्भव प्रतीत होतीदहै कि वेदके समकाल मे जंन सस्कृति 
भ्रवहय रही होगी । 


डा० राघकुमृद मृकर्मी तथाश्री चन्दा जसे भारतीय 
संस्कृति के निष्णात विदान्‌, वेदपूर्वकानीन सिधुधादी 
सम्यतामे प्राप्त कायोत्मर्गे मृद्राकी मूतियो को प्रम जैन 
तीर्थकर वेघभदेव की मूतिरातुलनाकरते टै ।' 

वेदों मे रसे भ्रनेक सकरेतरै जो जन संस्कृति के प्रतीकं 
प्रतीत होने है। डा० राधाकृष्णन्‌ जम प्रकिद्ध दानिक 
मनीषी वेदों मे ्धभदेवय, प्रजिननाय ज्रौर ्रष्ट्नेमि, 
हन तीन तीर्थकरो के नाम होने को बात स्वीकार कःरते 
है ।* ऋग्वेद {१० १२१) के 'ट्रिण्यगभं समरतना५' मन्त्र 
का हिरण्यम, भ्रमण सस्कृति क गुगपृष्पक्रषमहीदहै।' 

क्ररवेदके दो सूक्नो (७२.५५ नता १८.६६३) पर 
"शिश्नदेवा." शब्द प्राया है । इनका सागान्यतः निःुपुजक 
प्रथं किया जाताहै; किन्तु कुछ विद्वान्‌" हडप्पासे प्राप्त 
दो नग्न मूत्तिय। के सदम म, िरनदेवाः' का भरथं शिदन- 
युक्त देवता श्र्थान्‌ नग्नदेवता को पूजने वाले कनतेदै। 

डा० वासुदेवशरण श्रग्रवाल, भमूनया वातरशनाः 
पिङ्गा वसते मनाः", ऋम्वेर (१०.१३५.२) के इम 
मंजके "वातरशना" का श्रथ, वायु जिनकी मेगना है श्रवा 
दिश्चार जिनका वस्त्रै, भर्भान्‌ दिगम्बर करते दहै ।* 


दम॒ प्रकास्वेदमे तीर्थकरों के नाभ तथा हिरण्यगभं 
शिद्नदेव, वातरशना भ्रादि शब्द जनदृष्टि से भ्रत्य 


विचारणीय रहै । इसी प्रसंगका एक रर वेदिक शन्दहै 
"व्रात्य" जो हमारे तेख का विपय है । 


१. डा. राघाकुम्‌द मुकर्जी, हिन्दु सम्प्ता' षर २३-२४ 
तथा माडनं रिग्यु' जून, १६३२ मे श्रीचन्दा कानेख। 

२. “भारतीय दश्चंन का इतिहास" जितल्द १, पृ. २८७॥ 

३. प. कंलाशचन्द्र शस्त्री, "जेन साहित्य का इतिहास : 
पुवंपीरिका" श्री गणेक्ञप्रठाद वर्णी जेन ग्रन्थमाला, 
वाराणसी, पृ. ११८ । 


श्रात्य' वैदिक वाङ्मयकी एक कठिन पहेली है । 
ऋग्वेद के भनेक मन्त्रों (१,१६३.८; ९.१४.२), यजृवेड 
की वाजसनेयी संहिता (३०.८) तथा तंत्तिरीय ब्राह्मण 
(३४, ५.१), श्रयं बेद (१४.१.१-६), पञ्चर्विश् ब्राह्मण 
(१७ १-८), कास्यायन श्रौत्रसूत्र (८.६), प्रापस्तज श्रौतसूत्र 
(२५.५; ४ १४) तथा महूभारत (५,३५.४६) मे प्रात्य" 
का उतल्नेष है ।९ 
ब्राट्प का स्वरूप 

उपर्यरन उल्नेपोमे तात्य" का जो स्व्रह्पप्मौर 
श्राधार निर्घात होतादहै वह प्रथस्व मीदहै भौर प्रप्रशस्त 
भी । यजुवद वी वातसनेणो सहना (३०.८) तथा तंत्तिरीय 
ब्राह्मण (३.४.५,१) कैः श्रनुगार नरमेतमे जिन मनुष्थोका 
बलिदान श्रिया जाता था उने त्रालभीये। पर्वविश 
ब्राहाण (१७-१ ;) ब्र्पो को जाति बहिष्कृत, हीन, 
दलिते तथा निन्दित सूप मे उहिनिप्ित करता है। महा- 
भाग्तमेत्रात्यो को महापानक्रियोसे गिनाया गयादहै। 

इस विपरीत अ्रथवंवेद (११५.१) में व्रात्य के लिए 
अत्यन्त प्रज्ञमनीय शब्दो का प्रयोग कियः गया ह~ श्रात्य 
भ्रासीदीयमान एव स प्रजापति समैरयन्‌" प्र्थात्‌ प्यंटन 
करते हुए ब्रत्यिने प्रजापति को लिक्षाश्रौर प्रेरणा दी । 
सायण ने इतकी व्यारुया मे निखा है -- "कञ्चित्‌ विद्रत्तमं 
महाचिकारं पण्यक्लील विष्वसम्मान्य कर्मपरोर्बाह्यणेविदिष्टं 
ब्रात्यमनुनक्ष्य वचनमिति मन्तव्यम्‌" भ्र्थत्‌ यहां किसो 
विद्वान मे उत्तम, महाधिकारी, पृण्यश्ीन, विष्षपूज्य त्रात्य 
ने ल्य करके उक्त केथन किया गया है, जिससे कर्म- 
काण्डी ब्राह्मण विद्रेप कन्तेये। ब्रात्मोके संब्धमेंजो 
भ्रप्रदास्त भावना प्रकटकी गई उस्तका कारण संभवतः 
कमकाण्डी ब्राह्मणों का विद्रप होना चाहिक्‌ + 


~~ ~~~ = 


४. श्री टी. एन रामचन्द्रन्‌, "धनेक्रान्त; वपं १४, कि. ६, 
पृ. १५७, वीर सवा मन्दिर, दिल्ली । 


४. 'जंन साहित्य ३। इनिहाम : पूवं पीटि प -प्राककथन 
, ११। 
६. "वंदिक दृण्डे१' मेकडानन तथा कोष, हिन्दी भनुवादक 
रामकुमार राय, चौखम्बा प्रकाक्षन, वाराणक्ती 
१६६२, भाग-२, श्रात्य' शब्द । 


६४, बं ३०, कि०२ 


जेन सस्कृति से सम्बन्ध 

व्रात्य कै सम्बन्धमें प्रभीतक जो श्रनुपंघान हूभाहै 
उसके भनुक्तार एसा प्रतीत होतादहै कि वेदकालीन व्रात्य 
जेन संस्कृति का प्राचीन पुरुष है । 

ब्रात्य शब्द ब्रत या व्रात्तसे बनाहै। जेनधमंमेंतब्रतों 
काजो महत्व दै वह्‌ भाज मी ब्राह्मणेतर ममे नहींहै। 
व्रात्य का श्रथं घुमक्कड मी होतादहै। सायणनेत्रतका 
पथं घूमना कियाहै। भ्रतः महाव्रती एव निरन्तर भ्रमण- 
शील जेन साधुके लिए ब्रष्य क्लब्द भ्रत्यन्त उपयुक्त 
ठता है।* 

जर्मनी के डा० हावरने देरब्रात्य' नामसेत्रात्यों 
के संबन्धे मं एक पुस्तक लिखो है जिसमे उन्होने बताथादहै 
कि श्राव्य" क्षब्द ब्रात से व्युत्पन्न है, जिसका श्रयं है व्रत- 
पुण्य-कायं मे दीक्षित मनुष्य या मनुष्णो का दमृदाय।वे 
लिखते ह कि---श्रथवं. का. १५, सूक्त १०-१३ मे लौकिकि 
त्रात्य को प्रतिथिकेसूपमेदेशमे घूमते हुए तया राजन्यो 
प्रौर जनसाघारणके घरोंमे जाते हुए दिवलाया गया है। 
-"-भतियि, धूमने-फिरने बालासाधुहीहै, जो श्रपनेसाय 
भलौकिकं बत्तो का ज्ञान लाता प्रौर श्रपना स्वागत करने 
वालों को भाशीषदेतादहै । प्राचीन भारतम व्रात्य क्रिसी 
ब्राह्मणेतर धमं के प्रतिनिधिये। वे जहां जाते उनकी 
श्रावभगत बडी श्रद्धा-भक्तिसतेहोती। यदि वह्‌ किसी धर 
में एक रात ठहरे तो गृही, पृथ्वी के सब पृण्यलोकोंको 
पाजातादहै। भवतो वह एव विद्वान्‌ ब्रात्यः' है जिसके 
ज्ञान ने म्नब पुराने कर्मकाण्डकी जगहुतेली है । प्राचीन 
भारतमे एकं ही व्यक्ति रेसारहै जिसपर यह्‌ बात षट 
सकती है । वह्‌ है ऽरित्राजक, योगी या सन्यासी । योगियो- 
संन्यासियों का सबसे पुराना नमूना ब्रात्य है। 

डा० हावरनेत्रत्यकाजो चित्र उपस्थित कियाद 
वह जन परम्परा के भनुकूलहै। उन्होंने ब्रत्यके जिस 
बराह्मणेतर धमं के प्रतिनिचि होने की बात कहीहै वह 
वस्तुतः जँनघमं ही होः सक्ता है । 

ब्राह्यं की भोर सवसे प्रथम जिस विदेशी विद्वान्‌ का 
ध्यान पराङ्कष्ट हुभा वहुये बेवर । बेवरका मतयाकि 





धनेकान्त 


व्रात्य, बौद्धधमं जसे किसी श्रब्राह्मण धमं के ्रनुयायी वे । 
यहां डा, बेवर का श्रभिप्राय जेनधमं से रहा होगा क्योकि 
वेदकाल में बौद्धघमे का श्रस्तित्वही नहींथा। श्रवंवेद 
का. १५ के प्रथम सूवतके भाष्यमें सायणके द्वारा त्रात्य 
के लिए प्रयुक्त कमंपरेत्राह्मणै विद्विष्टं कमंकाण्डी ब्राह्मण 
जिससे द्वेष करते है, विशेषण भी जैनध्मंके पुरस्वर्ता प्रौर 
भ्रनुयायो के लिए सुसंगत बेठता है ।* 

व्रात्य-अनुश्रुति से संबद्ध श्वेतादवतरोपनिषद्‌ (३.४.२) 
मे हिरण्यगर्भं सेत्रात्य का सम्बन्ध बताया गया है--यो 
देवानां प्रभवद्च उद्‌भवरच विश्वाविपोरुद्रो महुषि हिरण्य- 
गर्भं जनयामास पूर्वम्‌" । जेन सस्छृतिमे प्रथम तीर्थकर 
ऋपभदेव को 'हिरण्यगमं' कहा सयाद । जन मान्यताके 
प्रनुसार जब ऋषपमदेव गभंमे प्रष्ये तो प्राकाडसे स्वणं 
(हिरण्य) की वृष्टि हुई । इसीसंवे हि्रप्प्रगभ कहूलये- 

सषा हिरण्यमयी वृष्टिघंनेडेन निपातिता। 

निभोहिरण्यगर्मत्वमिव दौोत्रधितुं जगत्‌ ॥ 

- प्राचायं जिनसेन; महापुराण' पवं १२-६५ 

श्रथवेवेदके वें काण्डके प्रथम सूक्तमेत्राघ्यको 
प्रादिदेव कहा है तथा तृतीयसूक्तमे कहादै कित्रात्य 
पूरे एक वषं तक खडा रहताहै । जनो मे ऋषभ को प्रादि 
देव कहा जाता हैप्रौर वे प्रव्रज्या ग्रहण केरनेके पङ्चात्‌ 
छः माह तक कायोत्तगं मृद्रामे सीधे खड़े रहे ।"* 

भ्रथवेवेद (१०.१-२) मे उतल्लेखदटहै कि जिस राजा 
के भ्रतियिगृहमे विद्वान्‌ ब्रात्यका श्रागमन हो वह्‌ उसे 
श्रपना कल्याण माने । एसा करने प्र वहु भ्रपने क्षत्रघमं 
भ्रौर राष्टरृषमं से च्युत नही होता-- 

"तद यस्येव विद्वान्‌ त्रा्यो राज्ञोऽतिथिगृहानागच्छेत्‌ 
श्रेयासमेनमात्मनो मानयेत्‌ । तथा क्षत्राय नावृहचते तथा 
राष्ट्राय नादृरचते ।।' 

तना ही नही, यदि कोई श्रव्रात्य व्यक्ति भी भ्रषनेको 
व्रात्य बताकर किंसीके भतियिगृहुमेभ्रा जाएतो रजा 
या गृहस्थ का क्तंव्य है कि उसका तिरस्कारन करे-- 

भय यस्याव्रात्यो ब्रस्यब्रुवो नाम निश्रत्यतियिगृहाना- 
गच्छेत्‌ कषदेतं न चैन कषत ? न चंन कषत ॥' 

-- (भर्ववेद १५.१३, ११.१२) 


७. "जेन शाहित्य का हतिहसि : पूवं पीठ्का-प० कलाक्षचन्द्र, पृ. ११५1 
ध, "भारतीय भनुसंषान', हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, पृ. १६ 


६. "जैन साहित्य का इतिहास : पूवं पीठिका"; पृ. ११५। 


१०. वही; पृ. ११३, ११५ तथा ११७। 


फिर भी यदि कोर, विद्वान्‌ व्रात्य काश्रपक्ञव्द कहकर 
तिरस्कार करतादटैतो वह्‌ देवतागप्रोके प्रेति चपराघीदै-- 


'देवेम्य प्रावइचते य एवं विद्वांसं ब्रास्यमुपवदति । 
--- (श्रयववेद; वही) 


श्रयववेद के उपर्युक्त उद्धरण ब्रत्यको विद्रत्ता एवं 
५ ह तथा समाज में उसकी प्रतिष्टाभ्रौर सम्मान के 
सबने से प्रच्छा प्रकाश डालते दै। जैन श्रमण सदव इसी 
अकार समाज तथा राजकुलमे प्रतिष्ठा प्राप्त करतारहाहै। 

श्रथ्यवेद मे मागघों का व्रात्यो के साच निक्टसंबध 
बताया गया दै; अतः व्रात्यो को मगधवासी मानाजाताहै। 
वदिकं साहित्य कै उल्लेखो के श्रनुसार ब्रात्यलोग नतो 
ब्राहमणो के च्रियाकाण्डको मानतेये श्रौरन वेनीतथा 
व्यापार करतेये । श्रतःवेब्राह्मणये शरन वंश्य, किन्तु 
योद्धा ये--घनुपबाण स्खतेये। 

मनुर्मृति (भ्र. १० ) में लिच्छवियो करो तब्रात्य बत- 
लाय; गया है । लिच्छति क्षत्रियये श्रौर्‌ मगघदेदाके 
निकट बसतेये। भग्वान्‌ महावीर कौ माता निच्छवि 
गणतन्त्र के प्रमुख जेन राजा चेट्क की पुत्री थी १ 

हस प्रकार, ब्रा्यों को मग्र का वारी श्रौर निच्छविग्रो 
कोत्रात्य बनलानेमे व्रन्य सरोग क्षत्रिय तथा जनोके 
पूवंजप्रतीतदहोतेदरै 1" 

श्रयरवव्रेद (१५।१८५) मे व्रात्य कौ एक बहुत 
महत्वपूणं वियेपता का वणन दहै -- श्रहना प्रत्य्‌ व्रात्यो 
राञ्पराप्राहूनमो व्रात्याय"; श्रा दिन मे परडिचमानिमुख 
तथा रात्रिये पूर्वाभिमु व्रत्व को नमस्कार है । पदिचम 
बिक्षा .सुपुप्ति (शयन) तथा पूवं दिशा जागरण का प्रतीक 
समभाना चाहिए; श्रतः उक्त मन्त्रकाम्रथं हूुग्रादिनमे 
सोने तथा रात्रिमे जागने वाले ब्रात्यको नमस्कारै -+ 

यटि ट्ष्‌ भगवद्गीताके भ्या निशः सवंमूतानाम्‌" 
(२.६६) भ्राद्धि श्लाक्र तथः -पाचायं पूज्यपाद के समाचि- 
शतक (७८) के -- 

"व्यवहारे सृपुप्तो यः स जागरत्यालमिगोचरे । 

जागति व्पवहारेऽस्मिन्‌ सृपुप्नश्चात्मगोचरे ॥' 

दस शलोक पर ध्यानसे विकार करे तो उक्त मन्त्र 
का रहस्प चित्क स्पष्ट हौ जाता है --भ्रथात्‌ उस ब्रात्य 


को नमस्कारदटै जो संसार सरसी विपय-व्रासनाघ्रो से 
विमृख एव श्रात्मचिन्तन मे सततत प्तलग्न रहता है । 


भानान्न > ~ 


११. 'जयचन्द्र विद्यालकार : मारनीय इतिहास वो रूपरेखा" वृ. ३७ & का पाद-टिप्पण। 


मे योगदान कंरे। 


प्रसिद्ध इतिटासज्ञ काश्लप्रसाद जायसवालने 'माडरनं 
रिव्यू" : १६२६९, १. ४६६) मे लिवा थाः “लिर्छवि 
पाटलिपुत्र के श्रपोजिट' मुजफ्फरपुर नजिलेमे राज्य करते 
थे। वेत्रात्य भ्र्थात्‌ भ्रब्रह्मगक्षत्रिय कहलातेये। दे गण- 
तंत्र राज्यके स्वामीयथे। उनके ्रपने पूजा-स्थानये, 
उनकी भ्रवंदिक पूजा-विधि थी प्रौर उनके प्रपने घामिक 
गुरुथे। वे जेनधमं भ्रौर बोदघमंके प्राश्रयदाताये। 
उनमे महावीर का जन्म हृश्रा) 

उपर्युक्त उद्धरणों से यह भात संभव प्रतीत होती है 
किं वेदिक श्राद्य' उस संस्कृति का पूर्वज या पूवेपुर्षोंका 
समुदाय था जिसका प्रादिदेव ऋषभयथा प्रौरनजो सभ्यता 
वैदिक कालसेमी पुवं भारतमे व्रिरनृतथी। [][] 


अनेकान्त 


का 
आचार्यं श्री जुगलकिश्चोर 
मुख्तार स्मृति विशेषांक 


बीर सेवा मन्दिरके प्रचिप्ठाता एवः मनेकान्तकं 
संस्थापक, प्राच्यविद्यामहार्णव प्राचां श्रौ जुगलर्क्ोर 
मुरुतार को प्रथम जन्म शती के पुनीत प्रवमर पर उनकी 
पावन स्मृति एव जंन सर्करृति को उनकी चिरस्थायी 
भ्रमूल्य सेवाप्नोके पुण्य स्मरण सवर्प, श्रनेकान्त फे त्रागामी 
दो अको (वपं ३०, किरण इ३भ्रौर ४) को सम्मिलित करके 
भ्राचायं श्रौ जुगनकि्ोर मूर्तार स्मृति विषाक्त निकाला 
जा रहा है श्रवसरानुक्ूल श्राकार-प्रकार के इस व्िञेपाक 
मे स्वर ्राचायंश्री के व्यक्तित्व भ्नीर ृतित्व के विविध 
सन्दर्भ कै श्रतिरिक्त जेन सरकरति, इनिह्‌।स, पुगातत््व प्रादि 
के विविध पक्षो व्रिपयक श्रौर सम्बद्ध विपयोकरे प्रधिकारी 
विद्वानो दारा लिखित प्रामाणिक दोघपूर्णसामग्री होगी । 

समी यदारवी विद्धानो, समाज-सेवियो, शोधकर्ताभों 
एव भ्रनुनन्धित्वत्मुग्रों तथा सूुविज् पास्वोसे सानृरोध 
निबेदनेष्ै छि उनके पास मुरूतारश्रं) फे जीवन एव 
कृतिव से सम्ब्रन्दित च। री महत्वपूर्ण सामग्री, सरमरणादि 
हो, उन्हे शीघ्रही भेजनेकीो करगाक्ेरदे, इम पनीत कायं 
-- गोकुलप्रसाद जेन, सस्ारक्‌ 























१२. “जैन साहित्य का इतिहास : पूवं पीठिका; पृ. ११४। 


8. 2. 1169162 
वीर-सेवा-मन्दिर # उप्रयोयी प्रकाशन 

शर्तं जैनवात्रय-सुचो : प्रहत के ्राचौन ४६ मूल-प्रन्थो को पद्यानक्षमभी, जिसके साथ ४ टोकादि शन्योते 

उद्धृत दूसरे परो कौ भी भ्नुक्रमणौ लगी हुई है । सव मिलाकर २५३५३ पथ-वाक्यों की सूची । संपादक 

भरश्तार श्री जुमलकििशोर जौ की गवेषणापूरणं महत्त्व की ७ पृष्ठ की प्रस्तावना से भ्रसंकृत, ० कालीदास 

नाग, एम. ए., डो. लिट्‌ के प्राक्कथन (50ल्भ्०ात) प्रर डा० ए. एन. उपाध्ये, एम. ए, डी. लिट्‌. कौ भूमिक! 

(णान्वण्या०ण) से भूवित है । शोध-खोज कै विदानो के लिए भनीव उपयोगी, बा साश्ज, सजिस्द + १५.०९ 
ध्ाप्तपरीक्षा : श्री विद्यानन्दाचायं की स्वोपन्ञ सटीक श्रपूवं कृत्ति, प्राप्तौ की परीक्षा हारा ईश्व र-विषयक 

सुन्दर विवेचन को लिए हृ, न्यायाचायं पं दरबारौलालजौ के हिन्दी श्रनुवाद से युक्त, सजिर्द । <-० 9 
श्वपम्म्‌ स्तोत्र : समन्तमद्र भारती का श्रपूवं प्रन, मुस्तार श्री जुगलक्िशोरजौ के हिन्दी प्रनुवाद तथा महततव 

की गवेषणापूणं प्रस्तावना से सुशोभित । ४ 4 २-०५ 
स्तुतिबिद्या : स्वामौ समन्तभद्रकी भरनोखी दरत्‌, पापो के जतते की कला, सटीक, सानुवाद भौरश्री जुगल- 


किशोर मुख्तार की महत्व कीप्रस्तावनादिसे श्रलकृत सन्दर जिल्द-सहित। १-५० 
प्यात्मकमलमातेण्ड : पृचाध्यायीकार कवि ाजमल क सुन्दर गराव्यात्मिक रचना, हिन्दी-भनुकाद-सहित ) १-५० 
एकत्यनुशासन : तत्वज्ञान भे परिपूणं, समन्तभद्र वी प्रसाधारण दृति, जिसका भ्रमौ तक हिन्दी प्रनुवाद नहं 

हृश्रा या । मुरूारश्री -कै दिन्दी अनूतद श्रीर्‌ प्रस्तावनादिसे प्रलङृत, सजिल्द । ६ १-२५ 
तमीखोन धमक्षास्त्र : स्वामी ममन्तभद्रका गृहस्थाच।र-विपयक ्रत्युत्तम प्राचीन ग्रन्थ, मृस्तार श्रीजुगलकरिशोर 
जी के यिवेचनात्मक हिन्दी भाष्य प्मौर्‌ गवेषशात्मक प्रस्तावना से युक्त, सजिल्द । ०“ $. 


नेनप्रन्य-परशास्ति संग्रह्‌, माग १: सस्छरत ब्रर प्राकृत के १७१ भ्रप्रकारित ग्रन्थो क्री प्रघस्तियोंका मंगलाचरण 
सहित श्रपूवं संग्रह, उपयोगी ११ परिशिष्टो श्रीर पं परमानन्द शास्त्र की ईतिहास-विषयक साहित्य 


परिचयात्मक प्रस्तावना से श्रनंकृत, सजिल्द । ५ र ए 
समाचित्तर प्रर दृष्टोपदेह्ञ : श्रष्यारमकृनि, पं० परमानन्द श्षास्त्री की हिन्दी टीका सहित ४-०९ 
भवणवेलगोल पौर दक्षिण फे प्रन्य जन तोयं : श्री राजङृष्ण जन ६ ॥ १-२५ 


ध्रष्यात्मरहस्य : पं श्राश्ाधर की सुन्दर कृति, मुसूतार श्री के हिन्दी अनुवाद सहित । मा 
भंनप्रध-प्रशसिति संग्रह, माग २: प्रपश्चदाके १२२ श्रप्रकादित ग्रन्थों कौ प्रन्स्तियों का महत्वपूणं संग्रह्‌ । एतरपम 
ग्रन्थकारो के ेतिहासिक प्रंध-परिचय रौर परिशिष्टो सहित सं पं परमानन्दशास्थौ । सजिल्द। १२०० 
ष्याय-वोपिका : घ्रा. भ्रभिनव घर्मेभरुपण कीकृतिकाप्रोर डा० दर्वारीलानजी न्यायाचार्यं द्वारा सं° ग्रनु०। ७-०० 
भेन साहित्य श्रौर हतिट्‌पस पर विद प्रकादा : पृष्ठ सख्या ७४, सजजिल्द 1 ४५-०० 
कसाथपाहुडसुत्त : मूल ग्रन्थ की रचनाश्राजसे दो हजार वपं पूवंश्री शणवराचायंने की, जिसपरश्री 
यत्तिवृषभाचायं ने पन्द्रह सौ वपं पूवं छह हजार श्लोक प्रमाण चूणिपूष्र लि । सम्पादन र ही रास्यशजी 
सिद्धान्त शास्त्री । उपयोगी परिशिष्टो प्रौर हिन्दी ्रनुवादके साय बड़ स्श्जके १००० से मी प्रधिक 


१-०० 


पृष्ठो में । पृष्ट कागज ्रौर कपड़े को प्रक्करी जिल्द । १९१ =“ २०.०० 
१०६)» : भ्रा पूज्यपाद की स्वर्थिसिद्धि का श्रप्रेजी पं गुवाद वह प्राकार के ३०० पृ. परष्को जिर्द ६-८० 
कौम निवन्ध-रत्नावली : श्री मिनापचन्द्र तदः श्रौ रतनलाल कटारिया ५-०० 
ध्यानक्षातक {ध्यानस्तव सद्भिर) : संपादक १० व्रालचन्द्र पिडन्त-शास्वी १२-१० 
ध्याक्क धमं टिः : श्री दरयपार्व्तिह सोधिया ४.68 
छ सक्षणावली (तीन भगोंमे) : (तृतीय भाय मूद्रणाघीन) प्रथमं भाग २५-००; द्वितीय माग २५.०० 


उक्ण एाणारहाणकृ09 (णर्‌ हारलणृण्ट्तौ ठा उक्षण पिर्वहप्ता९८७) (९४६०8 250८) ( एाण्ड्षटा एाण) 
पकाञ्क-- वीर सेवा मन्दिर के लिए हूपवाणी प्रिटिग हाउस, दरियागज, नई दिल्ली-र चे मुद्िव। 


नेमासिक योध-यन्रिका 


अन्क्रान्त 


श्राचायं श्री "युगवोर' जन्म-शताब्दी श्रंक 


सम्पादन-मणन्ल 
ङा० ज्योतिप्रसार जन 
कार प्रमसागर्‌ जन 
श्वी गोक्ुलश्रताद जन 


॥; 


गम्पादक 
श्रौ गोकुलप्रसादर जेन 
एषण. एन-रल बो, 
माहित्यरन्न 


बु 2०; किरण ६. 


शेना द-द्िसम्बर, १६.५७ 


पः 


कप्दिक मृत्य ६) रूपया 


हसं किरण कामूल्यः 
४) केपयः 





भ्राचायं श्री ज्‌॒गलकिकश्लोर मुरूत्रार “युगवीर' 
(भा०दि० जन विद्रद्‌ परिषद्‌ द्वारा श्रभिनन्दनकै श्रवसर पर) 


विषयानुक्रमणिका 


विषय 
श्रारम्निका 
१, सम्पादकीय-डा० ज्योतिगप्रसाद जन 
२. च उवीस तित्थयर भत्ति : (चौबीस ती्थक्ररो 
की भक्ति) --भ्राचायं कुन्दकुन्द 


कण 


भाचायं श्री "युगवोर' : जौवन रौर कृतित्व 
३, भरसाधारण प्रतिभाके घनी 
--श्री सुमेरचन्द्र जेन, नर्द दिल्नी 
४. सरसावा के सन्त तुम्हे शत शत वन्दन 
-- श्री कुन्दनलाल जन, दिल्ली 
५" युगसृष्टा की साहित्य-साघना 
श्रीमती जयवन्ती देवी, दिल्ली 
६. मेरी भावना--स्व० भ्रा० जुगलकिशोर मुरूतार 
ध्युगवौर'! 
७. सरलं स्वभमावी महान ग्राराधघक 
श्री रमाकान्त जन, लखनऊ 
८. भ्रनुसन्धान के श्रालोक स्तम्भ 
--डा० प्रेमसूमन जेन 
६. जैन समाज के भीष्म पितामह 
--श्नी देवेन्द्रकुमार जैन 
१०. साहित्य तपस्वी को प्रमर साधना 
--श्री भ्रगरचन्द नाहटा 
११. मृरूतार श्री श्रौर समीचीन धर्मशास्त्र 
श्री सी० एल० सिघई पुरन्दर" 
१२. मृख्तारध्री की बहुम्‌खी प्रतिमा 
--पं० बालचन्द क्तिद्धान्त-शास्त्री 
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प्रनेकान्त मे प्रकाशित बिचारोके लिए सम्पादन-सण्डल उत्तरदायी नहह) - सम्पादक 


सम्पादकीयं 


प्राच्य-विद्या-महाणंव, सिदान्ताचायं एवं सम्पादका- 
चायं स्व० प° जृगल किक्लोर मृरूतार चुगवीर' को 
दिवंगत हए गत २२ दिसम्बर १६७७ को & वषं हो गये 
प्रौर दसवां प्रारम्महो गया। साथ ही उसके दो दिन पूवं 
मार्गेशीषं शुक्ल १०, दि० २० दिसम्बर, १६७७ को उनकी 

जन्म श्तान्दी परी हृर्ईथी। 

वतंमान शती के प्रारम्भ से लगभग ७० वषं प्यंन्त 
श्रद्धेय मुरूतार साहब ने जेन स“कृति, साहित्य श्रोर समाज 
की तन-मन-घन से एकनिष्ठसेवा को थी। श्रपने इस 
सुदीषं कायंकाल मे उन्होने समाज की श्रनवरत महती 
सवाकी प्रौर्‌ विपून साहित्य का सृजन किया । उनका 
साधना क्षेत्र पर्य्ति विक्ाल एव विकिव रहा । 

समन्तमद्राश्रम तथा वीर सेवा मन्दिर जंसी सस्थाग्रो 
कौ प्रारम्भ मेप्रायः श्रपने ही एकाकी बलवते पर 
उन्होने स्थापना की श्रौर जन गजट, जन हितंषी एव 
प्रनेकान्त जंसी पत्रपत्रिका का उत्तम सम्पादन किया। 
भ्रनेकान्त तो स्वय उनकी ही पत्रिका थी जिसने उनके 
सम्पादकल्व मे जेन पत्रकारिताकेक्षेत्रमे प्रायः सर्वोच्च 
मान स्थापित किया । मुख्तार साहबने भ्रनेक कासर 
भडारोंमे से सोज-खोज कर कितने हौ महत्वपूणं प्राचीन 
ग्रथों का उनकी जीणंशीणं पांडलिपियो परसे उदार 
किया, संशोधन क्रिया भ्रौर उनमें से कईको सुसम्पादित 
करके प्रकाशित किया । पुरातन जंन-वाक्यसूुधी, जंनग्रन्य- 
प्रशस्ति संग्रह, जैन लक्षणावली जंसे प्रतीव उवयोगी 
सदभं ग्रन्थतेयार किये प्रोर कराये । कई ग्रथोंके श्रद्वि- 
तीय अनुवाद भाष्य भ्रादि रचे म्रौर प्रथो की 
विद्ललापूणं विस्तृत प्रस्तावनाएं लिखी। भ्रनेक 
तथाकथित प्राचीन प्रथो के मामिक परीक्षण लिख 
कर श्रौर प्रकादितत करके उनको पोल खोली । कड भ्मन्य 
लेखको की नवप्रकाश्चित कृतियों की गंभीर एवं विस्तृत 
समालोचनाएं कीं । उनके भविक उपयोगी लेख-निबधों 
मे से लगमगड्द्सौ तीन सग्रहं मेंप्रकाशितहो चके है। 
मृख्तार साहब ने हिन्दी एवं संस्कृत, दोनों ही भाषाभ्रो में 


उच्च कोटि की कचितामभीकी। उनकी “मेरी भावना" 
तो श्रव्यन्त लोकप्रिय हुईहै। प्रपने श्रन्तिमि समयमेमी 
वह्‌ हेमचन्द्रीय योगक्ञास्त्र कौ एक विरल दिगम्बर टीका, 
श्रमितगति के योगसार प्राभृत के स्वोपज्ञ भाष्य तथा 
कल्याणकल्पदूम स्तोत्र पर मनोयोग से कायं करते रहे- 
&० वषंकीश्रायुमे। 

जिस विषय परभ्रौर साटित्यके जिस क्षेत्रमे भी 
मृख्तार साहब ने कदम उठाया, बड़ा ठोस कदम उठाया । 
जेन जगत मे साहित्वेतिहासिक श्रनु्तधान मेवे भरपने 
समयमे प्रायः सर्वग्रह रहे भ्रौरनषए विद्वानों का मागं 
दशन किप्रा । पत्र-सम्पादन कलामेतो उनके स्तर को 
शायद कोई अन्य जन प्रमी तक पहुंच ही नही सकाहै, 
म्रोर पुस्नक समीक्षातो वसी कोई करता नही। भ्रपने 
सममे समाजमे उठने श्रौर चलने वाले प्रायः सभी 
सुधारवादी या प्रगतिगामी भ्रान्दोलनों मे उनका प्रत्यक्ष 
या पराक्ष योग रहा । कुरीतियो प्रौर भ्रान्त घारणाभ्रोंके 
वे निर्भीकि श्रनोचकये । श्रीमतहोया पड़त, मृनि हो 
या गृहस्थ, किसके विषयमे भी खरी बात कहने में 
वे नही चूकतेथे। 

मृरूतार साहब स्वामी समन्तमद्रके प्रनग्य भक्त एवं 
श्रघ्येताये । स्वामी केहूदय को जितना भ्रौर जता 
उन्टोने समा वषा श्लायद प्राधुनिक युगके विद्वानों में 
से ्रन्य किसीनते नही समभा 1 श्रपने प्रन्तिम वर्षों में 
६०.६१ वषं का वहं वृद्ध साधक एक अद्वितीय समन्तभद्र 
स्मारक की स्थापना का तथा समन्तभद्र नामक प्रकाश 
मान पत्र द्वारा श्राचायंप्रवर समन्तभद्र के विचारो का 
प्रचार-प्रसार देश-विदेशमें करने का स्वप्न देवता रहा- 
उसका वह्‌ स्वप्न चरिताथंनहौ सका। 

भरपनी जन्मभूमि सरसावामें मृरूतार्‌ साहब ने एकं 
विक्ञाल वीर सेवा मदिर भवन का निर्माण कराया धा। 
उनके द्वारा संस्थापित "वीर सेवा मंदिर' संस्या दरियागंज, 
दिल्ली में मरपने निजी चौमजने भवनमे चलरही है। 
उनका “भरनेकान्त' भी वहींसेत्रमासिकके ल्पमे प्रका- 


र 


शित होता है । भरते समय श्रपनी शेष निजी सम्पत्ति 
कामी मृरूतार साहब एक दृष्ट -वीर-सेवा-मविर-टूस्ट 
अना गये य । ठसचचे भी गत ८-१० वर्षोम कईं पुस्तके 
भकाशित हुई दहै । 


महान्‌ प्राश्चर्य पभ्रौरलेदकाविपयतो यह रै कि 
डस सुदी्वंकालीन साहित्यक तपस्थी मौर श्रनवरत समाज 
वेवी को हम तनी जल्दी भूल गद्‌ । उनकै द्वारा सस्था- 
पित तथा उनके नाम के सम्बद्ध एक सुसमृद्ध मस्था, 
एक सुसम्पन्न दृस्ट मरौर एक सतत उद्बद्ध प्नोव-पत्रिका 
भी विद्यमान है, जो उनकी जीवनब्यापी माधनाके 
उञज्दल प्रतीकः एव सन्य स्मारकः है जिनके कारण पमाज 
उनकी चिरश्रणी रहेगा । इस वषं हम उनकी जन्म शताब्दी 
मना रहे है) किन्तु दसा लगतादहै कि तने श्रत्प रमय 
मेही सभाजने उन्दरँ विमृन यर {व्याह । रनक 
प्रायः सम्कालीनो या सहयाग्रिना फ स पण पत्रालान 
माकलीवाल, वा० सूरजमान वक्त, कमार देवेद्रप्रनादः 
नैरिस्टर जुगमन्दरलाल जनी, बं[रस्टर चभ्प्रतराय, प 
नाथूराम प्रेमी, ब्र° शीततलप्रसाद प्रमृति प्रायः सभी जेन 
जागरण के भग्रनेताप्राको हम भूनावचृकदहै।! इन महानु 
भावो ने समाज कौ महती सेवाएं की धी। कईएककेता 
निजकी सम्पत्ति ते स्थापित प्स्टभीदह। इन उपकर्ता 


= न~ ~ 








सभ्वादकीयं 


के उपकार को विस्मृत करदेना समाज की हृतध्नताकौं 
परिचायक कहा जाय तो क्या भनुचितदहै? इन उपेक्षा 
का एक परिणामतो यह होता हि कि हमारी व्तंमान 
तथा भावी पीदां भ्रपने निकट भ्रतीतके हतिहासत से 
भी श्रनमिन्ञ रह जाती दहै! दूसरे, वे उन यक्चस्वी पूर्व 
परुषो के कायेकलापों से उपयुक्त प्रेरणा एव मगेद्शंन 
प्राप्त करनेसे भी वचित रह जातीदहै)। 


स्व० प्राचायं प० जुगलकिशोर मृरूतार ध्युगवीर्‌' 
की जन्म क्षवाव्दी के उपसक््यपं समाज पर उनका जो 
त््ण है उरका स्मरण करते हुए उनके प्रति हम 
विनस् श्रद्धार्जालि भरितं करते है) 


वृष ममण पूर्वे “भ्रनेव न्ति" पवार ने यहु निर्णय 
कणा था क्रि इम श्रवसर पर श्रनेकान्त का प्क 
पृक्तं तदिप धद्ेय मूरुनार सद्म की स्मृति म 
नित्मना जान । चरपिपय म्रनिवायं कारणों कि दम 
समयोचित कार्य र कुछ विलम्ब हौ गया निसा हम 
येददै) प्रसन्नताकोवतिहे कि उनके प्रति भ्रा्िक 
उनज्तान्नापन-स्त्ररूप हम यह्‌ “श्रो “युगवीर' जन्म दताब्दी 

अक" प्रस्नृत कर रदेहंः 
~ उ्योत्तिप्रसाद जंन 


भ्रनेकान्त 


कं 


साहू शान्तिप्रसाद 


जेन स्मृति-श्रक 


जून, १६७८ में प्रकाश्य, 'शनेकान्त' का श्रागामो रंक "साहू शान्तिप्रसाद जेन स्मृति-श्रंकः 
होगा । दौ खण्डामें विभक्त, इस श्रक के प्रथम खण्डमें "साहू जी" के गौरवन्चाली व्यक्तित्व के विविष 
पक्षों एवं उनके परमाथमय जीवन भ्रीर्‌ अन्य कन्याण-कार्यो विषयक लेखादि तथा दितीय खण्ड मे जन 
साहित्य, संस्कृति एव इतिहास प्रर म(लक गवेपणापूणं सामग्री सम्मिलित होगी । 
घनेकान्त' के वपं ३१ की किरणे १ भ्रौर२ दसी भ्रंक में समाहित होंगी । 
समी सम्मान्य विद्वानों, मनीषियो, लखकों एवं सविज्ञ पाठकों से सानुरोध निवेदन है कि 
इस अंक के लिए कृपया शोघ्रात्तिशीघ्न भ्रपने लेख, सस्मरण, पत्र, चित्र श्रादि भेज कर भ्रनुगृहीत करे । 





--योकुल प्रसाद जेन, सम्पादक 





श्राचायं श्रो जुगलकिश्ोर मुख्तार श्युगवीरः' 
(जन्म २० दिसम्बर, १८७७ : मृत्यु २२ दिसम्बर, १६६५) 





4 य 
श्रौ बोर सेवा मन्दिर, दिल्ली का शिलान्यात्त समारोह (१७ जुलाई, १६५४) । 
(समाज-शिरोमणि साहू शान्तिप्रसाद जी भाषण कर रहैदटै।) 





भ्राचायं जुगलकिशोर मुरूतार ्युगवीोरः' 
(५ दिसम्बर, १६४३ को सहारनपुर मे सम्मान समारोहके समय लिया गया चित्र) 





दक्षिण भारतकीतीथे यात्रा के लिए प्रस्थाने करते समयङका चित्र 





श्रम्‌ प्रम्‌ 


ग्नेतान 


परमागसस्य बौजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविघानम्‌ । 
सकलनयचिल्तितानां विरोघमथनं नमाम्यनेकान्तम्‌ ॥1 


वषं ३० वोर-सेवा-मन्दिर, २१ दरिथागंज, नई दित्ली-२ जुलाई-दिसम्बर 
किरण ३-४ | वी र-निर्वाण सवत्‌ २५०३, वि० सं० २०३३ ॥ १६७७ 
चउवीस-तित्थयर-भति 


(चौबीस तीर्थकरों को भक्ति) 


त्थोस्सामि दहं जिणवरे, तित्थयरे केवली श्रणंतजिणे । 

णरपवरलोयमहिरए, विहुयरयमले महप्पणे \\१। 

लोयस्मुज्जोययरे, धम्मं तित्थंकररे जिषे वदे। 

श्ररहुते कित्तिस्से चउवीसं चेव केवलिणो ॥२॥ 

उसहमनियं च बंदे, संभवमभिणंदणं च समदः च। 

पउमण्पहं सुपासं, जणं च चंदप्पहं वंदे।\३।। 

सर्वाहि च पुप्फं, सीयल सेधं वासुपुज्जं च। 

विमलमणंतं मयवं, चम्मं संति च वंदामि।\४॥ 

कथंच श्रिणर्वारिदं, प्ररं च मल्निं च सुव्ययं च णमि। 

व॑दामि र्दूर्नोमि, तह पागं वड्ढमाणं च ।\५। 

एवं मए श्रमिभूया, विहुयरयमला पटौणजरमरणा । 

चउवीसं पि जिणवरा तित्थयरा मे पसीयंतु ।\६।। 

कित्ति वंदिय महिया, ए ए लोगोत्तमा निणा सिद्धा, 

श्रारोग्गणाणलाहं, दतु स्मर्ह च मे बहि ।७॥ 

चर्देहि णिम्मलयरा, श्रादर्च्चोहि श्रहियपहा संता. 

सायरमिव गंभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु॥८। -प्राचयं कुन्दकुन्द 

भ्रथ- रमै जिनवर, तीर्थकर, केवली मरौर श्रनन्त जिनकी स्तुति करताहूं, जौ लोक के नरवरों 

से पूजित, मलरहित श्रौर माहात्म्य से युक्तं हैँ \\१।1 लोकको प्रकाशित करने वाले तथा धरम्मतीथंका 
प्रवतंन करनेवाले जिन देव की वन्दना करतादहुं। प्रहन्त लथा चौबोसो तीथकरों का कौतंन करता 
हूं ।॥२॥ मै ऋषभ श्रौर भ्रजितनाथ की वन्दना करता हूं, सम्भव, श्रमिनन्दनश्रौर सुमतिनाथकी 
वन्दना करता हूं, पद्‌मप्रम, सुपाश्वंनाथ मरौर चन्द्रप्रभनाथको वन्दना करता हूं ।॥३। सुविधिनाथ 
(पुष्पदन्त), शीतलनाथ, धेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, म्रनन्तनाथ, धर्मनाथ प्रर शान्तिनाथ 
की वन्दना करता हूं ।।४।। जिनवर श्री कुन्थुनाथ, भ्ररनाथ, मल्लिनाथ, मूनिषुव्रतनाय, नमिनाथ, 
ग्ररिष्टनेमि (नेमिनाथ), पाद्वंनाथ श्रीर वद्धंमान (महावोर) की वन्दना करता हूं ।।५।। इस प्रकार 
मेरे दवारा स्तुति किये गये, कर्म-मल-रजसे रहित, बुदढापा तथा मरण से रहित जिनवर, चौबीस 
तीर्थकर मुभपर प्रसन्न होवे ॥६।। जो जो लोकोत्तम जिन, सिद्ध कीर्तन किए गगरे, वन्दित श्रौर पूजित 
है, वे मुके भ्रारोग्य, ज्ञान, समाधिश्रौर बोधि प्रदान करे ।\७।) चन्दरसे भी श्रधिक निर्मनश्रोर सूयंसे 
भी प्रधिक्‌ प्रभावान्‌ तथा सागरके समान गम्भीर सिदध मुभे सिद्धि प्रदान करें ॥\८॥ 


श्रसाधारण प्रतिभा के घनौ 


जनधमं भौर जन संस्छृति के प्रचार का कायं उन्हीं 
मेधावी पुरुषो ने किया टै जिनको श्रात्मा मे भ्रहिसात्मक 
भावनाश्रो को पएेलाने प्नौर लोक कल्याण कौ तीव्र 
प्माकांक्षा जन्मजात विद्यमान है) प्राचोनकाल मं भ्रनेक 
लोकोत्तर ऋषि पृङ्खव हूए जिन्होन अपना जीवन ब्रात्म 
कल्याण प्रौर जन साधाप्ण के हित के लिए प्रपत कर 
दिया । जेन प्राचार्य, मुनियो, उपाध्यायो श्रीर्‌ दिद्रानो 
नै जो श्रमृतमयी साद्त्यि का निर्माण किया, उसका प्रमुख 
उदय भ्रात्मदहान प्रौर भ्रात्म वभव कणे प्राप्त करना 
था। 

व्याग, वीरता, लोक हित रीर सन्मार्गं की श्रोर 
प्रवृत्ति बनी रहं, यही कल्याणक्रारी लक्ष्य रहा । फलस्वरूप 
इतने विशाल साहित्य का निर्माण हुभ्रा जिसको हम 
भली प्रकार सुरक्षित भी नही रख सके । उन गौरवज्ाली 
मुनियों, कवियो श्रौर दिग्गज लेखक के सम्बन्ध म्र पूं 
जानकारी प्राप्तेन कर सके श्रीम उनको प्रमून्य ननिधियो 
सै ्रपरिचित रहे । 

साथी, कुंद देप व्यक्तियो का प्रादुर्भाव हुभ्रा 
जिन्होने हमारे ददोप्यमानः रत्नो मे कोच को तरह 
चमकते हुए ट्‌क्ड़ों को उस साहित्यमे मिना दिया जिसस 
उसके सौन्दयं मे विकार श्रा गया । जन साधारण श्रद्धा 
के वक्ष उस साहित्य की परोीक्षान कर सका) जव नए 
युगकाप्रादुमविदृप्रातो विद्वानोका घ्यान इस भ्रार 
श्रावं सित हूभ्रा। उन्होने विचार किया कि हमारे यहां 
परोक्षा-प्रघानी श्रौर प्राज्ञाप्रघानी दोनो मे परीक्षा-ग्रवानी 
को भविक महत्व दयाहै। क्योन हम उस साहित्यका 
मूल्यांकन कर जो हमारे साहित्य को मलिन कर रहाहै। 
उसे दुर कर भण० महावीर कौ दिभ्य देशना का प्रचार 
भभिनव स्स नवौनक्लैलीसे किया जाय। 


7) श्वौ सुमेरचन्द्र जेन, एम० ए०, नई दिल्ली 


से ही कुशल भालोचकों, लेखकीं भौर कवियों की 
बक्तिमे एवः तेजस्वी भरस्राघारण प्रतिभा-संपन्न नर-रल्न 
का एेसी जगह उदय हुश्रा जिसकी सभावना बहुत कम 
थो । परन्तु प्रवाहे बहत देर नही लगती । एक दिन देव- 
बन्द के कानूनगो मोहल्लमे बंठे हृष्‌ चार व्यक्ति चर्चा 
कर रहेथे। केचह्रीके काममे सचाई नहीं ठ, बोलना 
पटना है। 
सबस पह श्रीमूरजभानु वकील बोले: मेरामनतो 
इस कायं से उब गया । मुभे जंनघमं पर करिए गए भ्रारोपी 
कामु हतोड उत्तरदेनमं प्रानन्द भरता) न्नी जुगल 
करिशार मुरूतार जो वदी उन्ही की देख-रेखमे कार्य करते 
थे व्ालसा. की वात का समर्थन करते दुए्‌ कहने लगे; 
जंनयमं के प्रचार को बड़ी ्रावश्यकता है 1 हमे ्रपना 
जीवन इस प्रकारके वातावरण से निकालकर, जिसम 
प्रात्माकी श्रावाजका हनन हाता हो, उस छोडकर निदरन्द 
रात्तिसि धमं प्रचार के कायं मे लग जाना च्िए। मेरे 
ऊपर श्राप्रका बड़ा प्रभावदहै । इधर जब तक श्राप नाम 
को भ्रावाज नही ्रातती है तव तफ श्राप कचह्रीमेदही 
बेठे जनघमं पर होने वाले प्रक्षेपो का उत्तर लिखनेमे 
सलग्न रहते है ! उषर श्रावाज पडी कि उस मुकट्मे की 
पैरवी में खड़े होकर बहस करने लगे । प्रापकी ब्यृत्पन्न 
वुद्धि शरीर तत्काल उत्तरदेनेकी क्षमता भ्रपूवंहै। मेरा 
मन भी भ्रव इस प्रकारके कायो कीश्रोर ३ क्षिथिल 
ही गया । 
श्री ददकलाल परदारी को जो चायंसमाजी ये, 
जंनघमं के तत्त्वों की श्रोर आकर्षण था) वे उसके रसिक 
थे । कहने लगे : पटवारीगिरी केकायंमेसदी ढंग से 
सचाई भरना कायं नहीं कर पाती । उनमें भी भ्रषने कायं 
से विरक्तिकामवपंदाहोगया। चौये जेन प्रदीप (उदू 


दताधारण प्रतिभा के घनी भ 


मासिक पत्र) के सम्पादकश्री ज्योतिप्रसाद जीहैजो 
गुश्कुल पंचकूला के संस्थापक के यहां प्राम क)रिदाये। 
उनका मनमभी शस प्रकारके कार्योसे भकभोर्‌ उठा। 
जिस व्यापार से सत्य का सौन्दयं मलिनदहो जाता ग्नौर 
भरसत्य बुद्धि का चमत्कार दिखाकर श्रपना प्रभाव दूसरों 
पर डस देना चाहता, उस मामंकौी श्रोर कब तक 
च्लेगं ? 


कौन जानता था क्रि उस दिन की बैटे-विठाए्‌ चारों 
मित्रो की बातचीत उनको दि्ञाही बदल देगी। फल- 
स्वरूप चारोने एक-साथ प्रपनेश्रपने कार्योसे छठी ले 
ली ! तीन तो हमारे ससाजके थे ध्रौर तीनो ने श्रषने 
भपनेदटंग से जेनघमं ओर जेन सस्कृति की महत्वपूणे 
सेवा को । 


देववन्द (सहारनपुर) उनके प्रचार काकेन्द्रबरना। 
श्री जंनीलाल जीकै प्रयत्नसे छपे क प्रथ छपने लगे 
प्रौर सुविघानुसा< सरलतापूवक लोगों को मिलने लगे । 

मूखूतार सा० ने श्रव श्रपना कयंक्षेत्र देवबन्दसे हटा 
कर सरसावा उनाया । प्रपनो एक लाख को सम्पर्ति का 
जो स्वयं निज पृस्पाथं से चित की थी, उपयोग 
पमर्थात्‌ श्रपना सर्वस्व दान वीर सेवा मदिर कौ स्थापना 
में लगा दिया । 


ग्रं टक रोड के समीप भव्य भवन की बित्डिगका 
निर्माण कराया, जहा प्रतिवषं विद्वानों को बूलाकर बीर 
क्षासन के उत्कषं के लिए मंत्रणा की जाती । विद्वानो को 
प्राने-जाने का मामेज्यय प्रदाने क्ररना भ्रषैर उत्तम रीतिसे 
सभी को सम्मानित करने की भावना वहां पर विद्यमान 
18 


उस स्थान को कतिपय सहयोगियो श्रौर समाजके 
नेताभों ने प्रचार जसे महान कायं के लिए छोटा सम्ा। 
जन समाज के भूधेन्य भनभिषिक्त नेता साहू शातिप्रसाद 
जी भ्रौर प्रसिद्ध हतिहासन्ञ एवं जन सस्कृति के 
मूतिमान रूप बाब्‌ छोटेलालजी कलक्त्ते वालों के प्रयत्न 
से दित्ली में विक्ञाल भवन बनकर तंयार हौ गया 
जहुर से प्रकाशित होने वाला साहित्य श्रीर भरन्वेपण 


सम्बन्धी स्थायी कायं सदव मुख्तारसा० की कीति को 
श्रक्षृण्ण बनाए रक््ेगां ।, 


परन्तु सेददहैकि ठेसौ रमणीक साहित्य वाटिका 
प्रौर साहित्य सृजमके उद्गमकीघाराको देखकर भी 
मुख्तार सा० को हादिक श्रानन्द नहीं ्राया, क्योकि 
वह संस्था राजर्नतिक दांव-वेच को तरह नेतागिरौीके 
चक्कर फंस गई | मृख्नारसा० दितल्नीसे दूर हमारे 
निने ण्टा मे श्रपने मनीजे के पास रहूकर तपस्विों कौ 
तरह भ्रस्मी वषं की वृद्धावस्यामे भी साहित्य सुजनके 
कायं पे दत्तचित्त रहे । 


मुख्तार साऽ के द्वारा जिननां साहित्य निर्माण 
कायं हृश्रा उसका हम सही मू्यांक्न नही कर सक्ते। 
उनकी प्रतिभा श्र।लोचक, कवि, समाज-सुषारर, सुलेखक 
श्रौर नवीन लेखकों का निर्माण करने वालि कुशल शिक्षक 
के रूपमे प्रस्फुटित हृई। 


विधिवन्‌ सस्रत काश्िक्षणप्राप्तन करने पर भी 
सकन तक, चक्रचूडामणि, श्राचायं समन्तमद्रस्वामीके 
रथों का रहस्य सरल भौर सुबोध माषा में प्रस्तुत किप्रा। 
उन्होने अग्ने ग्रन्थों में एकान्तवाद का सेंडन करके 
ग्रनेकन्तवाद का मंडन क्रिथादहै; न्यपि मरौर सिडान्त 
सम्बन्धी विषय का युक्ति ग्रौर तकं सम्मत श्ेलीमें प्रति- 
पादन एवि द्वै । रवे चुर्र प्रौर दिगण अचायं क 
र्चनाभ्रों को सवं साधारण के लिएु सुलम बना दिया 
श्रौर दिष्य संदेशों को जनता जनादन तक पहुच! दिवा 
वे उनके श्रनन्य भक्त थे। समन्तभद्र भारती व्पारूयाता 
के रूपमे मुख्तार सा० सदव स्मरणीय बने रहेंगे । 


प्रबल ताकरिक होने के कारण उन्होने उन विषयों पर 
चोट कीजो भटरारक कालीन समयमे, कतिपय व्यक्तियों 
के द्वारा श्रनाषं परम्परा का श्रनुक्रण करने के कारण 
हमारे यहा विकारका कारण बने । मुरूतार्‌ स्षा० के 
पदचिह्लो पर कई विद्वान चले श्रौर उन्होने उन विषयों 
को अच्छी समीक्षाएुः की जिनका उत्तम सुफल निकला 


जव हम उन्हे कविकेलरूपमेंदेखते हतो उन्हं केवल 


| ।| । , 1 ३०, कि० दे 


कल्पना की उदान उडते हए न पाकर, जौवन में उतारने 
वाली जनता के कंठस्य रहने वाली उत्तम रचनाएः करने 
बाला पते दै। 
उनकी लोकप्रिय रचना भेरी भावना' कंसे रची 
गर्ह, यह विचारणीय है। एक दिनि उनकी दूषी 
बहिन ने कहा किष्रापतो संस्कृत मे स्ामाधिक पाट, 
स्तो श्रादि पदृते है। हम हिन्दीमे उन्ह कंसे पटे। 
उन्होने बात को सम्रक्ा भौर ग्यारह प्रयो मे इतनी 
रोचक, सुललित, प्रसाद-गुण-युक्त रचना को जिसका समी 
भआषाभरों मे भ्रनुवादहो गया है । उसकी लायो प्रिया 
भ्रकाितहो चुकी है । उनकी मेरी भावनाः ने घर-घरमे 
घ्लों को प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहन दिया 1 
वे कुशल श्रन्वेपक भमर सुलेखकः ध । उनके दन्ही गुणो 
से प्रभावित होकर प्राजसे तीस वपं पूं मने पकृ यन 
लिखकर उन्हे धभिनन्दन-ग्र॑थ भेट करन के निष्‌ गगा 
का ध्यान भ्राकषित किया । हषे तरिः ताला राजन्दकुमार्‌ 
जीकी, जो विद्वानोके महान प्रभो ध, घध्यक्षता म 


सहारनपुर मे मुख्तार सा० को ग्रथ भट क्रियागया। | 
मृरूतार सा. कलम कै धनी भर।र जन वादूमय क 


यशस्वी प्रस्तोताये । छोटे प्ेलेख भ हम उनकी माहित 
ममंजञता भौर विषयके धरविकारी रूप का सनरङ्धिपूणं 
दिर्दशषन नही कर सकते, प्र एक ब।त अवश्य कटेगे वि 
उन्होने सरस्वती की निस्पृह्मवसेसेवाही नीको बल्कि 


धतेकान्त 


भ्रनेकों उदीयमान विद्धान्‌ युवकों को कुशल पर्मवेक्षक 
भ्रीर समीक्षा करते वले भ्राचायं जैसे पदके योग्य बना 
दिया । 

उनको पनी सू, भ्रनवरत लगन, जिन शसन को 
भक्ति, जेनघमं प्रचार की प्रदृभूत कामना, विषय का तल 
स्पर्गी ज्ञान प्रौर चुने हए मोत्तियों को छट छटकर तिका- 
लनकौ प्रवृत्ति ने उम्ह प्राचीन ऋषियो भौर विद्रार्नोकी 
परम्परामे सलम्न कर दिया, जिन्होने श्रपनी भक्ति भौर 
कायं करने की भ्रद्मुत क्षमताकें कारण वीर शासन की 
मह्गुणी वद्धि की दहै । 

हभ अक्षा करतेथे कि एसे साहित्य मनस्वी, 
चेतोपमृष्टमृनिरिव सरस्वती के सच्चे साक हमारी 
सगाभम पदा होति न्हे जो राकाशसिको धवल चांदनी 
को तरह जिन शातन का सदेव उद्योत करते रहे । विव 
विज भ्रह्मा प्रौर ्रनेकान्त इन दो मल्तों की तरह 
उनका वौजारोपण किया हृभ्रा्रनकान्त' सदैव फूलता भ्रौर 
पाना रहे, जिसकी छाया मे जन साधारण विश्राम, क्षांति 
भ्रौर सुग्व का ्नुमव करे प्नौर विद्वान परिमाजित 
मागं को प्रशस्त बनात्ते रहे । {111} 


म०नं० २४७, एफ न्नाक, 
पाडवनगर, पटषड््गंजः 
नईं दिल्ली 





वषम-आहनि 


प्महोमूचं वृषभं यज्ञियानं विराजन्तं प्रथममस्वाराणाम्‌। 
प्रपां नपातमस्विना हवे धिय इन्द्रियेण तमिन्दियं दत्तमोजः ।। भ्रथववेद १६।४२।४ 


सवंपापोंसेसदाजो मूक्त 
देवताभ्रो मे सवं शीर्षस्य, 
वन्दनीय, वृषम है नामं जिनका, 
भ्रात्म साघकोमे प्रथम 

प्रौर हस भवसिन्धु से 

पोत जेसातारनारहै काम जिनका, 


पधार 


मेरे सह बन्धुभ्रो ! 

तुम भ्रात्मबल प्रौर 

तेज को धारण करो 

म हृदय से प्राह्वान करता हूं 

वृषम्‌ का। 

भस्तोता : श्रौ मिश्रीलाल जैन, गुना 





सरसावा के संत तुम्हे शत-शत वन्दन 


१० जून रान्‌ १६४६९ की उस पनीत संघ्या का पृण्य- 
स्मरण मभ भ्राज भी रोमाचिते करदेताहै, जबकि मैने 
सरसावा स्थिति बौर सेतरा मदिर के विद्युद्ध विशाल 
प्रागणमे पगवधराथा। उपगरक्त भवन के विशाल द्वार 
के बेद फाटककी न्विडकीसे श्रमना विस्तर-पेटी निकाल 
कर जव यर्हांके सत वान्‌ जुगल किंदोर जी मृख्तार के 
कमरे के समने वलौ सीट पर स्खा तो बाबू जी 
कमरे से निकलकर प्राए उनका मुन्द, सुगस्तिशरीर्‌था। 
उन्होने बटन मतनी व्राली श्रगरग्वी श्रौर धोत्ती पहन 
र्लीथी,नमे सिरधे, पेरोम खड़ाऊडाले य । कमरेम 
बाहर श्राकर पूछा 'कहास्राप्‌ दी 2" (बीना से मैने 
रूखा-सा सल्लिप्त सा उत्तर व्या, क्योकि यकाहूग्रा या] 
जून मासका ११ या १२ वजेकासमवथा । मूख लब 
रही थो । 

मृष्तार सा०्वुरन्त ही कपर के भीतर गद्‌ श्रौर 
चाबियोंकागुच्छाले अ्रयेप्रौर जो कमरा मृ देना 
च।हते थे उसका ताला खोल दियाश्रौरस्नेहसपे कहा कि 
यह्‌ रहा भ्रापका कमरा । इममे श्नपनास्तामानंरख लौजिए; 
श्रौर तुरन्त दही पंन परमानदजी को श्रावाज देकर भीजन 
की व्यवस्था करादी । बीना क नाम सुनते ही मृ्तार 
सा०भेरौ नियुक्तिकी वात सबकुछ जान मग्येये, क्योकि 
, पं दरबारीलाल जी कोठ्खिासे उनका पत्र व्यवहार 
हो चुका था जिसमें मेरी नियुक्ति बावत सवर कुछ निश्चित 
हो ग्याया। 

दरस समय मै सववा भ्रनुमवहीन, म्रपरिपक्वबुद्धिका 
२० वर्ि युवाछत्रहीथ।। इसी वषं स्याद्राद्‌ विद्यालय 
छोडा था 1 न्ता, कायंकुशलता, सेवाभाव भादि मानवीष 
गुणो कौ स्वंथा कमी धी । केवल मेट्रिक्‌ प्रौर साहित्यशास्त्री 
पास था। फलतः म अपनी कायंङ्ुश्चलता सि मुरार सा० 
जंसे करोर परिश्नमी श्रौर सवेश्रेष्ठ सारित्यान्वेषक को 


(1 श्री कुर्दन्‌ लाल जेन, दिह्ली 


सन्तुष्टन करसकाभ्मौर छः माहु बाद मुभे हासे 
चला प्राना पडा) उन दिनों डा० ज्योतिप्रसादजी, लखनऊ 
व्टाये । स्वर बा० जयभगवान जी, पानीपत रयः भ्रति 
रदतेयथे । स्व. ब्रा० छटेलाल जी कलकत्ता वालों का 
दस संस्था पर वरदहस्प घा मृरुतारसा० रौर उनमें 
पितिा-पुत्रका संव्र॑ध था! ला० स्षिद्धोमल जी कागजी 
मच्तार सा० का वड़ा प्रादर करतेयथे। 

श्रादरणीय मुख्तार सा० क्रितने भध्प्रयनश्शौल, कठोर 
परिश्चमी, सित्तव्पपी भौर सादिव्यतेवीये, यह यै उत 
रामथतोप्रनुमेव ~ +र गाथ), पर जव मुभे साहि 
का चम्का लगाप्रौर उनङऊ शोधपरक, यृत्रितयुक्त, भकार 
साहित्यिक नि्वेयो का प्रघ्ययन क्यातो हूय न्रद्धासे 
गदगद हौ उछ । मृत्रार सा० श्द्से १८ घटे तक 
श्रष्ययन एवं लेखन कायं किया करतये। उनकी टेत्रिल 
दाही ग्र्योसे भरी रहती थी । मृष्तारसा० जरूरतसे 
ज्यादा मित्तव्ययी ये । फलतः उनके प्रकाश्चन कार्योमे प्रायः 
बाघाभ्रा जाती थो । मुभ ग्रच्छी तरह याददहैक्रि उन 
दिनों कागज पर कन्दल या श्रौर श्रनेकान्तं के प्रकारान के 
लिए सरकारसे कागजका कोटासिला करता धा। प्रायः 
शासकीय कारणो स कागज समपपरनहीश्रापाता था 
तो भ्रनेकान्तकी किरणनलरहौ जाया करती थी म्रौर 
ग्राहकं के उत्सुकता भरे पत्र भ्राने लगतेये, क्योकि उन 
दिनो श्रनेकान्त कौ प्रतिष्ठा जेन जगतमेही नही ध्रपितु 
जंनेतर भ्रनुसधित्सुमरों मे बहुत प्रधिकथी रौर वे लोग 
वड़ी उत्सुकता प्रत्यक किरण की प्रतीक्षा क्या करते 
थ । 

म॒र्तार सा० जंन पुरातत्व एव संस्कृति के वज्ञानिक 
सदोधकके रूपमे मुग-युगों तक साहित्यानुरागियोंद्वारा 
बदनीय रहेगे । मृरूतार सा० यद्यपि दिगम्बर भ्राम्नायके 
कटरुर भनुयायी ये, पर उसमे जो क्‌डा-करकटे, भ्रनुचितता 


च, अं ३०, कि० ६.४ 


या प्रागम-विरुद्ध मान्यताएं होती थी उनक्री वे प्रबल युक्ति- 
पुरणं प्रकाट्य तकां से धञ्जियां व्िर {दिया करते थ। 
उनकै प्रमाण एवं तकं इतने प्रबल श्रौर श्रकाट्य होतेयथे 
कि भच्छे-म्रच्चे विद्वानों के दांत खट हो जाते थे) 
समाअ का बहस बड़ा विदान भी उनकी युक्तियो का 
खंडन करने से कतराता था। भटारकौीय परपरा एव 
उनकी विलासिता तथा प्रागम-विरुद्ध श्रनौचित्य का 
भुरूतार सा० ने जिस खृबीसे भंडाफोड किया था, 
उसे रूहिवादी अन समाज में बडा तदहलका मच गया 
थाप्रौर श्रंघभक्ोने मृस्तार सा० पर वड़ा कीचड़ 
इचछछाला था, षर मृख्तार सा० स्थितप्रज्ञ की भांति भ्रपने 
तको पर सवथा श्रदटल रहे । 


मुखूतार सा० जो कुछ लिखा करतेथे वह वडा 
नाप.तोल कर एवं सोच-सममकर लिखा करते थ । उनङे 
लिखे हुए बाक्यमेसे एक शब्दका भी परिवनंन करना 
संमव नहीं होता या । मुरूतार सा० की लेखनी बडी 
प्रबल भ्रौर तकपुणं हाती थी। उप्त समय कौ गह 
त्रिमूर्ति (बा० जुगलकिशोर जी मुख्तार, प० नाथ्‌ 
राभजीप्र॑मी तथा बा० सूरजमानजी वकल) जेन 
साहित्य गगन बे जाज्वल्यमान नक्षत की भाति सदा-सदा 
के लिए भ्रालोकित होती रहेगी श्रौर श्रानेवाली पीढ़ी का 
मार्गदक्तंन उनका प्रकाशित साहित्य करता रहेगा। वे 
लोगो के सदा-सदा के लिए बंदनीय रहंगे । इन्होंने जन 
सात्यके क्षेत्रमे जो भ्रमूतपूवं शोच-खोज एवं नये-नये 
भन्वेषण के तथ्यात्मक ्रायाम प्रस्तुत क्एरैवे किसी 
से छिपे नहींर्है। यद्यपि उपयुक्त त्रिमूति भ्राज पृथ्वी-तल 
षर नहीं है पर हूर समभ्रदार साहि्यानुरागी उनके प्रति 
भादर भ्रौर श्रद्धा से नतमस्तक दै । 


मुरूतार सा० का दिक्षण-दीक्षण यद्यपि पडिताऊदढेग 
पर हु्रा था, षर उनकी शली इतनी वैज्ञानिक एवं तथ्य 
परक थी किस्व० डा° उपाध्ये, स्व० हीगालालजी प्रभृति 
भरनेकानेक विद्वान उनकी नेखनी का लोहा मानतेये, यहूसव 
उन्होने स्वाध्यायसे ही श्रजित क्रियाथा। मृूतार साऽ 
बड़ संयमी एवं सादगी-पसद प्रकृति के व्यक्ति ये। इनी 
का परिणामथाकिवे इस घनघोर कलिकाल मे मी 


भरनेकाम्त 


ब्ब वषंकीभ्रायु प्राप्त कर प्रस्थिर शरीर से मृक्त हर्‌, 

पर भ्रपना यक्ष-शरीर स्थिर भौर चिरस्थायी बना गए । 

वे उच्चकोटि के विचारक, चिन्तक एवं लेलक ये । उनका ` 
सारा समय चिन्तन, लेखन, भष्ययन एवं मनन में ही 
व्यतीत होता था । उन्हें किसी तरह का भी ग्यसनं नहीं 

था! यदि व्यसन थातो केवस प्रथो एवं पुस्तकों के भ्य 

यनका। उनका एक शब्द जौ, हैजी" बड़ा दही 

तकिया कलामथा जिपेवे बोलते समय हर दाक्य में 

प्रयोग कियाकरतेये भौर मुभे दहस पर बही हंसी परती 

थी, पर वे सका तनिक भी बुरा नदीं मानतेये। 


मुख्तार सा० का शरीर ८५ वषं की प्रवस्था तक 
भी पूणंत्तया सक्षम एव कार्यरत रहा । श्रन्तिम समय तक 
उनको राखे काम देती रही । कानोंसे भ्रलवना कम सुनाई 
देने लगा था, जिसके लिएवे यंत्र क प्रयोगं करने लगे 
थे । बादाम, मूनक्का भौर खसखस का सेवन उनका नित्य 
तियमका कामथा। जबसन्‌ १६५७ मेम दिल्लीश्रागया 
भ्रीर्‌ दरियागंजने० ७ मे रहा करता था तो प्रायः 
प्रतिदिन उनसे भेंट किया करता था। वे प्रतिदिन 
दरियागंज नंऽ मे स्थित वीर-सेवा-मंदिर के चार 
मंजिले भवन से उतर कर भ्रनाथाश्रमके मंदिरमें दक्तंन 
करने जाया कृरतेये प्रौर श्रपनी बहिन जयंती के यषां 
भोजन कर तनी ही सीद्ां चढृकर ऊपर जाया करते 
ये । बादाम, मुनक्के की चटनी क प्रयोग मैने उन्हीं से 
सीखा था। 


मुख्तार सा० श्रपने भ्राचार-बिचारसे निचय ही 
उच्च कोटिकेसंतये प्रौर यदि यहु कहं किवे सयस्व्र 
मूनितुल्ययेतो कोई प्रत्युक्तिन होगी । उन्होने जनघमं, 
जन सस्कृति एवं जेन समाजको जो कुछ दिया 
उससे जेन समाज ही नहीं श्रपितु सम्पूणं भारतीय 
साहित्य-जगत युग-युगो तक उक्रण नहीं हो सकता। 
परजेन समाज ने प्रतिदान मे उन्हे कु मी नहीं दिया । 
उनके भ्रभिनंदन-ग्रय को कई बार योजना तैयारकी गहं 
परसदाहीर्प्पं रही । श्रंत्तिम दिनों मे उनकी परिचर्या 
के लिए एक सेवक की भी ग्यवस्था यह कृतघ्न समाजन 


सरसावा के स्त दुम्हं शतक्त बन्दन ९. 


कर संका श्रौर फलस्वषूप उन्हें वीर सेवा मंदिर, दिल्ली 
छोडकर भ्रपने भतीजे श्री श्रीचंद कै षस एटा जाकर 
रहना पड़ा भौर बहीं उनके प्राण विसजित हुए । जिस 
संस्या के जन्म, निर्माण एवं चरम उत्थानमे मृख्तार सा० 
ने प्रपना तनन्मन-धन सभी कुछ लगाया पौर भ्रपनी 
भ्रन्तिमे खून की विदु भी भपित की, उसि उन्है अतिपर 
दिनौं भरे भ्रास्मसंतोषन मिल सका, भलेही भ्राज लोग 
चनह श्रद्धासेस्मरणकरतेहों। 


वीर सेवा मंदिर जब तक सरसवेमे रहा, तब तक 
उसकी संपूर्णं साहित्य-जगत में बड़ी प्रतिष्ठा रही भ्रोर 
वहां साहित्यिक शोधन-खोज का काम भी पर्यस्त एवं 
सुचाशूशूपसे सम्पन्न होता रहता था, प्र जबसे यह 
संस्था दिल्लोमें प्राई तबे से इसका क्रमशः ह्भास होता 
चला गया भौर यह राजनीति का भख।डा बनकर परस्पर 
मनोमालिन्य भौर द्वेष एव कटुता का केन्द्र बन्ती चली 
गरहश्रौरक्षारी प्रगति श्रवरढहौ गई, जिससे मुहूतार 
सा० बहत ष्टी चिन्नप्रौर मनही मन दुखी रहतेये। 
भरपनी भन्तव्यंथा किसे सुनाते । वीर सेवा मंदिर जसा 
पुस्तकालय एवं सवंश्रेष्ठ प्रथो का मंडार जेन जगत मे 
तो क्षायदहौ कहींमिले। जोमभी उच्च कोटिका प्रय 
कहीं भा प्रकाश्ति होता वा, मुश्तार सा० उसे प्रपने 
पुस्तकालय में भवदयही मंगा लिया करते ये । भनेकों 
श्रेष्ठ पत्र-पत्रिकाएं तो पनेकान्त के प्रव्यावत्तन में एकत्रित 
हृश्राही करती थी। 


भृख्तार सा० पू षण पवं, महावीर जयंती भादिके 
भवसरों पर जब कभी बाहर जतियेतौ प्राचीन पादु 
लिपियो, गुटकों भ्रादि को तलाश भरवश्यही किया करते 
ये । एक बार पयुषण पवंमे वे कानपुर गये हए ये। 
भरचानक उन्हे किसी पंसारी को दूकान में कुछ हस्त- 
लिखित परत्र दिखं गए, जिनषे वह सामन को पुद्ियां 
बना बनाकर बेचा करता धा, मृर्तारसाणन्ने उन पत्रों 
को उलटा-पलटातो वे उन्हँ किसी जन प्रथ के प्रतीत 


हए, जिसकी वे पिछले करई दिनोसेतलाशमेये।वे उस 
पंसारीसेसाराकास।र बस्ता लरीद लाये भौर घर 
लाकर जब उन्होने उनङीषछटनी की तो उसमे उन्हे बड़ी 
महत्वपुणं कृतियां प्राप्त हुई । 


मुख्तार सा० पसे के विषयमे बड़ बारीक ये तथा 
हिसाब-किताबमें बड़ साफये । म उनके साथी भोजन 
करताथा। किसी भी माहु भोजन खचं की एकमुस्त 
पूरी रकम नहीं देनी पड़ी, भ्रपितु हर मास रूप्ये भरने 
पादयो मे भोजन खचं प्राता था, जिषे काटकरवेमेरा 
वेतन दिया करते ये । मृखुतार सा० स्वयं कठोर परिश्रम 
क्रिया करतेयेग्रौरद्रूमरोंसे भी उत्तनेही कठोर गरिन्रम 
की श्रवेक्षा रखा करतेये । यहीकारणया कि दो एक 
विद्रानों को छोडकर कोई मी विद्वान वीरसेवा मंदिरमें 
स्थायी षशूपसे नहीं हिक सकरा । वंसते वीरसेवा मदिर में 
श्रनेकों विद्वान श्रौर कायंकर्ता रहे, पर श्रम बाहुल्य एवं 
पसे कौ बारीकीके कारण लोग वहा लम्बे समय तक 
कायं न कर सके । वस्तुतः सरप्तावाके संत बा० जुगल 
किशोर जी मुरूतारने जन साहित्यिक शोघ-जगतमे जौ 
कीत्तिमान श्रौर प्रतिष्ठा स्थापित कौ उसके माकी पीढी 
युग-युमों तक कृतज्ञता भनुनव करेगी भ्रौर उनके प्रति 
श्रद्धा से नतमस्तक रहेगी । पताचला दहै किं वीर सेवा 
मदिरे से बहुत से बहुमूल्य भरलम्य प्रथ यत्रतत्र चले गये 
जो भ्रव उपलन्व मी नहींहो सक्तेर्है। वीरप्रभ षे 
प्राथेना हिकं वीर सेवा मंदिर तनः प्रगति भ्रौर उन्नति 
के पथ पर भरग्रसर हौ, जिससे स्गंस्थ मृरूतारसा० की 
भत्मा को सतोषभ्रौरशांति लाम हो सके । उनके रिक्त 
स्थान को भरने वाला समाजमें भ्राज कोई भी विदान 
दिखाई नहीं देता है । (110 


श्रृत कुटीर, 

६८, कुन्तीमार्गः 
विश्वासनगर, शाहदरा, 
दिल्ली-३२ 


युगसृष्टा कौ साहित्य-साधना 


प्राच्यविद्या महाणव श्रद्धेय प° जृगल किशोर जी का 
जन्म सरसावा (जि सहारनपुर) निवासी ला न्यम 
जीकेयहांहृप्राथा । रिक्तिमये मरे माई लगते ये) 
बचपन ही इनकी प्रतिभ!-वृद्धिकी प्ररतान मबको 
चकित कर दियाथा ) प्रत्येक स्कूल मे इन्हे मान्यता 
प्राप्त थी। स्कालरशिप मित्ततेथे। घासिक परिणति 
स्वभावसेहीथी | जवये १० वपेकेथता मध्ाह्लम 
दमशान भूमिमे जकर ध्यान लगते थ। उन दिना 
संस्कृत का विशेष प्रचारनहीथा। यस्य कर बद्धि-वत 
से संस्कृत के प्रकाण्ड चिद्ान हो गए । इन्हान दैत 
जि० सहारनपुरमे सृरूतारगीरी दौ प्रेक्टिम शुरू कर्दी। 
यही पर प्रसिद्ध सम।न-मसेवी श्री सूरजभाग वक्रो एवं 
श्न ज्योतिप्रसाद जी, सम्पादक प्प्रदरीप' भौ रदुचध्र । तीना 
मे घनिष्ठं सित्रत्ताथौभ्रौरी सार्य उ सपाज सवा 
की सच्ची लगन । धेटो तक इकी पर्‌ तीना ५ विचार 
विमक्षं चलता रहता 1 इधर गावी जी का सत्याग्रह्‌- 
भ्रान्दोलन भी द्युरूहो रहाथा। फलस्वलू्म सन्‌ १६१४ 
मे ला० सुरनभान जी व मुर्तार साहेवने वकालत रौर 
मृखूतारगीरी करना छाड दि ्रौर प्राण-पणस् समाज 
मे फली प्रवनद्धा, कुरीतियो प्रादि का उन्शूलन करनम 
जुट गर्‌ । हस्तिनापृर्‌ क्षेत पर दस्सा-वीसाके ऊपरभारी 
गडा होन परभीये पीद्येनही हट । उक्ते निबटाकर 
ही छांड़ा । सपय २ पर मासिक पत्रो व साप्ताहिक पत्रों 
मे निरन्तर समाज-सुघारक लेख निकलते थे । स्वयका 
"जेन हितेषी' पत्र निकालकर समाज का वड़ा उपकार 
किया। इनके दो नड्क्रिया-- सन्मति श्रषर विद्यावती हर्द 
जिनमे सन्मति वेव्लश्राठवषं को भरायु मे ही काल- 
कवलित हो गई । सन्‌ १६१८ मे इनको धमेपत्नी का 
देहान्त द्यो गया । उस समय छोटी पूत्री विद्यावती केवल 
तीन मास क्री थी । उसका पाजन-परोषण घर पर घाय 
रखकर हुमारे पास ही हुश्रा । दुमग्िवश् तीन साल की 


[] शी मती जयन्ती देवी 


प्रायुमे वहमभीनरही। इन सव संकटोंके बावजूद भी 
मृख्तार साहब साहित्य-निर्माणम प्रीर भी म्रधिक संलग्न 
हो गए । उनक्री स्मृति में इन्होने एक प्रंथमाला 
भी निकालने का विचार करिया था, उसका पुरा विवरण 
ग्रनेकान्त मे प्रकाशित है। सेरी भावना, द्रष्य पूजा, 
पर्चात्ताप आदि टे रूप मे होते हुए भी बड़ी 
महत््वश्चानी है । स्वुत्ि विचा, स्वयभूर्तोत्र, सिद्धभक्ति, 
समाधितंत्र श्रादि श्रनेकरो म्रथोका सरल अनुवाद करके 
भत्पज्ञानयो को घमंका प्रकाश दिया । 

ये पूञ्य प्राचां रामन्तभद्रके परम मक्तथे। इन्हेही 
भना गुरु मानकर, समस्त कार्यौ के करने से पहते 
श्राचायं श्री क। स्मरण-वन्दन करते ये । इनके प्रति भ्रपाीर 
भक्तिव श्रद्धाथी । स्वामी समन्तभद्र नामकाय भी 
जिखाहै, जिषपेस्वामीजी के जीवन-चरित्र वं उनके 
श्रनुपम घरमे, वमेप्रचार, चमत्कार भ्रादिका विशद वणन 
है । कदम २ परवे समन्तमद्रजीका स्मरण करते ये। 
उनकी कृतियों पर गवेषणापूणं कर्द लेख लिखे हं । 

जेनियों मे जो दस्सा, बीसा, भरोवाल, पररवार 
श्रादि भेद चल ण्ये उन सथको एक करने की उनमे 
प्रवल भावना थी! वे निर्मीकना स यथाथ बात कहने 
मे नहीं हिचकतेये, भनेही वहु क्रितनादही विद्वानया 
चनवान, प्रतिष्ठावान हौ । 

कानजी स्वामी, स्वामी सत्यभक्त, ध्रादि के कुछ 

कथनो का इन्होंने इटकर विरोव क्रिया । साहित्य सेवी 
श्रौ नाथूरामप्रेमीजीसे इनकी घनिष्ट मित्रताथी।ये 
भी करट बार धम्बई गएश्रौरवे भी हनके पास भ्ाएये)। 
साहित्य.निर्माण मे परस्पर परामश होते रहते ये । प्रयः 
समी लेखक्र इनको ्रपने लेख दिवाकर इनकी सम्मति लेते 
थे, कथोकि ये श्रपने समय महान दिग्णज विद्वानये। सन्‌ 
१६ मे उन्होने सरसावा मही वीर सेवा मंदिर संस्था 
स्यापित की, जिसका उदेश्य सत््ाहित्य कौ खोज-शोघ 


युणपृष्टा की साहित्य-साषना ११ 


एवं प्रावीन महाग्रंथो का सरल भषामे भ्रनुवाद श्रादि 
कराकर धमे का प्रचार व प्रसार करनाया। करट साल 
तक यह क्रम सुचाहूखूपसे चलता रहा} हसी वीच उद्योग 
पतति श्री छोटेलाल जीने सलाह दी कि सरसावा जंसे 
छोटे कस्बे मे श्रपने उदक्य क्री पृत्ति होना क्सिति है) 
प्रेसश्रादि की भ्रसुविादहै। श्रतः इस उपयोगी सस्था 
को देहली में स्थापित्त किया जाय, जहां नित्य ही विदानो 
का समागम स्व्यमेव होता रह्मा प्रौर्‌ श्रनक सुव्रिषारए 
उपलब्ध होगी । 
फलत: २१ न° दरियागंजमे वीरसेवा मदिरकाएक 
निजी भवन वनाकर संस्थाकरा कायं चालू क्रिया गया 
इतन! सव कुछ कर्ते हए भी ये घमं मँ बड़े दत्तचित्तथे) 
घंटो तके ध्यान, स्वाध्याय व प्रनेको पाट नित्य कम्तैवे) 
इन्होने श्री महावीरजी क्षेत्र पर्‌ जाकर वयेमान स्वामी 
की प्रिमा के समक्न सातवी प्रतिमा घाट्ण की जिगका 
रन्ते समय तक पालन किया । प्राजकलकेत्यापियो जसा 
उनक्रात्यागन्हीथा। जो भीत्या छया केवल वाह्यन 
हो श्रातरिकि ज्यादा रहा! दिल्ली कै विदधान, प्रमानं 
का सहयोग प्राप्त हूश्रा, इसके प्रन्त्गेत वा० छटेनानं 
जी व मुख्तार साहब के मनम जेन लक्षणावली बनाने की 
प्रवल उत्कण्ठा हुई 1 परन्तु इतना महान कायं प्रासानौस 
होने बाला नहीं था। "यादक्षौ भावना यस्य सफलीभवति 
तादृशी" के श्रनुसार पह दु-साच्य कार्य प्रारम्भकरही 
दिया, परन्तु चेद्रटै कि उनकं जीवन-कालमे यह्‌ प्ररारित 
नहो सका । काक्षहौ जातातो वे कितना प्रफुल्लित होति । 
फिर भी उन्हे सन्ताष यथा ठि कभो न केभी प्रवद्य प्रका- 
शित हो जायगा ) इम कायंपूत्तिके निए प्रथो का विलाल 
संग्रह क्ियागया तथा प्रति परिश्रम स यह्‌ कायं 
सम्पर्न टुग्रा ॥ 
मृूतार साहब के हृदय में वीर भगवान की वाणी 
का प्रसार करने की उत्कट भावना थो । इससे प्रेरित 
होकर उन्होने वीर सेवा भदिर'मे वीर-कशासन-जयन्ती 
महोच्सव बडे समारोहपूवंक मनाषा । जगह रसे विदधान 
बुलाए जिन्होने वीर क्ञासन का महत्व बतलाया 1 यही 
तक नही, वाऽ छटेलाल जी व मुख्तार साहब ने राजगृही 
मे ह, जहां भगवान की भ्रसली दिव्यघ्वनि खिरी धी, यह्‌ 


महोस्सव बड़ पमाने पर मनाया । फिर कलकत्ते मे भी घम- 
धामसे मनाया, बादमे मी दिल्ली में मनाते रहे। वीच 
मे मृस्तार साहब प्रौर वा० छोटेलाल जी में कुछ मतभेद 
होने के कारण विष योजना कार्यान्वितिन हो सकी। 

भाई साहब हमारे यहा वहुत प्रात्तेधे। हमारी दादी 
जी उनसे श्रत्यन्त प्रेम रखती थी, यहां तक्र किं उन्हूं गोद 
चनेकोतेयार थी, परन्तु कानूननहोनेसे गोद तौ नहीं 
लिषा, फिर मी पृत्रवनस्नेहं करतीथी।वे भीमां के 
बरावर ही सममतेये । मेरे मात्ता-पिता का देहान) होगया 
धा। मै दादीबश्राक्रि संरक्षणमे रही । उन्होने मू षने 
के लिए इन्ही भाई साहब के पासं देवबन्द मेज दिया । 
ये मूके बडे प्ारसे रखतेत्तया शिक्षा देते रहे। जब्र 
इनकी पत्नी का देदरान्त हो मधा, तत्र इन्होने मुभ लिक्षा 
प्राप्त कर्न पंन चन्दावाईं जीके पास भेजंदिया। वहा 
रहकर मैने १३ बरपं की उस्र सस्करन प्रथमा तया धर्मं 
मे वि्ञारद पासकी । यहु सनश्रेय मा साहूवकोही था, 
जिन्टोने इतनी श्षिक्षा प्राप्त करार्ह। मरा जन्म, क्षक्षा, 
विवाह तथा वंधरभ्यश्रादि समो इनके ही सान्निध्य में 
ह्प्रा। 

जब प्रापने बौर सेवा मदिरे स्थापित्त किया, तवरे 
महीनों वहाँ रहती थी । वहां पर एक कंम्याशाला स्था- 
पित की जिसमे बातिकाग्नों को स्वयं पातौ यी। एक 
महिला सभा कायम की, जि्मे स्थानीय महिलारये भाग 
लेत्ती धी रौर बहुत-कुछ भाषण देना सीख गई थीं । भाई 
स।हव के संस्थाके कार्यम .हायता करती थी, जसे 
ग्रथो की अनुक्रमणिका का बना, लख प्रादि की प्रेस 
कापी वनान्‌, पत्र-व्यवहार करना रादि र२। 

जव संस्था दित्लीमम्मा गई, मै तव भी इनके पास 
रही प्रौर वीर सेबा मंदिर की सदस्या हीकर संस्था के 
कार्थ में यवाशक्य लगौ रहती प्री । जबये वृद्धावस्थाके 
कारण ्रशक्तं रहने लगे, तवर इस स्थितिमे इउक्टरोको 
श्रावश्यकता पडने लगी । भरतः इनके खेटे भाई के लके 
डाक्टर श्रीचन्द दन्हं प्रपनेसाथणएटानले गए । व्हा परि- 
चर्यादह्ाती रही । भन्तमेरोगनै जोर पकड़ा श्रौरवे 
सभाधिपूवक हम सबको छोड़कर चल दिषु । 
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मेरी भावना 


(1 स्व° भ्राचायं जुगलकिोर मुरुतार युगवौरः' 


[इस धरमर कृति मेरी मावना' कौ रचना स्व ्राचायं जुगलकिंशोर मृरूतार चुगवीर'ने 
सन्‌ १९श्६मेकीथी। तब से यह उत्तरोत्तर लोकप्रिय श्रौर सवेप्रियहौकर 'सावंजनीन भावना 
बन गई है। 

श्रव तक भ्नेरी भावनाः का ्रनुवाद भ्रग्रजी, संस्कृत, उदू, बगला, गुजराती, मराठो, कन्नड 
भादि सभी प्रमृख भाषश्रोमेहो चूका भौर विविध रूपों मे संकडों सस्करणोमे इसकी लाखों 
प्रतियां प्रकाशित होकर जन-जनमें प्रचारितहो चृकीदहैं। 

हस दष्टिसे, मेरी भावनाः वस्तुतः श्रपने रचयिताका सच्चा स्मारक बन गर्ईहैश्रौर 
यहां पुनरूद्‌ गान एवं पुनःप्रस्तुतोकरण को प्राहंता रखती है तथा यह इसी प्रकार चिरकाल तक श्रपने 


भ्रमर उद्गात।( का पुण्य-स्मरण करातौ रहेगा । - सम्पादक | 
( १) (३) 
जिसने राग-देष-करामा दिक जीते, रहै सदा सत्संग उन्हीका, 


सब जग जान लिया, 
सब जीवों को मोक्ष-मागं का, 

निस्थह हो उपदेश दिया, 
बुद, वीर जिन, हरि, हर. ब्रह्मा 


ध्यान उन्हीका नित्य रहे, 
उनहौ जेसी चयमिं यह, 

चित्त॒ सदा श्रनुरक्त रहे। 
नहीं सताङॐं किसी जीवको, 

या उको स्वाधोन कटो, मठ कभो नहं कहा करू, 
भक्ति-भावसे प्रेरित हो यह, परघन-वनिता पर न लुभाङ, 

चित्त ॒ उसीमे लीन रहो॥ संतोषामृत पिया कर । 


(२) (४) 
विषयों को श्राकश्ा नाहि जिनके, प्रहकार का भाव न रकल, 
साभ्य-भाव घन रखते है, नहीं किसो पर क्रोध कर, 
निज-परके हित-साधनमे जो, देख दूषरों कौ बढती को 
निक्ष-दिन तत्पर रहते रहै, कमी न ईर्षा-मावे धर्‌ । 


स्थाथ-त्यागकी कठिन तपस्या, 
चिना खेद जो करते रहै, 

एसे ज्ञानी साघु जगत के, 
दुख-समृह को हरते है। 


रहे भावना रेसी मेरी, 
सरल-सत्य-व्यवहार करू, 

बने जहां तक इस जीवन मसे, 
श्रौरों का उपकार कर ॥ 


मेरी सादना 


(५५) 
मेत्री-भाव जगत में मेरा, 
सब जीवों से नित्य रहै, 
दीन-वुखी जीवों पर मेरे, 
उरसे करुणा-ललोत बहे । 
दुजंन-क्रर-कुमा्गरतों पर, 
क्षोभ नहीं मुक्षको श्रावे, 
साम्यभाव मै रक्ख्‌ उन पर, 
फेसो परिणति हो जवे॥ 


(६) 
गुणी-जनों को देख हदय मे, 
मेरे प्रन उमड़ 
बने जहां तक उनको सेवा, 

करके यह मन सूख पवे। 
हों नहीं कृतघ्न कभी मे, 

ब्रह न मेरे उर 
गुण-ग्रहुण का भाव रहे नित, 


श्रावे, 


श्रावे, 


दुष्टि न दोषों पर जवे 
( ७ ) 
कोई बुरा कटो या श्रच्छा, 
लक्ष्मी श्रवे या जावे 


लाखों वर्षों तक जीऊ, 
या मृत्यु भ्राज ही भाजावे। 
श्रथवा कोई कंसा हौ भय 
या लालच देने 
तो भी न्यायमागं से मेरा, 
कभी न॒ पद डिगने पावे॥ 


(८) 
होकर सुख मे मगन न एल, 
इख मे कमो न चघबरावे, 
यवंत-नदी-स्मश्ान-भयानक 
श्रटवी से नहीं भय खावे। 


द्यावे, 
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रहे भडोल-ध्रकप निरन्तर, 
यह भन, वृढतर बन जाके, 
इष्टवियोग-प्रनिष्टयोग मे, 
सहनक्षीलता विखलाबे ॥ 


(€) 
सुखी रह सब जीव भअगतके, 
कोई कमो न चबरावे, 
वे र-पाप-श्रमिमन छोड जय, 


नित्य नये मंगल गावे। 
घर-घर चर्चा रहै धमं की, 
दुष्कृत दुष्कर हो जवे, 


ज्ञान-चरित उन्नत कर श्रपना 
मनुज-जन्म-फल सव पावें ॥ 


( १०) 
ई ति-भोति व्यापे नहि जगमे, 
वष्टि समय पर हूश्रा करे, 
धमं निष्ठ होकर राजा मी, 
म्याय प्रजा का किया करे) 
रोग-मरी-दुभिक्न न फले, 
प्रजा शान्ति से निया करे, 
परम रश्राहुसा-धमे अगत मे, 
फल स्वंहित किया करे ॥ 


(२१) 
फलं प्रेम परस्पर जगमे, 
मोह दूर पर रहा 
श्रप्रिय-कटुक-कठोर शब्द नहि, 
कोई मूख्ते कहा 
बनकर सब "युगवीर' हृदय से. 
देश्नोननतिरत रहा 
वस्तुस्वरूप विचार खुशी से, 
सव दुख-संकट सहा करं ॥ 


करे, 
करे । 


कर्‌, 


ह 


सरल स्वभावी महान भ्राराधक 


श्रपने बाल्यकालमे जो कविताएः मुम पठने को 
मिलीं इनमे एक यी मेरी भावनाः । श्रात्म-विकासमें 
सहायक भौर एक श्रच्छे नागरिक बनने को भावना को 
प्रस्फुटित करने वाली दस रचना के रचयिता थे प्रर 
जुगलकिक्लोर मृस्तार । धरमे जो पत्र-पव्रिक्ष्‌ प्राती यथो 
उन्म एक था सरसावा जिना महारनपुर रो प्रकत 
होने वाला मासिक पत्र श्रनेकान्पण । इस गानिक पत्र कै 
सम्पादक भी प° जुगलकिशोर मुस्नारयथ। ग्रतः भ्रपन 
बालपनमेंहीर्म मृर्तार श्रीवेः नामसे परिचिन हो 
गयाथा।संयोगमेसन्‌ १६८७ मे जन मै ग्यारह वपं 
का बालक था तमी उनके द्ंनाका मी सौभाग्य मुभ 
प्राप्त हृश्रा । उन दिनों मेरे पिताजी डा० ज्यानिप्रसाद 
जी उनके सान्निध्य प सरसावा म रहकर साहित्य-सावना 
कररहैयथ। प्रवता ग्रोप्मावरका ताजी कै पान 
व्यतीत करते मै मा वरनडः म गरगावा यणा य| 

वही श्रांडदटरूक राड पर स्थित वीर सेवा मन्दिरम, नो 
प्रचलित ग्रं मे मन्दिरन होकर उनक्रा निजी भवनवा, उप 
विद्धान-पत्रकार-कवि कोसौम्बप्राक्रनिका देमा। उम 
समय लगभग सत्तर वपं उनकी ्रायुरहीटोगी । देवन मे 
वृद्धथे, किन्तु मानसिक प्रधवा शारीरक क्रिगी भी 
प्रकारसे क्िविन नही ये। उन वयोवृद्ध क, निर्ह पिता 
जी भी बुजुगं का सम्मानदे र्ये, मैने प्रथम दर्शनम 


नावा जी कहकर सम्नोचित क्रिया था, एता मुभ स्मरण 
पडताहै। 


मुख्तार साहब तन केवल नाम के मृस्तार ये । देव- 
बन्दमे मृख्तारी छोड उन्हँ एक प्रसा बीत चुका था। 
पत्नी श्रौर पृत्री के काफी दिनो पहने ही विदा ल चुकने 
के कारण धर-गृहुस्थीके जंजाल से मुक्त हो एकाकी 
जीवन ऋत करते करते हए वे खुद-मुखूतार हो गयेये। 

कदाचित्‌ शहर के कोलाहलपुणं वातावरण से वचने 
के लिषएुही तब उन्होने सरसावा जते कस्वे को श्रपने 


[1 श्री रमाकान्त जन, लखनऊ 


निवास के लिएु चुना था शौर वहां भगवान महावीर की 
सेवा करने, अथवा मरु किये, उसके बहाने भ्रपनी साहित्य 
साधना के लिये काफी बड़ी भूमि पर जो सादा किन्तु 
भव्य भवन बनवाया हुभ्रायथा वह मंदिरतो नहीं भ्राम 
या गुस्कुल सरीखाथा। उस भवन की चहारदीगारी के 
भीतर केवल भगवान महावीर के उपासक साहित्यसाघकीं 
काही निवास था। पंऽ जुगलकिशशोरजी गूरु श्रौर 
श्मन्य भ्रनेक विद्वान उनके यिष्य समान प्रतीत होतेये। 
भवन के मुख्य खण्ड मे जिसमे पंडित जी निवास करते ये, 
तीन कक्षथे--बीचमें एक बहुत बड़ा हाल तथा दो 
बगली कमरे । बीच के बड हालमें पंडित जी का पु्तक 
सग्रह था श्रौर उसमे प° परमानन्द शास्त्री भौर न्याया- 
चायं पं० दरवारी लाल कोटिया बैटकर कायं वरते थ। 
दाहिनी श्रोर का वगली कक्ष पिताजी का कायंस्यल श्रौर 
चायो श्नौर क्ता वमलौ कक्ष मृख्नार साहब का विश्राम एवं 
सावना स्थल था । इन कक्षो के भागे चबूतरा धा श्रोर 
उमके प्रागे वड़ास्वुला हूना प्मोगन था। चारदीवारीसं 
लगे दृष्‌ म्रन्दर कौ प्मोर खुलने वाने कमरो मे हमारा 
श्रौर पऽ परमानन्द जी शस्त्री का परिवार रहता था। 
वडा शान्तिपूणं वातावरण था । भवनम पानी का बम्बा 
नही थाश्रपितु एक दैण्ड पम्पथा। मवने लगी हुई 
नीबू श्रौर नारगीके पडो को एक बगिया भी यी, 
जिसका दरवाजा प्रायः बन्द रह्‌ करताथा। 

गरमीके दिनये। प्रतः तड़के ही उठकर स्नानादि 
से निवृत्तहो क्स्वेके मदिर में दक्षंन कर पिताजी सात 
बजे तक प्रजने कक्षमे पहुंच जातेयेप्रोरर्म भी उनका 
साथ देता । श्रन्य विद्धान मी श्रपने कक्षमेंभ्रा जातेये। 
पंडित जुगलकिशोर जी भी श्रपने कक्ष में श्रपने कायं पर 
लगे दीखते । पिता जी दस बजे तकं प्रनवरत सूप से 
श्रपने कायं में लगे रहते । यै भी सरमय काटने हेतु उनके 
पास बंठाहूप्रा कुन कुछ प्रध्ययन-प्रम्पास करतां भौर 


सरल स्वभावो महान भाराधकं १५ 


कछ नहीं तौ पंडित जी ॐ पुस्तकालय से निकलवाकर 
कोई रोचक किताब ही पड़ता रहता था। दस्त बजे उठ 
करे पंडित जी को भोजन के लिये बुलाने चला जाता 
था ॥ उन दिनों वह्‌ हमारे यहा ही भोजन करते ये। 
मौजंन के समय वहु प्रायः मौन रहतेये । वेते भी भित- 
माषी ये । प्रनेकान्त' के सम्पादकाचायं मुभ तो एकान्त 
प्रिय प्रौर स्वकेन्द्रित प्रकृति केही लमे। श्रधिकांशतः वह 
भ्रपते कक्षम बंठे हप लेखनी ही च्लाते रहते ये । 


सायंकाल के भोजनोपरान्त कभी-कभी हम नागोके 
पास भो श्रा बैरते प्रौर पिताजीस इधर-उधर को विविध 
विषयों पर चर्चा होती ग्रौर म मौन श्रोता का कार्यं 
करता । किन्तु एक दिन मैने भी चर्चामे भाग लेनं का 
साहस क्रिया । कक्षा सात को सर्त की परौथी म 
सुभापितानिमें मैने इनक पढ़ा धा--- 


निन्दन्तु नोति{निपूणा मदि वार्लयन्ृ, , 

लक्ष्मी समाविशतु गच्छनु वा सथष्टम्‌, 

प्रघेव मरणमरलु युगान्तरे वा 

न्पायात्यथः प्रविचलन्ति पदन घोराः ॥ 

मृं लमा रि पडत जी की मेरी भावनाका निम्न 
पद उनकी मौलिक रचनान होकर उपयुक्त इलोक का 
भ्रनुवाद मात्र है-- 


कोईबुरा कहो या भ्रच्छा, लक्ष्मी श्रावे या जवे, 
लाखों वर्षो तक जीऊ या मृत्यु भ्राजहीभ्रा जावे। 
श्रथवा कोद कंसाही भयया लालच देने अवे, 

तो भी न्यायमामं सेमेरा कभी न पद डिगने पावे + 


हल्दी की गांठ लेकर पंसारी बन बेठने को कहावत 
को च्रिताथं करते हुए मेने एक सायंकाल पड्ति जीका 
छेड़ ही दिया कि उनकी मेरी भावनाः के पदतो संस्कृत 
सुभाषितो के प्रनुवाद मातरर, जसे 'कोईबुरा कहो या 
भ्रच्छा' वाला पद "निन्दतु नीतिनिपुणाः" रलोकं का 
भ्रनुवाद है । विना बुरा माने वह्‌ सहज माव से बोले-तुमने 
यह्‌ वात सही पकड़ी है कि भेरी भावना' के पद सस्त 
सुभापितों के भ्रनुवाददहे, किन्तुवे मतव शब्दानुवाद न 
होकर भावानुवाद या छायानूवाद है भ्रौर, उनमे भपनी 


क 


रुचि से मैने कुष्ठ घटाया-बढ़ाया है, जसे उस पदमे जहां 
मैने यह कहाहै “प्रथदाकोरईकंसाही भय या लालच 
देने भावे" उसका कोई उल्लेख तुम्हारे श्लोक में नही है 
भरोरवेसे भी कई शाब्दिकं हेरफेर है पंडित जी के 
स्थान पर कोई श्रन्य व्यक्ति होता तो कदाचित्‌ मुभे 
रुष्ट हौ जता भौर बिगड्कर कहता कि खोटे मुह बढी 
बात करते हो, किन्तु पडितजी ने जिस सहज भाव से 
मेरी बात सुनकर उषे सराहते हुए श्रपनो बात समाई 
वहु उनके विनम्र स्वभाव ग्ौर बड़प्पन की परिचायकहै। 


वीरसेना मन्दिरमेर्मलगभगडर्ंढ माहु रहा । इसमीच 
हां दो एक साधु-मन्तोको, जो जँनेतरये, भ्राते-ठहूरते 
देका} श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को वीर-शासन-जघन्ती का 
स्रावोजन हुवा! प्रमात-फदी कै उपरान्त ध्वजारोदण हुग्रा । 
उम श्रवमर परर बाहरमे भी कई सज्जने पयारे थे जिनमे 
दिल्ली श्री नाटुदधयात जनके नाप का मुकं मव भी 
स्मरण ई, श्रौर मुख्तार मान की ओर से सवके सामूहिक 
भोजन क्रा प्रवन्व हमा या॥ 


ग्रीपणावकाय समाप्त लोते पर्‌ मै लखनऊ वापप्त 
चलाप्रायाच्रार वुं दिना वाद पिना्री मी सरनावासे 
लग्न ऊ चने प्रयि । म्रव तौप्त वषं पुरानौ वह प्रवास कथा 
हो गई है ्रौर उसके संस्मरण भी स्मृतिपटन पर घूमिल 
हो चने दहै । भ्रमी तीन-चार दिन पूवं पिताजीशि यह 
सुनकर त्रि पडत जयन किशोर मुख्तार कौ जन्मश्चती 
भ्रागामी २० दिसम्बर क ओर उनकौ नौवी पृण्यतिधि 
२२ दिमम्बरको पड ण्हीदै, मृं भी श्रकस्मात्‌ पडितजी 
के साथ बीता वेह डेढ साद का प्रवास श्रौर श्रपने बाल- 
मन पर पड़ी उनकी छाप को याद ताजा हो भ्राई। 
फलस्वरूप प्रस्तुत सस्मरण द्वारा उन सरल स्वाभावी च्षि- 
तुल्य, सरस्वती के महान प्राराधक के प्रति इस सुभ्रवस्तर 
पर श्रपनी श्रद्धाजलि अरपित करनेहितु लेखनी को नही 
रोक सका । 


[111] 
ज्योति निक्रुज, 
चारबाय, लखनञ-१ 


ग्रनुसंधान के श्रालोक-स्तम्भं 


श्रद्धेय प° जुगलकिशोर जी मस्तार जन समाजके 
उन कीतिस्तम्भोमेसेहै, जो समाजव देशको जगाने 
के लिए ही जन्मतेहै। मुख्तार जी का सम्पूणं जीवन 
जैन-साहित्य के श्रष्ययन-ग्रनुसघानमे ही व्यतीत हृभा ॥ 
समाज के प्रधिकाशि विद्वानो कै वेप्रेरणास्रोतयथे। प्र 
कारिताकेक्षेत्र मे उन्होने महत्वपूणं योगदान क्या हि । 
मेरा दुर्भाग्यहैकि मुभ उनके दशेन प्राप्त करने का भवसर 
प्राप्त नही हृभ्रा । यद्यपि उनके गवेषणापूणं लेखो एवं 
ग्रन्थों का भ्रवलोकन म मननपूरवंक करता रहाहूं। 
उनकी गवेषणात्मकं निष्पन्न दृष्टि ने मुकं म्रधिक प्रभावित 
कियाहै। 
श्री मुरूतार जी में श्रनुसंघान की प्रवृत्ति १६०७ मे 
जेन गजट कै सम्पादक होनेके बाद प्रारम्भ हुई। हसी 
वषमे १ सितम्बर के अ्॑कमे प्रकादिति श्रापकरे लेख 
ष्टृषं समाचार" स प्रनुसन्यान के प्रति प्राप की बढती हुई 
क्रभिरचि का पता चतताहै तया ८ सितम्बर, १६०७ 
के प्रक मसम्मद शिखर तीथं के सम्बन्यमे लिखा गया 
भ्रापक म्रग्रलख इख प्रवृति कौ पुष्टि करता । “जेनगजट' 
कै सम्पादककायंसे जो समय बचताथा, मृरूतारजी उसे 
जंन-साहित्य के गम्मीर ्रघ्ययन म लगतेये। हस 
प्रध्ययनका यह सूफलहूश्राकि भटूारको द्वारा जेन शास्तों 
मेजो जेन-धमं के विरुद्ध बते निखदी गयी थी, उनका 
निराकरण करना मुख्तार जी नेप्रारम्भकेर दिया। केवल 
इतना ही नहीं, उन्होने अ्रषने श्रध्ययन के प्राधार पर एक 
मौलिक खोज यह मभीकी कि जँन-शास्त्रोके प्रक्षिप्त श्रक्षों 
के मूलसख्रोत भी खोज निकालि । बाद में ही खोज ग्रन्थ 
परीक्षा नामक पुस्तकके चार भागोमे प्रकाशित हुई । 
मृरूतार जौ ने जंन-साहित्य के श्रध्ययन प्रर ्रनु- 
सन्धान कै लिए मुखूतारगिरी कोमी छोड दिया, 
एकचित्त होकर वे जन-साहित्य कीसेवा मेंलग गये। 
१९१६ के लगमग पापने भपने गम्भीर भध्ययनकेप्राधार 


1 डा० प्रेभसुमन जेन 


पर जनाचायों तथा जैन तीर्थकरों मे लासनेदः 
के नाम से एक लेखमाला का प्रारम्भ किया, जिसँ भाष 
ने प्रमाणित किया कि बीरशासन (जेनधमं) का प्राप्त 
सूप एकान्त मौलिक नहीं है । उसमे बहुत करु मिश्रण 
हमरा है भौर संशोधन कौ भावर्यक्ता है । यद्यपि इसके 
विरुद्ध भी भ्रावर्जे उठायी गयीं, लेकिन धी मुख्तार जी 
भ्रपनी स्थापनाभों पर श्रव्ल रहे भ्रौर शान्त माव से 
भष्ययन करने रहे। भाप भरपनी स्थापना कै प्रति 
विश्वत रहते ये, क्योकि कोई बात विना प्रमाणक नहीं 
लिखते ये । श्री नाथूराम जी प्रेमी ने भरापकी प्रमाणिकता 
के विषय में लिखा है-'भाप बड़े ही विचारशील लेखक 
है । भ्रा की कलमसे को कच्ची बात नहीं निकलती। 
जो लिखते हैँ बह सभ्रमाण सुनिरिचत ।" 


'प्रन्थपरीक्षा' का तीसरा भाग अब १६२८ में प्रफा- 
शित हूम्रातो मृूतारजी के गहन प्रध्ययन एवं प्रमा- 
णिकता से भ्रविकाविक लोग परिचित हए । जो लोग जैन 
घमं को प्रकषगोंसे दूषित कर रहेये, सत्यता प्रकट होति ही 
शान्तहो गये । श्रीमान्‌ प्रमी जीनेउक्तम्रय की भूमिका 
मे लिखा है- नहीं जानता हूं किं पिछले कई सौ वर्षों 
से किसी भी जेन विदधान ने कोई हस प्रकारका समा- 
लोच्कभ्र थ इतने परिश्रम से लिखा होगा" ` हस 
प्रकार के परीक्षालेल जेन साहित्य मे सब से पहिले 
अ जांच करने का यहु ढंग विल्कुल नयाहैभरोर 
इसने जेन धमं का तुलनात्मक पद्धति से भध्ययन करने 
वालों के लिए एक नया मागं लोल दिया है।' 


श्री मुरूतार जी की इन सूक्ष्म भौर मौलिक दुष्टि 
से र्मैतमी परिचित हषा जव किकी वसुनन्दि नामके 
भावाय दारा लिखित प्राकृत रचना 'तत्व-विचार' का 
परीक्षण कररहाथा। यहु ग्रन्थ ३०० भाधाभोंका है । 
भा्रार सम्बन्धी ऊन धमे के प्रमूल तत्वों का इसमें सुम्दर 


धन्‌सन्धान के प्रालोक-स्तम्भे १७ 


व्णेनह। श्रो मृरुतार जीने बम्बई प्रवास म इसकी 
पांडूलिपि देखी धी । वहांसेश्राकरभ्रापनेत्रनेकान्तमे 
एक लेख लिखा, लजिसमे यह सम्भावना व्यक्रतकी कि 
"तत्व विवार' मौलिक ग्रन्थ प्रतीत नही होता। इते 
सग्रह ग्रन्थ होना चाहिए" 1, मखूतारजी की दष सुचना ने 
मुभे सतकं कर दिया ्रौर जबर्गैने सूक्ष्म दृष्टिसे ग्रन्थ 
का परीक्षण किया तो सचमृच 'तत्वविचार' कौ लगभग 
२५० गाथाये भ्रन्यास्य २०-२२ प्राकृत के श्रथ से संगृहीत 
क्री गयी मिली, जिनमें कुछ इ्वेताम्बर ग्रन्थ मीहैः। ध्री 
मुख्तार सा० के "पुरातन जैन वाक्य सूची" प्रन्थसे दसं 
सम्बन्ध मे मृ पर्याप्त सहायता मिली । धी मुरूतार सार 
का यह्‌ प्रयत्न श्रपने दंग का प्रकेलारहाहै। वे कितने 
परिश्रमीये यह्‌ जाननेके लिए भ्रकेला यही एक ग्रन्थ 
पर्याप्त है 1 

प्रनुसंघान के क्षेत्र मत्री मुरूतार सा०्का दूसरा 
प्रशंसनीय कायं जैनाचारयों के विषयमे खोजवीन करने 
काहै। पात्र केसरी श्रौर विद्यानन्द कौ पृथकताभ्नापके 
प्रयत्नसेदही मान्यहो सकी। पंचाधच्यायी के कर्ताकी 
प्रापने खोज की तथा महान प्राचायं स्वामी समन्तभद्र 
के इतिहास एवं साहित्य के विषय मतो भ्राषने भ्रपना 
जीवन ही लगा दिपाहै। श्रौ मरूतार सा० की जेन शासन 
क प्रति हइससेवा कोदेखने हुए पण राजेन्रकुमार जी 
का कथने यथाथंहै कि 'मरूतार साहिव यह कामन करते 
तो दिगम्बर-परम्परा ही भ्रस्त.व्यस्त हो जती । इस 
कायं कै कारणम उन्हुं दिगम्बर परम्परा का संरक्षक 
मानता हूं ।' इसी तरह महावौर भगवान्‌ के समयभ्रादि 
के सबन्धमे जो मतभेद एवं उलभनें उपस्थित थीं उनका 
प्रत्यन्त गम्भीर भध्ययन करके अ्रपने सवंमान्य समःब्रय 
किया भोर वौर शासन-जयन्ती की खोज तोश्रापके जीवन 
का एकं बहुत ही महत्वपुणं कायंदहै। 

श्री मूरूतार साहव ने एक भ्रीर महत्वपूर्णं कायं का 
सूत्रपात्र किया । वह्‌ है विलुप्तप्राय ग्रन्थों का सन्दर्भोके 


१. भनेकान्त, वषं प्रथम, किरण ५,पृ० २७१५. 


प्राघार पर पुनराकलन 1 प्रापने विशाल जेन-साहित्यमें 
लिखे उल्लेखो के श्रषार पर एसे बहते धरप्राप्य म्रन्थों 
की एक सूची तेयारको थी कुछ ग्रन्थों को प्राप्ति भी 
उन्हें हुई थी । किन्तु यहु श्रधिकांश कायं श्रधूराही पड़ा 
है! इसके लिए हून भरष्ययन एवं प्रथक्‌ परिधिमकी 
श्रावक्ष्यकता है । फिर भी मृरूतार साहव के इस कार्यको 
पूराकरनेते, मेँ समभता हू, उनके प्रति तच्ची श्वद्वांजलि 
ही भवित नहीं होगी, प्रपितु जेन-साहित्य की बहुत बड़ी 
सेवा मी । 


श्री मख्तार सहेव की श्रनुसंघान प्रवृत्ति के विकास 
काफल 'श्रनेकान्त' है। भरनेकान्त के प्रकाशन से केवल 
जंन-साहिध्य ही प्रकाक्षमे नहीं प्राया, बत्कि जन विद्वानों 
कीएक लम्बी परम्परा प्रारंभ हई) मुख्तार सा०्के 
सम्पादकीय टिप्पणो से कोई भ्रच्छे से श्रच्छालेवकभी 
नहीं छट सका । उन्होने लेख को हमेशा देखा है, लेखकों 
को नहीं । स्षाय्द इसीका यह परिणाम है कितेखनमें 
दिनोदिन प्रामाणिकता कौ बृद्धि होतो गयी भौर करई 


लेखक मृख्तार सा०्कोहम कृषा से पाठको मे उनसेमी 
ऊँचा स्थान प्राच कर सके१ । 


इस तरहं स्वर्गीय श्री मुख्तार सा० की जेन-साहित्य 
के श्रनुसंधान के क्षेत्र में भपूवं देनह । जीवन के श्रन्तिम 
दिनोंमेमीवे उसी उत्साह भौर लगन के साथ साहित्य 
साघनामे रतरहे1 वे ध्नुसंधानके एक एेसे प्रालोक- 
स्तम्भये, जिसमे निरम्तर भ्रनेक दीपक प्रज्वलित होते 
रहे दै । मुखूतारसा० ने हनेश्चा सबको गति प्रदात को 
है 1 एसा लगताहै कि ्रपने म्रन्तिमि दिनो मेंमीवे इस 
स्वभाव को नहीं मूने तथा जव अपनी प्रन्तिम सासोंके 
कारण गतिरोधहोरहाथा तो मृरूतार सा०ने भरपनी 
सांप उन्हुं प्रदान कर दी। समय भी उनसे उपङ़ृतहो 
गया । रसे महान्‌ तपस्वी के चरणों ममक प्रश्चिनिके 
भंनन्त प्रणाम । (1) ] 


२. इस विषय का लेखक का एक लेख भ्रनेकान्त की वर्षं २१ की किरण ७ मे प्रकाशित हमा है । 
३. अन जागरण के ध्रग्रदूत' मे प्रकाललित वरिचय के प्रावार पर) 


जैन समाज के भीष्मपितामहं 


उन्नीसवी शताब्धी का वह्‌ प्ररुण युग जिसमे सभ्यता 
भ्रौर संरकृति ही नही शिक्षा प्रौर संस्कार पदिचपोदयके 
प्रमा में दत देश्य के जन-मानस पर अक्ति हो र्हैये, 
ख्सो युगे मारतीय भमण सस्ति मे प्राप्यायित, पूवं 
अन्मके सुसंस्कारोसे समन्वित बालक “किशोरः ने जजन 
कुल में जन्म लिया । बवपनसि ही उसकी प्रतिभा तथा 
भुसंस्कारों का विक्रास हो चला थ।, यहु उनके जीवन को 
वजिष घटनां से प्रमाणित होता है । प्रत्येक व्यक्ति के 
जीवन का वास्तविक उन्मेष संघर्षो के बीच होतादहै। 
जिसके जीवने आर जिस समाज मे सचषंनदही उसे 
मूत्राय समभना चाहिए । जुगलश्िशोर मुख्तार के रूप 
म जन समाजकोएक ठता ही व्यक्ति मिलाथाजो 
जन-जीवन को ककफोर कर उसे वास्तविक लूम ला 
चैना चाहता था । बादर सूरजमानु वकीन, प्र्जुनलाल जो 
ढी श्रौर जुगलकिशोरजी रेषे ही परम्परा के प्रव्तकथे, 
विति भ्राज की माषा मे समाजमुधारक कहते रहँ । वास्तव 
मेस परम्परा का प्रवतन जेनसमान कै प्रनुपम विद्वान्‌ 
गुरुबय्यं पं० गोपानदासजी बरंयाने क्रियाया \ समय- 
समय पर इन विद्ठानोंके नेखोंने तथ। वक्तृताग्रोने जेन 
समाजमे जागृति का शवनाद फुहा, इसमे कर्द सदेह 
मही दै । पंन मृरूतारजी इसी पोढ़ीके विद्रनोमेसेये। 
क्रिन्तु श्रपनी पीढी में उन्होने सवष प्रधिक कायं क्रिया| 
क्या इतिहास, कया दर्शन, क्या साहि्य श्रौर क्या घमं- 
संस्कृति तथा राष्टीयता समो क्ष्रों मे मृख्तारजीकी 
प्रबृत्तियां सरग्न रही है । उन समस्त प्रवृत्तिष्रो के कायं. 
कलापोके मध्य ध्युगवीर' का प्रबल व्यत्तित्कर संलक्लित 
होता है। 

भराधारण व्यक्तित्व की माति प° मृस्तारजीका 
कृतित्व भी प्रसाधारण रहा है । इसलिए वे जन समाजमें 
भाप्मपितामह्‌ के तुल्य ये, जिसने समाज की मंफावातों 


(1 धी देवेकूमार जेन 


को सदा भ्रकेले ही फेल कर राष्ट का प्रथ प्रशस्त किया) 
वे संघर्षो से श्रकेले जूभते रहे भौर सदा समाज कोकुषछठ 
न कुछ नही भ्रषितु बहुत ही भ्रमूल्य ललन देते रहे । उनके 
जीवन मे प्रवरोघक बहुत रदे, किन्तु उनकी उन्होने कभी 
चिता नहीं को। उनकी जोबन-व्यापिनी चिता ण्डी 
रही भोर वहे थौ साहित्य की गवेषणा तथा जेनसिद्धान्त 
की प्रतिष्ठा । उनका जीवनरेसे ही पायं धनुधंरोंकेलिए 
सर्मप्तिथा । वे भ्रासनन काल तकं कमी इस भीष्मतब्रतसे 
विचलित नही हृए, सदा श्रटल ही रहे । उनकी जीवन- 
साधना जितनी सरल भ्रौर निश्छल धी उनका महन्‌ 
उनको व्यक्तित्व भी । युग-युगोके भनुमवों तथा कं 
निरत साधना में सपृक्त हो उन्होने समाज कौोजौ दिया 
वह भ्रपरिमेय तथा प्रमूल्य है । उन्होने साहित्य सम्बन्धी 
जितना कायं श्रकेने किया उतना एक सत्था भी सम्भवतः 
न कर पाती । बवोरसेवा मन्दिरिके प्रकाश्षनोंसेस्पष्टदै 
कि उप्त महान्‌ साहिव्यकारने कितना श्रबिक कायं किया। 
कठिन से कठिन तथा श्रप्रकाशित म्रन्योंको सरल माषा 
मे प्रकाशित कर जनसुलम बनाने में भ्रापको कमठ साधना 
तथा कठोर श्रम एवं विद्रत्ता शलाघनीयदहै। इतना ही 
नहीं, मौलिक साहित्य का सर्जन करश्रापने समाजको 
एक चेतना तथा जागृति प्रदानकी। भेरी भावना'!तो 
एक रष्टय गौरवकी कृति वन गर्हूै। श्रकेली इस 
रच्नाने ही भ्रापको पर्याप्त यश्च॒ तथा लोकाश्रय प्रदान 
किथा ) द्रसी प्रकार, साहित्य के भ्रनाघ्रात क्षेत्र में 'जनग्रंय 
परीक्षा' प्रौर चिन्तन-मनन के साथ प्रकारित "जैन साहित्य 
प्रौर इतिहास पर विशद प्रकाश जसे प्रन्थ लिख कर 
भरापने भ्नुसन्धान जमत्‌ मे महस्परं स्थान बना लिया 


है । 


सम्पादन तथा भनवाह: 


“जैन गजट", जेन हितंषोः तथा 'प्रतेकान्त' अंसे 
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समाज के मूष्य प्रों के सम्यक्‌ सम्पादन के धतिरिक्त प्राप 
ने कं ग्रन्थों का सम्पादन तथा हिदी अनुवारमी ङ्गा 
ह । ये प्षभी ग्रन्थ संस्कृते हिन्दी बर श्रतूदित किएुगर्‌ 
है । इनकेनामष्त प्रकारवै:- 

{१} प्राचायं प्रभाचन्द्र काताथसूत्र, (२) युक्तय 
नुशासन, (२३) स्वयम्भूस्तोत्र, (४) योगसार प्रामृत 
(५) समोचीन घमंशास्त्र, (६) प्रप्रा रहस्य, (७) 
श्रनित्यमावना, (त) तत्वानुज्ञासन, (६) देागम 
(वप्त-मीर्मासा), (१०) पिद्धिसोगन (भ्रा० पूज्यपाद 
विरचित पिद्धभक्ति का भावात्मक हिन्दी पद्यानुवाद), 
(११) सत्स(वस्मरणमंपलपाठ (संकलन तथा बिन्दी 
प्रनुवाद) 1 

सम्पादन तथा अ्रनुबाद में लेखक ने मून भावको 
बताये रखने का पूरा यत्न कियाद प्नीर यही उनङी मृरूप 
विषेषता है । मूल लेखक के भावोकरो हूदयगम कर उसके 
मावोंढकोसरल भाषामेंप्रक्ट करना मृख्तारजीकाडही 
कायं है। "युक्त्यनृश्चासन' जपे जटिल, दाचचंनिक तथा 
महान्‌ ग्रन्थ काप्राम।णिकताके साथ हिन्दी भ्ननुवाद कर 
यथार्थे ममंको प्रकाशित करना मूरूारघ्री को प्रतिमा 
काही कायंदहै। इसी प्रकार द्देवागम' तथा 'म्रघ्यात्म- 
रहस्य, जपे कठिन प्रन्थों की गु्थिधां सुला कर हिन्द 
ग्रनुवाद प्रस्तुत करने की सामथ्यं प्राप मेही लक्लित हई 
है । विस्तारसे यहा पर सम्पादन तथा हिन्दो म्रनुवादकी 
विवेचना न करके इतना कहनाही पर्याप्त समभनाहू 
कि सम्पादन तथा भ्रनुवादकायंके क्षत्रमे पजन 
समाजके विरलेही विद्रान्‌ है। दशंनक्ात्रके प्रकाण्ड 
्रिद्वान्‌ पण महेष्रकुमारजी व्यायावायं के. नब्दो मेः 
'युक्त्यनुक्ासन जसे जटिल श्रौर सारगभं महान्‌ प्रन्थका 
सून्दरतम्र भनुवाद, समन्तमद्रके श्रनन्यनिष्ठ भक्त साहित्य. 
. तपस्वी प° जृगजक्रिशोर जी मृख्ूतरार ने जिस श्रकेल्पनीय 
सरलतासे प्रस्तुत कियादटै वह न्धाय-विद्याके ब्रम्धातियों 
के लिए प्रालोक देगा) सामान्य-विशेष, युतषिद्धिप्रयुत्र- 
सिद्धि, क्षणभंगवाद, संतान प्रादि परिभाषिक दर्शन शब्दों 
का प्रामाणिकता से भावार्थं द्वियाहै। प्राचायं जुगल- 
किशोर जी मुश्नार की यहु एकान्त साहित्य-साधना भ्राज 


के मोल-तोल वाले युगकोही महंगी नहीं मलूम होगी, 
जत्र वद्‌ थोड़ा भी प्रन्तनूव होकर दइसतास्वीकी 
लिष्ठाका भ्रनुदरदको परक्ति-क्क्ति पर दशंन करेगा। 
स्प्रष्ट ही, लेक्रक की गाहित्य-साघना महान्‌ है। हत 
साहित्य देवता को समो विशेषताभ्रों पर प्रकाश डालना 
संमवमी नहीं है। इम छोटेषे लेमे रतना लिखा 
जा सक्ता है? जन्तु साहित्विक मूल्याकन कीं वृष्टिसे 
यह्‌ निश्वितस्पसे कहा जा सक्ता टैरिप्राप्रक्रा जितना 
स{त्य सृजन का कायं है वह्‌ प्रस्यन्त श्नरमसाघ्य निष्ठ 
तशा लगने परिपूर्णे है । सम्पादन तथा मअनुबाद-जगत्‌ 
मे ठेसी रचनाए्‌ प्रत्यन्त श्रल्प हँ । इनके महत्व कौ वही 
समभ सक्ता है जो रेमे दृरूह प्रथो का ्रनुकद 
करने बंठाहो श्रौर श्रपनी सच्चाई तथा ईूमानदारीके 
कारण सफल नदहोसषराहो! इससे प्रधिक इस सम्बन्ध 
मेप्रौरक्याक्हा जा सक्रताटै? वास्तविकता यहीदहै 
कि विद्वानों के वास्तविक महत्व का मृनांभ्न उस विपय 
का विरोषन विद्वान्‌ ही कर सक्ता टै। 

मुख्तारश्री बहुमुखी प्रतिमाके धनीये। कविता, 
लख, िवन्य तथा समाजसुधारक से सम्त्रन्धित सामयिक 
साहित्य पर सफल तथा सरल रचनाए प्रस्तुन कर उन्होने 
जेन समाजमे पनिट स्थान वना लियाहै । यै समता 
हं कि उनके लगमम पाँच सौसे भी ब्रविकं निर 
प्रकाशित हो चुके है प्रीर लगभग दो दर्जन पुस्तके 
प्रकादित द्धो चुकी दै! उन सबका विवेचन यहां ्रपेक्लित 
नहीहै। 

वस्तुन. जंन समाज के एवः महान्‌ प क्तित्व मुरूतारश्री 
साहित्य जग{कं कौत्निमान नक्षत्रये. इसमे कोटं सदेह 
नरी । आङ्चयं तो यहटहै जि उन्दने जीवन कौ प्रन्तिम 
सास तक सेखन-पटःर कार्यो पे व्यव्रघान नही भ्राने दिया । 
बाहरसे कोईन कई मद्वयं ग्रन्थ मगवाकर्‌ उपक्र 
श्रवण-पनन चिन्तन करना उनके जीतन का सहज 
व्याप्ारहो गया दा । समान एेवे विद्या घनौ तप्पून, 
साटित्यसेवी प्नौर विद्र तथा जेनसमाजके मीष्मपिनामह 
को जन्म शतावरी पर श्रपनौो माव्रभीनी श्रद्धांजलि भवित 


करताहूं। (1 1] 


साहित्य-तपस्वी को भ्रमर साधना 


मनुष्य अन्म के सम्य तो प्रायः एक समान बालक 
होता है । यद्यपि पूवं जन्म के सस्कार श्रौर श्रपते समयके 
वाताचरण हारा उसका विकास भिन्नता लिएहोतादै, 
परषछोटौ उर तक तना श्रविक भ्रन्तर नही दिखाई 


देता 1 ज्यो-ज्यो बहबड़ा होता चला जाता, स्वतन्व 
गुणों का विकास भ्रधिकस्पष्टहो जात्ताह। फिर भी करई 
वालक बात्यावस्थामे तो साघारणसे लगते है, पर भ्रागें 
चलकर तेज निकल भराति है। उनकी प्रतिभा, परदिश्म, 
संयोग श्रौर परिस्थितियां श्रपना रंग दिखाती है । कमी- 
कभोतो किसी प्राकरिमिक संयोगसे जीवन-धारा पूणेतः 
बदल जाती है; एक विक्लासी इ्यक्ति परित्यागी बन जाता 
है। एक मूखं व्यविति पंडित बन जाताहै । शारीरिक विकास 
भी हतना भ्रधिक प्रन्तर वालाहोतादहै किएक ही व्यक्ति 
के समय-समय पर लिए हुए चित्रो से उघे पहचानना 
कठिन हो जाताहै। बाल्यावस्था मे जो दुबल-पतला 
होता है, वह बड़ा होने पर काफी स्थूल याने मोटा-ताजां 
हो जाताद्ै। नेदरू जी प्रादि श्रनेक व्यक्तियों के बाल्या- 
वस्था, युवावस्था प्रौर वुद्धावस्थाके अनेक चित्रो कोदेतते 
हतो यह क्त्पनामेमीनही श्रताकिये सभीएकदही 
व्यवित के चित्रँ । कुछदसी तर्ह्‌का प्रान्तरिक्चित्र 
स्वर्गीय श्री जुगलकिशोर जी मृखूतारका भी मुं दिखाई 
देता हैँ । साधारणतया मुर्तारगिरी याने मृरूतारपने 
काकामया पेशशा करने वाने व्यक्ति भिन्न प्रकारके होति 
हैँ । मृख्तार साहब दस दुष्टिसे एक निरते ही व्यक्ति 
थे जिन्होंने भ्रपने जीवनके करीव ४० वषं पराहित्य 
सेवाभे ल्गादिये) मृस्तार साहबकौ सक्षिप्त जीवनी 
डा० नेभिचन्द शास्त्री के इारा निघ्ली हुई, जैन 
विदत्परिषदसे प्रकाशितहूर्है) उपसे श्रभी तक जो 
बातें ज्ञात नहींथी, वेप्रकाशमरे श्राईदै! उनके निकट 
स॒म्पकंमें रहन वाल स्कति प्रर मभी बटुत-स श्रज्ञात्त 


1 शी भरगरचन्ड नाहर 


तथ्य बतला सकते हँ । मुरूतार साहब कौ बहुमुखी प्रतिभा , 
सतत प्रध्ययनकशौलता भौर विहिष्ट लेखन भ्रवष्यही 


हमारे लिए एक स्पृहणीय व्यक्तित्व का मभ्य चिव 
उपत्थिति करतादहै) 


मुरुतार साहब का परिचय तो मृभं बहत पौषे मिला । 
पर जबर्मै जेन पाठशाला मे पढताथा तमो उनकी भेरी 
भावना' नामक कविता देखने को मिली, भ्रौर वहु बहुत 
ही श्रच्छी लगी। देषी सुन्दर भावना वलि व्यक्ति थ्युग 
वीर' संक कौन है, दसका उस समय कुश मी पता 
नही था। जब साहित्य-शोध रुचि पनपी तथा भनेक 
नये-नये ्रंथों का श्रध्ययनं चालू हूभा तमी मृरूतार 
साहव की श्रन्यपरीक्षादि' पुस्तकं पठनेमे प्राहं । कहां 
भेरी भावना" के लेखक मुसूतार साहब भ्रौर कट्‌ श्रन्थ- 
परीक्षा! के लेखक मृरूतार साहब । कुं भी तालमेल 
नही बेठ सका । ््र॑य-परीक्षा"मे गहरी छाननीन करे 
सत्य को वड़े नरन सूप मे उपस्थित किया गयाहै जो 
श्रदध्लील व्यक्ितिभो के लिएु ममन्तिक प्रहार भोरकेट्‌ 
सत्य-साकहाजा सकतारटै, क्योकि जिन म्र््थो को जिन 
श्राया की रचना मानते रहे, उनको उन्होने बहूत पर. 
वर्ती रचनाएं सिद्ध किया, भ्मौर जिन विधि-विधान वाले 
म्रन्योंकोश्वद्धाएवं श्रादरकी दृष्टिसेदेखा जाताया 
उनमेसे रोधाचक बातों की प्रकाशे लाना जिससे 
उन ग्रथोके प्रति धारणा ही बदल जाय, इस प्रकार 
का क्रान्तिकारी कदम बहुत विरते भ्यक्ति ही उठा 
पाते 1 करट व्यक्ति सही बातको जानते भीरं परं 
समाज के विद्रोह एवं निन्दाके भये साहसपूरवंक उन 
प्रकट नहीं केर पाते, जबकि मुरूतार साहब ने श्रन्य- 
परीक्षा" में वड़ा निर्मीकि प्रौर साहसिक कदम उठाया श्रौर 
परीक्षा का एक भादशं उपस्थित करिया । वास्सवमे परी- 
क्षकः पक्षपततिते काम नहील्ले सकता) उभे तो तथ्य पर 
ही पूणं निमंर रहना पड़ता है । 


साहित्य-लपस्थी की भ्रमर साथा ९१ 


मृख्तार साहब का वास्तविक परिचयतो मुम जबसे 
उनका 'पनेकान्त' पत्र प्रकाशित होना प्रारम्म हरा, तमी 
भिला। "भनेकान्त' भ्रपने ठंम का निराला मासिक पत 
देखने मे पाया । उसमे सम्पादक की सत्य संशोधक वृत्ति, 
विशाल प्रध्ययन, गम्मीर चिन्तन, जैन साहित्य परौर शासन 
की सेवा भावना श्रादि करई बार्ते एक साथ देखनेको 
मिली, जिसे ओ बहुत प्रभावित हुप्रा 1 उनके सूचित 
परलम्य प्र्थों की खोजका काम मी मूं बहुन श्रावश्यक 
लगा} मुख्तार साहब ने एल कई ग्रन्यो कीसूचौी भने 
कान्त' मे प्रकारित की धी जिनका उल्लेख तो मिलता है 
पर प्रतियों के पर्विष्व का पता नहीं चलता। इसी तरह 
मरूतार साहब के कई लेख तो बहुत ही पठनीय सगे । 
` नसे मिलने का भसंग तो दिल्ली मे वौरसेवा मंदिर 
की स्थापनाके समयही मिला। भ्रपने व्यापारिक केन्द्र 
कलकत्ता व भ्रासाम जते-प्राते समय मै दित्लीमे प्रायः 
ठहर जाता भौर 'वीर-सेवा-मदिर' मे जाकर मुरता 
साहब से मिलने की उत्सुकता रहती । इतने बड़ विद्धान्‌ 
होने कीछापततो मुकर परष्हलेषे ही भ्रनेकान्त भ्रौ 
उनके ग्रन्थो से पड चुकी धी, प्रवे ध्तने सरल प्रोरप्रेम- 
मूति होगे, इसकी कल्पना नहीं थौ । मेरे लेख 'भ्रनेकान्त 
मे छषने लगे । दसपे वे मेरी शोष प्रवत्तिभ्रौररुचिसे 
भली भांति परिचित हो चूके ये। प्रतः प्रथम मिलनमेही 
उन्होने बहत हषं व्यक्त क्रिया श्रोर इससे मूभभीबडा 
भ्रानन्द हूृम्रा ) फिर तो वीर सेवा मन्दिर उनसे भिलनेके 
लिए जाना एक जरूरी कायंहो गया श्रौर प्राय. जब तक्‌ 
वै दिल्ली में रहे, मै उनसे भिलने पहुचता ही रहा 1 

नये-नये ग्रन्थों को खोज भ्रौर उन प्र प्रकाश्च डालने 
के लिए्‌वे सदा तत्पर रहतेभे। एक बार रमै जब वीरसेवा 
मन्दिर गया तो उन्होने मृभे भजमेर के भटारकीय भण्डार 
से लाह कुष प्रतियां दिखाहं । छोटी या बड़ी कोईभी 
रचन! उन्हें भच्छो लगती तो उसके सम्पादन, भ्रनुवाद 
एवं प्रकश्चनमेवे जुट जति। प्रारम्ममे वे मृ कुछ 
सम्प्रदायनिष्ठ लगे, पर मेरे साथ उनका व्यवहार सच्चे 
स्वधर्मी-वात्सल्यके सू्पमेंही रहा। 

बीचमें मै एक बार भिलने गया तो कृलकत्ते के बाब्‌ 
छोटेलाल जी जेन भी बीं ये । कलकत्ता मे छोटेलाल जी 


से मिलना होता ही रहता था । पुष्तार साह्न के वे बड़े 
भक्तये ्रौर उन्होने मृङ्तार साहब को काफी सहयोग 
भी दिया । पर श्रागे चलकर कुष्ठ बातोंमे मतभेद हो जाने 
सेउनदोनोंकोर्मनेदुःखी-सा भ्रनुभव क्रिया) भ्रन्तिमनार 
जब मृरूतार साहब से मिला तो उन्हें काफी परेशान-सा 
पाया। उनकी इच्छाके पनुकूपक्ायंनहीहो रहाथा, 
हस्ते वे बड़ व्यग्रये ्रौर संस्थाके प्रति उदान मी 
नजर भ्राये। भूख्तार साहूव बहुत कमंठ व्यक्तिथे भौर 
वीर सेवा मन्दिर कोस्थापना द्वारा उन्होने बहुत सुन्दर 
स्वप्न देखे थे, भरतः इच्छानुखूप कायंन होते देख उन्हे 
दुख होना स्वाजादिकेभी था । यद्यपि वीर सेवा मन्दिर 
दवारा श्रनेकान्त पत्र मी प्रका्शितहोतादहैदो विदान्‌ भी 
वहां कयंरत ह, पर मुरूतार साहब ऊ व्हा रहते टृए जो 
भ्राकर्षणप्रद ब।त वहां थी वहु उनके बाद दिखा्ईनदेना 
स्वाभाविक हीदै। भरनेकान्तको जो रूप उन्होने दिया 
था उसमे भी परिवर्तन हृध्रा भ्रौर प्रन्य कायं जितनी 
तेजीसेदहो रहे थे, उनकी गत्तिभी मन्द पड़ गई । फिर 
मी उनके दवारा स्थापित संस्था भ्रच्छा कायं कर रहीदहै। 
मुख्तार साऽ के प्रारम्भक्ियिहृए्‌ (लक्षणावली' प्रय के 
तृतीय(श्रन्तिम) भाग का प्रकाशन भ्रब पूणं होने वाला है। 

मुख्तार साहब वद्धावस्थामे भीजिस तरह कायरत 
यै, दूसरे व्यक्ति विरले ही नजर म्रतिहै। ९२ वषेको 
उघ्रमे भी उनका स्वाध्याय भ्रौर लेखन बराबर चलता 
रहा, यहु बहुत ही उत्लेखनीय है । भ्रनेक ग्रन्थो पर उन्होने 
गम्भीर विवेचन लिखा । इन वर्षो पे उन भकष भ्रघ्या- 
त्मिक ग्रन्थोकीभ्रोर श्रधिक नजर प्राया । शुरातन वाक्य. 
सूचौ' को तयार करने भौर लेखकों का विस्तृत परिचय 
देने मे उन्हं बहुत भधिक भघ्ययनप्रौर श्रम करना पड़ा 
ह) विविघ विषयों पर उन्होने कफो लिखा । उनको 
सत्थनिष्ठा, भ्रध्ययनक्शीलता, श्रटूट लगन भ्रौर गम्भीर 
चिन्तन विज्ञेष रूप से तत्लेखनीय है । दान को उन्होने 
परिग्रह करा प्रायजत बतलाया । इस तर्के भनेकं नये 
विचार उनकेदरारा हमे मिले। शारीरिक स्वास्थ्यभी 
भ्रच्छा था, प्रतः विचार भी उच्च ये। उन्होने अपनी सम्पत्ति 
का बहुत भच्छा सदुपयोग करिया । समाज प्रौर साहित्यके 

[शेष पृष्ठ २५ पर| 


मृख्तारश्री श्रौर समीचीन धमं शास्त्र 


स्वतन्त्रं भारतने सारनाथ स्थित श्रश्लोक स्तम्मके 
क्षस्य सिहं को राज्य-चिह्लुके रूपमे भ्रषनाकरसन्नाट्‌ 
शोक द्वारा धर्मविजपको युद्धविजयसे श्रेष्ठ प्रदशचित 
करने बाली नीति का महत्व प्रतिपादित किया । दस 
देश्छ में दिभ्विजयी सन्नार्टो के स्वणं-मृक्रुट धमंविजयी संतों 
के चरणों में भ्टुकते रहे दँ लगभग दो सहस्र वषं पूवे एसी 
ध्मंविजय फणिमण्डलांतमंत उरगपुर (पांडय प्रदेश कौ 
राजधानी) के संन्यस्त रजयुत्रने कीथी । करहाटक की 
राजप्तभामे उसने निम्नाक्ति इतोकके रूप परे ग्राल्मपरि- 
चथादि द्या था, जो श्रवण वेलणोल के शिलान्ेव 
(किला लेख क० ५४) मे उत्कीणं दहै । 


“बं पारलिगृनत्रमध्य नगरे भेरीमया ताडिता, 
पश्चान्भालव सिधु -ठषक-विषये काचीपुरे वंदि । 
प्राप्तोऽपि हं करहाटक बहुभ विद्योत्क्ट सकट, 
धादार्थां विचराम्यहं नरपते शादृलविक्रीडितं 11" 


इस गर्वोक्तिसे अकट होतारहै किन केवल दक्षिण 
भारत फी कांची नगरीके वादथियोंको स्वामी समन्त. 
भद्रन पराजित कियाथा, प्रपत उत्तर भारत स्थित 
पाटलिपृत्र (पटना), मालवा, सिन्धु, ठक्कर (पजाबका एक 
भाग), विदिक्षा (भ्राजकल मध्यप्रदेशमेहै) प्रादिमेभी 
विजयपताका फदेराई थी । उक्त शलोक तो विद्यात है । 
मुख्तार साहब ने समीचीन धर्मशास्त्र की प्रस्तावनामेश्री 
समन्तमद्रकीदौश्रन्य गर्वोक्तियां भी ्रक्रितकीहै जिनका 
भ्रधिक प्रचारनहीहोस्का टै - 
“कांच्यां नम्नाटकोऽहं, मलमलिनतनुलुंविक्े पांडिडः, 
पण्डो शाकमक्ती, दशपुरनगरे मिष्टमोजीपरिनव्रार्‌ । 
वाराणस्यामभूवं शदशधरघवलः, पांडुरागस्तपस्वो, 
राजन्‌ यस्याऽल्तिश्कितिः, स ववति पुरतो जेननिर्रंयवाको ।'' 


कीचीके हसं नग्नाटक (विगम्बर साधु) को भ्राप्त 


© शी सो. एत. लिड पुरन्वरः' 


मीमा की ताङ्धपत्रीय प्रतिमे राजकुमार प्रकर लिया 
गया-- 

“ईतिभी फणिमण्डलालंकारस्योरगपुरािष सूनोः, 
धस्वामीसमन्तभव्रमूनेः कतो भाप्तमीमांसायाम्‌ ।' 

उन्हें घमंशास्त्र, न्यायशास्त्र भौर साहित्यशास्त्रके 
साथ ज्योतिषशास्त्र, भ्रायुरवंद, मन्त्र, त्त्रादि विषयोंमें 
भी निपुणता प्राप्त थी, जसा कि निम्नांकित भार्म-परिचय 
से प्रष्टदहै:-- 

“प्रा चार्योहि, कविरहुमहु, बाविराट्‌, पंडितो, 

दे वज्ञोहं, भिषगहमहं, मान्तरिकष्तात्रिकोष । 
राजञन्नस्यां जलधिवलयामेखलयाभिलायान्‌, 
भाज्ञािद्धः किमिति बहुना सिदतारस्वतोहम्‌ ॥" 

उक्त प्द्यमें भराचायं प्रवरके १० विशेषणोका 
उल्लेख हु्रा है :- 

(१) भराचायं, (२) कवि, (३) वादिराद्‌, (४) 
पड़त, (५) दंवज्ञ (ज्योतिषी), (६) भिषक्‌, (७) 
यात्रिक (८) तात्रिक, (€) भ्राज्ञासिद्ध, (१०) सिद्ध 
सारस्वत । 

स्वामी समन्तमद्र की तुलनामे निर्भीक एवं प्रभावेक 
श्रन्य भ्राचायं नही ठहुरते। हसो से स्व० प० जृगलकिशोर 
उन पर मुग्धये। 


उन्होने २९१ प्रप्रेल, १६२६ को दिल्ली में समन्तमा- 
श्रम की स्थापनाकीोथी। प्रागे चलकर यही दीरसेवा 
मन्दिर कहलाया । उन्होने भ्राचार्येश्री के भ्रनेक प्रन्थो पर 
भाष्य लिखे प्रौर उन्हुं सटीक प्रका्ित कराया । उनकी 
प्रन्तिम इच्छा एक मासिक पत्र प्रौर निकालनेकी थी, 
जिसका नाम भी समन्तमद्र' प्रस्तावित किया था। 
प्रस्तावित मासिक-पत्र की प्रावदयकता की पति, वीर सेवा 
मन्दिर से प्रकालित श्रनेकन्तही करेगा, एेसी प्रशाहै। 


मुख्तारभो शोर हमोचोन धर्मश्षासवर 


श्री समम्तभद्रके भरम्य ग्रन्थों की श्रेक्षा श्रषिक 
लोकप्रियता उनके उपासकाचारको प्राप्त होने काकारणः 
इस प्रन्थ की सरल पंस्कृत माषा भौर भ्रधिकतर भ्रनुष्ट्प 
छन्दो भें गृहस्थाचारे का विक्लद्‌ विवेचन! शगागरमे 
सागर' भर दिया है) विषयवस्तु प्रोरक्षलीदोनोंही 
उत्कृष्ट है । 

स्बप्रथम दसकी संस्कृत टीकाश्री प्रम।चन्द्राचायंने 
लिखी । कन्नड, मराटी भ्रादि भाषाभ्रों से भ्रनेक टीकां 
लिखी गर्ं। हिन्दी मे सवेप्रथम विस्तृत भाष्य पंडित 
सदासुख कासलीवाल (जयवुर निवासी) ने लिखाजीौ 
दूढारी गच्मेंदहै। जयपुर के ्रासपास काक्षेत्र ददार 
कह॒लाता है । पहु भाष्य वि०्सं० १६२० मे लिला गया। 
मरूतार रा०्ने श्रावक्राचार कौ विस्तृत व्याख्या २०० 
पृष्ठोंमेकीहैभ्रौर ११६ पृष्ठोमे ततो केवल प्रस्तावना 
ही लिखी, ।जते माषे सुदी ५ स २०११ बि० को पूणे 
किथा । जीवन के बहुमूल्य १२ वषं इसमे लगाये । यह 
पन्थ वीर सेवामन्दिरसेप्रप्रैलं १६५५ ई० में प्रकाशित 
हुभादै। 


स्व० मृरूतारसा० ने ग्रन्यक बहूुप्रचलित नाम रतन- 
करड श्रावकाचारन रखकर 'समाचीन धमंशास्त्र' रखा 
है । प्रन्थकर्ता श्रौ समन्तमद्रने प्रन्यारम्भ मे सकेल्प किया 
हैकि-- 

देशयामि समीचीनं घमं -कमं-निवर्हुणं । 

संसारदुःखतः सत्वान्‌ यो षरत्पतमे सृखे ॥२॥ 


मूरूतार सा० ने रत्तकरण्ड नाम प्रन्धांत के निम्न 
लिखित इलोक से फलित किया है :- 
येन स्वयं वीत कलेक-विद्या-व्ष्टि-क्रिया-'रत्नमरंड'-मावं । 
नीतस्तमायाति पतोच्छपेव सर्वाय सिदिस्त्रिष विष्टवेष्‌ ।। १४६ 


ग्रन्थकर्ताने भ्रन्य प्रन्थोकेभी दो-दो नाम गिनाये 
है, जसे-देवागम का भ्रपरनाम भ्राप्तमीमांसा, स्तुति- 
विद्या का भ्रषर नाम जिनस्तुतिश्तक या जिनज्ञतक, स्व 
यंभूस्तोत्र का भरपर नाम समन्तभद्र स्तोत्र, भौर यहु मी 
लिखाहैकिवे सवे प्रायः भ्रपने-प्रपतेभ्रादियाभ्रन्तके 
प्योंकीदुष्टिसे रखे गये) 


९३ 


ग्रन्थकर्ता के भ्रन्यान्य प्रन्य कठिन भाषामेंदहै भौर 
विषय भी दुर्ह दै । भरतः कुछ विद्वानोंको सदेहुहूभा 
कि देवागम, युक्त्पनुशासन जंसे प्रन्लों के कर्ता उदमट 
विद्वान प्रसिद्ध श्राचायं समन्तभद्र ने यह ग्रन्थ नहीं लिखा। 
इसके कर्ता कोर दूसरे ही समन्तमद्र होगे । दस संदेह का 
प्रधान कारण दहै हत प्रन्थमे उस तकंपद्धति का भ्रभाव 
जो प्रन्य प्रन्थोंमेंप्राप्तदहै। स्व० मृख्तारसाण्ने हसे 
सप्रमाण श्री समन्तभद्राचायं प्रणीत सिद्ध कियादहै। इसी 
सम्बन्वमें डार्हीरालाल जन ने १६४४ ई० मेंएक 
निबन्ध लिखा या--"जेन हत्तिहास का एक विलुप्त 
प्रघ्याय। इसका विस्तृत प्रीर सप्रामाण उत्तर मुख्तार 
सा०नेश्रनेकान्त द्वारा १६४८ मे दिथा था, जिपे विस्तार 
पूरवंक इस ग्रन्थ की प्रस्तावना में दियादहै। प्रस्तावना में 
६ श्रन्य समन्तभद्रं का उल्लेब्व करने के पश्चात्‌ यह्‌ 
निष्कषं निकालादहै किये ग्रन्य उन्ही समन्तभद्र स्वामी 
की रचनाएं हैँ जिनकी कृतियां प्राप्तमीमातादि है । 


वास्तवमें श्राचयंश्रीनेये ग्रन्थ लिखकर बालकों 
एवं बालबुद्धि गृहस्थो पर प्रत्यन्त श्रनुग्रहु क्रियादै। प्रस्मैक 
परीक्षालयने इसे पाट्यक्रमोमे स्थान दिया है, प्रत्येक 
पाठशाला में सका पठनपाठन होता है, प्रव्येक जिनमन्दिर 
तथा सुशिक्षित गृहस्यके गृहमे यह प्राप्तव्य दहै) 


इस प्रस्य को श्रनेक बालबोषटीकाएं हिन्दीमे ह 
ह । सोनगढसे मी हिन्दी टीका सहित यह ग्रन्थ प्रकाशित 
ह्राद) 

“समीचीन घमंश्ास्त्र' क, प्रककिथन डा० वासुदेवक्षरणं 
भ्रप्रवाल एव (भमुख) डा०्भ्रार ने° उपाध्ये महोदय 
से लिखा कर गौरववृद्धि कौ गरईटहै। सम्पण पत्री 
समन्तभद्रस्वामीके नामदहैः-- 

'त्ववीषं वस्तु मोः स्वामिन्‌ ! तुस्यमेव समेपिततम्‌ ।' 


ग्रन्थ को ७ सात प्रघ्यायो मे विभक्त करना मुखृतार 
सा० को सूभबूकदै। यह विभाजन बड़ भच्छेडगसे 
किया गयादहै। 

स्व० पं पल्नालाल बाकलीवाल ने १८६८ ६० में 
्रन्थ के २१ प्ोंके क्षपक होने का संदेह भ्यक्त किया 


२४, चषं ३०, कि० ३-४ 


था। मराठी माषाके विद्वान पं० नाना रामचन््रनगने 
तो केवल १०० श्लोक मान्य करके ५० कम कर दिये) 
मृखतार सा० को जेन सिद्धान्त भवन, भ्रारा मे ताडपक्रीय 
एसी प्रतिर्यां भी प्राप्त हुई हँ जिनमे १६० इलोक है परन्तु 
उन्होने सप्रमाण सिद्ध किया कि वास्तव मे १५० रलोक 
होना चाहिए । उन्होने श्वी प्रभाचन्द्राचायं एवं षं० सदा- 
सुख कासलीवाल के चरणचिन्हो पर चल कर समीचीन 
धमेशास्व्रमे १५० इलोक ही रख । 

श्री समन्तभद्राचायं का विस्तृत परिचय २५ पृष्ठोमें 
दिया है जिसे मुख्तार सा० ने 'सलिप्त परिचय" कहाहै। 
दुमका कारण यहहै कि उन्होने भ्राचायं प्रवर के सम्बन्ध 
में वहुत शोध की थी, इसनिए्‌ इतन। लिखने पर भी लगता 
था कि बहुत कम निषादहै। 

श्री भ्रार ने° उपाध्येने भूमिका मनलि्ाहैकि-- 
"हिन्दी व्याख्या केवल मूलानुगामी हिन्दी अनुवाद नहीरहै, 
बत्कि जेन न्याय सम्मत विषयो पर कु सदृश प्रकरणों 
को श्री समन्तमद्र तथा उनके पूर्ववर्ती ग्रन्थकरारोके ्रन्थों 
से लकर गुण-दोष-विवेचिका विचारणा को भी प्रस्तुत 
करती हि ।' 

व्याख्पाके क्रममे कुछ श्ब्यो को शोधपूणं विवेचना 
दृष्टव्य है; यथा - 

इलोक ऋ० २८ मे 'पाषंडि' का प्रचलित रयं धूतं, 
दमी पा कपटी श्रमाच्य करके पापका खडन करने वाला 
तपस्वी किथाहै। इसी प्रथंमेश्री कन्दकुन्दाचायं प्रणीत 
समयसार की गाथा ० १०८ प्रति प्राचीन साहित्य में 
प्रयुक्त होना बताया दहै। 

इलो० ० रतम 'मातगदेहजम्‌' का प्रथं चाडाल 
का काम करने बालाही नही, चाण्डाल कै देह से उत्पन्न 
भर्थात्‌ जन्मया जात्तिसे चाण्डालमी क्यादहै। 

लोक कऋ० ४८ मै 'विलोमःको व्याल्यादहै श्रय 
मूल्य मे मिले हए दरव्धो को श्रन्य राज्य मे बहुमूल्य बनाने 
का प्रयत्न । इससे अपने रज्य की जनता उन द्रव्यं के 
उचित उपयोग से वंचित रह्‌ जातो हँ । इसलिए यह्‌ एक 
प्रकार काश्रपहेरणहै। विलोपमें दूसरे प्रकार काश्रष- 
हरण भी श्षाभिल है जो किसी की सम्परतिको नेष्ट करके 
रतत किया जाता है। 


धनेकान्त 


दलोकं क्र ४६ मे 'परदार-निवृत्ति' की व्याख्या- 
जो स्वदार नही, वह परदारहै। कृच्ठ लोग पर्दारका 
भ्रथं परकोस्त्री करते हैँ । एकमात्र उसीका त्याग करके 
कन्या तथा वेषया सेवन की छूट रखना संगर प्रतीत नहीं 
होता । 


दलोक ० ७७ मे हितादान की व्यार्या-- हिसाके 
ये उपकरण यदि कोई गृहस्य इसलिए मि दैताहैशि 
उसने भौ भ्रावश्यकता के समय उनसे वसे उपकरणों को 
माग कर लियादहैभ्रोर भ्रागे भी उसके लने की सम्भावना 
हैतो फेसी हालत मेँ उसका वह्‌ देना निरथंक नहीं कहा 
जा सकता । उसमे भी यह कुछ वाघा तह डालता । जहां 
इन हिसोपकरणों को देनेमे कोई प्रयोजन नही है, वही 
यह्‌ ब्रत वाधा डालता दहै। 

लोके क्र० ८्५्मेवेही कंदमून त्याज्य फो प्रासुक 
श्रय परचित्त नही है प्रासुक कदमूलादिवे कहे जते 
जो सुखे होते रै, श्रग्यादिकमे पकेया खूब तपे होते है, 
खटाई तथा लवण से मिले होते द्धै प्रथवा यंत्रादिसे छिन्न- 
भिन्न किये होते है, जसा कि निम्न प्राचीन प्रसिद्ध गाथा 
से प्रकट है :-- 

“सुक्कं पकक त्तं, भ्रं विल लवणेण मिस्सियं दव्व । 
जं जंतेण य चछिण्ण, तं सत्वं फासूयं भणियं |)" 

नवनीत मे श्रपनी उत्पत्तिसे प्र॑तमुहूतं कै बाददही 
सम्मूच्छंन जीवों का उत्पाद होता है। श्रतः इस काल- 
मर्यादा के बाहर का नवनीत दही वहां त्याज्य कोटिमेदहै, 
इसके पूवं का नही । 

दलोक ८६ प 'ग्रनुपसेव्यः की व्यार्या- स्त्रियो को 
से प्रति महीन एव कौने वस्व नही पहनना चाहिए 
जिनसे उनके गुह्य अंग स्पस्ट दिखाई पडते हो । 

इलोक ० ११९ मे द्रव्यपूजा कौ व्याल्या-वचन 
तथा कायको भ्रन्य व्यापारोंसे हटा कर पूज्यके प्रति 
प्रणार्मांजलि तथा स्तुति पाठादि के रूपमे एकात्रकरना 
ही द्रव्यपूजा है । जल, चन्दन, भरक्षतादिसे पूजानकरते 
हए भी पूजक मानाहै। श्री भ्रमितगति ध्राचायं के उपा- 
सकाचारसे भी द्रव्यपुजा के इसी श्रयं का समर्थेन होता 


६ 


भर्तारथी प्रौर तमोचतीन ध्मशास्तर 


वचो-विग्रहु-संकोचो, द्रव्पपूजा निगच्ते । 
तत्र॒ मानससंशोचो, भावपूज! वृ रातनः 1" 


एलोक ० १४७ मे (सेक्ष्य' कौ व्याह्या-मंक््यका 
पथं भिक्षासमूहे है 1 उक्कृष्ट श्रावक श्रनेक घरोंसे भिक्षा 
लेकर भ्रन्तके धरया एक स्थान पर बैठकर खाता है, 
जिसका समर्थेन श्री कूःदक्‌दाचायं के सृत्तपाहुडमे्राए हुए 
“भिक्स भमेह पततो" से होता है (पात्र हाथमे तेकरभिक्षा 
के लिए भ्रमण करना) । ग्यारहुवीं प्रतिमा कै क्षुल्लक 
प्रौर पलक भेद श्री ससन्तभद्रस्वामी के समयमे नहींये। 
श्री मृष्तार सा० क्षुल्लक पद कोपृराना भ्रीर एेलक पद 
को पश्चादर्ती मानतेये, जेसा किं उनके गवेषणापूणं निबंध 
'ठेलक पद-कल्पना स्पष्ट है, जो प्रनेकान्त, वषं १० की 


२५ 


संयुक्त किरण ११-१२ में प्रकाशित हमरा या) 

इती लोक में 'गृहतो मुनिवनमित्वा' से नूवित किया 
है कि मुनिजन तब वनवायी थे, चैत्यवासी नहीथे। श्री 
पऽ नाधूराम प्रेमी ने "वनवासी श्रौर वचैत्यवासी' ्षर्षक 
शोधपूणं रेख १६२० ई० मे जंनहितंषी में प्रकारित कर 
इस पर पर्थाप्तिप्रकाक्च डालाहै। 


उक्त दृष्टातोंते प्रकट होता दहै कि स्व पं० जुगल- 
किक्लोर का ज्ञान तलस्पर्णी था भौर उनकी मौलिक स्थाप- 
नाए्‌ बेजोड थीं । वाटूमयाचायं की उपाचि से वे विभूषित 
कथि गयेये। काश! जेन समाजने कोई यिहवविद्यालय 
स्थापित क्रिया होता तो निश्चयरूपेणवे डाक्टरेटकी 
मानद उपाधि से विभूषित किये गये होते । 


{111} 
[पृ २१ का शेषां] 


लिए उनका स्वंस्वं दान्‌ प्रकषंसनीय ही नहीं, भ्रनुकरणींय 
-भीदै। जैसा कर्मने श्रपने जन सन्देशः वालिलेख 
मे निखा था उनकी प्रन्तिमि मावनाभ्रोंकोहमे शीघही 
मूतं रूप देना चादिए । प्रमिनन्दन म्रन्थ प्रकाशित नहीदहौ 
सका तो भ्रनेकान्त का 'स्मृति-भ्रक' ही निकला । वीर सेवा 
मन्दिर को एक शोष केल्द्रकारूप दिया जाय । दित्लीमे 
टेको संस्था उवित व्यवस्था करने पर बहुत उपयोगी हो 
सक्तौ है । उसके ग्रंथालय कोस मृद्ध बनाया जायभ्रौर 
लोग प्रधिकाधिक्‌ लाभ उषा सकं, एसी सुव्यवस्थाकी 


जाय । श्रन्त मेँ उनको जन्म शतान्दो के पुण्य अवसर पर 
मै माननीय मुख्तार साहव को सादर श्रद्धांजलि प्रपत 
करते हुए मेरे प्रति उनकाजो वात्सल्य भाव था उम 
स्मरण कर गद्गद्‌ होता हूं । वास्तव मे मुस्तार साहब ने 
प्रपते जीवनमे हतना काम क्रिया किवेव्प्क्तिही नहीं 
संस्था बन गये । पुण्य प्रभावसे मुख्तार साहबनेसृत्युभी 
भ्रच्छी पाई श्रौर स्वास्थ्य भी ठीक रहा । लगन भीदही, 
श्रतःवे काफी कायें कर सके) 
[} {11} 





ऋष्रम वन्दना 


श्रग्निमीड पुरोहितं यक्षस्य देवमृत्विजम्‌ होतारं रत्नधातमम्‌ । 
भ्रग्निः पूवेभिक्र षिभिरोउत्रो नृतनंषूतस देवो एह्‌ वक्षपि | ऋगवेद १.१.१.२ 


क्षम वन्दना- 

श्रग्र-तेता प्रादिब्रह्याकी 

वन्दनाकेस्वर जगाताहूं। 

विश्वके जोर हितिषी, 

सवं कार्योँके शुभारम्भमें 

जिन्हे भ्राह्वान करना है जरूरी, . 
मुक्ति पथके यात्रियोकोजी सदा प्रादश, 
त्रिरत्नधारी, 





जन्म-मृत्यु से भरेसंसारको 

हवि के प्रदाता, 

दिव्य शक्तिवां वे मेरे सान्निध्यमें लाये, 

भ्रात्म वभव जागृत करके 

मुभ पावन बनाय । 

मै ऋषभ कौ वन्दनाके स्वर्‌ जगातादहूं\ 
भ्रस्तोता : श्रौ सिश्रीलाल जैन 

एडवोकेट, गुना 


भृख्तार श्रौ कौ बहुमुखी प्रतिभा 


साहित्य के श्रनन्य उपासक स्व० पं० जुगलकिशोर 
जी मुख्तार एक ख्यातिप्राप्न इतिहसिकार थे 1 उनका 
लौकिक रिक्षण हाईस्कूलतकूरहीहोसवाथा। धाक 
हिक्षण भी एक स्थानीय (सरसावा) छोटीसी षायन्नाला 
मे साघारणही हूप्राथा। परन्नुवे ब्ाल्यावस्थामेही 
प्रतिशय प्रतिमाशाली रहै है, तरकणाक्लक्ति भी उनकी 
परदभुतथी। इमीतिए्‌ वे मुरुचिपूणं सनत प्रल्णवमायसे 
एक श्रादशं माटिव्यस्रष्टा ग्रौर समीक्षक हो सङके । उन्होने 
जीवन में वह महान कायं क्रिया जो उच्च शिक्षा प्राप्त 
करने वाले विद्वानों से सग्भव नहीदटूप्रा। 
जिस समय समाजमे रूदधिवाद प्रष्न था, उम समय 
उन्होने घोर सामाजिक रोय क्रादुदतामे सामना करते 
हुए, भदूारकों के द्वारा भद्रवाहु, कुर्दकरुन्द, पूज्यपाद श्रौर 
प्रकलंक जेते प्रतिष्टाप्राप्त पुरातन प्राचार्योके नामपर 
जो भद्रवाहुसंहिता, कन्दकुन्द-श्रावकावार, पूज्यपाद-्रावका- 
चारश्रौर भ्रकलंकप्रतिष्ठा-पाट श्रादि ग्रन्थ निष गये 
उनका श्रन्त.परीक्षण कर उन्दरे जंनागम के विरुद सिद्ष 
किथा। समय-समय पर लिखे गये उनके इस प्रकारके 
निबन्ध ्रन्थ-ममीक्षा' केनामसे पृस्तक्रूपमे ४ मागोमे 
प्रकाशित ह्‌ है 1 उनके इम दृढताधू्णं कायं को देष्वकरर 
यह कहन श्रनुचित न होगा कि उन्न प्राचायं प्रभाचन्द्र 
की (त्यजतिन विदधानः कायमृद्रिज्य धीमान्‌ खलजनपरि- 
व्॒तेः स्थवते किन्तु तेन ।' इस उक्ति ङो पुणंतया चरितां 
कियाद 1 उन्होने जिम विरोधी वानावरणमे इस कायं 
को सम्पन्न शिया दहै उसमे म्रन्य क्रिमीको यह्‌ माहम नदी 
हो राक्ता था कि उगय॑क्त प्रभोको इसप्रकारसेग्रप्रा- 
माणिक घोवित केर स्के । 


भाष्यकार के स्पमे: 
उन्टोने सनग्नतादूर्वक निरन्तर चलने वान श्रपने 


(] षं बालचन्द्र सिदान्त-ञास्त्री 


श्रघ्ययन से जो उत्कृष्ट प्राघ्याहिमक श्रौर संद्षान्तिक 
ज्ञान प्राप्त क्रिया, वहं भ्राश्चयंननक था) दृत प्रकारते 
जो उह्ानि प्रसर पोण्दित्य प्राप्न विया उसके बल षर 
ही स्वयभूप्तोच्र, युक्त्सनु्'सन, रत्नकरण्डधावकाचार, 
तत्त्वानृक्ागन, देवागमस्तोत्र, कल्याण कल्पद्ूम (एकीमाव- 
स्नीत्र) प्रौर योगसारःप्राभूत जसे महत््वपूणं प्रथो पर 
भाष्य निने । सथ के अन्तमंत ग्हृस्य को प्रस्फुटित करने 
वाने उनके इन भाष्या की मापा भी तदनुरूप सरल श्रीर्‌ 
सुबोधदै। इन म्यो के परिश्ीननसै प्रयकारके श्रभि- 
प्रायको समभनेमै किमी का कोई क्ना्ई नहीहौो 
सकती । उपक षद्‌ यनि यहु रहीदहै कि प्रथमत. ग्रथ क 
विवक्षित इलाक श्रादि का नपेततुनेक्ब्दोंते शब्दानुवाद 
करते हुए यदि उमम कही कुक विक्ञेष शब्दाथं की श्राव 
सयकता वी तो उसेदो गो(--) के मध्यमे स्पष्ट 
कर देना श्रीर तत्पश्चात्‌ वाक्यगत प्रवो की गम्भीरता को 
देखकर व्यारूगके रूपमे तद्गत प्रन्थाकारके प्राशय को 
उद्घाटित कर देना। 

मु० सा० कृशाग्रबुद्धितोयेही,साथही वे प्रघ्ययन- 
सीलभीये। जवतक्र वे किमी ग्रथ का मननवूवंक पूण- 
तया भ्रघ्ययन नहीं कर लेते तत्र तक्र उक श्रनुवादादिमे 
प्रवृत्त नहीं होते ये । प्रावश्यकतानुनारवे एकनदो बारदही 
नही, वीसो बार ग्रंथ को पठतेये"। सायही प्रथमे जहा- 
तहां प्रयुक्त विभिन्न क्षब्दोके श्रमीष्ट श्राशयके ग्रदूण 
करने का भीपूरा विचार करतेये। कारण कि हसक बिना 
ग्रथ के ममं का उदघाटन नही क्रियाजा सक्ता । 


उदाहणाथं समीचीन-धमेक्षास्त्र-- उनके रत्नकरण्ड- 
श्वावकाचारके भाष्य---को हील लीजिए । वहां इलोक 
र४्मे पाषण्डी" चयष्द काप्रयोगदहुप्रा हैः) इसका प्राचीन 





"गीरिषा णिग मयः , 
६. यौगसार-प्रामृत क प्रत्तावना (पृ° २५) मे उन्होने रयं उस ग्रयकेसौसे भी भ्रधिक बारपरापदृजनेकी 


सुचनाकोहै। 


२. सप्रन्थारम्म-दिषानां संसाराऽवतंवतिनाम्‌ । पापण्डिनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाषण्डिमोहनम्‌ ।। (स. घ. शा. २४, पृ. ५६) 


मृर्तार धौ की बहुमृखो प्रतिभा 


प्रथं मूलमे "पापका खण्डन करते वाला (साघु)' रहा 
है 1 पर बादमे वहु ्वृतं'या ढोगी"श्रथंमेलूदहोगया। 
प्रव यदि उसके उप्यक्त पःशयका नलेकर क्तेमानम 
प्रचलित "चूतं" श्रयं कोले लिया जाय तो प्रकृत इनोक का 
प्रये ही प्रसगतहो जाताहै। कारण क्रि वहां पाखण्डियो 
के श्रादर-सत्कार को पाखण्डिमूदना--जो पाखण्डो रही है 
उह पाखण्डी समभ नेना--बतनाया है । भ्रव यदि षाखडी 
का प्रथं धते ग्रहृण कर लिया जता है तो उसकाश्रभि- 
प्राय यह्‌ होगा करि जो वास्तवमे पृतं नही दै, उन्हे धृतं 
मानकर उनका धूर्तो जना प्रादर-सक।र करना, इसका 
नाम पाखण्डिमूढना है। यहु प्रथं प्रकृत म॒ कितना 
क्रसगत व विपरीतहो जाता यह ध्यानदेनेके घोग्य 
है भ्रौर जब उसका यथार्थं श्रयं "पापका खण्डन करने 
वाला समीचीनसाधुकियाजनारहेतव वह्‌ प्रकृत मे सगत 
होताहै जो ग्रथकार्‌ को प्रभोष्टभी र्ट्‌ है। यथा-- 

"जो परिग्रह, अ्रारम्भश्रौर हदिमापर निरतहै तथा 
अदभ्रमण कराने वानि कलितत कयरय आर्तं -जल की 
चक्राकार घूमने सरूप भंवर मे फस ट्प रै, पप वपरौ 
साधुश्नो को यथा्ेसाघु सममकर उनका धथाये साचुप्राके 
सपान अ।दर-सत्कार करना, इसका नाम पाखण्डिमूढता-- 
पापप्रध्वसक यथार्थं साधुविषयक भ्रजञान ` ट" ॥" 

इसमे पाठक समभ; सकते ठं [ङ श्रद्धप मूख्वार्‌ साहब 
कितने तलस्पशी प्रध्या थ । विवक्षित प्रथ की व्पाख्याकं 
लिए उस्ने उसकं समवक्ष ्रन्य यनेकः प्रयो का मम्भी- 

पूर्णं अध्ययन काहे । दधस वे व्याख्यय प्रथोम 

नद्ा-तहा तुलनात्मकस्पसे प्न्य कितने ही श्रथोक उद्धरण 
दे सकेदै। साथही उन्दोन महुत्वधुणं प्रस्तावनाप्राम भी 
हस मम क उद्घाटित ५ है । प्यप्ति चिन्तन क साथ 
ही उन्होनं विवक्षित इनोक रादि कौ व्याख्राकीदहै। ग्रथ 
के ममंकोप्रम्फुटिति करने के लिए जहा तिना श्रावर्यक 
था उतनादही उन्होम लिखा है --भ्रनावक्यकया प्रथके 
बाह्य उन्होने कुछ भी नही लिखा । 

मृरूतार प्षा० का यहं कायं इतना व्स्तृतहैङ्गि उस 
सबका परिचय कराना प्ररक्यदहै। यहार्मै केवल उनके 
प्रन्तिमि भाष्य-योगस्तारप्राभूत की व्याख्या --का संक्षेप 


२७ 


में परिचय कर) देना चाहता हूं । यह भाष्य उन्होने लगभग 
८५.८६ वपं को प्रवस्थामे लिखाहै। उक्तके पद्नेसेभ्रनु- 
मान क्रियाजा सकतादहै कि इस वृद्धावस्थामे मौ-ज्व 
क्रि बहुतो की वृद्धि व इन्द्रियां काम नही करतीं-- उनकी 
ग्रहण-धारणशक्ति, कितनी प्रवल रहीदहै। 

इसकी प्रस्तावना (पृ० १७-१६) में उन्टीने प्रन्थके 
प्योगसार-प्राभृत' इस नामको सार्थक्ताको प्रकट करते 
हृषु बतलाथा दै कि यहु नाम योग, सतार प्मौरप्रामृत इन 
तीन शब्योकरे योगसे निष्न्नदहुम्रा है । इनमे योगं शब्दके 
श्रथं का स्पष्टीकरण वक,रते हुए नियमश्चार (गा० १३७-३६) 
के प्राधारस वत्तलायादह क्रि ग्रात्माको रागादि के परि. 
व्याग श्रौर समस्त सकल्य-वरिकल्पो के प्रमाव मे जोडना-- 
उससे सयुक्त करना, इसका नामयौगदहै। माधही विष- 
गौत ग्रभिप्राय को छोडकर जिगेषदिष्ट तत््मोंमेभ्रात्मा 
को सयृक्त करना, यहभी योगक्टेनाता है । योग शब्द का 
यह ग्रथे धुनक्ि श्रातमानिमिति योगः' इमनिरक्तिके श्रनु- 
सार क्रिय गयादहै। इसका फलितां यह हुभ्रा कि रागादि 
केः साथ समस्त सकल्प-विकल्पोको छोषटुकर तत्त्वविचारमे 
सलग्न हाना, दम प्रकार की प्रशस्त ध्यातषूप प्रवृत्तिका 
नाम यागदै। 

दूरा जो सार शब्दै, उसका ्रथं विपपीतत्ताका 
परिहार--यथार्थता -दहै (नि० सा०३)। हस प्रकार 
्योगसार' का श्रथ हप्र - विप्ररीततास्षे रहित योगका 
यथाथ स्वषूप। इराक श्रतिरिवेतं श्रेष्ठ, द्थिराक्ष, सत्‌ श्रौर 
नवनोत, इन प्र्योमे भी उक्त सार शब्द का प्रयोगदेखा 
जाता है) तदनुतारे ध्योगसारः का प्रथं "योगविषयक 
कथन का नवनीत' ममभना चाहिए । जिस प्रकार दही को 
व्रिलोक८ उस सारभून ग्ज नवनीतको निक्राल लिपा 
जातादहै, उमी प्रकार श्रनैक योगविपयक प्रथो का मंथन 
करके उनका साराञूपर प्रकृत योगमारप्रथद) 

तीसगा शाब्द प्राभृत दै, जिषका श्रवं 'भेट' होतादहै। 
तदनुसार जिस धरार क्रिषी रात्रा ्राि कं दसनके लिष्‌ 
जाने वाला उक्ति उसे भेंटकरने के लिए कुछन कृ सार 
भूत वस्तुने जात्तादै, उमो प्रकार परमात्माल्पराजाका 
दशन करनेके लिए भेटरूप यह्‌ ग्र॑धकार का प्रकृत ग्र॑थदहै। 








२. देखिए समोचीन-धममंशास्त्र मूल पृ० ५६ ग्रीर प्रस्तावना प° ६-११। 


द, चं 9) कि ३.४ 


निष्कषे यह्‌ हृभ्रा कि यथाथे योगस्वरूप का प्ररूपक यह 
योगसार-प्रामत प्न्थ श्रथ्येताके लिए परमात्मा कासाज्ञा- 
त्कार करनिवालाहै) 

जयधवला (१, पृ° ३२५) के ्रनुमार प्राभृत 
(प्र~+-भ्राभृत) यह्‌होताहैजो प्रकृष्ट भ्र्थात्‌ सर्वकृष्ट 
तीर्थंकर द्वारा प्रस्थापित्त हृभ्रादहै, भ्रथवा प्रकृष्ट ब्र्थात्‌ 
विध्ास्वरूप थन से सम्पन्न ठेसे भारातीय अ्राचार्योकेद्वारा 
धारण किया गया-- जिसका व्याख्यान किया गया है-- 
या पूवं परम्परासेजो लाया गयाहै। 

यह है मुख्तार सा० कौ सृध्म दृष्टि जो ग्रन्थकार के 
हृदय को स्पशे कराती है । इन प्रन्थ-नाम की यथाथेतामे 
ग्रथकार को योग शब्दसे उपरक्त प्रशस्त.ध्यानदही ग्रभीष्ट 
रहा टै । पथा-- 

विविक्ताटमपरिज्ञान योगात्‌ संजायते यतः। 

कत योगो योमिभिर्मातो योगनिधूंतपातकंः 

--यो० सा० प्रा० &-१० 

भ्र्थात्‌ योगसे कमे-कालिमाको घो डालने वाले 
योगियोंनेयोगउसेही कहा है जिसके प्राश्रय से विविक्त 
-- समस्त पर भावों से भिन्न शुद्ध--्रात्मतत्त्व का बोध 
होता है) इस प्रकार, चूकि वह श्रात्माववोध प्रशस्त ध्यान 
से ही सम्भवरहै, श्रत: वही प्रहृतमे्राह्यरहाहै। 

इम प्रकार, ्रपन उक्त साधक नामके प्रनुषार योग- 
स्वरूप कौ प्रषूपणा करने वाला प्रस्तुन प्रं प्रतिशय मनो- 
मोहक है; उसकौ भाषा सरलव सुनलिन है; विपये 
प्रतिपादन कीश्ंली मी उक्छृष्टहै । प्रथकार श्री प्रमित. 
गति ने भगवान्‌ क्ुन्दकुन्द के सनस्त प्राध्यात्मिक साहित्य 
का मननकरतदनुसारहीदसप्रंथकोरचा है । उसे बहु 
से रलोकों ठ समयसारादि प्रथोकी छाया स्पष्टतया दुष्टि- 
गोचर होती है। इसे भाष्यकार ने तुलनात्मक् स्पसे कही 
भ्रपनी व्यारूपाके मध्यम प्रीर कही टिप्पणीकेरूपमे इतर 
ग्रथगत समान उद्धरणो कोदेकरस्वष्टमी करदियादहै। 

ग्रथका प्रमु विपययोगं द । उसके विवरैचनके लिष 
जिन प्राक्नगिक त्रिषयोा का--जौवाजीवादि तत््वो का-- 
विवेचन श्रावरयकं प्रतीत हूघ्ा, उनक्रा भी व्णनग्रथमे कर्‌ 
दिया गयादहै। तव्नुषार प्रथ इन नौ प्रधिकारो म विभक्त 


धनेकाम्त 


है-- (१) जीवाधिकार, (२) भ्रजीवाधिकार, (३) भ्रा 
वाधिकार, (४) बन्धाधिकार, (५) संवराचिकार, (६) 
निजं राधिकार, (७) मोक्षाधिकार प्रौर (८) चारित्र 
धिकार । प्रतियों मे नौवें ्रधिकारका कोई विरेष नाम 
नही उपलब्ध हृश्रा -- उसका उल्लेख प्रायः (नवमाधिकार' 
के नामसेहृभ्राहै। भाष्यकार ने उसका निदेश "चूलिका 
धिकार' नामसे किया है । दसक्रा स्पष्टीकरण उन्होने इस 
प्रकारसे किया दै-- 

"दूसरे प्रधिकारों की तरह उसका कोई खास नामनही 
दिया गया, जबकि प्रंयथसन्दभभे की दृष्टिसे उसका दिया जाता 
श्रावश्यक था। वह भ्रधिकार सातों तत्त्वों तथा सम्पक्‌- 
चारित्र जंसे प्राठ श्रधिकारों के प्रनन्तर "चूलिका'सरूपमें 
स्थित है -श्रधिकारों के विषय को स्पशं करता हूभ्रा 
उनकी कु विशेषताग्रों का उल्लेख करता है-भ्रौर इस- 
लिए उसका नाम यहां चूलिकाकार' दिया गयाहै। जसे 
किसी मन्दिर (मवन) कौ चूलिका--चोटी-उप्तके कल- 
कशादिके रूपमे स्थित होतीहै, उसी प्रकार 'योगसार- 
पराभूतः नामक इस ग्रंथ-मवन कौ चूलिका--चोटी--के 
रूपमे यहु नवमा श्रधिकार स्थित है, प्रतः दसे चूलिका 
धिकार' कहना समुचित जान पडता है 

-- (प्रस्तावना पृ* २५) 

ग्र॑थगत समस्त श्लोक सख्या ५४० है) विषय का 
विवेचन श्रधिकारोंके नामानुसार यथास्थान रोचक प्राघ्या- 
त्मिक पद्ठत्तिसे किया गया । उसका परिचय भाष्यकार 
ने प्रस्तावना पृ° २५-३१ मे उलोकं संख्याकं निर्देशपरुवंक 
स्पष्टतासे कग दियारहे। 

प्रथम जीवाचिकार के श्रन्तगंत भ्रात्माग्रौर ज्ञानके 
प्रमाण तथा ज्ञान की व्यायकतां को बतलाने वाला निम्न 
इलोक प्राप्त होता है-- 

जञानप्रमाणमात्मानं ज्ञानं ज्ेयप्रमं विदुः| 

लोकालोकं यतो ज्ञेय ज्ञानं सर्वगतं ततः । १६। 

यह इलोक प्रतचनसार, ग1० १-२३ का प्रायः छाया- 
नुवाद है । इस व्लोक को व्याख्यरा मृरुतार सा० ने सरलता- 
पूवक विस्तारसे कीहै। भ्रात्मा ज्ञानप्रमाण क्थोहै. 
दुमका स्पष्टीकरण करते हुए उन्होने यहं ब्तलायाहैकि 


{- भादा णाणतनाण ण्ण णयप्पमराणमुहिद्‌ठ । णे लोगालोगं तम्हूा भाण नु सव्वगय ॥। 


मृश्तार धी को बहुमुखी प्रतिभा २९ 


यदि भ्रात्मा को ज्ञान से-- क्षायिक भनन्त केवलज्ञान से-- 
बड़ा माना जाय तो उसकावह बढ़ा हूश्रा अंश ज्ञानविहीन 
होने से भ्रचेतन (जड) ठहरेगा । तव वंसी ्रवस्थामे वह 
ज्ञानस्वरूय कंसे माना जा सक्ता है ? इसके विपरीत, यदि 
उसेज्ञानसे छोटा माना जातादटहै तो उस भरास्मासे ज्ञान 
का जितना भ्रंश बढ़ा हूश्रा होगा वह्‌ कवाश्रयमृत श्रात्माके 
विना निराश्रय उहुरताहि। सो यह सम्भव नहीदहै, क्थोक्रि 
गुण कभी गुणी द्रष्य) कै बिना नहीं रहताहै। इसमे 
सिद्ध है किश्रास्माज्ञानके प्रमाणहै--न उससे बडा है 
भरोरनषछोटाभी!। 

भ्रागे यह्‌ गान ज्ञेय--भ्रपने विषयभूत लोक-ध्रलोक 
प्रमाण है, इसका स्पष्टीकरण करते हुए ग्याख्याम लोक 
भ्रौर भरलोके के स्वरूपको दिखलाकर कहा गयाहैकि 
ज्ञेय तत्त्व लोक श्रौर भ्रलोक है, कारण क्रि उनसे भिन्न ्मन्य 
किसी जेय पदाथं का भ्रस्तित्वही सम्भव नही दहै । इसका 
भी कारणयहरहैक्िजोज्ञान का विषयहै व्हीतोज्ञेय 
कहा जातादहै। इस प्रकारकीज्ञान की सीमाके बाहर 
लोक श्रौर श्रलोक को छोडकर श्रन्य क्िसीज्ञेयका जव 
भ्रस्तित्व सम्भव नहीं है तब यह स्वयंसिद्व है किज्ञान 
प्रपने विषयभूत लोक-श्रलोक केही प्रमाणहै। 

हस प्रकार, जव यह सिद्च हो गया कि भ्रात्माज्ञान 
प्रनाणश्रौर ज्ञानज्ञेय प्रमाणहै तब चकि भलोक सवं 
व्यापक है, श्रतएब उसको विषय करने वाला ज्ञान भी सवे. 
गत सिद्ध होता दै। इसका यह्‌ तात्पयं निकला कि श्रात्मा 
भरपने ज्ञान गुणके साथ सवंब्यापक होकर लोक के सथ 
परलोक को मी जानता है। यड्‌ ल्थिति सवलता को प्रप्त 
सभी केवलज्ञानियों को समभना चाहिए । 


यहां यह प्रन उपस्थित होता है किश्रागम मं जव 
जहां-तहा भ्रात्मा-संसारी श्रात्मा--को श्रएने प्राप्त 
शरीरके प्रमाण ही बतलाया गया है, तथा मक्त जीवोंके 
श्रा्म्रदेश भ्रन्तिम शरीरके प्रमाणसे कू हीन ही रहते 
रै, यह भी कहा गथादहै; तव उस श्रात्माको सर्वगत 
कहना कंसे संगत होग। ? इसके समाधान स्वरूप श्याख्यां 
मे यह स्पण्ट किया गयादौ कि मृक्तात्माये सभी वस्तुतः 
स्वात्मस्वितः--श्रपने श्रन्निम कश्षरीरके प्राकार में विच्य. 
मान श्रात्मप्रदेशोमें ही स्थित-- है, उनके बाहर उनका 
भ्रवस्थान नहीं है, फिरमीश्रात्माको जो सवंगत कंडागया 
है वेह श्रौपचारिकदहै। 


इम उपचार काकारण यहद किज्ञान उस दपंणके 
समान है जिमतरं पदां प्रतित्रिभ्विन होते है, भ्र्यात्‌ 
दर्पण जेसेनतो पदाथोके पामजाताहै प्रन उन्न 
प्रविष्टहीहोत्ताहै, तथावे पदार्थं मीनतो द्पणके पास 
श्रतिहैश्रौरन उक्तम प्रविष्टही होतेह; फिर भीवे 
पदाथं उसमें प्रतिबिम्बित होकर तद्गत से रिश्वते प्रवश्प 
है, इसो प्रकार स्वंज्ञकाज्ञानमीनतो पदार्थोके पास 
जाताटहै श्रौरन उने प्रविष्टही होताहै, तथा पाथं 
भीनज्ञानके पासम्रातेदहैग्रौरनत उसमें प्रविष्ट भी होन 
दै; फिरभीवे उस ज्ञान के विषय भ्रवश्य हाते है -उगके 
दवारा निरिचिततही जाने जातेहै। यह्‌ वस्तुस्वभावदहीदहै 
--जिस प्रकार दपंण श्रौर पदार्थोकी इच्छाके बिनाही 
उसमे उनका प्रतिबिम्ब पडनादहै, उषी प्रकार ज्ञान रौर 
पदार्थोकी ₹इच्छाके बिनादही उस कवनसानकेद्रारा 
भलोक के साथ लोक मे स्थित सभी पदाथं जाने जाते है। 
इस प्रकार, विषय कौ व्यापकतासे विषयो ज्ञनकोमो 





१. हस स्पष्टीकरण कौ भ्राधारभूत प्रवचनसार की भ्रगलीये तीन गाथाय रही दहै-- 
णाणप्पमाणमादा ण हवदि जस्सेह तस्स तो भ्रादा। हीणो वा प्रषिगोवा णाणादो हवदि धुवमेव ॥२४।। 
हीणो जदिसो भादा वण्णाणमचेदणःण जाणादि । भ्रविमोवा गाणादो णाणेण विणा कहं णादि ॥२५॥ 
सन्वशदो जिणवसहौ स्व्वे विय तम्गया जगदि शद । णाणमयादो य जिणो विसयादो तस्ते भणिदा ॥२६॥ 
२. स्वात्मस्थितः सवगतः समस्तव्यापारवेदी विनिवृत्तस्रगः । प्रवुद्धक।लीोऽप्यजरो वरेण्यः पायादपायात्‌ पुरुषः पुराणः ॥ 


(विषापहार १) 


३. नमः ध्रीवघं मानाय निर्घूतकलिलाट्मने । सालोकानां त्रिलोकानां यद्वियादपंणायते ।। (र० कण०्श्रा° १) 
तज्जयति पर ज्योतिः समं समस्तं रनन्तपर्ययैः । दपंणतल दव सकला प्रतिफनति पदाथ मानिका यत्र ॥ (परस्ि०१) 


0, धषं ३०, किण ३ 


सर्व॑ब्यापक कहा गया है" । 

दुसरे भ्रजीवाधिकार मे तत्वार्थसूत्र के श्मनुसार 
धर्मादि द्रव्यो के उपकार को बतलाकर (१५-१७) श्रागे 
यह कहा गथा है-- 

पदार्थानां निमग्नानां स्वरूपे [-पे] परमार्थतः । 
करोति कोऽपि कस्यापि न किचन कदाचन ॥ 

यहां 'परमा्थंतः' प्रद परबनदेते हुए व्यषख्या म 
उसका स्पष्टीकरण यह क्रिया गयाहै कि यह्‌ जो उपकार 
का कथनदहै वह व्यवहार नयके श्राधित है । निह्चवयनय 
की श्रवेक्षा सभी द्रव्य श्रपने भ्रपने स्वरूपम निमग्न होकर 
स्वभाव परिणमनही करते है--उनमेसे कोई भी द्रव्य 
किसी श्रन्य द्रव्य का उपकार-ग्रपकार नदी करता । इन 
द्रव्यो मे धमं, भ्रषमे, भ्राकाश् प्रौर कालयेचार द्रव्यतो 
सदादही श्रपने स्वभावमे परिणत ग्हते है, इसलिए वे 
वस्तुतः किसी का भी उपकार नहु करते । जीव भ्रौर 
पुट्गलये दो द्रव्य वंभाविकी शक्ति से सहित होने के 
कारण स्वभाव श्रौर विभाव दोनी प्रकारका परिणमन 
करते दै । जीवो मे जी विभाव परिणमन रोता है वह 
कर्मं तथा शरीरादि के सम्बन्ध सप्तमानो जीगेमे ही 
होता है- मुक्त जीवों मे कमं प्रोर शगार का प्रभाव टो 
जाने के कारण वह्‌ नही होता, उत्तमे केवल स्वभाव प्ररि 
णमनदहीहोतादहै। पृद्गर्लोमसं परमाणुश्रोम स्वभाव 
परिणाम श्रौर स्कन्यो मे विभाव परिणमनदटहोनाद्। 


श्रनेकास्त 


पंचास्तिकाय (४-७५) भादि म्रन्थोमें जो पुद्गल 
के स्कन्ध, स्कन्धदेश, स्कन्धप्रदेश भौर परमाणु इस प्रकार 
चारमेद निदिष्ट कयि गये तथा उनका स्वल्प भी 
कहा गया है, वहू उसी प्रकार प्रकृत प्रन्थमें मी (२-१६) 
सक्षेपसे कहा गयाहै। इसकी व्धास्याम माष्यकारने 
उसे स्पष्ट करते हुए कहाहै क्रि सख्यात, प्रसंख्यात, 
श्रनन्त श्रधवा भ्रनन्तानन्त परमाणृमो के पिण्डक्प वस्तु 
कोस्कन्ध का जातारहै। स्कन्ध काएक-एक परमाणु 
करके खण्ड होते-होते जब वट ्राघा रह जाता हैत्तव 
वह्‌ देश स्कन्ध कहटलाताहै इसी क्रमसे जब यह देश 
स्कन्ध श्राघा रह जाता है त्र वह प्रदेश स्कन्ध कहलाता 
है । प्रदेश स्कन्ध के खण्ड होते-होते जब उसक्रा खण्ड 
होना सम्भव नहीं रहता तव वह परमाणु कहलाता है । 
हस प्रकार, मूल स्कन्ध के उत्तरव्तीं रौर देश स्कन्ध के 
पू्वंवर्तीं जितने भी खण्ड होगे उन सवको स्कन्धदही कहा 
जाताहै) इसी प्रकार, देश स्कन्ध प्रादि नामोंकाक्रम 
भी जानना चाहिए । 

इन उदाहूरणोते स्पष्टहै किमृस्तारसा० ने जितने 
ग्रन्थों का भाष्य लिखा है वह्‌ उनके प्रकाण्ड पाण्डित्य का 
परिचायक है --वे इस महत्वपूर्णं कायमे सवधा सफल 
म्ह है । उनके इन भाष्यो सेप्रन्थो का महत्वश्रौरमी 
बढ गयाहै । इन भाष्ोके श्राघार् ले सवं्धारण उन 
ग्रन्थो कै ममेंको भली भति षम सक्तेहै! [ [101 


णण 2 शीष 


१. हस व्याख्या काप्राधार प्माचायं श्रमृनचन्द्रको वत्तिरही दै--ज्ञानहि त्रिसमयावच्छिन्नक्षवंद्रन्य-पर्यायरूपन्यव- 
स्थितविश्वज्ञेयाकारानाक्रामत्‌ सवंगतमुक्ाम्‌, त्थामृतज्ञानमयीमूय ध्यवर्स्यितत्वाद्‌ भगवानपि सवंगत एव। 
एव सर्व॑गतज्ञानविषयत्वात्‌ सर्वेऽथ श्रपि सवंगतज्ञानाव्यतिरिकस्य भगवतस्तस्य ते विषया इति भणितत्वात्‌ 


तद्गता एव भवन्ति । 


तत्र॒ निश्चयनयेनानाकरुलत्वलक्षणमौख्यसवे दनत्वा पिष्ठानत्वाव च्छिन्नातमप्र माणज्ञानस्व- 


तत्तवापरित्यागेन विश्वज्ञेयाकाराननुपगम्यावबृध्यमानोऽपि व्यवहारनयेन भगवान्‌ सवंगतत इति व्यपदिष्ष्यते । तथा 
नैमित्तिकम्‌ तजेथाकारानात्मस्यानव्रलोक्य सर्वेऽर्धास्तद्‌गता हव्युपचरयन्ते, न च तेषां परमाथंतोऽन्योन्यगमनमस्ति, 


सबद्रव्याणा स्वरूपनिष्ठत्वात्‌ । श्रय क्रमो ज्ञानेऽपि निरचेयः। 


(प्रवचनसार १-२६) । 


२. एस व्धाण्याका श्राधार पचास्तिकायकी यहु जयसेनवृत्ति रही दै-- समस्तोऽपि विवक्षित्ट-पटाद्यलण्डलूपः 
सकल हत्युच्यते, तस्यानन्तपरमाणुपिण्डत्यस्कन्दसज्ञा भवति । तत्र दृष्टान्तमाह - षोडशपरमाणुपिण्डस्य स्कन्द 
कल्पना कृता तावत्‌ एकंकपरमाणोरपनयेन नवपरमाणूपिण्डे स्थिते ये पुवं विकल्पा गतास्तेऽपि सवं स्कन्दा भण्यन्ते । 
भ्रष्टपरमाणुपिषण्डे जाते देशो मवति, तत्राप्येकंकापनयेन पञ्चपरमाणुपयंन्तं ये विकल्पा गतास्तेषामपि देशसजा 
भवति । परमाणुचतुष्टयपिष्डे स्थिते प्रदेशसन्ञा मण्यते, पुनरप्येकंकापनयन दयणुकस्कन्दे स्थिते ये विकत्ण 
गतास्तेषामपि प्रदेक्षसज्ञा भ्रति 1**“-“ “` ` परमाणुहचंवाविमागीत्ति । (पंचास्तिकाय ७५} 


मुख्तार श्री : व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व 


मुख्तारश्री जुगल किंशोरजी काजन्मका नूनगोयान 
वश में मगसिर सुदी एकादक्षी सं० १८३४ मे सरसावामे 
हप्र था उने मिताका नाम चौधरी नत्थूमल थामप्रौर 
माताकानाम भूदेव था । मृखूतार साहब बाल्यकालसे 
पठने मे चतुरथे। उन्होने उदू, फासीभ्रौरब्रग्रजीमे मटक 
को परोक्नापासकी धी । प्रढते की सुचि भ्रधिक्थी) 
भ्रतएव चार्मिक ग्रन्थो का भी ्रघ्ययन किया । शृरूम 
मृख्तारकारी का काम सहारनपुर मे क्या, वन्तु बाद 
मे देवबन्द चले गश प्रौर वहां श्रमना कायं करने लगे। 
उनका वित्राहु हो गया प्रौरवे गाहंस्य-जीवन वितानै 
लगे । कुछ समय बाद उन्हे वकात्तते घृभादहो गरईश्रौर 
उन्होने उसक्रा परित्याग कर दिया] 


भ्रानायं जुगल किशोर मृरूतार इम युगके साहित्य 
तपस्वी श्रोर जेन साहित्य ग्रौर इतिहास के वयोवृद्ध 
विद्वान लेखक ये । वे पक्के सुघारक, स्वाभिमानी, श्रपनी 
बात पर म्रहिग, प्रतिभाके घनी श्रौर समीक्षक ये । उनकी 
प्रतिभा तकं की कसोटी पर कसक्ररही किसी बातको 
स्वीकार करतीयी। व्हजो कुछ भी लिखते, निडर 
होकर लिखत, दूसरे के लेखो मे कमो या विरुद्धता पति 
तो उसका निराकरण करते । उनकी भाषा कुछ कठोर 
होतीतोभो वे उक्षे सरल नहीं बनाते। हा,वे जो कुछ 
लिखते थ उपे बराबर सोच समकर लिखते । उसमे 
विलम्ब भलेही दहो जाता, पर वहु सम्बद्ध विचारधारा 
प्रतिकूल नही होता धा । मूभो उनके साथ सरसावा भोर 
दिल्ली मे बीर सेवा मन्दिरमे काम करने का वर्षो ्रवसर 
मिलादहै। जो लेख वे लिखना चाहते थ उन पर वे पहले 
चर्चा करलेतेये, भ्रौर फिर लिखने बते । लेख पूरा होने 
पर याकमी-कभीतोप्रघूरालेखदही सुना देते या पढ़ने 
कोदेदेतेथे। .उसके सम्बन्ध मेवेजो कुछ पृछ्तेव 
प्रमाण मांगते वहु यथा संभव मे उन्हं तलाशकरदेताया। 


[1 ध्री परमानन्द जेन ज्नास्त्री 


कभी-कभी वे रातकोदो वजे लिखने बैठ जाते, तब मुभ 
श्रावाज देकर बृलाते्रौर मँ न्नाकर उन्हे यथेष्ट प्रथ या प्रमाण 
निकालकरदेदेता। वे लिखना प्रारम्भ करते भ्रौर उत्ते पूरा 
करने मे लगे रहते, उठने-वेठते सदा उमी का विचार करते 
रहते थे । उमके पूराहोनेपरहीवे विराम नेते \ फिर 
मृ उसको कापी कमनेकादेतेम्रौर कापीहोनेपरवे उसे 
सपने को गित्रवातेये । जव मै काई नेख लित्रतातो 
उन्हे जरूर सुनाता । सुनक्ररवे जो कुछ निदेश करते उसके 
ग्रनुमार ही उत्ति पूरा कर उन्हंदेदेता। इममेलेखमे 
प्रामाणिकता श्रा जाती श्रौर ्रशयुद्धिवा भी नही रहती थीं। 
षद्यपि मुख्तार साहब की प्रति मे नोरसता थी 
श्रोर वह कभी-कभी कठोरतामे भी परिणत हो जाती 
थौ तथा कृपाय का प्रावरश्च मी उनमं भ्मलाहट उत्पन्न 
करता, परवे उसे वाहुर प्रकट नहीकरतेथे। प्रवसर ध्राने 
पर उसका प्रभाव प्रवश्य कायं करताथा। वे इतिहास की 
दृष्टि मं श्रसम्प्रदायिकये। उन्हुं सम्प्रदाय से इतना 
व्यामोह नहीथा, वे सत्यको पसन्द करतयथे। प्रमाण 
व युक्तिसेजो बात सिद्ध होती थी, उसे कभी भी बदलने 
को तयार नही होते थ । भ्रनेक प्रवसरों परे इस वातमे 
खरेये । प्रमाण-विरुद्ध बात को कभी स्वीकार नहींकरते 
येप्रौरन सुनो सुनाई बातोंपर प्रास्या हौ करतेये। 
जँषे कोई दाशंनिकया वक्रोल श्रनेक तरह को दनील 
देकर मूकदमा या विवाद को जीतने करा प्रयत्न 
करता है, वसे ही मुस्तार्‌ साहव भी प्रमाणो के 
भ्राघार पर भ्रपना श्रभिमत व्यक्त ररते भ्रथवा लेख 
का निष्कषं निकालतेयथे; इसलिषएु उनके लेख ॒विदत- 
जगत में ग्राह्य प्रौर प्रमाण कूप मे माने जाते है। 
वे श्रपनी सूक्ष्म विचारघारा एवं श्रालोचना भ्रौर 
समीक्षात्मक दृष से पदाथं पर गहरा चिन्तन तथा मनन 
करते थे । उनके समीक्षाप्रथ भी हसी बात के द्योतक 
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है। महारकों की धार्मिक प्रवृत्तियों प्रौर भ्राम्नाय 
विरुद चर्चध्रों पर उन्होने जो षमीक्षाएु लिखी दहै, वे जेन 
समाजमें प्रमाणलरूपसे मानी जाती दै रौर प्रमी समाज 
मे उनकी श्रवश्यकता बनी हई है । यद्यपिवे श्रप्राप्य दहै 
किन्तु भावी पीदीके लिएवे श्रविक प्रमाणभूत होगी 
भविष्य के विचारकोंकोवे पथ प्रदशशंन का काम ्रवर्य 
करेगी । समीक्षा ग्रन्थ लिखकर उन्होने विद्वानों के निए 
भ्रालोचना का मागं प्रशस्त कर दियादै। श्रव कोईभी 
विद्वान निर्भय होकर प्रां मामं के विरुद्ध प्रन्थोकी 
समीक्षा कर सकतारै। 

प्रापने कमी कोई नेख कट-पट नही निशा । 
सन्मति तकं कै कर्तां सिद्धसेन दिवाकर पर जौ सम्मति. 
सूत्र श्रौर सिद्धसेन नाम क्रा निवन्य मूरुतार्‌ माण्ने लिखा 
हि भौर वह प्रनेकानन वषं ६ की किरण {१-१२ मे 
प्रकाशित हृश्रादै। वह कतिना युक्ति-पूरस्सरहै इसे 
वतलाने की श्रावक्ष्कता नही, पाठक सै पटृकन स्वयं 
भ्रनूभेव कर सक्तैटहै। उसम जो युक्तिया दी गरट्‌ 
उनका उत्तरग्राजत्तकमी नही दिया गथा 1 खीचा-तानी की 
जा सकती है, पर निष्पश्न दृष्टिसे विचार करने पर मूरूतार 
साहब का लिखना युक्ति-सगत श्रौर प्रमाणभूत दै यहु स्वयं 
भ्ननुभवमेश्राजाताहै। उसे तथ्यो कौ तोडा-मरोड़ा 
नही गथा है प्र्युत वास्तविक तथ्यो कौ देने का उपक्रम 
किया गया दै । मुरूतर सा० की समीक्षात्मक दृष्टि बड़ी 
पनी श्रौर तकंशालिनी ह। समीक्षा तेखो कं प्रतरिक्त 
शोघ-खोज लेख भी उनके महत्वपूणं है; उद्राहूरणके 
लिए स्वामी पात्रकेशरी प्रौर विद्यानन्द' वाला नेख 
कितने विचारपूणं शौर नवीन तथ््रोंको प्रकाशमे लाने 
वाला है। उसमे उन दोनों को एक समने वाली भांतिका 
उन्मूलन कर्‌ वस्तुस्थितिको स्पष्ट कियागयाहै। इसी 
तरह भगवान महावीर श्रौर उनका समयवानानलेखमभी 
सम्बद्धश्रौर प्रामाणिक रहै । यद्यपि उनके तेष कुछ विस्तृत 
हैँ पर वे रोचकं भ्रौर वस्तुस्थिति के यथायं निदशंकहै। 
इसी तरह इवेताम्बर-तत्वाथंसूत्र श्रौर उसके भाष्यकी 
जांच, तस्वार्थाधिगम सूत्र की एक सरिप्पण प्रति, समन्त- 
भद्रका मुनि जीवन भ्रौर भ्रापात्काल, समन्तमद्रका समय 
शरोर डा० के० व° जो पाठक, सर्वाथेसिद्धि पर समन्तभद्र 


भनेकान्तं 


का प्रभाव, जैन तीधंकरो भ्रौर जेनाचा्यों का शासन मेद, 
श्रादि लेख भो वस्तुतत्त्वं के उद्बोधक । लेखोंकी 
भाषा भी प्रौढ भौर सम्बद्ध एवं स्पष्टटै। 

उपासना सम्बन्धो लेख भी उनके कम महत्वपूणं 
नहीं हैँ । वे भक्तियोग पर भ्रच्छा प्रकाश डालते है भौर 
निष्काम-मक्ति की महत्ता के हादं को प्रस्फुटित करते है । 
भक्तिपरक निबन्धो में उपासनातत्व, उपासना का ढंग, 
भक्तियोग रहस्य, वीतराग को पूजा क्यों? भौर वीतराग 
की प्रार्थना क्योरहै, जिनमे भक्ति के स्वरूप का सुन्दर 
विवेचन। किया गथा दहै भ्रौर निष्काम भक्तिसे हने वाले 
सुखद परिणाम का ब्रच्छा चित्रण किया गयादहै। उन्होने 
सिद्वि को प्राप्त शुद्घात्माग्नो की भक्ति ढारा ्रात्मो- 
त्कषं साधने का नाम "भक्तियोगः प्रथवा भक्ति मागं 
बतलायादहै वह यथां है। पूजा, मक्ति, उपासना, 
प्राराघना, स्नुति, प्राना, वन्दना श्रौर श्रद्धा सब उसी 
के नामान्तर दँ । भ्रन्तद्‌ ष्टि पृक्षोंके द्वारा श्रात्मगुणों के 
विकास को लक्ष्य मे रखकर गुगानुराग रूपजो भक्ति 
की जाती है वही प्रात्मोत्कषं की साघक् होती है। लौकिक 
लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, यशश, भय श्रौर रूढि श्रादिके वक्ष 
होकर जो भक्ति कीजातीहै उसे प्रक्षस्त भ्रध्यवसायकी 
साधक नही कहा जा सकता, प्रोर न उससे संचित पाषोंका 
नाश, या प्रत्मगुणोका विकासही हो सक्तादहै । स्वामी 
समन्तभद्र जंसे मदान्‌ दाक्षेनिक श्राद्यस्तुत्तिकारने भी 
परमात्माकी स्तुति रूप भक्ति को कुशल परिणाम की हेतु 
वत्तलाकर उसके द्वाराश्रोयोमागं को सुलभ भ्रौर स्वाघीन 
वतलायादहै। इससे स्पष्टह्ैकि वीतराग परमात्माकी 
यथाथं भक्ति केवल परिणामों की कुशलता कौ ही सुचक 
नही, प्रत्युत भ्रात्म-सिद्धिकी सोपान है- घातिकमं का 
विनाश कर निरंजन भाव को साधिकारं । भरस्तु, मुख्तार 
साहब ने जो कुछ लिखा, वह भ्राचार्यो द्वारा प्रतिपादित 
परम्परासे लेकर लिखा है । उन्होने उसमे भरपनी तरफ से 
कुछ भी मिलने का प्रयत्न नही किया; किन्तु उसके भाव 
को भ्रपने शब्दों एव भावों के भाषा-सौष्ठव के साथ 
प्रकट कियाद) 

श्रापक्रे सामाजिक लेख क्रांति के जनकदहै। भपके 
उनलेखों से जने समाजमें कांतिकीधारा बह चनी। 
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ऊने समाजे क्रातितो जरूर हुईं किन्तु वह्‌ भ्रस्थायी 
रही । सामाजिक लेखो मे, जेनियों तें दयाका भमाव, 
जनिय का भस्याचार, नौकरो से पूजा कराना, जैनी 
कौन हो सकता है, जाति-पंचायतों का दण्ड-विधानः 
जातिभेद पर पभ्राचायं भ्रमितगति, विवाह समृहेश भादि 
लेख समाज मँ जागृति लाने वले है । इन लेखों मे उस 
समय की कूस्सिति प्रवृत्तियों की भ्रालोचना करते हए 
समाज मे नव जौवन लने के लिये प्राडम्बरयुक्तं 
प्रवृत्तियों को प्रनुचित बतलाया तथा यहु मीलिखाकि 
हृदय की शुद्धि के बिना बाह्य प्रवृत्तिर्यां मिथ्या 
निस्सार है, उनका जीवनं मे कुछ भी उपयोग नहीं । 
पत्र सम्पादक : 

मुरूतार साहब सन्‌ १६०७ मे "जेन गजट' के सम्पादक 
बनाये गये । उस समय के प्रापके सम्पादकीय लेख देखने 
से पता चलता है कि उस समय भ्राप में लेखन कला श्रौर 
सम्पादन कला का विकासि होरहाथा। उसके बादवे 
"जैन हितंषी' के सम्पादक बनाये गए । उस समय प्रापकी 
बिचार धारा प्रौदृभ्रौर लेखों की भाषा मी परिमाजितथी 
तथा विचारों मे गहनता भौर ेतिष्टासिक्ताप्रा गईयथी। 
उक्ष समय श्राषने (पुरानी बातों की सोज' शीषंक 
से भ्रतेक लेख लिखे । सन्‌ १६२६ मे भापने दिल्ली के 
करोलबाग में 'समन्तमद्राश्नम' की स्वापना की भौर श्रने- 
कास्त' पत्र को जन्म देकर उसका सम्पादन-प्रकाशन किया। 
प्रापकी सम्पादन कला निराली है। वहु भपषनीही 
विशञेषता रखती है । 'भ्रनेकान्तः के प्रथम वषं मे प्रकाशित 
प्रापके लेख रेतिहासिक दृष्टि से वस्तु तत्त्व के विवेचक 
भौर मृन-घातियों के उन्मूलक्ये। उश्च समयभ्रापकी 
रेतिहप्सिक विचार धारा प्रौढ बन गई थौ) 'प्रनेकान्त' मे 
ध्रापके भरनेक शोषपृणं लेख प्रकाशित हुए । कितने ही लेख 
सभीक्षाटमक, उत्तराट्मक, दाक्षंनिकप्रौर विचारा्मक लिखे 
गथे। भ्रापके ये सब लेख पुस्तकाकार प्रकार्ितहो 
चुके ह । पाठकों को उनका प्रष्ययन कर प्रपनेज्ञान की 
बृद्धि करनो चाहिये । 
इतिहास लेश्लन : 

मृरूतार साहब ने पावायं समन्तभद्र का इतिहास 

खा, ओ पं नाधूरामजी प्रेमी, बम्बर को समर्पित 


किया गया था भौर जिसका प्रकाशन सन्‌ १६२५ हमरा 
था। सन्‌ १६२५ से पहले किसी भी जन विद्वान ने किसी 
भी भराचायंके सम्बन्ध मे एेसा लोजपृणं दतिहास म्रन्थ 
लिखा हो, यह मे ज्ञात नहीं, जंसा कि मुरुतार साहब ने 
स्वामी समन्तमद्र का इतिहास म्रन्य लिखा। मृरूतार 
साहब को रट्नकरण्ड-श्रावकाचार की प्रस्तावना भौर 
समन्तमद के इतिहास को लिखने में पुरे दो वषं का समय 
लगा । प्रस्तावना भ्रौर इतिहास दोनों ही शोषपूणं है। 
उसके लिए मुख्तार साहबने भ्रनेक ग्रन्थो का भध्ययन 
किया। दिल्ली की प्राकिलाजिकल डिषारटमेट की लाष्ब्ररी 
मे एपिग्राफिया दंडिका भ्रौर कर्णाटिका, भ्रनेकं जरनल 
भ्रौर कनिषम के प्रादि पुरातत्व-विषयकं ग्रन्धं का 
भ्रालोडन कर भ्रनेक उपयोगी नोट्‌स लिये भौर सरसावा 
म बठकर बड़मारी परिश्रमसे समन्तमद्रका इतिहास 
लिखा । इसमे लेखक ने भ्राचायं समन्तमद्र के मृनि जीवन 
पर भच्छा प्रकाश डाला। भस्मक व्याधि के समय 
श्रापात्काल मे उन्होने श्रपनी साघुचर्या का किस कठोरता 
भ्रौर दृढता से पालन किया भ्रौर रोगोपशांतिके बाद 
जेन लासन की सर्वोदयीधारा को कंसे प्रवाहित कियाभौर 
भगवान महावीर के शासन की हजार गुणी वृद्धिकी, 
भ्रादिका विस्तृत वणनदहै। साथमे, उनकी महत्वपूणे 
कृतियो का भी परिचय करति हुए उनके सभयादि पर 
विस्तृत प्रकाश डाला गयारहै। भ्राचायं समन्तमद्रका 
समय विक्रम कौ दूषरी-तीषरी शताब्दी है। इस इतिहास 
के प्रकारित होनेके बादभी वे उनके सम्बन्ध मे भ्रन्वेषण 
करते हुए लिखते रहँ । समन्तभद्र पर उनकी बडी 
भ्रास्याजो यो) समन्तभद्र कां यह्‌ इतिहास प्ररथ श्रप्राप्य 
है। श्रत. इसका पुनः प्रकाशन होना चाहिए, भौर 
परिक्षिष्ट मे समन्तभद्र के सम्बन्धमे जो सामग्री प्रकाश्चमे 
आई है उसे यथा स्थान दिया जान) चाद्िए। 
श्यक्तित्व : 

मुखूतार साहवे का व्यक्तित्व महान है । उनमे सहिष्गृता 
प्रर कायं क्षमता प्रधिकहै। वेश्म करने मे नितने दक्ष 
प्रौर उत्साही ये, विरोधियों के विरोव सहने या पचनेमे 
उतने ही सक्षम थे । सन्‌ १६१० मे खतौली के दस्सो भौर 
बीसों के पूजाधिकार-विषयक एेतिहासिक मुकदमे मे 
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प्रापने गुरुबय्यं गोपाल दाक्षजी वरेयाने दस्सोंकोश्रोरसे 
गवाही दी धी, तब श्राप स्थिति पालको के रोष के भाजन 
बने, तथा धमं विरोधी घोषित कयि ग्ये श्रौर जाति 
बहिष्कार की घमकीके पातर दुए्‌ । उस्र समय अ्रापने !जिन 
पुनाधिकार-मीमांसा' नाम को एक पुस्तक लिखी थौ, 
जिसमे जिनपूजा, पुजक श्रौर उसका अविकार श्रर्‌ फल पर 
यथेष्ट प्रकशि डाना गवादे । जरहांवे प्रबल सुध्रारकथ, 
वहां कमठ श्रध्यवसायी भीये श्रीर्‌ श्रपते विचारोम 
चदान की तरह श्रडिग रहने वालेथे। सन्‌ १६१७मे 
ग्रन्थ परीक्षाके दोभाग प्रकाशित हए । इनमेंसे प्रथम 
भाग मे उमास्वामौ श्रावकाचार, कुन्दकुन्द श्रावकाचार 
श्रौर जिनसेन त्रिवर्णाचार हन तीन ग्रन्थो की परीक्षाकी 
गर्दै प्रौर दुगरेभागमे मद्रबाहुसहिता की परीक्षा को 
गई हि। इसमे ग्रन्थ कै श्रन्तरग परीक्षण के साय प्रत्येक 
प्रध्याय का वण्यं विषय, तुननात्मकः प्रध्प्रयनम्रौरग्रन्थम 
श्रसम्बद्ध, भ्रव्यवस्थित तथा विरोधी तथ्यो का स्पष्टीकरण 
किया गयाहै। इसमे लेखक की तटम्थ वृत्ति ्रौर्‌ विषय 
का प्रतिपादन रलाघनीयदहै। 

ग्रन्थ परीक्षा, तुनीय मागमे, जोसन्‌ १६५१ 
प्रकाशित हुभ्रा है, भटरारक सोमसेर के त्रिवर्णाचार. 
धमं परीक्षा, म्रकलंक् प्रतिष्ठा पाठ प्रौर पूज्यपाद उपास- 
काचार की परीक्षा ग्रकितदहै। सोमसन द्वारा इस त्रिवर्णा 
चारमे वंदिक सस्कृति के हारीति प्राराशशषर ग्रौर मनु 
श्रादि विद्वानां के ग्रन्थो के श्रनेक पद्य ज्वौके त्यो उशाकर 
रक्ते गएरहै। मृखुतार सहव के गम्भीर श्रघ्ययन नै ग्रन्थ 
कीश्रप्रामाणिक्ृता पर यथेष्ट प्रकाश डाला है। महार 
सोमसेन ने जंन मंस्क्रृति के श्राचार मामं को कलकित 
क्रियाथा मुख्तार मादेवने प्रण परीक्षा द्वारा उस 
कलक का धोकर जन सस्ट्रेति कने पून समज्ज्वल किया। 
प्रन्थ परोक्षा की उनकी यह स्वनत्र विचारधारा बिद्रानो 
के दारा प्रनुकरणीयदह। 

ग्रन्थ परीक्षा का चतुथं भाग रान्‌ १६३४ मे 
प्रकाशित ग्रा है । इसमे सूर्यं प्रकाशः ग्रन्थ का परीक्षण 
करिया गया ह जिसमे प्रायं विरुद्ध एवं ्रस्रबद्ध बातोका 
दिग्द्कोन कराते हृएु तथा भ्रनुवाद सम्बन्धी ब्रृटियों 
का उदूघारटन करते हए उषे भ्रप्रामाणिकर ब्हूरायाहै। 


भनेकान्ते 


इस तरह मूखूतार साहव के ये चारों परीक्षा प्रस्थ महत्व 
पूणं कृत्यां है 1 

हन परीक्षा ग्रन्थो के प्रकाशन के समय ज्ञेन समाज 
मे जो बवंडर उठा, उसमे मुखुतार साहब को घमं विघातक 
बतलाया मया, श्रनैक घमको भरे पत्र मिले, पर मृख्ठार 
साहब घकब्ड़ाये नही, विना सोचे.रामभ ही समाजमेक्षोभ 
कौ लहूर फली, भ्रनेक स्थित्ि-पालकों ने विविध प्रकारके 
दोषारोपण कयि । उम समय भौ श्रापने साहस प्रौर धयं 
से काम लिया । उनको सहुनशोलता ने उन्हें जोश्चक्ति 
प्रदान को, उससे विरोधियों को मुहु की सानी पड़ीग्रीर 
धीरे-धीरे वे विरोधी जन भी उनके प्रशषसक बन गए । 

सन्‌ १६२२ मे जव विवाह्‌-समुटेश नामका दृक्ट 
प्रकारित हृभ्रा, तव उसके उत्तर मे 'चिक्लाप्रद शास्त्रीय 
उदाहरण" नामका लेख लिखा गया, जिसके उत्तर म 
मुच्तार साहब ने सन्‌ १६२५ मे "विवाहुःक्षेत्र प्रकाश्च 
नाम की पुस्तक लिखी, जिसमे शिक्षाप्रद शास्त्रीय 
उदाहरण! का जोरदार खण्डन करते हुए अ्रनेक प्रमाणों 
ह्वार अपनी पूवंम।न्यता को पृष्ट किया। सन्‌ १६२२ म 
'जेनाचार्यो प्रौर जनं तीर्थकरोका शासन भेद! नामको 
पुस्तक लिखी, जिसमे जैनाचार्यो श्रौर जन तीर्थकरोंकै 
शासन भेद का स्पष्ट विवेचन किया। पर किसी विद्वान 
को मुरुतार साहब के खिलाफ लिखने का साहस नही हरा, 
कथो मुरूतार साहब ने श्रपनी लौह लेवनीसेजोभी 
लिष्ठा वहु समव सप्रमाण श्रौर सयुक्तिकं लिखाया। इस 
कारण विरोधी जनों कोश्नत्रिय एवं प्ररुचिकर हीते हुए 
भीवे उसका प्रतिवाद करने मे स्वंथा प्रसमथं रहे । 
उनके युक्ति-पुरस्सर लेख को देखकर विरोधियो को विरोध 
करने का साहस भी नहीं होता था । इससे पाठक मुख्तार 
साहूबर की तेखनी कौ महत्ता को सहज ही समम सकते है । 

मुख्तार साहब को महत्ता जैन धमं प्र उनकी 
प्रगाद़ श्रद्धा भौर संयमाराधनकी उत्कट भावनामेदै 
वे ज्ञानके साथ चारित्रिको मी महत्व देतेये भ्रौर 
जितना उनसे हो सकताथा उसेवे जीवन में करते रहे। 
वे स्वामी समन्तभद्रोदित सप्तम प्रतिमा का भ्रनुष्ठान करते 
थे भ्रौर चिकाल सामयिक करना प्रपना कर्तंग्य मानते ये। 
वे रात-दिन साहित्य-साधना मरे संलग्न रहते ये । इसी से 
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साभालिक भौर व्यक्तिगत बुराष्योसे चे रहते ये) मेने 
उन्हे कभो द्रो की निन्दा करते हए नही देखा । वे 
कमठ श्रष्यवसायो श्रौर साहित्य तपस्वी थ, साहित्य 
सृनन के प्रति उनकी श्रदूभुत लगन थी । यद्यपि उनकरं 
जीवन में रूक्षता श्रौर कृपणता दीनो का सामंजस्यथा, वे 
एक पैसा भी फिजूल खे नही करते थे । यद्रतद्रा चं 
करना उलक्री प्रकृति के विरुद्र था, वे उषयोगित्ताको देख 
कर खचं करते ये । वे मितन्यधीये श्रौर जो वचं कग्तेथे 
उसका वाई-पाई का पूरा हिसाब मी रवतयथे । राष्टरए्व 
देक्ष के नेतान्नों के प्रति उनकी महनी भ्रास्था घी । महात्मा 
मधो के निधन पर समाधौ स्मारक निधि" कै लिए प्रापने 
स्वयप्क स एक रूपया दिया श्रीर पाच-पाच दिनिका 
वेतन अ्रपने विद्वानो से भी दिलवायायथा | काप्रेसके प्रति 
मी उनकी श्रच्छीनिष्टाथी। वे सूत कातकरर चवा सघ 
को द्ते श्रौर बदल मे खादी लेव.र कपड़ा बनवातं थ । 
कृतित्व : 
उनका रहन-सहन सादा था । भ्रधिक्तर वहं गाढे 
का प्रयोग करिया करतेये | राष्टर्‌को सुरक्षा मे भी उन्हरीने 
राष्टृपत्ि राजेनद्र प्रसाद जी के पासि एक प्तौ पया भजा 
था। वै साहित्य रिक्थ श्रोर उसमे हौ रचे-पचे रहते 
धै । 
उन्दोने सन्‌ १६१६ मे मेरी भावना! नाम की एक 
कविता लिखी, नो राष्टरीय गीतके रूपमे पदी जाती है। 
यह्‌ कविता बड़ी लौकरप्रिय हई । इसके विविध भाषाभ्रो 
मे श्रनुवादित श्रनेक संस्करण नक्ते । लाखो प्रतिका 
छ्पी । उसके कारण लाखो व्यक्ति मृरूतार साहवके 
परिचथमेभ्रायेप्नौरवे सदाके लिए भ्रमर बन गये। 
पाठकों को जानकारी के लिश्मेरी मावनाके तीन पच 
नीचे दयि गये हैः-- 
मंत्री भावं जगते मेरा, सब जीवों से निस्य रहे, 
दीन-द.खी जोवों पर मेरे उरसे करुणा स्रोत बहे । 
दुन क्ूर-कुमा्रतों पर क्षोभ नहीं मुक भ्रावे, 
साम्यमाव रश्च से उन पर एसो परिणति हो जावे ॥ 
>< >< >< >< 
कोर्रा कहो या प्रच्छा, लक्ष्मी भावे याजते, 
लाखो वषा तक जोड या मृच्यु भ्राजहौो भ्रा जवे। 


प्रयवा कों केताही भयथा लालच देने भ्रा, 
तो भी न्याषमागं से मेरा कभो न पव डिगने पावे। 
>< < >< >८ 
भुखौ रहँ सज भौव जगत के कोद कमी न घबरावे, 
बेर-पाप श्रभिमान छोड जग नित्य नये मंगल गवे। 
घर-घर चर्चा रहे धमकी दुष्कृत दुष्कर हो जाब, 
शान धरित उन्नति कर श्रपना मनुन जन्म फल सबप।बे॥। 
मृरूतार साह्न ने मेरी भावना! के पचयोमे श्रनेक 
श्रापेप्रन्थों का सार भरदियादहै) प्योंप जहां शब्द 
योजना उक्तम दहै वहां भाव भी उच्वश्रौर रमणीयहै। 
मूरूतार साहब केवल गद्य लघक ही नहीय किन्तु 
कवि भीये। आपकी कविता हिन्दी मौर सस्त दोनो 
भाषाश्नोमे भिततो है। कवि भावुक हतिरैभ्रौरवे 
कविता की उड़ाने प्रपनेकोभूल जाति दै । पर मुख्तार 
साहब की गणना उन कवियों म नही होती; क्योकि 
उनकी कवित्ता केवल कल्पना पर प्राघारित नही है। 
मरूतार साहब की कविताप्रोंका प्राचार सस्कृतके वे 
प्यषैजो विभिन्न ध्राचार्योद्वारा चै गयेरै। घटना- 
क्रम की कविता 'श्रज सम्बोधन" है जिसमे वध्यभृमभिको 
जति हृएु बकरे का चित्रण किया गयाहै। उसे उसका 
सजीव भाव समायाहुश्रादहै। श्रापकी हिन्दी की कवि. 
तारो मे मानव धमं वाली कविता, प्रूनोद्धारको 
भावना का सजीव चिन्रण है-- उसमे वतलाया गयाहै करि 
मल के स्पक्षं से कोई प्रछत नहीं होता । गल-मूत्र साफ 
करने का कायं तो मानवं श्रपने जीवेन कालम क्मोने 
कमी करताहीदटहै। किर बेचारे इन अ्चूनौकोहौी मल- 
मूव्र उठाने के कारण प्रफवित्र क्यों माना जाता है-- 
गभेवास भ्रौर जन्म समयमे फोन नही प्रस्पृष्यहृश्रा? 
कौन मलों से भरा नहीं किसने मल-मत्रन साफ 
ससि श्रष्ूत जन्म से तब फिर कहना उचित बतातेहो? 
तिरस्कार भगी-चमार कषा करते क्यो न लजाते हौ ।1४॥ 
संस्कृत को कविता, मदीया द्रव्य पूजा", वीर स्तोत्र प्रौर 
समन्तभद्र स्तोत्र प्रादि है । समन्तमद्रस्तोत्र कौ कविता 
का एक पद्य नीचे दिया जाता टै-- 
वेवज्ञ -माणर्त्िक-निषग्वर.ताश्त्रिको यः 
सारस्वतं सकलतिद्धिगत च यस्य । 


६६ वषं ३०; किण दं 


मान्यः कजिगभंकलाम्तिक्षिरोभणिः 
वावीश्वरो नयति बीरसमन्तमद्रः ॥। 
"भनित्य मावना' भ्राचायें पश्मनन्दी को कृति टै जिसका 
भ्रापने सन्‌ १६१४ मे पथानुवाद किया था। उसके एक 
इ्लोक का पद्यानुवाद नीचे दिया जाताटहै-- 
एक दिवस भोक्नन न मिले, यार्नीदन निक्षिको भ्रवे, 
पन्नि समीप भ्रम्बुज् दल सम, पह क्षरीर मृरभावे। 
शास्त्र व्याधि जल पादिक भी, यह शरीर मुरकावे, 
वेतन श्या धिर बुद्धि देह मे, विनशत घचरभकीहै। 
इसी तरह भ्राचायं देवनन्दी कौ 'सिदढ-भक्ति' का पद्या- 
नुवाद भी सन्दर हुभ्रादै, जो “सिद्धि-सोपान'के नामस 
पूस्तकाकार प्रकारित हूभ्रादै। वह सुन्दर श्रौर कण्ठ 
करने योग्यहै; यथा-- 
स्वास्मभाव कौ लभ्षि "सिद" है, होती वह्‌ उन ोषोके 
उच्छेदन से, धच्छदाक जो ज्ञानादिकगुण-बुन्दों के। 
योग्य सानो को सुयुक्तिते, भ्रग्नि प्रयोगादिक हारा, 
हेम-क्षिला से जग मे जसे है किया जता न्यारा ॥) 
स तरह मुख्तार साहब को पद्य रचनाएं सभी सुन्दर 
प्रौर भावपूणेहै। 
व्यार्याकार या भाष्यकार: 
भ्रापकी समस्त कृतियों की संख्या ३०-३५ है जिनमें 
कुछ छोटे-छोटे क्ट भी है । उनमे से भ्रापने जिनका भनु 
वाद तथा सम्पादन क्रियाहै, उनके नाम इस प्रकार रहैः-- 
पुरातन जन-वाक्य-सूची, बृहस्स्व्यभूस्तोत्र युक्त्यनु- 
शासन, भ्रघ्यार्मरहस्य, समौचीनवमंशास्वर, सत्साधुस्मरण 
मगलपाठ, प्रभाचन्द्र का तत्त्वाथंसूत्र कल्याणकल्पदुम, 
तत्त्वानुशासन, देवागम, (ब्राप्तमीमांसा) योगसार प्राभृत 
भ्रीर जेन प्रन्थप्रशस्तिसंग्रह (प्रथम भाम), समाचितनत्र। 
प्रापको इन कृतियों का श्रघ्ययन करनेसे स्पष्ट पना 
चलतारै क्रि मुख्तार साहबने इन ग्रन्थो के भ्रनुवाद, 
सम्पादन, प्रस्तावनादि लिखने मे पयप्तिश्रम क्ियाहै। 
मूलानुगामी भ्रनुवादके सायव्यास्या या भाष्य द्वारा 
ग्रन्थ कं मर्मक्रो स्पष्ट क्ियागया ह। भाष्यकार को 
मून लखक्र को श्रवेक्षा उसकेहदं को स्पष्ट करने के लिए 
त्िशेप पस्श्रिमप्रौर प्रतिमा का उपयोग करना पडता 


छनेकाष्त 


है, परल ग्रन्थकार के भावों को भ्रक्षण्ण रखते हए उनकी 
सरल प्रौर स्पष्ट व्याख्या करनी पडती दहै, मुल प्रन्थकी 
तह मे (गहराईमे) छिपे हए तथ्योंको प्रकाशमे लने 
के लिए भाष्यकार को तलस्पर्ली पाण्डित्यके साथ तथ्यों 
का विक्लेबण करना प्रनिवायं होता है) मूल प्रन्थकार 
के दारा प्रयुक्त शब्द किन-किन स्थानों मे भ्रौर किस-कित 
भ्रयंमे प्रयुक्त हुश्रादहै, हसके लिप्‌ मूल ग्रन्थ का गहराई 
से पारायण करना पडताहै। भाष्य लिखते समय मूल 
प्रथके शाब्द को सामने रखते हुए वाच्य-वाचक सम्बन्ध, 
भभिचेय, सवेदन श्रौर वाक्यायं को भभिव्यंजना का परि 
ज्ञान प्रावकश््यकं होता है। तभी भाष्यकार मूल प्रथके 
गंभीर श्रथ का प्रतिपादन करनेमें समथंहो सकताहै। 


मृखूतार साहब ने प्रनुवाद करने से पूवं स्वामी समन्त- 

भद्र भारतीक प्र॑थोंका एकं शब्दकोष पंऽ दीपचन्दजी 
पाण्ड्य, केक्डो से तयार करायाथा। मूल म्र॑थके पाठ 
संशोधन के परचात्‌ भ्रनुवाद प्रारम्भ क्िया। श्रनुवादहौ 
जाने के बाद भाष्य लिखने के लिए अरय प्मौर प्रनुवादका 
पारायण तथा संशोधन किया ्मौर भाष्य लिखनेसे पूवं 
मूल प्रथकारकी दष्टिको स्पष्ट करने के लिए विविध 
प्रथो का परिकशश)लन प्रिया तथा लिखते समय उन्हं सामने 
रखा । मुख्तार साहब का दृष्टिकोण मूलके हादको 
स्पष्ट करना धा, प्रतएव उन्होने मुल प्रथके पदयोंकेभ्रन्दर 
भ्न्तनिहित श्रयं को उसकी महुराईमे जाकर, तलदुष्टा 
बन, मूल को स्पष्टकरने वाली व्याह्याया भाष्य लिखा। 
भ्रनुवाद भ्रौर भाष्य लिखनेमें मुर्तार साहबने भ्रथक 
श्वम किया, तभी वहु मूल भ्रन्थ के भ्रनुकूल श्रीर उपयोगी 
हो सका है। उषम उन्होने भ्रपनी भ्रोरसे कृछभी 
मिलाने का प्रयत्न नही किया । प्रदएव वह्‌ भाष्य लि्वकर 
वे उमये कितने सफल दए इसका निणेय विद्वान्‌ पाठकदही 
कर सकते है कि स्वामी समन्तभद्रके प्रधोंकाजो भ्रनुवाद 
प्रौर माप्य लिखा, वह कितना परिमाजित भ्रौर मूल प्र॑थ- 
कारका दृष्टि का भ्रभिव्यंजक है। मैने उपे लिखते 
समयपढ़ाभ्रौरबादमेप्रेस कापीकरतेहुएमी षढ़ाहै। 
मु तो उसमे कोई स्ललन प्रतीत नही हृभ्रा। कारण कि 
मुरूतार साहब लिग्वने मे बहुत सावधानी रख्ते थे । साच 


मुख्तार भी : भ्वकित्व प्रोर कृतिव ६७ 


ही शग्दौ को जंच-तोल कर रखतेये\ उनकी लेखनी 
भटपट श्रौर चलता हुभ्रा नहीं लिखतो धी । लिखते समय 
को उनकी एकाग्रता भ्रौर संलग्नता भतुकरणीय है । 

^तत्वानुशासन' का भाष्य लिखते समय प्राचायं राम- 
सेनकेमूल पदयो का मूलानुगामी भ्रनुवाद किया भौर 
बादमें भाष्य लिखा । भाष्य लिखते समय मूल प्रंथकार 
कोदुष्टिको श्रक्षुण्ण रखते हए पदयो मे श्रये हए विक्े- 
षणो का स्पष्टीकरण किया । पाठकोंकी जानकारीके 
लिए उसके दो पो का श्रनुकाद प्रौर व्यारूपा नोचेदी 
जाती है-- 

संग-त्यागः कवायानां निग्रहो त्रतधारणम्‌ । 

मनोक्षाणां जयष्चेति सामप्रो ध्यानजन्मनि ॥ 


परिग्रहं का स्याग, कषायो का निग्रहु-नियं व्रण, ब्रतों 
काघारणश्रौर मन तथा दहद्रियों का जीतना यह सव ध्यान 
की उत्यति-निषपति में सहायभूत सामग्रीदहै । व्याष्या में 
यहां संग-त्याग में बाह्य परिग्रहं कात्याग भ्रमिप्रेतहै; 
क्योकि भ्रन्तरग परिग्रहुमें क्रोधादि कषायो का निग्रहे 
समावेश है। कुसंगति का व्याग मी संगत्यागमेंभ्रा जाता 
है। वह भौ षद्ष्यानमे बाघकहोती दै, व्रतों तें भरहिसादि 
महाव्रतों तथा भ्रणुब्रतों प्रादि का प्रहणटै। भ्रनशन 
उनोदरप्रादि के स्प मे भ्रनेक प्रतिज्ञाएं मीव्रतोमें 
शामिलदहै। इन्द्रियों के अय में स्प्ंन-रसना घ्राण-चक्षु 
श्रवण एेसी पाचों इन्द्रियों कौ विजय विवक्षित है) ध्यान 
कौ पभ्नौर भी सामग्रीहै। परन्तु यहा स्वतो म॒र्या 
सामग्री का उल्लेख ह। शेष सामप्री का्च' शन्दमे 
समुच्चय च।हिए 1 उषे (श्रन्य) ग्रन्थों के सहारे जुटाना 
चाहिये । इस प्रथमे भी परिकमं प्रादि के हूपमेजो 
कुठ प्न्यत्र कहा गया दहै उत्ते भी ध्यान कौ सम्मप्री 
समभ्रना चाहिए । 

हृद्ियाणां प्रबतो च निवसौच मनः प्रभू । 

. मन एव जये-तस्मारिजिते तस्मिन्‌ जितेखि्ियः ५ 


इन्द्रियों की प्रवृत्ति रौर निवृत्ति दोनों मे मन प्रम 
सामथ्यंवान रहै, हसिए्‌ (मल्यत) मनकोही जीतना 
चाहिए । मन को जीतने पर मनुष्य (वास्तव में) जितेन्द्रिय 
होता है- इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करता है 1 


व्याख्या - वषं इन्द्रियों से मी पहले मन को जीलने 
का सहेतुकं निर्देश किया गयाहै प्रौर यह बतलाया 
है कि मन को जीतने पर मनुष्य सहज ही जितेन्द्रिय हौ 
जाता है । जिसने भपने मन को नहीं जीता वहु इन्द्रियो 
को क्या जीतेगा ? मन के संकल्प-विकष्य हप.ग्यापार को 
रोकना भ्रयवा मन को जीतना (मन की चंचलता को 
हूर कर उसे स्थिर करना) कहूलाताहै। पनकाग्यापार 
रकने भ्रथवां उसको चंबलता मरने प्रर हन्दरियोंका 
व्यापार स्वतः खक जाता है--वे धरपने विषयोंपरे उसी 
प्रकार प्रवृत्त नही होतीं जित प्रकार रििवृक्ष का मूल 
चिल्न-भिन्न हो जने पर उसमे पत्र-पुष्पादिक की उल्वत्ति 
नहीं हो र्ती । 

'तत्वानुशासन' की प्रस्तावना बहुत विचार-विमशं के 
बाद लिखी गयी है! उसके लिखने मे मुख्तार साहब ने 
भ्रच्छा श्रम कियादै। दस संबन्व मे मैने उन्हूं पर्याप्त 
सामग्रीदौथी 1 उन्होने मेरा उल्लेख मी किया है। 
रामसेन के समयका निर्णेय उन्होने कितने सुन्दरश्रौर 
सरल ढंम से किया, यह देखते ही बनता है । 


श्ापके ग्रंथों की प्रस्तावनाए वड़ी मामिक प्रौर 
कशोषपूणं ह । शश्रध्यात्म-कमल मतंण्ड' की प्रस्ताकनामें 
१७बीं शताब्दी के विद्धान्‌ तथा प्रित म्रन्यः कीर पडि 
राजमल्ल का परिचय भोर उनको कृतियों के संबन्ध मे 
ग्रच्छा प्रकाशन डाला गमादै। 


पुरातन जेन वाक्य-सुची की प्रस्तावना भ्रौर उसका 
संपादन भरापने सहयोगी विद्वानों के साय किया । म्रन्व प्रन्वे- 
घण करने वाले विद्वानों के लिश वह उपयोगी है। पृक्तार 
साहन ने उप्तकी प्रस्ताकवनामे प्रत्येक ग्रंथ प्रौर प्रथकार 
फे सम्बन्ध मे पच्छा विचार कियाद; ख।सकर सन्मति 
सूत्र भौर सिद्धसेन के सम्बन्ध मे जो विचार भरयवा 
निष्कषं दिया गयाहि वह मौलिकदहै। मोमम्दसार कौ 
श्रुटि-पुति पर मी प्रकाशडालारैभ्रोर मी प्रनेक विद्धानों 
के सम्बन्धमे भ्रच्छा प्रकाक्ष डाला मयादहै जो शोधक 
विद्ठानों के लिए उपयोगी है । 


समन्तभद्र भारती, के ग्रथोंका परनुवाब प्रौर व्याख्या 
बहुत ही परिश्रमके साय सम्पननकी गर्ईटै; लाकर 


दे, वषं ३०, कि० ३-४ 


युक्टयनुशासन का हिन्दी प्रनुवाद उन्होने कितनी सरल 
भाषा मे प्रस्तुत किया दहै, यह उनकी महृत्वपूणं देन दै 
जो वाह्ंनिक विषय पर भौ श्रच्छा प्रकाश उालती 
है । देवागम काभ्रनुवाद भी उन्होने सरलदढंगसे प्रस्तुत 
कियाद, जो पठनीय दहै । 
हसी तरह, समीचीन घमंशास्त्र (रत्नकरण्ड श्रावका- 

षार) का भ्रनुवाद, भाष्य प्रौर प्रस्तावना बड़ी महत्वपूणे 
है । वह मूल ग्रन्थ षर श्रच्छा प्रकाश उालतीदहै, रौर 
'टीक।कार प्रभाचन्द्र के सम्बन्ध मे भी एेतिहासिक दुष्ट 
से यथेष्ट प्रकाशं डालतीदहे। 

 श्रापका भ्रन्तिम माध्य श्रमितगति प्रथम का "योगसार 
प्राभृत" है जिसका उन्होने बौसो बार अ्रच्ययन क्रियादहै 
प्रौर बहुत-कुछ चितन के बाद उत्तका मूलानुगामी श्रनुवाद 
पोर भाष्य प्रस्तुत याहे । यह्‌ उनके भ्रन्तिम कृतिहं। 
सका प्रकाशन भारतीय ज्ञनपीठसहृभ्रारै। अ्रशादहे 
समाज उससे विकेष लाभ उठाने का प्रयत्न करेगा । 


मृरूतार साद्व का जीवन सादारहादै।वेसदा 
सिपाही की भाति कार्यं करने के लिए तत्पर रहूतेये। 
परावलम्बी होना उन्दं तनिक भी पमद नहीधा।वे श्रपना 
सब काकं स्वय करके प्रसन्न रहते थे । उनके इस सेवा 
कायं को देखते हुए यह स्वाभाविक लगता कि एसे 
निःस्वाथं सेवामावी विद्वान का समाज ने कोई सावंजनि+ 
सम्मान नही किया, इसका हेमं खेददहै। पर कुछ व्यक्ति 
विशेष की श्रषनी कमजोरियामौ होतीहै जो उस भ्रागे ब्ठ्न 
नही देती । मुख्तार साहब का जोवन एकागी या । व जितना 
साहिस्यिक विषयों पर विचार करते ये उतना उन्होने 
समाजकेबारेमे कभी चिन्तन नही किणं} समाज के प्रति 
उनका वृष्टिकोण प्रायः ध्रनुदार्‌ सारहाप्रतौतहोताहै। 
षस कारण उनके क्तिनि ही कायं श्रवृरे पड़ रहे, जिन्हँवे 
स्वय सम्पन्न करना चाहतैथे। वे वोर सेवा मन्दिर जेसी 
उश्चकोटि कौ संस्थाके सस्थापकये । उन्हूं श्रच्छे कायं- 
कर्ता विद्वानों का सहयोग भी मिलाथा। उनकं प्रौद्‌ 


दनेकान्त 


लेखनी से प्रभावित हो जाब छोटेलाल जी कलकत्ताने 
उन्हे भाथिक सहयोग स्वयं दिया श्रौर प्रपने दूसरे 
भित्र से दिलाया; मृरूतार साहब के व्यक्तित्व को उभारने 
काभी प्रयत्न क्रिया| वीर कशासन-जयन्ती क भ्रवसर पर 
सरसावकामे भ्रध्यक्ष पदसे जो भषण दिया था उसमे 
उन्होने स्पष्ट रूपसे यह कहा थाक रँ मृूतार साहब 
को वतमान मूनियोंसे भी कही ्रच्छा मानतां जो 
सामाजिक भगडोसे दूर रहकर ठोस साहित्य के निर्माण 
द्वारा जिन कासन रौर समाज कीसेवा कररहेहै।' 
बाबू छटेलाल जो कौ उदारता, उत्साह भ्रौर परि्रमसे 
तथा पूज्य प गशेश प्रसाद जी वर्णीकी प्रेरणासे वीर 
सेवा मट्दिर का भवन दिल्नीमें वन गया । मुख्तार सा० 
काठाबर्‌ छौटेलान जी के साथ पिता-पुत्र जसा सुदृढ प्रेम- 
सम्बन्ध बहुत वर्षो तक रह्‌, परर कुकारणों द्य परस्पर 
मनभद उत्पन्नो मया था। त्रादमे उसमे पत्र.न्यवहारादि 
दवारा वु सूयारहौ गथा भ्रौर उनक्रा परस्पर पत्र.व्यवहार 
भीचानू हौ गयाथा, कन्तु दुर्भाग्यहै कि सन्‌ १६९२ के 
बाट्‌ उन दोनों का परस्पर मिनन नही हो सका। 


मरुतार साहब का प्रन्तिम जीवन भी सानन्द ग्यत्तीत 
हृश्रा। वे वीर सेवा मन्दिर, दिल्लीसे श्रपने भतीजे 
डा० श्रौचन्द्र जो संगलके पसि एटा चले गएये। संगल 
जीने श्रपने ताऊजौीकी सेवा प्रसन्नता की। डा० साहब 
कासारा परिवार उनकीसेवामे संलग्न रहताथा।वे 
उनकी सेवा से प्रसन्नभीये। डा० प्ताहूवने लिखा कि 
उनका भ्रन्त समय बड़ी शातिके साथ व्यतीत हुभ्राप्रौरमै 
सातभर उनके पास बडा रहा । णमोकार मत्र प्रौर समत- 
भद्रस्तोत्र कापाठ करते हुए उन्होने प्रष्ने शरीरका 
परित्याग किया । उनका देहावसान २२ दिप्षम्बर को ६१ 
वषं २२ दिनिकौश्रायु में प्रातःकाल हृश्रा । उनके रिक्त 
स्थान की पूर्ति होना श्रसमवदहै। मँ उन्हं श्रपनी हादिक 
श्रद्धांजलि श्रपित करता हृश्रा उनकी श्रात्मा को परलोक 
मे सुख-शान्तिकी कामना करता हूं । 
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युगसुष्टा को साहित्य साधना 


भ्राचायं श्री जुगल किशोर मृर्त्तार साहित्य-त्तपरस्वी, 
स्वाध्याय योगी, समाज सुधारक, कुरीतियो एवं 
रंध विश्वासो के निराकर्ता एव यथायं प्राषंमागं के प्रणेता 
मरे) श्राप्रमे सव्यके प्रति प्रपृवं निष्ठाथी तथा ब्रापने 
जिनवाणी की रक्षा का जीवनव्रत लियाथा । प्राप्रनं जन 
इतिहास, साहित्य ओर पुरातत्वको गुफाप्रो, मन्दिरो रौर 
सरस्वती भण्डारों की चृटन से बाहर निकाल कर उपे 
जन-जन के लिए सुलभ बनाया । 

भदटु'रक प्रायः ्रषनी यशोगाथा फलानेको मातना 
से णवं कवित्व प्रद्षेन के हेतु विभिन्न प्राचीन प्रन्थोंके 
ग्रश चुरा फर, भानुमनी का कूनत्रा तयार कर देते थ । 
प० जुगनक्रिशोर जौ मुख्तार ने इस साहित्यक चोरी को 
पकड़ा श्रौर दिन-रात श्रथक परिश्रम करे ्रन्ध-परोक्षा 
के नाम से एक शोध-खोज ग्रथ प्रकाशित करवाया, जिसस 
समाज को वास्तविकता का पतां चता। 

वस्तुतः मृख्तार साहब का जीवन ब्रारम्भ से ही 
श्राद्थं, साघनापुणे एव त्यागमय रहा । सरसविा (जिना 
सहारनपुर) मे मागंशीषं चुक्ला एकादगो, वि स 
१६२४ को प्रापका जन्म श्ना । अआष्के पिता चौधरी 
नस्थूमल जेन एव माता मुई देवी थौ । शंशवसेही इस 
बालक मे एेसौ चुम्बकीय शक्ति थी किं माता-पिता, पास- 
पड़ोस तथा सभी सम्पर्क व्यक्तियों को यह्‌ भ्रनुरजित किए 
रहता था । 

बालक जृगल किशोर ने पांच वषंकी श्रायुमे उदू 
फारसो की शिकला श्रोरम्भकी । शिक्षा दीक्षामें वह्‌ बालक 
मौलवी साहूव की दष्टिमे दूसरा ईश्वरचन्द्र विद्यासागर 
था । उसकी विलक्षण प्रतिभा द॑बो-शषक्ति-सम्पन्न लगती 
थो । उघका दुसरा विशेष गृण था उक्तकी तकंणा शक्ति) 
भ्रध्ययन के भ्रलावा वह्‌ खेल-कूदकेभीप्रेमीये। 

भ्राषने सरसवामे हकीम्‌ श्री उग्रसेन जी दारा 
स्थापित पाठछाला में हिन्दी श्रौर संस्कृत का भरध्ययन 


(2 श्री गोक्रुलप्रसाद जेन, नई दिस्ली 


किया तथा संस्कृतम वदती पअरभिषवि के कारण भाप 
जेन शास्त्रों के स्वाध्याय के प्रति उन्नुख दए । 

प्रापने स्थानीय श्रग्रेजीस्कूल से नौवीं कक्षा तक 
विधिवत्‌ प्रध्ययन कर स्वाध्यायी छत्रकेरूपसे मैट्रिक 
परीक्षा दी) 
जोषन संघषं 

प्रापने मटक परीक्षा पास्त करने के पडचात्‌ स्वयं 
जीविका निर्वाह करने का विचार किया, क्योकि प्रभि- 
भावकों पर निर्भर रहना च्रपने भ्रकमंण्यता समी । 
श्रतः १८६६ मे प्रापने प्रान्तिक सभाकी भोर स उप- 
देशक का कायंप्रारम्भे च्या । परन्तुदो मास कै बाद 
यह विचार श्राया करि धमेभ्रचार जेसा पवित्र कायं वेतन 
तकरन क्रिया जाए 1 भरत्तः उपदेशक-वृत्तितेत्यागपत्र देकर 
स्वतन्त्र वृत्तिकेरूपमे श्रापने मूद्नार-गीरी प्रारम्भकी। 
इस वृत्ति मे प्राणने सदा न्याय श्रौर सत्य का प्राधार 
लिया । लगभग ११ वषं मुख्तार करके प्रापने घन श्रौरयश्च 
दोनों श्रजित क्रिये । वंसे तो श्रापका प्रधिकांश समय जन 
साहित्य, जंन कला एवं जेन पुरातत्त्व के श्रष्ययन-ग्रनु- 
सन्घान मे व्प्रतीत होता ही था, किन्तु बाद मे प्राप 
मूरूतारगीरी छोडकर माव्रज्ञान साधना स लीन हौ 
गये । 
पारिवारिक जीवन 

श्री 'मुस्तार' साहब के कार्यों में उनकी धम॑पत्नी 
बड़ा योगदन करती थी । प्रापने पत्नीकी यथां सेवा 
प्राप्त कर प्रपना बौद्धिक विकास किया । प्रापक 
७ भ्रक्तूब ८, १८६६ मे एकं कन्या का जन्म हृभ्रा किन्तुसन्‌ 
१९०७ मे फली प्लेगकरी बीमारी से = वषं की यह 
बालिका कालकवलित हो गयो । सन्‌ १६१७ में प्रापको 
दुसरी बेटी का सौभाग्य प्राप्त हृभ्रा, परन्तु ठीक सवा 
तीन माहे पश्चात्‌ श्राप पर दूसरा ब्रात हुभ्रा भौर 
पच्चीस वर्षां को जीवन-संगिनी प्रापका साथ छोड 
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कर चल बसी । पत्नी के हस वियोग ने पंडितनजी को 
अक्र दिया । बादमे यहु बालिका भी चल बक्ती। 

(कीर सेदा मन्दिर) समन्तमद्रपाधम--२१ श्रप्रेल, 
१९६२९ को दिल्ली मे मृष्तार श्री ने समन्तभब्रा- 
श्रम की स्थापनाको भौर यहीं से “प्रनेकान्त' मासिक 
पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ किया) बादमें यही श्राक्षम 
बीर सेवा मन्दिर मे परिवततित होकर दिल्ली से सरसावा 
खला गया प्मौर एक शोध संस्थान के रूपमे जेन साहित्य 
की विभिन्न शोध प्रवृत्तियों का प्रकाशन श्रौर भ्रनुसंघान 
करने लगा । मुरुतार साहेब ने श्रषनी समस्त सम्पत्ति का 
टृष्ट करर दिया श्रौर उसदटृस्टसे वीर सेवा मन्दिर श्रपनी 
नहुमृखी प्रवृत्तियों का संचालन करने लगा। 

पूज्यपाद पं० गणेशप्रसाद जी वर्णी, प नायूराम जी 
प्रेमी, बाबु सूरजमान वकील, प° चन्दाशईभारा, वान्‌ 
राजकृष्ण जी दिल्ली, साहू शान्ति प्रक्षाद जी श्रादि भ्रमृख 
ष्यक्तियो ने मृरूतार सा०के श्रगाषघ पांडित्यं भ्रौर ज्ञान- 
साधना की भूरि-भूरि प्रशसा की बाबू छोटेलाल जी जन 
ने तो कलकत्ते ठे वीर शासन महोत्सव' के श्रवसर पर 
उन्हे वाङ्गमयाचायं कौ उपाधि से विभूषित किया) 

कवि : मृरूतार ताहब की कान्य रचनाप्रोंका संग्रह 
युग भारती! के नामसे है । भरापकी ससे प्रसिद्ध भौर 
मोलिक~रचना मेरी भावना! तो वस्तुतः ^राष्टीय भावना" 
ही बन गईदहै। 

निबन्धकार : भ्रापके निबन्धो का सग्रह ्ुगबोर 
निबन्धावली' के नामसे दो खण्डोमें प्राप्त है, जिसमें 
समाज सुधारात्मक एवं गवेषणात्मक निबन्व है। इसके 
भलावा भापने "जन साहित्य भ्रौर इतिहास पर विक्षद 
प्रकाक्चः नामक प्रथ प्रकाित किया, जिसमे ३२ निबन्ध 
है । भ्रापके निबन्धो मे सामयिक, राष्ट्रीय, भाचारमूलक, 
मक्तिपरक, दानिक एवं जौवनश्चोधक निबन्ध है जो 
परापके सम्पूण व्यक्तित्व को भ्रालोकि करते है। भाप 
एक सामाजिक क्ान्तिदरष्टा ये। 

भाष्यकार : मृश्तार साहब केवल मौलिक लेखक 
ही षीं एक मेला भाष्यकार भी ये। भाषने भ्रा 
समन्तभद्र को प्रायः समस्त हत्तियों पर ग्रन्थ लिखे है। 
माष्य प्रथो मेँ लिखित भापकौ महृत्वपूणे भ्रस्तावनाभों 


धनेकान्तं 


सेवे ग्रन्थ भ्रौर भी भ्रधिक उपयोगी बन भये है । 

समीक्षक : भ्रापके साहित्यिक जीवने का प्रारम्भ 
प्रय परीक्षाभौरसमीक्षासेही होता दहै। प्रथ परीक्षाकर 
दो भागों का प्रकाशन १६१६मेदटृप्राथा। 

इतिहासकार : बिभिघ्त रेतिहासिक शोध निबन्ध 
लिखकर भ्रापने भ्रपनी सच्ची हतिहासकार की प्रतिभा 
का परिचय दिया है। रेके निबन्धो में, वीर शासन की 
उत्पत्ति प्रौर स्थान", श्रुतावतार कथा", 'तत्वार्थाधिगमं 
माध्य श्रौर उनके सूत्र, (कातिकेयानुग्रेक्षा भ्रौर सस्वामि- 
कुमार" श्रादि विशेष उल्लेखनीय है । 

सम्पादक : श्राचायश्री ने स्वयम्भू स्तोत्र, युक्त्यनु- 
शासन, देवागम, अ्रध्याल्म रहस्य, तस्वानुशासन, समाधि 
तन्त्र, पुरातन जैन वाक्यसुची, जेन भ्रन्थ प्रशस्ति संग्रहं 
(प्रथम भाग), समन्तभद्र भारती ध्रादि प्रथो का सम्पा 
दन किया भौर उनकी महत्वपूणं प्रस्तावनां लिली, जो 
भ्रत्यन्त उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक है। 

पत्रकार: श्री मृस्तार साहब प्रथम कोटि के 
सम्पादक रहे । भ्रापक्रा पत्रकार जीवन साप्ताहिक पत्र 
"जेन गजट" के सम्पादन से प्रारम्भ हभ्रा। समाज ने 
भ्रापको सम्पादन कला कीं मृक्तकठसे प्रशसा की) 
नौ वषं तक इतका सफल सम्पादन करने के बाद श्री 
नाथूरामजी प्रेमी ने भ्रापको “जैन हितंषी का सम्पादक 
नियुक्त किया, जिसका सम्पादन उन्होने सन्‌ १६३१ तक 
किया) भाषने वीर सेवा मन्दिर के मुख पत्र अनेकान्तः 
का सम्पादन एवं प्रकशन भी प्रारम्भ किया जो जन 
शोष भौर समीक्षा विषयक प्रामाणिकं एवं सर्वेश्रष्ठ 
पत्रिका है) 

भरापका सारा जीवन वस्तुतः चिरस्तन साधना, 
भ्रष्यवसाय एवं तपस्या करा जीवन र्हाहै। भाष वस्तुतः 
जितेन्द्रिय, सयमी, निष्ठावान्‌ एवं श्षान तपस्वी ये। 
श्राव प्रकाण्ड ज्ञानी, दृढ़ भष्यवसायी एव महान साहिष्य 
साक थे । श्रापका व्वक्तितव उदात्त धा! भापते लोक 
सेवा एवं साहित्य सेवा द्वारा ठैसे शानालोक की सृष्टि 


कटै जो युगयुगान्तर तक जन परम्परा को भ्रालोकित 


करती रहेगी । {1112 
३, रामं नगर, 


मई दिल्ली-५५ 


नेभिदूत काव्य के 


जेन विद्धानों ने संस्कृत साहित्य को बहुत बहो सेवा 
कीट | छोटे-मोटे हजारों प्रन्य एवं स्तोत्र श्रादि फुटकर 
कान्य जनो के लिते हुए, संसृत मे प्राजमभी प्राप्त है, पर 
जेन संस्कृत साहित्य का उल्लेख संस्ृत साहित्य के दति- 
हासमे बहुतहीकम होता रहा । हषं है कि इधर करईटेसे 
ग्रन्थ प्रकाशित हुए हँ जिने विशाल भ्रौर महत्त्वपुणं जन 
संसृत साहित्य कौ काफी जानकारी प्रकाश्शमें श्रायी है। 
गुजरानीमे प्रो° हीरालाल कापडि ने जैन सस्कृत 
सादित्य का दतिहास' लिखा, वहु ३ भागोंमें प्रकाशित 
 होचुकाटै। डा० तेमिचन्द्रजैन का भी एक महत्त्वपूर्णं 
ग्रन्थ हिन्दी मरे भारतीय ज्ञानपीट' से प्रकाशित हूभ्राहै। 
जन सस्कृत महाकाव्यं पर जंनेतर विद्वानों ने गोध 
प्रबन्ध लिखे है, जिनमेसे ड!० श्यामसुन्दर दीक्षित के 
शोध प्रबन्ध काकं भाग जयपुरस चप मभी चुकाहै। 
डा० सत्यत्रत का शोष प्रवन्य भभीश्रप्रकाशितहै। जन 
स्तत्र साहित्य ्रादि परमभीश्ोध कार्यं हुश्राहै,परवे 
शोध प्रबन्ध भमी तक प्रकाित नही इए । प्रमी अनेको 
शोध प्रान प्रथ संस्कृतसादित्य पर लिते जाने श्रपेक्षितत है। 

जेन विद्वानों ने पाद पूति कान्य मी काफी बनयेहै, 
जिनके सम्बन्ध मे कफो वषं पटले मेरा खोजपूणं लेख 
"जन सिद्धात भास्कार" मे प्रकाशितदहुश्रा था । देते काब्धों 
मे मेघदूते के चतुथं पाद पूति रूप विक्रम कवि का नेमिदूत 
काव्य भी उत्लेखनीयदटै। वीर निर्वाण ब्रन्थ प्रकाशन 
समिति, इन्दौरसे नेमिदूत काव्य का नया सस्करण श्रमी 
मई ७६ मेही प्रकाशित हृश्रा है जिसकी प्रति मूभेहाल 
हीमे प्रप्तहूर्ददै। प्रकाशन सुन्दरहै। इस मेमूल 
काभ्यके श्रतिरिक्त स्वर्गीय लक्ष्मण श्रमरजी भट का 
समदलोकी हिन्दी भ्रनुदादश्रौर उन्हींके पोते भेवरलाल 
भटु "मधुप" का हिन्दी श्रनुवाद या टीका भौ प्रकाशित 
है) पूज्य उपाध्याय विद्यानन्दजीकीप्रेरणासे प्रकाशित 
यह संस्करण भ्रवक्ष्यही बहुत उपयोगी भ्रौर महत्वका 
है । समहलोकी भ्रनुवाद श्रौर टीक्‌ जंनेतर वि्टानोंकौ 
रचना है | श्ये प्रकशमें लाना प्रवय ही निर्वाण समितिं 
का एक उल्लेखनीय व उत्तम कयं है। समश्लोकी भनुवाद 


पवंवर्ती सस्करणं 
(1 धी भगरचन्ड नाहटा, बीकानेर 


सम्वत्‌ १६८६ मे लक्ष्मण भटरूजौ ने किया। वास्तवमे यह्‌ 
बहुत कठिन कायं है श्रौर हिन्दी टीका द्वारा यहम्रन्थ 
सबके समभे योग्यहो मयादहै। पर मालूम होतादै 
कि नेखक, प्रकाशक प्रादि को यहु जानकारी नहींथी कि 
द्रससे पहने भी इस काव्य का एक श्रच्छा संस्करण, संस्कृत 
टीका भ्रौर हिन्दी पद्यानुवाद के साय, करीव ३० वषं पहले 
प्रकारितहो चुकाटहै) इसलिए दष्लेख मे श्रावर्यक 
जानकारीदीनजारहीदहै) 

विक्रम कविका नेमिदून काफी वपं पहले काव्य 
माला के द्वितीय गुच्छक म मवं प्रथम प्रकाितदहुप्रा 
था । स्वर्गीय पडत उदयलालजी कासलीवाल ने इसका 
हिन्दी अनुबादभी कियाम्रौर वह्‌ भी प्रङरितहौ चूका 
है। सन्‌ १६१६ मे, श्र्थात्‌ ६० वषं पहले स्वर्गीय 
नाथूरामजी प्रेमी ने जेन हितेषी पत्रिकामें "विक्रमका 
नेमि चरित्र' लेख प्रकारित क्िफा था जो उनकं "जैन 
साहित्य प्रौर इतिहास! नामक ग्रन्थमसुनभदै) उन्होने 
विक्रम कवि को दिगम्बर प्मनोम्नायका श्रावकव १४्वी 
शताब्दी का प्रनुमानित क्रिया था । वने उन्होने स्वयं लिख 
दियाथाकिग्थयों कान्य के व्रिपव सेतौ कवि इवेनाम्बर 
या दिगम्बर क्रिस सम्प्रदाय काथा, इसका कुछ पता 
नही चलता, बयोकि केन्यमे जो नु कहा गयारहै वह्‌ 
सम्प्रदायकीसीमासे बाहरदै।'' प्रेमीजी ने खमतके 
सवत्‌ १३५८के शिलानखमे जा साग्णक्रासामम्रायादहै, 
उक्ति नेमिदरूत के कर्ता विक्रम का पित्ता सागण मान लिया 
है । हकार वंश' कोहूंबड़ प्रौर विहृपुरवश को नरिहपुरा 
मान लिया, परयेतीनोदही बाते उनके श्रनुमान परदही 
श्राधारित समभनी चाहिये, मेरी राय मेये वास्पविक 
नहीं । कविनेतो प्रतिमपद्यमे श्रपने को केवन रागण 
का पुत्र विक्रमदही बतलाया है । इसमे प्रवि जाति, स्थान 
या रचनाकाल का कोई उर्नेख नही क्रिया । 


निमिदूत का एक उल्नेखनीय मंम्फरण विनयसागरजी 
ने संवत्‌ २००्४में सम्पादित करके श्री दन्द जनागम 
प्रकाशक सुमति कार्यालय, जेन प्रेष, कोटा द्वारा सवत्‌ 
२००४ यें प्रकाशित करवाया धा, जिका मूल्य रु०° १-५० 


२, षं ३०, कि० ३-४ 


है । यह ग्रंथ करई वर्षो तक संस्छृत के पाठ्यक्रम मेभी 
रहए है । इसके प्रारम्भिक षदो क्षब्द' मे विनयसागरजीने 
तो कवि विक्रम को खंभातके रहने वाले १४ वीं शतान्दीके 
वेताम्बर खरतरगच्छघीश जिनेश्वर सूरि के भक्तन्नवक 
थे, लिखा है 1 उन्होने मृनि विद्याविजयजी के नेमिदूत 
पद्यानुवाद कं प्रस्तावना मे कवि विक्रमको १२ वी सदी 
के कर्णाविती के मपी "सागण करा पत्रे कहा है, इतका भी 
उतलेख किया है परन्तु उल्नेखित नैमिदरूत पदयानुवाद भोर 
मेनि विद्या {विजथज। का वक्तथ्यमेरे देखनेमे नही प्राया । 
ति कोटा के उपरोक्त सस्करणम डा० फतह लिवित्त 
"नेमिदूल का काव्यत्व' ओर सवत्‌ २००४ म॑ निस हुई 
मेरी प्रस्तावना" प्रकाश्चित हईथी। मैने नेमिदूत की 
सस्छृत टीका कौ २ प्रतिर्णों विनयसागरनीको भेजी यीं 
श्रौर टीकाकार गुणविनय के सम्बन्धमे प्रस्तावनामें 
विक्लिष प्रकाशन डालाथा। द्रत संस्करणमे गुणविनय की 
श्रलात टीका सवं प्रथम प्रक्रत हुई, जोकि सजत १६४४ 
मेवीक्रानैरमे रचीगर्ईयथी। इग सस्करण की दूषरी 
धिक्षेपता यहुशौ ¢ सपे भसगोड गढ (मेवाइड) के 
महाराज श्री रिम्मतांयहजी साटिछरजन' का कवा 
हुमा नेमिदूत का हिन्दी पद्यानुकाद भौ प्रकाशित हूर 
था । यह पद्यानुव।द समर्नौकीतो नही, पर महत्त्वपूर्णं 
है \ चूडावतत वके ठक्रुर एक जंनेतर कवि द्िम्पत- 
निहञा ने नेमिदूत का पद्यानुवादं करके ग्रवष्यही एक 
उकर्नैवनीय काय कियाद । इन प््यानुनाद का पहता 
रौर श्रन्तिमं पद्यपाटको की जानकागौ के विष्‌ नीचे 
उद्धत क्रियाजा रहा है । 
° जीच्त्राण मे दत्तचित्त हो, बन्धूवगं ५रि जन मव-मोग। 
उग्रघ्न तनूजा को भी तज, लिया उन्टीन किचन योग ॥ 
श्री मन्नेमिनाथ प्रमो वह्‌, मीक्ष मागमे करकेप्रम। 
द्यावरालि रम्य रामगिरी, परजा रहे घारदृढ़नेम 1) 
श्रन्तिमि पद्य 
“भेदषाटमभू कै श्रन्तगंत, दुर्गं एक श्रत्यनत ललाम । 
चमेणपयनी मेदी-तट शिरि पर भसरोडगद्‌ सका नाम । 
क्रिया यदं प्र "हिम्मत! ते यह्‌ सस्कृत से भाषा भ्ननुवाद । 
काव्य रसिक पढ करके इसका लेवें केन्य कलाकास्वाद।) 
प्रस्तुत पयानुवाद के पद्यानुवाद कवि ठाक्रुर दिम्मत- 
वहनी ते महिषासुर वध भौर शनिश्चर कथा नामकर 


दनेकान्त 


पौर काव्य भी लिखे रहै, श्र्थात्‌ि ये श्रच्छेकविये। 

विनयसागरजी को नेनिदरूत की प्राचीनतम प्रति 
संवत्‌ १४७२ प्रर १५१६९ की प्राप्त हद थी। उन्होने 
तीन मून प्रतियोश्रौर र्‌ टीकाकी प्रतियोंके घ्राघारसे 
उपरोक्त संस्करण का सम्पादन क्ियाथा। षस्त टीका 
भौर हिन्दी पद्यानुवादके साथ-साथ उन्होने काव्य की 
भ्रकारादि पदयानुक्रमणिकरा मीदेदीथी। इस तरह यह्‌ 
सस्केरण काफी उपयोगी बन गयाधा, पर हिन्दी टीका 
यागद्यम श्रयं इस संस्करणमे नही छपा था जोकि 
इन्दौर वान संरकरणमे छपा है । उदयनाल कादलीवाल 
ने जो इसका हिन्दी अ्रनुवाद क्रिया था, बहू भ्रव प्राप्त नहीं 
है । इन्दौर वाते सस्करण मे पहले समर्लोकी भनुवाद, 
उसके वाद उयो हिन्दी टीका (१-१ पद्य के नीचे) छ्पी 
है श्रौर अ्रन्तमे मूर्वे सस्कृत काव्य छपाहै। समद्नोकी 
पद्यानुवाद मे चौथा चरण नेमिदरून बवाना सक्छृतमेही 
ज्यका स्मार्ख दवार, श्रथति उस्ना हिन्दीकरण 
नही किया गया । मेरी गाय मे. उसक्रा भी हिन्दी प्थानु- 
वादे कर दिया जाता तौ अच्छा होना, अन्यथा हिन्दी 
टीका के विना उन पत्तयो क्तो समभना टिन्दी पाठकों 
के लिएकटितिही होता। 

इन्धौर वाने नये संस्करण के प्रकाशदीयमेश्री 
बाबूनालजी पाटादीन, जो प्रकाशन समिति के मत्रीटहै, 
कवि विक्रमकं रागे भ्मूनिवर' श्रौर ममृनिश्री' विक्ोषण 
लमा दिष्‌ ह शरीर हिन्दी टीकाक्ार भंवरलाल भटूनेमभी 
कविका जेन मुनि नि दियारहै, वह टीक नहीहै। 
व.स्तव म कवि विक्रम मुनि नहीये, विद्वान्‌ श्रावकंदही 
थे। उन्होने स्पष्टसूपसे श्रपनेको सांगणकापृत्रही 
लिला । भ्रतः उसे मृति बतलाना श्रमोत्पादके है । 

पूज्य उपाध्याय वि्यानन्दजी की प्ररणासे स्थापित 
इन्दौर कौ श्रीवोर-निर्वाणि-प्रय प्रकाशन समिति ने वास्तव 
मे बहुन महेत्वपूणं कायं कियादहै। उसके सभ प्रकाशन 
सुन्दर एव उपयागी है । ल्ज्ञिषतः यीरेन्द्रकुमार जनका 
भहाव्धात्मक उपन्यास "्रनुत्तरयोगौ तीधेकर्‌ महावीर" 
(तोन खण्ड) जसा अर्तीय प्रथ प्रकाङित करके समिति 
ने ए+ कौतिमान्‌ स्थापित कर द्याह । २५०० बे वीर 
निर्वाण महोत्सव को यह महत्वपुणं उपलन्वि मानी 
जयेमी । [] 1] नाहटा भवन, बीकानेर (राज०) 


जन साहित्य श्रोर शित्प मं रामकथा 


मर्यादा पुरुगोत्तम राम प्राचीन कालस्ते ही हिन्द्‌ 
देवसमूह के लोकप्रिय देवता रहे है। दहिन्द्‌ देवल के 
अतिरिक्त रामको जन एवं बौद्ध देवकनो मे भी विज्ञेष 
प्रतिष्टा प्राप्त थी । राम, लक्ष्मण भौर सीताकेजीवन की 
विस्तृत विवेचना करने वाली वाल्मीक्रि की रामायण 
सम्पूर्णं भारतीय साटित्य के इतिहास मे सर्वानिङ लोकप्रिय 
ग्रन्थ रहीहै) परवर्ती युगोमे भी रामकथासे सम्बन्धित 
अनेक महत्वपूणं प्रन रचे गण्‌} महाभारत अर बुराणो 
के अतिरिक्त भास, कालिदास, भवभूति भौर राजशेखर 
जसे रचनाकारोने भी अपन ग्रन्थोम रामकथाके प्रेरक 
प्रसंगोके उद्ररण दिए दहै अर्मूुतरामायण, अध्यात्म- 
रामायण ओर आनन्दरामायण जस्य सीघे रामक्रधासे 
सम्बन्घित है । विभमिन्नक्ूत्रीय भाषाओआमे मी रामयणकौ 
रचमा की गड थी, जिनमे तुनसीङ्कृत रामचरितमानस सवं 
प्रमृख है । दिन्द्‌ओ कै अतिरिक्त बौद्धो पवंजंनोनेभी 
रामकथा सम्बन्धी प्रन्थोकी रचना कीथी। बौद्ध ग्रथ 
दशरथजातक मूलतः रामक्थासे ही सम्बन्धित दहै। 


कृभ्ण, गणेश, लक्मी एवं सरस्वती जसे न्द्‌ देवताओं 

के समानहीरामकोभी हिन्दू देवकुल से जन देवन्रूलमे 
ग्रहृण किया गयादहै। जेनप्रनों मरमम मौर ङृष्णको 
विशेष प्रतिष्ठा प्रदान की गई थी । इसकी पुष्टि उक्त देवों 
पर स्वतन्त्र जेन प्रन्योकी रचनासे होती है । उत्तराव्ययन- 
सूत्र, अंतगडदसाओं, तव्रिषष्टि्लाकापुरप्रचरित्र भौर 
हरिवंशपुराण असे जंन ग्रंथ कृष्ण के जीवनचरित्रके 
विस्तृत निरूपण से सम्बन्धित है। राम-लक्ष्मण ओर 
कृष्ण-बलदेव के प्रति प्रारम्भसे ही जनमानस का पूज्य 
भाव रहादहै जौर इन्दं अवतारपुरुष स्वीकार किया गया 
है जनोने धर्मि लोकनान्यताओं के सम्मान की दृष्टि 
ही उक्त देवों को अपनी परम्परा में सम्मिलित किया 
है। वही नही, जन प्रस्थो मे रावण मौर जरासंध जते 


[)] श्री भाह्तिनन्दन तिवबःसी 


अत्याचारौ व्यक्तित्वो कौ भी सम्मानित स्यान प्रदान 
किया गयाया। इन अनार्यं ग्रासको को अधने देवहनमें 
सम्मिलित कर जनो ने सम्भव्रत. अनायं जातियोंकी 
भावनामो कौरक्ना क्री धी) रामकथा के तीन प्रमुख 
चरिश्रों राम, लक्ष्मण सौर रावण को जैन देवकूलके 
तिरसठ सलाङ्ापूर्यो की सूच्रोमे यम्मिधित किख गया 
है। राम (पदम), लक्ष्मण भौर रावण क्रमश. आठवें 
बलदेव, वासदेव ओौर प्रतिवासृुदेव रहे है। 


रामद्रथासे सम्बन्धित जेन प्रथो की रचना तीसरी 
शती ई० से निरन्तर सोनहेव्री ती ई० तकरहोतीरही 
दै । रामकथा के निषू्पणसे सम्बवित कृ प्रमुख जेन 
ग्रंथ विमलसूरिकरूत पठउमचिय (नीगरी शती ई), 
संघदासकृत वसुदररवाहिडी (६०६ ई०), रविषणकृत 
पद्मपुराण (६७८ ई०), स्वयभूकृत पउमचरिड (आठवी 
शती ई०), शीलाकाचाययंकरेत चउपःनमहापूरिसचरिय 
(८६८ ई०), गुणमद्रक्ृते उत्तरपुराण (नवी शती ०), 
पुष्पदन्तकृत महापुराण (६६५ ई०), भद्रेश्वरकृत कहाविली 
(्यारहवी णतो ई०), हेषचन्द्रकरृेत चिप्रष्टिणलाकापुषरष- 
चरित्र (बारहवी शती ई०) एव देवविजयगणिकृत राम- 
चरित (२५६६ ई०) रह्‌ दै । स्पष्ट करि विमलमूरिकृत 
पउमचरिय टी रामकथासे सम्बन्धित प्राचीनतम जन 
कृति है । जन परम्परा मे निरूपित रामक्थाकीक्‌छ 
मुख्य बातें निम्नलिदितरहः 


अवौध्याके इक्ष्वाक्रुवंगी शासक द्र के राम, 
लक्ष्मण, भरत ओर णत्रुध्न नाम के चार पृत्रथे। राम 
क्ण विवाह विदेह कै शासक जनक की पुत्री सीताके साथ 
हुजाथा । लंका के शासक रावणने सीनाके सौन्दयं कं 
वशीभूत होकर उसका अपहरण क्ियरा। सस राम 
अत्यन्त दुखी हुए ) सीताकी खोजके काये के अन्तत 
ही राम-लक्ष्मण कौ मेंट वानरराज सुग्रीव से हृई। राम- 


॥१ यषं ३०१ कि० ३-४ 


लक्ष्मण ने किष्किन्धाके राज्यं कोप्राप्त करनेमें सप्रीव 
की सहायता की । बादमेंसुग्रीवकी सेना के साथदही 
राम-लक्ष्मणने लंका की ओर प्रस्थान किया। रावणके 
अनुज विभीषण नै रावण को अपहत सीता ससम्मान राम 
कोलौीटादेने का पराभशं दिया, जिसे रावण ने अस्वीकार 
कर दिया । परिणामस्वखूप सीता की मुक्तिके लिए राम 
को रावण मे मुद्ध करनापडा। राम ओर रावण की 
सेनाओं के मध्यहुएु भयंकर युद्ध में रावण कीमत्यु हुई। 
अन्ततः रामने सीता कोप्राप्त किया ओर लंका के सिहा- 
सन पर विभीषण को प्रतिष्ठित किया) 


लंकाविजय के पङ्चात्‌ राम ओर लक्ष्मणसीताके 
साथ अयोध्या लौट आए । जन परम्परा के अनुसार, राम 
की ८००० रानिर्यों थी जिनमें सीता ओौर तीन अन्य 
प्रमुख थी 1 लक्ष्मण की १६००० रानियां थी, जिनमे 
पृथ्वीसुन्दरी प्रमुख थी । स्मरणीय कि हिन्दू परम्परामे 
राम ओर लक्ष्मणदोनों कौ एकपत्नीक बतायागयादटै। 
जेन परम्परा के अनुसार, लक्ष्मण की मृत्यु के बादराम 
साधुहौ गए) सतत साधना के परह्चात्‌ राम को केवल- 
ज्ञान ओौर निर्वाण की प्राप्ति हृरईद। जन तीर्थकरो (या 
जिनो) द्वारा उद्‌्बोधित मागं का अनुसरण न करने के 
कारण ही मृप्युके वाद लक्ष्मण को नरक मे जाना पडा। 
शास्त्रविरुद्ध कार्यको करनेके कारण रावणमभीनरकमे 
उत्पन्न हुआ । जैन आपिकाका जीवन व्यतीत कर सीता 
ने मोक्ष प्राप्त त्रिया। 


उप्यक्त अध्ययन से स्पष्टहै कि कुछ वातों के अति- 
रिक्त अन्य दृष्ट्यां से जैन परम्परा कौ रामकथा हिन्दू 
परम्परा परी आधृत दै) राम ओर लक्ष्मण की अनेक 
पतिनियोँ, लक्ष्मण द्वारा राचणके वध, राम द्वारा जिन-मार्गं 
का अनुसरण कर मोक्ष प्राप्त करने जसे उल्तेख स्पप्टत 
हिन्द्र परम्पगासे भिन्नदै। जन परम्प मे रावणको 
दजमूखी राक्षम के स्थान पर विद्याघरवंणी शासक वताया 
गयादहैजोमनुप्यथा । ग्रीवाकेहार की नौ मणियोर्में 
पडने वाले प्रतिविरवोंके कारण ही उसे दशानन बताया 
गय! है । 


प्रनेकाभ्त 


जन प्रन्थोमे रामायण फा निरूपण जहाँ अत्यन्त 
लोकप्रिय विषय रहा है, वहीं मूतं भंकनौं में रामकथाया 
रामके स्वतंत्र चित्रणों के उदाहण अस्यन्तं सीमित । 
किसी श्वेताम्बर स्थलसे रामके मूतं अंकन के उदाहरण 
नहीं प्राप्त होतेहै। राम के मूतं चित्रणों के उदाहुरण 
केवल खजुराहो के पावनाय जेन मन्दिरसेही प्राप्त होते 
हैँ । चन्देल शासकोंके कालम निमित ९५४ ई० का यह 
पाश्वंनाथ मन्दिर दिगम्बर सम्प्रदाय से सम्बद्ध हि । मन्दिर 
के मण्डप की उत्तरी भित्ति पर राम-सीता की मूतति 
उत्कोणं है । तरिमंगमुद्रामे अवस्थित राम-सीता के पाश्वं 
मे कपिमुख हनुमान आमूतित है। चतुर्मृज राम कीदो 
भुजाओमेंलंबाणरटै। ऊध्वं वाम भुजासे रामवाम 
पादवं मे भवस्थित सीता का आगलिगन कर रहे रहै, जिसमें 
उनकी उंगलियां सीता का स्तन स्पं करती हई प्रदर्शित 
है । राम की निचली दाहिनी भुजा हनुमान के मस्तक पर 
आशीर्वाद देने की मुद्रा (पालित मुद्रा) मेहै। किरीटमुकृट, 
कर्णेफूल, चेन्नवीर, मेखला, वनमाला गौर धोती आदिसे 
शोभित राम की पीठ पर तुणीर चित्रित है । द्विभुज सीता 
कीवामभुजा मे नीलोत्पल प्रदशितहै, जब किं दक्षिण 
भूजा आलिगनकी मृद्रामे रामके कंधों पर स्थितहै। 
सीता स्तनहार, अलक्त पिरोभूषा, धोती आदि से 
सुणोभितदटहै। रामके दक्षिण पाश्वं की हनुमान आकृति 
कौपीन एवं अन्य आभूषणो से सज्जित है । हनुमान की 
एक भूजा राम कौ उगलियों कास्पशं करनेकीमुद्रामे 
उपर उटी है। 


उपर्युक्त चित्रण के अतिरिक्त पार्वनाथ मन्दिर के 
दक्षिणी शिखर के समीप रामकथाका एक दृक््य भी 
चित्रित है । दुद्य में रावण द्वारा अपहृत सीता को अशोक- 
वाटिकामे एक वृक्ष के नीचे भासीन दरशायः गयाहै। 
कपिमुख हनुमान क्लांतमुली सीता को राम का सन्देण 
आर मृद्विका देने की मुद्रा में प्रदर्शित ह\ हनुमान 
खड्गघारी राक्षस आकृतियों से वेष्ठिति है । 
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हिन्दू संस्कृति का प्रत्यभिज्ञापक प्रतिमान है पुन्ज॑न्म- 
वाद मे आस्था। पुनर्जन्मवाद कामूल है कमंवाद। हिन्दू 
संस्कृति के अन्तर्गत परिगणित होने वाली तीनो धाराएं-- 
ब्राह्मण (कव, शाक्त तथा वैष्णावादि), जन ओर बौद्ध 
क्म॑वाद मे आस्था रखती हैँ । ब्राह्मण अथवा वेदिक धमं 
के अन्तमेत परिगणित होने वाला मीमांसा दशन तो "कमं! 
ही को सब कुछ मानता है-- "कर्मेति मीमानकाः । बौद्ध 
सष्टिमत समस्त वेचिश्यका मूल कर्म कोस्वौीवार करते 
हे अर जन क्म तथा जोबात्मा का अनादि सम्बन्ध 
स्वीकार करते है । तीनोंही धाराओं मे सृष्टि का मूल 
"ककम" मानने वाले उपलन् है--मानवेतर किसी सर्वोपरि 
सन्ता 'ईशवर' को अस्वीकार करते टै। तीनां अनादि 
वासन, कषाय ओर तण्हा को कमंबन्ध का मूल मानते है। 
तीनों ही इनका समुच्छेद स्वीकार करते है । इन तमाम 
समानताभों के बावजुद कमं" के स्वरूप के सम्बन्ध मे 
जैनदर्षन की धारणा स्वधा भिन्न) 

जेनेतर दक्षंनों मे वैशेषिक दशन कमण को एक 
स्वतन्त्र पदार्थं मानता है । उनकी दृष्टिमे, 'कमं' वह है 
जो द्रव्य समवेत हो, जिसमे स्वयं कोई गृण नहो ओौर जो 
संयोग तथा विभागमे करणान्तर की अपेक्षा न॒ रखता 
हो । गुण की तरह यहां कमं भी द्रव्याश्रित धमं विशेष 
है । गुण द्रव्यगतसिद्ध धमं का नाम है जबक्रि क्रिया 
साध्य" ह । कमं मूतं द्रव्योमें ही रहता भौर मूतं द्रष्य 
वे होति है जो अल्प परिमाण वलि होते दै। वंशेषिको के 
यहां आकाश, काल, दिक्‌ तथा मात्मा विमु या व्यापक 
है--अतः इनमें कमं नही होता । पृथ्वी, जल, वायु, तेज 
तथा मन रन्टौ मूतं पाच द्रव्यो मे कमं की वृत्ति रहती 
है। यह क्म पांच प्रकार का है--उत्परक्षण, आक्‌चन, 
प्रघारण तथा गमन । अन्य सर्वाविध क्रिया्ओका अन्तभवि 
-गमन'मेहीदहो जाता है। यहां कभी-कभी क्रिया भौर 


(1 डा० रामसमूरति त्रिपाठी 


कमं पर्यायरूपमें भी सममे जाते है कभी-कभी क्रिया 
आत्माके द्वारा प्राप्य कर्मं" कटा जातादहै। पाणिनी ने 
प्क्म', जो कर््ताकीक्रियासे ईत्सिततम रूप मे प्राप्त 
होता है-उसे कहा है । विवेकशील मानव के सन्दमं में 
मीमांसा देन ने कर्म" के नित्य, नंमित्तिक, काम्य मौर 
निषेध्य रूपों पर पर्याप्त विचार किया दहै। मानव 
के ही सन्दभं मे प्रारब्ध, सवित ओर क्रियमाण 
कर्मचक्र का विचार उपलब्धहोता है। गीता में "कमं 
शव्द का विशिष्ट ओर सामान्य, संदमे-सापेक्ष तथा संदमं- 
निरपेक्ष अनेकरूपोमे प्रयोग मिलतादटै। शांकर अद्र॑त- 
वेदात की दृष्टि से, "गीताकार' के 'मूतभानोद्‌भवकरः 
विसगंः कर्मसमितः' की व्याख्या करते हुए लाकमान्य तिलक 
नेजो कुट कहा है, उसका आज्य यरद कि नि.स्पंद ब्रह्म 
मे मायोपाधिक्र आद्यस्पंद या हलचल दही कमं' है। इस 
प्रकार, सारी सुष्टिही गत्यात्मक होने से क्रियात्मक या 
कर्मात्मक है । स्थिति तो केवल ब्रह्य है । “स्थिति' के वक्ष 
पर ही "गति' दै--हलवल है--वनना-बिगड़ना टहै-- 
संसार है । व॑शेपिक दशन काकमं मी वही है--वंसे उसे 
माया अथवा मायोपाधिक स्पदका पता नही है। जन 
दशन भी जब कायवाड़ मना कमं को योग' कहता है, तब 
वह काय, वाक्‌ तथा मनःप्रदेशमे होने वाने आत्मपरिस्पंद 
को ही क्रियाया योग कहतादहै। यहां योग, क्रिया तधा 
कमं को सामान्यतः पर्याय रूप मेलिषागयादै-वैते 
अन्यत्र कमे" का स्वरूप सर्वंथा भिन्न रूपमे कहा गयाहै। 

जैन दकशंनमे "कर्म" के स्वरूप पर विचार करते 
हृए यह माना गया है कि कमं रौर जीवात्मा का अनादि 
सम्बन्धहै। कमं ही कै कारण जीव व शरीर एकसाथ 
होता है यानी जीव एवं शरीर होतादहै। कर्मोकेही 
कारण जीवे कषाय अतीहै ओरकपायकेही कारण 
कमं के योग्य पुद्गलों का भत्मामं उषपर्नेष होता ह। 
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इस प्रकार जो पौद्‌गलिक, मूतं तथा द्रष्यात्मक है-- भौतिक 
है--बह आयतन चरता है । जिस प्रकार पात्र विशेष मेँ 
फल-फूल तथा पत्रादि का मदिरात्मक परिणाम विक्तेष होता 
है, उसी प्रकार आत्मामे एकंत्रयोग, कषाय तथा योग्य 
पुद्गलों का भी जो परिणाम होता है--वही कर्म" हि । 
कषायवश काय, वाक्‌, मनःप्रदेण मे अत्मपरिस्पंद होता दै 
अर इसी परिस्पदवश योग्य पुद्गल लिचअति दै1 इस 
प्रकार कमं से आत्मा का बन्ध पा सम्बन्ध होतादहै ओर 
सम्बन्ध होने से विकृति या गृण प्रच्युति होती ह । प्रवचन- 
सार के टीकाकार अमृतचन्द्रसूरदिकाकहनादहै कि मात्मा 
दवाय प्राप्यहोनेसेक्रियाकोकमं कत्तेदै। उस क्रिया 
कै निमित्त से परिणाम विरोषरकौ प्राप्त होने वाने पृक्गल 
कोभी कर्म कटा जाता) जिनिमभावोके दारा पृद्‌ गलत 
आक्रुष्ट होकर जोव ये सम्वद्र हेति है--वे भाव 
कमे कहलाते है ओर आत्मा मे विकृति उत्पन्न करने वान 
पुद्गलपिड को द्रव्य कमं कटा जाता दै) पचाध्यायीमेतो 
यह भी बत्ताया मयादहैकिः अत्मामे एुकरवेभाविक््‌ णक्ति 
हैजोपृद्गलपुजके निमित कोया आत्मा मे विकृति 
उत्पनन करती दहै । यह विकृति कमं अर यात्माके संवघ 
से उस्पन्न होने वाली एक अन्य टी आगन्तुक अवस्था, 
इस प्रकार, भात्मा शरीर रूपी कावडमे कमंरूपीमभाग 
को निरन्तर वहन करता रहताहै ) इसी स राहत पाना 
आत्मा कौ निरावृत करना दहै। 

आत्मासे कमं का मग्वन्ध "वन्या का कारण वनता 
है । यह कमं या तन्मूलक बवन्ध चार प्रकारका होता है-- 
प्रकृति, स्थिति, अनुभव या अनुभाग ओर प्रदेण । कर्मया 
बन्ध कास्वभावटीरहै-आन्म की स्वभावमत विकशेपत्ाओं 
का आवरण करना । 'स्थिति' का अर्थं है --अपने स्वभाव 
से अच्युति । स्वभाव का तारतम्य अनुभव है ओर (इयत्ता 
प्रदेश । स्वभाव कीदुष्टिसे ^करम' भाठ प्रकार के कहे मय 
रै--ज्ञानावरण, दशंनानरण, वेदनीप्र, मोहनीय, आयु, 
नाम, गोत्र तमा अन्तराय । इनमेंस ज्ञानावरण, दशना- 
बरण, मोहनीय तथा अन्तराय को घातिया कमं कहते है, 
क्योकि ये आत्मगृण-जञान, दक्शनादि का घात्त करते है। 
अवशिष्ट चार अधघातिया है! जीवनमृुक्तके शरीर सेये 
सम्बद्ध रहकर भी उस्षके आत्मगत गुणोका घातनी 


भरनेक्तत्त 


करते । हां, विदेहमुक्त-सिद्ध' में धातिया "अघातिया कमं 
की स्थिति नहीं रहती । जैन कमं सिद्धान्तमें इन कम 
मदो का बड़े विस्तार से वर्णन भिलता है ) लेकिन सामान्य 
से समभने के लिये कमेके १४८ मेद है । ज्ञानावरण के 
पांच, दर्शोनावेरण के नव, वेदनीय के दो, मोहुनीयके 
अदुार्ईस. आयु के चार, नामं के बयालोस, गोत्रके दो 
तथा अन्तराय के चार मेद हँ1 फिर इनके अवान्तर 
मेदरहै। 

इस कर्मबन्धका जिस प्रकार ब्रहमणदकश्षंनों या बौद्ध 
दर्शन मे श्चक्र' मिनता है-- व्ह कर्मंचक्र यहां भी 
आचार्यो ने निरूपित कियाद । ब्राह्मण दर्शनों मे माना 
गयाहै ङि कमं अपनेमृकष्मरूपमेजो संस्कार (अदुष्ट या 
अपूवंखूपमे) छोडते है-वे सिचित! होते जाते) इस 
सेचित' भण्डार का जो अंश फलदान के लिये उन्मुख हो 
जाता दै--वट्‌ 'आरव्धया प्रार्य! कटा जताद्धैओौरजो 
तदथं उन्मुख नटी दै--वह्‌ 'अनारव्थ' या 'सचित' कहा 
जाताहै। क्रिया जां रहा कमं क्रियमाण! है) इमं प्रकार 
क्रियमाण! मं .संचित' ओर “संचित! से श्रारन्य' ओौर फिर 
प्रारन्ध' योगके रूपमे क्रियमाण! कर्मं भौर फिर इसये 
आगे-भगे का चक्र चलता रहता) बौद्ध दर्शन मे उमे 
'अविजञप्ति क्म' करटूते रह, जिसे ऊपर वैज्ञेषिक दशन के 
अनुसार अदृष्ट' तथा मीमासा दर्शेन के अनुसार "अपूव 
कटा गया है । साख्य क्मजन्य सूक्ष्म बात को संस्कार" 
नामसे जानता है । अविजस्तिकमं काही स्थूल रूष "विज्ञप्ति 
कर्म' है वस्तुनः बौद्ध द्शंन मे धर्म, चित्त मौर चैतसिक 
सूक्ष्म तत्त्व है जिनके घातत-प्रतिवात से समस्त जगत्‌ उत्पन्न 
टोताहै। एकं अन्य दृष्टि से इन्हे 'षंस्कृत' ओर "जसंरकृत'-- 
दो भेदोंमें विभवत किया जाताहै) इन्हे 'सास्रवः ओर 
अनास्रव' नामसेभी जाना जातादौ । संस्कृते धमं हेतु 
प्रत्ययजन्य होते हैँ । इसकेभी चार मेदोमेदोमेसे एक 
है--्प। रूपके ग्यारह मेदर्ह--र्पाच इन्द्रिय भौर पांच 
व्रिपय तथा एक अविज्ञप्ति। चेतना जन्य जिन कर्मो का 
फलन सद्यः प्रकट होता है--उन्दँ 'विज्ञति' कमं कहते 
आौर जिनका कालान्तरे प्रकट होता है--उन्हुं 'अविज्चप्ति 
कहते ह । इन्हे "संचितः प्रारव्य' के समानान्तर रख कर 
परख सकते है । सामान्यतः यह विवेचन वंभाषिक बौद्धो 
के अनुसार दै । (शेष पृ० ४८ पर) 


सोलंकी-काल के जेन मन्दिरं मं जेनेतर चित्रण 


गुजरात में श्श्वी से श्ेवी सदी तकं सोनंकी 
राजाओंकाप्रमृन्व था । दम कानमे गजरात णक शक्ति- 
शाली राज्य वना । इतकी राज्ततेतिकः सीमां कराविन्नार 
तोहरी, आक्र एवं धर्णमिक कत्र मे भी काफी 
ननि हई । इम्‌ कानमे यनो व्वेनाम्बन जनवमं का 
बोलबाला था। कलिकाल स्वजं आ० टैमचन्द्रके प्रभाव 
गे कृमारपाल जंभे प्रतापी राजाने जंनधमर अर्गीकार्‌ कर 
लिया ओर परमान्‌ विन्दरगं निहित हुमा । मुजगनके 
धिकार सुन्दर एव विगान जन पन्दिर इमीक्षलम 
निमित हृष्‌ । तत्कालीन सनी अँन मन्दिर ष्वेताम्बरदहे। 
ये कला वं स्थापत्य के उन्करष्य नमूनेदहै। धाव्‌ (मम्प्रति 
निगही, राजस्थान) ओौर कभारिया (वनामद्नटा, 
गृजरात) के जैन मन्दिर तौ न कवन गुजरान प्रत्गुत 
सम्पूणं भारत की शानहै। 

चिन्यामकरीदुष्टिसे नैन मन्दिर क्षामान्धतया सम- 
मामपिक हिन्द मन्दिरोसे माभ्य रखनैदहै, तथापि भेन 
मन्दिरों की कृछ अपनी विशेषता हैँ जस गूठमण्डष गौर 
र्गमण्डपके बीचमेत्रिकमण्डप का निर्माण, मन्दिरके 
चारो ओर देवकुलिकराए, मन्दिर के सामने बलानककी 
मरचना इत्याहि । उनके अलंकरण मे भी थोडी भिर्नता 
है। इसका प्रमूष्व कारण यहदहै कि जँनधमं का अपना 
देवकुल दै । अत. मन्दिर की साज-सज्जा में जंन-मूतियो एवं 
प्रतीकोंक्रादही भरपुर उषयोग क्रिया गयाहै। परन्तु जैन 
देववुल में सभी देवता जनदहीहों एेसी बात नहीरहै। 
अष्टदिक्पाल, गणेश इत्यादि हिन्द देवताओं को जेन देव- 
कुल मे ज्यो का त्यो बात्मसात्‌ कर लिया गयादहै। जेन 
मन्दि मे कुछरेसे भी चित्रणहै जो निर्चितसरूपसे 
हिन्दू ही है जिने प्रायः मन्दिरके मृषण स्वरूपहीस्वी- 
कार किया गयाहै 1 रेसे चित्रण कुम्भारिया के शांतिनाथ- 
मन्दिर मे गौर आब्‌ के आदिनाथ-मन्दिर (विमलवसही) 


भे सुरक्षित ह । 


(1 डा० हरिहर सिह 


वुःर्भारिया स्थित्त शांतिनाथ-मन्दिर (१०८१ ई०) के 
गमेगृह द्वार तथा उत्तरी मृखचतुष्की द्वार पर गंगा-यमुना 
कगे मूत्तिया प्रदक्शित है । चागो मूति्याँ त्रिमंग मुद्रार्गे खडी 
है । इनके एकः हाथ मे जलपात्र भीर्‌ दूसरा कट्‌यवनंवित 
है । पहचान के लिण इनक्रे वाहन भी अक्रि है अन्‌ 
गगाकें साधं मकर ओरयमूनाके साथ कमं । तत्कालीन 
हिन्दु मनिदिरो मेभीये इनी प्रकार प्रदशित दहै, परन्तु 
गनरानके अन्यकिमीभी जैन मिदर की द(रशाखाओ 
पर इनको मूर्तियां नही दहै यद्य मन्धनभारन (वनजुराहो 
आदि) के जैन मन्दिरिते इन्द्‌ यथोचित स्थान प्रप्त दह । 
गुजराते के जन्य जन मन्दिरा र्मे इनके रथान परप्रायः 
जलपात्र धारण की टृ नारी वृ आमूतितत किया गया है। 
जनघर्म म नरी-पूजा का वई महत्व नटी है ओौर सम्मचत. 
इमीनि्‌ अन्य जैन मन्दिलमे इन्हे प्रदनितनही किया गया 
है । प्रस्तुत जैन मन्दिरमे इन नदीन्देविपो का अंकन 
आकस्मिकी ह । सम्भवतः कलाकार हिन्दू धर्मावलम्बी 
था भौर उसने अपने घमं का उद्घाटित करने केलिए 
जनपत्रिघारण की हई नार्यो के साथ देवियो के वाहन 
प्ररकित कर उन्हे गंगा-यमुनाका रूपदे दिया। यहूभी 
सम्भवहैकिसूत्रधारनेमूलसे इन्हे यहाँ प्रदक्ञित किया दो। 

भाव के जआदिनाच-मन्दिर मे देववुलिकाओं के सामने 
निमित पटुशालिका (ममती या श्रमन्तिका) कै तीन 
बितानों मे हिन्दु चित्रण दै । देवकुलिका संख्या ११ जन 
विद्यादेवी रोहिणी के तीन भोर गणेदा, वीरभद्र ओौर 
मैरव के साथ मातृकाओं की मूतिय। प्रदक्चित की गई है। 
सभी मूतियां चार मूजावाली है गौर ललितास्तन मुद्रां 
आप्तीन है । प्रत्येक करो उसके बाहून एवं मागधो के साथ 
उत्कीणं किया गया है! इनमे रवष्णवी, चामुण्डा भौर 
महिदवरी की पहचान स्पष्ट है । जंन देवकुल मं सप्तमात्‌- 


काएं नही दै, अतएव इनके हिन्द्र होने में किचित्‌ भी 
संदेह नही है । ् ॥ 


४८, चं २०, कि० ३-४ 


देवकुलिका संख्या २६ में कालीय नाग-पाज्ञ का दुकष्य 
चित्रित है । संपूणं बुर्यको तीन भागों में दर्शाया गया 
है । वर्गाकार मध्यभागमें वृत्त मेँकृष्णद्वारा कालीयके 
बाधने का चित्रण दहै । कालीय तीन फणों से युक्त है, उस- 
का ऊपरी भाग मानवाक्रार तथा निचला नाग जेसादहै। 
उसे अनेक भिरहो मे समूचे वृत्तमेरखा गयाहै। कृष्ण 
उसके के पर सवार होकर एक हाथ से उपे नाथरहेहै 
तथा दसरेमे चक्रधारण कयि हूए हँ। कालीय शांतमृद्रा 
मेदोनों दाथ जोड हण जो उक्षकी पराजय का योतकः 
दै। इगी दृष्यमे दाथ जोट टण्‌ सात नामजितियोंकामभी 
चित्रेणरै। आयनाकरार पादमं भागोमे एकि आर्‌ बरुःप्ण 
अन्य खिलादियोवे राथ वन्द सेव रहेटै तथा दूसरी 
ओर कृष्ण (विष्णु के अवतार) होदनाग पर्‌ गयन कर र्ट 
है, लक्ष्मीचंवर इना र्ट्रीरै जौ एक गण उनकेर्पैर क्रा 
मदेन कररट्‌। द । दगी द्यम कृष्णचाणुर्‌ काद्न्द्रभी 
प्रदणित दहै । हाताकि कालीय पाण कौ कथार्जनपृराणोमे 
काफी मशहर दै परन्तु प्रस्तुत दत्य हिन्दू क्थाकीदही 
अनुक्रति दहै, क्योकि क्रणके दोपणया होने तथा कन्दक 
खेलने की कथा वेवन हिन्द्‌ पुराणा मेहीदटै। 


देवकुलिका सन्याण्द्मे नूमिहावतार का चित्रण 
है! नृसिंह भगवान्‌ का ऊपरी भाग मिह जसा ओौर 
निचला मानवाकार टै! उनकी सोनट मूजाए है । विभिन्न 


प्रनेकान्त 


आयुधो से युक्त वह्‌ दैत्यराज हिरण्यकद्यप को अपने दोनों 
पैरो के बीच दबाकर उसके पैटकोषैने नाखून से फाड़ 
रहे । खड्ग एवं ढाल धारणक्रियि हुए दैत्यराज बिल- 
कुल बेवस मालूम पड़ता है) सम्पूणं चित्रण सोलह पंल- 
डिपो वलि गोल पद्मके बीच प्रदशित है । यद्यपि मति 
एकं समतल शिलाखण्ड पर बनाई गदर है, तथापि उसमे 
पर्याप्त उभार दहै भौर कला का एक उत्कृष्ट नमूना है । 
परन्तु दत्यराजके मुखसे उसके भयमीत होने का कोई 
चिन्ह नही दिखता । इसे भूत्तिकार की कमजोरी ही कह 
सकते है। यह्‌ चित्रण दिन्द्‌ दीहै, क्योकि हिन्दु पुराणों ने 
नृनिद्‌को विष्णु का अवतार कहा है। 


विमलवसटी के उप्यक्त दोनों रवैप्णव चित्रण 
(कानियादमन व॒ नृचिहावतार) श्रमंतिका के प्रमुख 
अकषंण दहै । जहां सव कृ जैनदही वहां इस प्रकारके 
चित्रणोकौ कंसे स्थान गला, यह्‌ एक विचारणीय प्रन 
है । समवतः कलाकार वष्णव व्मावनम्बी था। जह उसने 
सैकड़ो जैन चित्रण प्रदशित क्रिय वहां उसे कुछ-एक वष्णव 
चित्रण उत्कौणं करनेमें {कंचित्‌ भी हिचकिच।हट नहीं 
हुई । मन्दिरके सरध्षकं ने भी इसक्रा विरोधन कर 
समर्थन दही किया होगा, वर्यो्जि इसमे न केवल मन्दिर के 
गौरवमेंदटी अपितु जैनेतर लोगों को आकेषित्त करने में 
भी सहायता मिली होगी । 


{1 [1 [] 
(पृष्ठ ४६का रोपाश्च) 


महरि कुन्दकुन्द ने 'पचाग्तिकाय' मे जेन चिन्तनधारा 
के अनुरूप कमचक्र' को स्पष्ट किया है। मिथ्यादृष्टि, 
अविरति, प्रमाद, कषाय ओर योग-- सभी बन्धके कारण 
है। यहतो मानादही गयाहै कि जीव ओर कमं का अनादि 
सम्बन्ध दै, भर्थात्‌ जीव अनादि कालसे संसारीहै ओर 
जो संसारी हैवह्‌ राग, द्वेष आदि भावोंको पैदा करता 
है, जिनके कारण कमं आते है 1 कमं से जन्म तेना पडता 
है, जन्म लेने वाने को शरीर ग्रहण करना पड़ताहै। 
शरीरसे इन्द्रिया होती है। इन्द्रियों द्वासा विषयों का 
ग्रहण होता है भौर विषयों के कारण राग-द्रेषहोते है भौर 
फिर रागद्वेष से पौद्गलिक कर्मोका प्राक्षण होता है। 
दस प्रकार यह्‌ चक्र चलता ही रहता है 1 


इस क्मंचक्र से मुक्ति पानेके लिये तीनोंही धाराणं 
यत्नशील है । तदथं कही शील, समाधि भीर प्रज्ञा का 
विधान है ओौर कही सम्यक्‌ दक्षन, सम्थक्‌ ज्ञान तथा 
सम्यक्‌चारित्र का तथा कही श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन 
का उपदेश है । कही परमेश्वर अनुग्रह या शक्तिपात, 
दीक्षा तथा उपायं का निर्देशदहै। इस प्रकार, विभिन्न 
मार्गौ से हिन्दू संसरति की विभिन्न धाराओं में कर्मचक्र 
से मुक्ति पाने ओर स्वरूपोपलन्धि तक पटवन का क्रम 
निर्दिष्ट हमा है । जेन-दशेन तो सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ दर्शन 
तथा सम्यक्‌ चारित्र को सम्मिलित रूपसे मोक्ष मागं 
मानता है []{}[] 
अधिष्ठाता, कला संकाय, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन 


श्रावस्ती का जेन राजा सुहृलदेव 


राजा सुहलदेव श्रावस्ती क्रा राजा था। मुस्लिम 
इतिहासकारों ने राजा सुहलदेव कासमय १०२३ ई० 
लिखा है । मीराते-मसऊदी (फारसी तवारीख) में चिर्ती 
साहब ने लिखा है : “निजद दरियाय-कुरिला (ठंढी) जेर 
दर्ता गृनचिकाँ व जवंनावक हमच्‌ भी जान रहीदस्‌ 
दन्द |“ अर्थात्‌ कुटिला नदीके किनारे महृएकेपेडके 
नीचे एक तीक्षणबाणकी मार समे सयद सालार मसऊद 
मारा गया । एकं भी मुस्लिम संनिक जिन्दा नही बचा ।' 

चिती साहब आगे लिखते हैँ : “मसंद {गाजीमियां) 
अपनी मारी भरकम शाही सना कै साथ १७वी शावान 
४२३ हिजणे (सन्‌ १०३३ ई०) को बहराइच पहुंचा । 
कोसन (कौडियाल) के निकट उसमें श्रौर दन्द सेनामे 
युद्ध छिडा । हिन्दू -सेना पराजित दो रही थी, तमी राजा 
“सृटलदरेव' मूक्प की तरट्‌ टिन्द्‌-मेना के बीच आ धमक । 
उन्होने युद्ध की कमान मम्हाली भौर पूस्लिम-वाहिनीमे 
मारकर करते हष घस गदु भृद्रुं कौ तरह्‌ मूरिलम 
संनिकों कासर काट रहैथे। हिन्दू सेनाके उखड़े पाव 
जम गषएु। उन्होने उत्साहपूवंक बुद्ध किया। मुस्लिम- 
वाहिनी मैदान छोड़कर भागी । राजा सृहलदेव ओर उन- 
की सेना मुगलवाहिनी को खदेडती-खदेडती बहराइच मे 
उसके पड़ाव तक लाई) वहां पुनः गहरा युद्ध हुश्रा। 
युद्धमें मसङउ्द के साथ उसकी सेना का प्रत्येकं मुगल 
संनिक मारागया। एकं भी जीवित नही बचा । यह्‌ 
रञ्जकुल मुरज्जवके १८वी हिजरी ४२४ (सन्‌ १०३४ ई०) 
कीघटनादहै) रणक्षेत्र बहरादइवसे केवल एठमीलकी 
दूरी परै} 

सयद घालार मसङद भारत सघ्राट्‌ (बादशाह) को 
सगा भानजाथा 1 बह महान्‌ योद्धा था । उस पर बादशाह 
की विशेष मेहरबानी थी । उपर्युक्त युद्ध के लिए बादशाह 
कौ विशिष्ट-मुगल-वाहिनी मसङद कीसिपहसालारी में 
आई थी । बड़े-बड़े संनिके-योद्धा अपनी सेना सहित मदद 


(] श्री गणेशप्रसादर जेन 


मे सामिलये। बहराइच का सैफुहीन, महोवा का हसन, 
गोपामञऊ का अजीनुद्रीन, लखनऊ का मलिक आदम, कड़े 
मानिकपुर का मलिक फेज, मसऊद के सगे मामा 
रजबहटीले, सैयद इब्राहिम, निकन्दर्‌ बरद्रना आदि सभी 
अपनी पूरी ताकत से युद्ध जीतने की कोरि केर रहेये। 
किन्तु राजा नुहलदेव के जोभ-खरोग के सामने कोटिक 
न सका। 

सालार-मसञद हिन्दृओं मे यृद्धके समय हमेशा युद्ध 
वैः नियमों के खिनाफ काप करके युद जौतनाथा। वह्‌ 
हन्द्‌ सेना के समक्ष हरावल (गायोंकावेडा) खडाकर 
देता । दन्द संनिक गाय पर्‌ शरत्रःप्रयोग नदी करतेये 
भौर ममलमान मैनिकटहेरावनके पेम न्दू सेना पर 
धु्ओंवार्‌ शस्त्र-प्रहार करते भौर वित्रयी होते । किन्तु 
राजा सुहनदेवने वद्धि का प्रयोग किया 1 उन्होने चिना 
भाते वाने बाणो कीटनकी मारमेगायोकैदह्रावल को 
हटा दिया । अव मैदान साफया ओर सीधा सामना था। 
मस्लिम संनिवः रणक्षेत्र मे यद्र लड़ने के अभ्पामी नही थे। 
गायो के पीते शस्त्र का वार्‌ करने वाने संनिवोंको 
नेत्रो के सामने यमराज खड़े दिखने लगे । 

राजा सुहलदेव के साथ जव संयदे सालार मसञ्यकां 
युद्ध हो रहा था, उसी समय वाराणसी मे सूलतान महमद 
के पत्र के नेतृत्व मे (मसञउद रजवे कौ ८के लगभग) 
वाराणसी को ध्वस्त क्ियाजा रहाथा। 

सुदुक्तगीन की तवारौखे १०५६ ई० सन्‌ की रचना 
है। उसमे इस युद्ध का वर्णने १०३५ ६० लिखादै। 
चिश्ती साहब कौ मीराते-मसऊदी वाली घटता तवारीखे 
महमुदी कितावसे लेकर निवी है। तवारीषेमदमूदी भल्ला 
गजनवी का लिखा हुआ) मृस्ला गजनवी दस युद्ध में 
सैयद सालार मसङ्द कीसेनाके साथथा। 

बम्बई्‌ की एशियाटिक सोसाइटी के जनल मे कफाइव 
हीरोज' शीषेक से आर० ग्रीमेन का एक लेख प्रकाणित दहै, 
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जिसमे लिखा है कि मसऊ्द ते कौडियाल के मंदानमें 
देशी राजाओं कौ पराजित किया था, किन्तुं राजा सूहलदेव 
के आतेदही युद्ध की स्थिति बदल गई। मसञंद "रजब' 
की १८बी तारीख सन्‌ ४२४ हिजरी को अपने साथियो 
सहित मारा गया । 

एशियाटिक सोसाद्टी के सन्‌ १६०० कै अर्नलके 


प्रथम पृष्ठ पर मि० स्मिथ कालेखरहै। उस्षमंलिवाहै 


किं राजा सुहृलदेव 'मर-थारू' जाति अथवा “डोम' जाति 
काधा। वह सरैट-महेठ अथवा भशोकपुर का शासक 
था। सालार बहरादचमे राजा सुहलदेवके हाथों मारा 
गया । अशोकपुरमें भी सुहलदेव मौर सालार सं युद्ध 
हआ था । राजा सुहलदेव जन था । 

जनरत कनिघमने सुदृलदेव कौ गोंडा का "थारू 
राजा लिखादहै। वंश परिचयमें लिखारहै कि उसका 
आदि-पुरुष मोरघ्वज (सन्‌ &ˆ० ई०मे) था) उसके बाद 
इस वशम हंसध्वज (हंसयन) सन्‌ ६२५ ई०मे, मकर- 
ध्वज (मकरधज) सन्‌ &४० ई०मे ओौर सूवन्पव्वज सन्‌ 
६७५ ई० मे तथा नुहूदलध्वजन सन्‌ १००० ई०मदहुष्‌ 
है । उस समय नगदी का नाम चद्िकापुरी था। 

'आकियालाजिकल सर्वे की रिपोटंमे लिलादहैकरि 
राजा सुहृदलध्वज व्हा का अन्तिम जंन-राजाथा। यह 
इतिहास मे सुहिलदेव या सुदिलदेव एवं सृहिरान के नाम 
से विख्यात है! यहु महमूद गजनीकासमक्रानीनथधा मौर 
इसी मृहिलदेव का सालार मसऊदसे युदढट्मराधा। 

अन्यत्र वणित है कि आघ्वी गताब्दी मे 'युभन्वा' 
नाम काश्रावस्तीकाराजाथा। यह जंनधर्मीथा। इस 
राजाके दरबारमें स्वामी शंकराचायं एवं जंन विद्वानों 
का णास्त्रायं हुजाथा। कशंकराचायं विजयी हए भौर 
सुधन्वा ने वैदिवधर्मं स्वीकार करलियाथा। तभी 
उमके वंशज व॑दिकध्मं का पालन कररहैरहै, किन्तु उन 
की सहानुगूति अभी तक बराबर जन धमं के प्रति बनी 
हुई दै इसीलिये रवं शताब्दी तकभी जंनधमंका 
हास नहीं हुभा । 

मंखकृत श्रीकण्ठचरित मे राजा सुहलदेव के सम्बन्ध 
मे लिलादहैकि भंखः केश्राता अलंकार ने अपने यहां 
उच्चकोटि के साहित्यिकों की एक गोष्ठी मायोजित की 


नैकान्त 


थी) उस गोष्टी में राजा सुहेलदेव पकारे थे) (राज- 
तरमिणी ८.३३५४.२) । उस समयं अलंकार विदेश्ष-मन्तरौ 
था। राजतरंगिणी में उसे सन्धि-विग्रहिके लिखाहै। 
(घरीकट्चरित, अ० २५) 

अलंकार गौर मंख दोनो कश्मीरके दो राजाओंके 
समय उच्च पदाधिकारी थ । प्रथम राजा सुसालथा ओर 
दूसरा जयसिंह । सुस।ल का समय १११२ ६० सन्‌ से 
लेकर ११२८ ई० सन्‌ तक ओौर जयसिंह का १२८्से 
११४६ ६० सन्‌ तक था । श्रीकण्टचरित का रचनाकाल 
सन्‌ ११३५८ ११४५ के मध्य माना जातादै। रज- 
तरगिणो का रचयिता कल्ट्ण मंख ओौर अलंकारका 
सम्बन्धी था। 

बोदग्रन्थो मे 'अनाथपिण्डद' नाम से श्रावस्ती के 
सबते बडे घनी सुदत्त सेठ का कथनदहै। उससेठने १८ 
करोड स्वर्ण-मृद्राएं देकर प्रसेनजित्‌ राजकुमार से जेतव्न 
का बगीचा तथागत गौतम बृढ के लिए्‌ खरीदाधा। इसी 
उदार प्रवृत्ति कै कारण सेठ 'सृदत्त' की उपाधि महत्त 
प्रचारित हुई । सेठ मृदल का परिचय बौद्ध-ग्रन्थोमे 
सेद्ध" उपाचरिसे दै । इसी "संहि का अपश्रश सेट है 
भौरसेट की उपाधि मटन का (मरेट' प्रचलित हो गया 
है। भव श्रावस्ती' सहेट-महैट कै नामसेजानीनाने 
लगीदहै। 

राजा सृटलदेवने गगोडा-फँतावाद' मागं पर वते 
आलोकपृुर (टटीना) अ्रामर्मे एकं दग का निर्माण कराया 
था । उन्होने इस दुगंकेनिकटमी दो बार मुस्लिय सेना 
को परास्त कियाधा। बहुरादच जिले का "चदराका 
किला' भी राजा सूदेलदेव हारा ही निमित है) (ईइण्डियन 
एेदीक्वेरी, पृ० ४६) । संयद सालार मसञउ्दके साथ हुए 
युद्ध में राजा सुहलदेव के विजयी होने कै पश्चात्‌ केवल 
श्रावस्ती ही नही, अपितु पूरा अवधक्षत्र ही निष्कण्टकटो 
गया था। राजाके पत्र, पौत्र एवं प्रपौप्रों आदिने 
लगभगदोसौ वर्षोतक शान्ति भौर धर्भपुवंकं श्रावस्ती 
का शासन-सूत्र सम्हाला। ई० सन्‌ १२२६ में शमसुदीन 
अल्तमश के ज्येष्ठ पुत्र मलिक ने भवधके इस अंचल को 
जीतकार अपने अधीन किया) तबकने-नासिरी में पहु 

(शोष पृष्ठ ५३ पर) 


राजस्थान मं मध्ययुगीन जेन प्रतिमाए 


मध्यकालीन राजस्थान मेँ कला के विकास को 
विभिन्न राजा-महाराजाओं द्वारा समूचे सूपमें प्रोत्साहित 
किया गया था । व्यवितगत रेश्वय को लिरस्थायौ रखने 
वाले णाकः भवन-निर्माण एवं मन्दिर-निर्माण पर 
अत्यधिकं ध्यान देते ये । राजध्थान के अत्यधिक मूभागमे 
मध्यकालीन जन प्रतिमां स्वतन्त्र रूपसे एवं मन्दिरों 
पर उत्कीणं मिलती टै। 

जोधपुर से उ० प० ५६ किलोमीटर की दूरी पर 
ओसिया नामक स्थान दै। यह्‌ समुद्धिगाली नगर था, 
जहां ब्राह्मण एवं जैनों के लगभगं २० मन्दिर निमित हए 
ये \ ओसियाका प्रमुख जन मन्दिर भगवान्‌ महावीर 
काह) इस मन्दिर का निर्माण आटनी सदी कै अन्तिम 
कालमहआ था तथा उसका वूननिर्माण दसवी सदी मे 
ठ था। जोयपुर राज्य के इतिहास के प्रथम भाय मे 
जोसिया का विवरण देते हूए श्री गौरीक्ंकरजो ओम्ा ने 
चिखाहैकि यरं एक जन मन्दिर है जिसमे वि्लालकाय 
महावीर स्वामी कौ मूतिदहै। यह मन्दिर मूलतः सवत्‌ 
८३० (ई० ७७३) के लगभग प्रतिहार राजा बल्सयाज के 
समयमे बनाया गयादहै । मन्दिर कौ निकटवर्ती धमशाला 
का पाया खोदते समय श्री पावनाय की एक धातु प्रतिमा 
मिली यी, जो सम्प्रति कलकता के एक जन मन्दिर मे 
विद्यमान रहै 1 

इस्‌ महावीर.मन्दिर के मुलमण्डप के उत्तरी छज्ज 
पर पदभावती यक्षी की प्रतिमा उत्कीणहै। कुक्कुट सप 
पर विराजमान द्विसुजी यक्षी की दाहिनी मजा मे सपं 
ओर बायीं मे फल है। स्पष्ट हैकि पद्यावतीके साथ 
आघ्वी सदी मे ही वाहन क्‌क्कूट-सपं एवं मूजामें सर्पं 
को सम्बद्ध कियाजा चुक्राथा। 

ग्यारह्वी सदी बी एक अष्टमूजी प्रतिमा राजस्थान के 
भालरापाटन कै जन मन्दिर (सन्‌ १०४३) की दक्षिणो 
वेदिका पर उत्कीणं है । जलितमुद्रा मे विराजमाने यक्षी 


[1 डा० शिवक्ुमार नाम्वेव 


की मुजाओं मँ वरद, वज, पद्यकलिक्रा, कृपाण, खेटक्, 
पद्मपकलिक्ा, घण्ट एव फल प्रदक्शितरटु । यक्षी कगोमे 
पारस्परिक आयुधो (पाश एव अहु) एवे वाहन 
(क्‌वकुट सपं) का अभवद, परन्तु स-कणो का विण 
पद्मावती की पट्चान का समथकरेदै। दूसरी सोर मुजा 
मे सपं की अनुपस्थिति एव सपं फणोका मण्डन देगी के 
मटाविदया वैरोटूयासे पट्वानके त्रिक दै। पूतं प्र्नो 
मे मृजाभोंमे सर्वदा सपे गृक्तवरोट्‌या के मर्दक पर 
वुभी सपेफण का प्रदर्शन नरी प्राप्त टौता है) 

राजम्थान मे लृनी-पूनाकाव लान प्रर नालोतरा 
स्टेणन है। वहां मे ६ मीन पर पटाडोंमेनाक्ोडा 
पावनाय स्थानद । ग्यारहवी सदीमेनकोड़ा नामक ग्राम 
मे भूमि खोदते ममय पाश्वेनाय की मनोहर प्रतिमा भिली 
थीजो अव वहा के मन्दिरमे स्थापित दै। 

जंसलमेर की पुरानी राजधःनी लोह्वामे सात जन 
मन्दिर दहै। ये सातो मन्दिर तीन मजिन दँ । यहा मुख्य 
मन्दिर सहस्रफण पाश्वंनाथ का दै। यह सूति अत्यन्त 
भव्य एवं कलापूर्णं है । उदयपुरसे ४० मील पर धूलेव 
गांव अत्तिगयक्षेत्रहै। नदी के पास कोट के भीतर एक 
प्राचीन मन्दिररहं। यहां आदिनाथ कवा मन्दिर दहै। यहां 
केशर बहुत अधिके चढाईजातीदै, इसी से इसका नाम 
केकशषरियानाथ पड गथा। मन्दिर के सामने फाटक पर 
गजारूढ महाराज नामि ओौर मरुदेवी की मूतियां है । 

चौहान जाति की उपञ्लाखा देवडाके शासकोंकी 
मूतपूवं राजयानी सिरोही कौ भौगोलिक सीमाओं में 
स्थित देलवाडा के हिन्दू ओर जन देवालय प्रसिद्ध दहै। 
धरातल से एक मील उत्तरमें पटाड़ौ की चोटी पर स्थित 
देलवाडाके पांच जन मन्दिर इवेत सगमरमर से निमित 
है ।ये मन्दिर भाज भी उन पोरवाल जाति के महाजनं 
(चिमलशाह्‌, वस्तुपाल एवं तेजपाल) का स्मरण कराते, 
जिन्होने दी के सिक्के व्यय करके परमार शालकों से 
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देवालय के निर्माण के लिए देलवाड़ा की पहाड़ी पर जमीन 
खरीदी थी) 

वस्तुपाल.तेजपाल का मन्दिर १२३१ ६० में निमित 
हमा है । इसमें तीर्थंकर नेमिना की प्रतिमा स्थापित दहै। 
राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार कनल र्टाड ने इन 
भन्दिरो की ज्ञेली पर टिप्पणी करते हए लिखा है कि 
«“हसके मण्डप भौर अन्तरालयों की पच्चीक!री अद्ितीय 
ठै । दस मन्दिर कीशली विशेषरूप से प्रशंसनीय दै। 
शुम्बद एसे प्रतीत होति है जसे अधं-कमल का फूल खिला 
हो } सकी नक्काशी को देखने वाला एकाएक अपनी 
शांखको नहीं हटा सकता । फगुसन ने इस मन्दिर की 
हौली के सम्बन्ध मे लिखा है-*"रेसा प्रतीत होताहै कि 
हेनरी सप्तम के कालमेंजो गिरजाघर वेस्टमिन्स्टर मेँ 
बना, वह॒ हन दोनों मन्दिरोकी तुलना में बिलकुल 
फीका है] 

विमलशाह गुजरात के प्रतापी नरेण भीमदेवके मन्त्री 
ये । उन्होने विक्रम बीं सदी मे विमलवस्तही का निर्माण 
क्रिया ) विमलशाह के मन्दिरमे जेन तीर्थकर आदिनाथ 
की पीतल की मूत्तिं । कला की सुन्दरतम कृति बनाने के 
लिए मूतिकी ओंखमे हीरा लगाया गया ओौरं हीरे व पन्ने 
जैसे कीमती चमकदार पाषाणोंका हार बनवाया गया। 
यह मूति तीन फट ऊंचे चवृतरे पर स्थित है । जेम्स टाडने 
षस मंदिर के विषयमे लिखादहैकि “भारतवपेके भवनों 
मै यदि ताजमहल के बाद कोई मभ्य भवनै तो वह॒ है 
विमलशाह का मन्दिर 1 

विमनवसही के गृढुमण्डप के दक्षिणी द्वार परर 
चतुर्मुजी पद्मावती की सूति (रवी सदी) उत्कीणं मिलती 
है । क्‌क्क्‌ट-सपं पर आरूढ पद्मावती कौ मूजाओों में सनाल 
पद्य, पाण, ग्र॑कूश एवं फल प्रदशित है लूणवसही के 
गूढमण्डप के दक्षिणी प्रवेशद्वार कौ दहलीज पर चतुर्मृना 
पद्मावती की एक लघु आकृति उत्कीणं है। मकरवाहना 
यक्षी के हाथों में वरदाक्ष, सपं, पाश्च एवं फल प्रदशित हैँ। 
वाहन मकर का प्रदर्शन परपराके विरुद है, पर सपं एवं 
पाश का चित्रश पद्मावती की पटचान का समर्थक है) 
साथही दद्ृलीज के दूसरे छोर पर पर्वं यक्ष का चित्रण 
भी इसके पद्मावती होने को प्रमाणित करता है । संभव 


्मतेकाम्त 


दै कि वाहन मकर का प्रदशषेन पाश्वं यक्ष के करूमेवाहन 
से प्रभावित रहा हो । विमलवसही की देवकूलिका ४६ 
कै मण्डप के वितान पर उत्कीणं षोडदामुजी देवी की 
सम्भावित पहचान महाविद्या वैरोट्या एवं यक्षी पद्मावती 
दोनोंसेही कर सकते हैँ) सप्त सपंफणौं से मंडित एवं 
ललितमृद्रा मे विराजमानं देवी के आसन के समक्ष तीन 
सपंफणों से युक्त नाग (वाहन) भाकृति को नमस्कार मुद्रा 
मे उत्कीणं कियागयादहैँं। नागकी कटिके नीचे का भाग 
सर्पाकारहै। नागकीकुडउलियां देवीके दोनों पार्श्वो मेँ 
उत्कौणित दो नागी आक्ृतियों की कूडलियों से मुभ्फिति 
है । हाथ जोड़े एवं एक सपं से मण्डित नागी भआाकृति्ों 
कौ करि के नीचे का भागमभीसर्पपकारदहै।देवीकी 
मृजाभोमे वरद, नागी के मस्तक पर स्थिति त्रिशूल, 
घण्ट, षड्ग, पाण, त्रिशूल, चक्र {छल्ला), दो ऊपरी 
भृजाओं भे सपं, सेटक, दण्ड, सनाल पद्मकलिका, वज, 
सपं, नागी के मस्तक पर स्थित एवं जलपान प्रद्ञित ह । 
दोनों परश्वोँमेंदो कलशधारी सेवकं एवं वाद्य करती 
आकृतियां अंकित हैँ । सप्त सपंफणों का मण्डन जहां देवी 
की पद्मावती से पहचान का समयेन करता है, वदी कुक्कूट- 
सपं के स्थानपर वाहन के रू्प्मे नाम का चित्रण एवं 
मूजागों मे सपं का प्रदशेन महाविद्या वैरोटूया से पहचान 
का आधार प्रस्तुत करतादहै। 

जयपुरे के निकट चांदनगाव एक अतिशय क्षेत्र है। 
यहां महावीरजी के विश्लाल मंदिर में भगवान्‌ महावीर की 
सुन्दर्‌ भौर भव्य मूतिहै। जोधपुर के निकट गाधाणी 
तीथं मे भगवान्‌ षभदेव कौ धातु-मूति ९२३७ ई० की 
है। बरूदी से २० वषं पूवं कृ प्रतिमाएंप्राप्त हुई थी। 
उनर्मे से तीन अहिच्छत्रमेले जाकर स्थापित की गर है| 
तीनों का रंग हल्का कत्थ हैएवं तीनों णिलापटू्‌ पर 
उत्कीणं है। बादुसे दाहं भौर को प्रथम रिला फलकं २॥ 
फीट है। मध्य मेँ फणालंङृत पाश्वेनाथ तीर्थकर की 
खड्गासन प्रतिमा है। इसके परिकर में नीचे एक यक्ष 
ओर दो यक्षियाँ है, जो चंवर धारण क्यिहुएह। उनके 
ऊपर कायोत्सगं मुद्रामे ३० इंच आकारकी एक तीथकर 
प्रतिमा है तथा उसके उपर ७ इदंच अवगाहूना की एक 
पद्मासन प्रतिमा है। इसी प्रकार दाद भोर भीदी 


राजस्थान तें भध्ययुगीत जन्‌ ध्रतिभ्राए ५६ 


प्रतिमां ह । यह्‌ शिलाकलकं पंच बालयति का कटलाता 
था । पाषाण बलुभाई है, लेख या लांछन नहीं है । 


मध्यमे हल्के कट्थर्‌ रंग की पद्मासनस्य पावनाय 
को प्रतिमा है, ऊपर सर्पफण है! अवगाहना २। फीट है। 
सिंहासन मे दो सिह जिष्टा निकालि बैठे ह । यक्षी पद्मावती 
एक बच्चे कोषछातीसे चिपटाये हए है. जौ उस देवी के 
अपार वात्सल्य को सूचक हं । भगवान्‌ के शिरो-पारश्वं में 
दोनों भोर गज उत्कीणं है । उनके कछ ऊपर ईन्द्र हाथों 
मेँ स्व्ण-कलश लिये क्षीरसागर के पावन जल से भगवान्‌ 
का अभिषेक करते प्रतीत होते हैँ । फण के ऊपर चिदत्र दै 
अलंकरण सामान्यह। 

अन्तिम प्रतिमा खडगासन अवस्थामें है! अवगाहन 
२॥ फीट है) मघोमागमें दोनों ओर इन्द्र ओौर इन्द्राणी 
चंवर लिये हए दँ । मध्यमे यक्ष.यक्षी विनत मुद्रामें बैठे 
हैँ । मूतिके सिरेके दौनोंश्रोर विमानचारी देवटः! एक 
विमानमेंदेव एवंदेवीहै। दूसरेमें एकदेवदहै। छत्रके 
एक ओर हाथी काग्रंकन दहै) भामण्डल ओौर छत्रत्रयीहै। 

राजस्थाने कापाली जिलान केवल एतिहासिक एवं 
व्यापारिक दृष्टि से विख्यात है, अपितु धार्मिक दृष्टि से 
भी अद्मुत महत्त्व भी रखता है । इस जिलि में सभी धर्मो 
एवं सम्प्रदायो के दशेनीय, पूजनीय एवं धार्मिक स्थानरहै। 
यहु जिला जनों काप्रमृखकेनद्र रहा है। यहा बड़े-बड़े 
आचार्यो, विद्रानों, साधू-सन्तों एवं यति-मुनियों ने सत्य 
ओर हिसा कौ मशाल जला है। परली जिनिकी 


गोडवाड जंन पंचतीर्थी, जहां जैनों के लिए धाभिक 
श्रद्धास्यली बनी हुई है, वहां पयेटको, इतिहास -वेत्तागों 
भौर पुरातत्यज्ञो के लिए भी सका बड़ा महत्व है। 
राणकपुर्‌, नाडोल, नारलाई, वरकाना एवं घाणेराव के 
पास स्थित मृंछाला-महावीर गोड़्वाड जन पंचतीर्थी का 
मुख्य स्थान है जिसकी सूक्ष्म शिल्पकला अत्यन्त सुन्दर टै । 
राणकपुर का प्रमुख जन मन्दिर बादिनाथ काह जो 
चौमृखी हैँ । राणकपरका जन मन्दिर शिल्पकला एवं 
स्तम्भो के लिए जगत्‌ विस्यात है । हषी जन पंचतीर्थीं की 
क्डीके रूपमे पाली ज्लिका श्री रात्ता महावीर तीर्थ- 
स्थान भी अपनी प्राचीनता एवं ठेतिहासिक महत्ता एवं 
शिल्पकृतियो के लिए प्रख्यात दै । मन्दिर का निर्माण विर 
सं० ६२१ में आचाय महाराज श्वी सिद्धिमूरि जी के उपदेश 
से श्रेष्ठि गोत्र के वीरदेवने कराया था । मन्दिर शिस्प- 
कल।कृतियों का मंडार है। इसमें मूलनायक्‌ भगवान्‌ 
महावीर कौ प्रतिमा कै अतिरिक्त अनेक छोटी-बड़ी जन 
प्रतिमां विद्यमान है| 

राणकपुर या राणापुरकानाम महाराणा कभा के 
नाम राणा पर रखा गया था। यह्‌ स्थान सादड़ीसे १४. 
१५ मील की दूरी पर अरावली कौ पटाडी मे स्थित है। 
यहा के मंदिरों मे नेमिनाथ, आदिनाथ एवं पाह्वनाथ के 
मदिर प्रमूख है । यहां के आदिनाथ मंदिर मेँ ऋषभनाथ 
की विशाल पद्मासन मूति अत्यंत मनोज्ञहै। कुल भिलाकेर 
वेदिकाओं मे ४२५ मूतिया प्रतिष्ठति है। 


(= 
(पृष्ठ ५० का शेषांश) 


बात स्वीकार की गर्ईहैकि अवघ के इस इलाके को 
जीतने में सुल्तान अल्तमश को एक लाल बीस हजार 
मुसलमान थोदढधामो की बलि देनी पडी थी) 
उपयुक्त एतिहासिक प्रमाण यह सिद्ध करते दैकि 
राजा सुहलदेव अद्भुत वीर, साहसी, सुशील, ध्मं-परायण, 
रणकुंशल, राजनीतिज्ञ भौर चतुर शासक ये) साथही 
साथ वह्‌ उच्चकोटि के कवि ओौर साहित्यक थे । उनका 
व्यवितस्व बहुमुखी था } 
यह एक बड़ी विचित्र बातदहैकि राजा सुहलदेव ओर 
सैयद सालार मस्तऊद के युद्धकी इस भारी रेतिहासिक 
{1 


घटना का वणेन किसी हिन्द्र इतिहासकार ने नही किया) 
मुसलमान इतिहासकारों ओौर कुछ विदेशियोनेही दस पर 
प्रकाश डाल। है। 

जाज भी भारतीय इतिहास के अनेकं पृष्ठ अन्करार 
की कारामें पड़ शोधकर्ताओं की प्रतीक्षाकर रहेदहै। 

सँयद सालार म्सऊद गाजीमिर्यां कै नाम से 
मण्हूरहो गयादहै। इक्षका जयन्ती-वषं जेष्ठ के कृष्ण पक्ष 
मे प्रथम रविवार को कुछ मुसलमान-हिन्दूजों केद्वारा 
वाराणसी ओौर बहराइच में मनाया जाता है। 


3 ~ 


हेमचन्द्राचायं की साहित्य-साधना 


आचाय हेमचन्द्र का जैन साहित्यकायोमे ही नही. 
समस्त सस्कृत साहित्यकार मेंप्रतृव स्थानदै। इन्नेन 
साहित्य कै प्रत्येक भंग पर कुन कुछ लिखादै। का 
ठेसा महस्वपू्णं विषय नही जिस पर हेमचन्द्रने अपनी 
लेखनी न चलाई हो। इन्टोने ््राकुरण, कोश, छन्द, 
अलंकार, काव्य, चरित्र, न्याय, द्थंन, योग, स्तात, नीति 
आदि अनेक विषयों पर विद्टतपुरणं ग्रन्थ लिखेदहै। इन 
सब ग्रन्थो का परिमाण लगभग दो लाख इनलोक-प्रमाण 
है \ समग्र भारतीय साहिद्य में दतने विलान वाद्ूमयका 
निर्माण करनेवाना अन्य भावायं दुनमहै। देमचनद्रकौ 
इसी प्रतिभा एवं जान-माघनासे प्रभावित होकर विद्रानो 
ने उन्हे कलिकालसवंज्ञ' की उपाधिसे विभूषित त्या । 
हेमचन्द्र सूरि का जन्म विक्रम संवम्‌ ११५५ की 
कार्तिकी पूणिमा को मूजरातके दृधुका प्राममँदञआथा। 
नका बाल्यावस्थाका नाम चागदेवयथा। ११५४मेये 
देवचन्द्रसूरि के शिष्य वने एवं टूनक्रा नाग सोमचन्द्र रखा 
गया । देवचन्द्रसूरि अपने शिष्य के गुणो पर बहुत प्रसन्न 
ये एवं सोमचन्द्र की विद्त्ता से अत्ति प्रभावितथे) मतः 
उन्होने अपने सुयोग्य शिप्य का ११६६ नो वदाल शुक्ल 
तृतीया को आचार्यपद प्रदान कर रिया । सोमचन्द्रके 
शरीर की भ्रभाएवं कान्ति स्वर्ण के समान यी, अतः उनका 
नाम हेमचन्द्र रक्ता गया। विऽ यवत्‌ १२२९६ मे हेम- 
चन्द्रका निधनहुआ। 
हेमचन्द्रविरचित विविधविषयकृ ग्रथो कां संक्षिप्त 
परिचय इत प्रकारै -- 
शब्दानुश्ासन--यह व्याकरण श्चस्त्र है) इस पर 
स्वोपज्त लघुवृत्ति, बृदृदूवृत्ति, बृदनन्यास, प्राङृतवृत्ति, 
लिगानुशासने सदीक, उणादिगशण विवरण, धातुपारायण- 
विवरण आदिर्दैँ। प्रन्यकार ने सपने पूरंवर्ती व्याकेरणों 
भे रही हुई ब्रटिर्यो से रहित सरल व्याकरण की रचना की 


() डा० मोहनलाल मेहता 


है) दसम सात अध्याय सस्छृत के लिए तथाएक 
अध्याय प्रहृत (एवं अपश्रश) के लिए है। इष व्याकरण 
की रचना इतनी आकषक कि दस पर लगभग ६० 
ठीके एवं स्वतन्त्र रचनां उपलब्ध होती है । 

क॥व्यानुशासन--यह भनंकार दशाघ्व है । इसमे कान्य 
के प्रयोजन, टेन, गुण-दोष, ध्वनि इत्यादि सिद्धान्तो पर 
गहन एवं विम्तृत विवेचन किया गयां । इरा पर स्वोप्ञ 
अलंकार-चृडामणि नामक वृत्ति एवं विवेक नामक 
च्यष््या दहै \ 

छन्दानुक्षासन--हेमचन्द्र ने शब्दानुशासन भौर काव्या- 
नुणासन की रचना करने के वाद छन्दानुशारान लिखाहै। 
इसमं संस्कृत, प्राकृत एवं अपश्रश के छन्दो कासर्वागीण 
परिचय है। इस पर छन्दर्त्‌डामणि नामक स्वोपज्ञ वृत्ति 
भीदै। 

हवाश्रयमहाकवच्य--दस काव्य की रचना आचार्येन 
अपने व्याकरण भ्रन्य शब्दानुणासन के निया को भाषागत 
प्रयोगमे समानेके विर्‌ कहै) जित प्रकार शब्दानु 
रासन संस्कृत ओर प्राकृत भाषाओं मे विभक्त है, उसी 
प्रकर यह्‌ महाकाव्य भी सकृत ओर प्राकृत दोनो भाषा- 
ओंमेदहै। इसके २८ सर्गास प्रारम्भके २० सर्गं 
संस्कृतमेदटैजो सस्छृत-व्याकरण के नियमों को उदाहृत 
करते ह तथा अन्तिम ८ सगं (कुमारपाल चरित) प्राङृत 
मेरैजोप्राकृत-व्याकरण के नियम उदाहूत करते है । इस 
दूषाश्रय काव्यकेदो प्रयोजनैः एकतो व्याकरण के 
नियमो को समाना ओर दूसरा गुजरात के चौलुक्यवंश 
का इतिहास प्रस्तुत करना । इस एतिहासिक काव्यमें 
चौलुक्यवंश का ओर विक्षेषतः उस वंशके नृप सिद्धराज 
जयसिह्‌ ओर कुमारपाल का गुणवर्णंन किया गया है। 


त्रिषष्टिश्ललाकापुरुष्रित--इस चरित्र-गरन्थमे जैन 
परम्परा के ६३ शलाकापुरुषों अर्थात्‌ महापुरुषों का काव्या- 


वेमचम्डाचायं कौ साहित्व-साधना ५५ 


मक जीवनवृत्त है। ये चलाकापुरुष इस प्रकार है-२४ 
तीर्थं कर, १२ चक्रवर्ती, ६ वासुदेव, € बलदेव श्रौर € 
प्रतिवासुदेव । इष विशाल प्रस्थ की रचना हैमचन्द्राचायं ने 
अपने जीवन की उत्तरावस्थामेंकी थी । इसमें जन पुराण, 
इतिह्‌।स, सिद्ान्त एवं तत्वज्ञान कै समग्रट के साथ सम- 
कालीन सामाजिक, धारक ओर दार्शनिक प्रणालिपौ का 
प्रतिबिम्ब भी दृष्टिगोचर हौताहै। इसका परिशिष्ट पर्व 
अर्थात्‌ स्थविरावलिचरित जन इतिहसि वी दृष्टिस्ते पिक्लेष 
मरत्वनूर्णं टै । 
फोदा--आचार्यं ट्मखनश््र ते इन चार्‌ कमएप्रन्धा कीं 
रचन। कगे है-- १. अनिधानचिन्तामनि, २. अतेकाथं- 
मग्रह, ३. निघण्टरडोप, ४. देशीनाममाला । अनिधान- 
चिन्तामणि अपरकोगके समानत शक्‌ अर्थं अर्थात्‌ वम्नु 
के निए अनेक यन्य का उन्दवदहै। इस पर स्वोपन्ञ 
टीकाभीदहै। अनेका्थसन्रहम णकः हाब्द के अनेक अर्थं 
दियि गव है। अभिधानेचिन्तागणि एकार्यककाश्च है जब 
कि अनेका्थमग्रहु नानार्थककोण दै । निषण्टुशेप मे 
वनस्पतयो के नामोका सग्रह द । यड कोत्र जवूर्वेरगास् 
के लिए विज्ञेष उपयोगी है। इये अभित्रानचिन्तामणिवा 
पूरक कहाजा सक्रताटहै। देणीनापमाचामे ३५०० देशी 
शब्दों कासंकलनदहै। ये शन्द संस्कृत अथवा प्राक्त 
व्याकरणे सिद्ध नही रोते! देणी गल्दा का फसा अन्य 
कोश उपनन्ध मही है । इस पर सवोपन्न टीकामीदहै) 
प्रमाणमीमांसा न्यायणास्त्र के इम ग्रन्थ मे पहने 
सूत्रहै ओर फिर उन पर म्ब्रोपज्ञ व्याष्यादै। दम म्रन्थ 
की विक्षेपता यहटै कि यह सूत्र भौर व्याख्या दोनोंको 
मिलाकर भी मध्यकायदहै1 यह्‌ न तो परीक्ञामूष ओर 
प्रमाणनयतच्वालोकं जितना संक्षिप्त ही रहै मौर नप्रेम 
कमलमार्तंण्ड जौर स्याद्रादरत्नाकर जितना विस्तृत ही । 
श्समे प्रमाणणास्त्र के महत्वपुणं प्रश्नों का मध्यम प्रति- 
पादन दै । दुर्भाग्य से यह्‌ ग्रन्थ पूणं उपलन्ध नहीदहै। 
योगास्त्र--दसमे जेन योग की प्रक्रिया का पद्यबद्ध 
प्रतिपादन है । यह्‌ श्रमण-घमं एवं श्रावक-धमं के सिद्धान्तो 
की विवेचना करताहुञा ध्यानमार्गं केद्वारा मुक्तिप्राप्ति 
का निरूपण करता है) इस पर स्वोपन्च टीकामीदहै। 
द्ाजििकाए-स्तोत्र-साहित्य की दृष्टि से हेमचन्द्र 


करत अयोगब्यवच्छेदिका गौर अन्ययोगग्यवच्छेदिका नामक 
द्वा्चिशिकराएँ उत्तम रचनाएं हैँ । इनमें बत्तीस-बत्तौस 
श्लोक होनेके कारण इन्दं (ात्रि्िका' नाम दिधा गया 
है । अयोगन्यवच्छेदिक्रा मे जेन सिद्धान्तो का सरलप्रति- 
पादन है) अन्ययोगव्यवच्छदिका में जनेतर सिद्धान्तो का 
निराकरण है तथा दूस पर मल्लिषेणने स्यादरादमंजरी 
नामक टीका लिखीरहै जो जनं दर्शन का एक मह्वपूणं 
श्रन्थदहै। 
श्रहैन्नीति--यह जन नीतिशास्त्र की एक उलमषति 
है। इसमे राजा, मन्त्री, सेनापति तथा राज्य के विविध 
अविकार्यो णवं प्रणागनरोके कर्तव्यो आर अपिकामका 
निर्दलं है । इस नघु-अर्हननीनि भी कहते है । 
इन महुत्वपूण कतिया के अतिरिक्त वीतरागस्तोते, 
महाद्रेवस्नोत्र, द्विजवदनचवःटका, अर्हुन्नामसहस्रसमुच्चय 
आदिक रचयिता भी अचर्य हैमचन्द्रह्टी है) इनका 
ज्ञान बहुमुखी था, इनगी प्रानिमा विलक्षण थी। 
सन्दभे-ग्रन्य 
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२. प्राककतव्याकरण--दगत्तन्द्र, भाण्डारकर आध्यिण्टल 
रिसं इस्टिटुयुट, पूना, १६५८ 
३ काव्यानुशामन--देमचन्द, दो भाग, मरवीर जंन 
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४. छन्दानुश्ासन--हमचन्द्र, निर्णयसागर प्रेस, बम्बर, 
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आत्मानन्द सभा, भावनगर, १६२३६-१६६५ 
७. परिशिष्टपवं--टेमचन्द्र, एशियाटिक सोसायटी, 
कलकत्ता, १८६१ 
८. अभिधानचिन्तामणि-- हेमचन्द्र, देवचन्ध लालभार्ई 
जन पुस्तकोद्धार संस्था, सूरत, १६४६ 
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(शेष पृष्ठ ७४ पद) 


आनन्दी 


क्या 'रूपकमाला' नामक रचनाएं श्रलंकार-शास्त्र सम्बन्धी है? 


बहुत बार रचनाभों के नाम एक बड़ा ध्रमर्प॑दा कर 
देते रह । मून रचना बिना देखे-पदं उसङे नाम के भ्राषार 
पर भ्रनुमान या कल्पनाकरली जाती है। 'खूपकमालाः 
नामक दो-तीन रचनायें प्रप्त, जो श्रलकार-शास्त्र 
विषयक नहीं है, पर उनके नमसे वसा श्रमहो गथा कि 
उन्हे कई वि्ानोने धलकार विषयक जन रचनाभ्रोमें 
सम्मिलित कर दिया। 


"जेन-साहित्य का बृहद्‌ इतिहास! का पाचवां भाग 
लाक्षणिकं साहिस्य' संबन्धी है, जिसके लेखक प° धम्बा- 
लाल शाह जैन-ाहित्य के भ्रच्छे विद्वान्‌ हँ । इस परचवें 
भागके पृष्ठ १२३ में पहले रूपक-मंजरी का उल्नेख 
किया गया है । उसमें यहु भी लिखाहै किं जिनरत्नकोष 
के पृष्ठ ३३२ मे उसकानाम 'रूप-मंजरीनाममाला' दिवा 
हृ है। ग्रन्थ का नाम देखते हुए उसमे शूपक श्रलंकार 
विषयक निरूपण होगा, यह प्रनुमानहोतादहै। इस दृष्टि 
से यह ग्रन्थ प्रलकार विषयक मानाजा सकताहै । पर 
वास्तवमे गोपाल के पृत्र शूपचन्दने रूपमंजरीनाममाला 
ही रची प्रौर उसक्षो प्रति बीकनेर की भरनूप संस्कृत 
लद्ब्ररीमेश्रौर श्रन्य कई प्रन्थालयोंमें मैने देखी) 
उषका नाम रूपक्मंजरी किंपसीने गलतीसे लिख दिया 
मालूम पडता है ! इमी कारण, इसके प्रलंकार विषयक होने 
काभनुप्रान करलिया गया।पर है यहं वास्तवमें नाममाला 
ही भ्र्यात्‌ कोष विषयक, भ्रलंकार विषयक नहींदहै। 

उपयुक्त "जेन.-साहित्य के बृहद्‌ इतिहास के पाचर्वे 
भाग के उपीपृष्ठमे रूपक-मंजरीके वाद “रूपकमालोाः प्रथ 
का उल्लेख है । उसे भ्रलंकार विषयकं रना मान लिया 
गया है, यद्यपि प° प्रम्बालाल शाह्‌ को इसमें शंका प्रवक्ष्य 
रही है । उन्होने लिखा 8- 


१. जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग ५, पृष्ठ १२३। 


(1 श्री ्रगरचन्द नाहटा, बोकानेर 


^ शूपकमाला - 

"रूपकमाल।' नाम की तीन कृतियों के उल्लेख भिलते 
४. 

१. उगाघ्याय वृण्यनन्दन ने 'रूपकमाला' को रचना 
कौर भ्रौर उस पर समयसुन्दरगणि ने विण स० १६६२ 
मे 'वृत्ति'कीरवना कीदहै। 

(वास्तव मे रचयिता का नाम पृण्यनन्दन नही, पुण्य- 
नन्दि है।) 

२. पाश्वं न्द्रसूरिने वि०्सं० १५८६ में /खूपक्रमाला' 
नामक कृति की रचनाकीदहै)। 

३. किसी भ्रज्ञातनामा मुनिने रूपकमाला' की रच्ना 
कोहै। 

ये तीनों कृतियां प्रलंकार्‌ बिषयकरँया भ्रन्प विषयक, 
यह्‌ क्ोषनीय दै ।"'' 

भरमी-प्रमी इती का श्रनुषरण डा० रद्रदेव भिपाटीते 
काव्यप्रकाश कौ यक्षोविजयङ़ृत टीकाके उपोद्धातमे 
कियादहै। इसमे रूपफ़मंजरी के संबन्धमें तो यही लिख 
दियाहै कि नामके श्राषार पर यह्‌ कल्मनाकी जाती दै 
कि इसमे रूपक श्रलंकार के विषयमे विवेचन होगा । पर 
रूपकमाला के सबन्धमें पण प्रम्बालालशाहकी ईस सका 
कोकिं ये तीनों कृतिणां भलकार विषयक या भ्रन्य 
विषयक, यह्‌ शोधनीय है" डा० दद्रदेव त्रिपाठी 
ने स्थान नही दिया। इससे उन्होने ल्पकमाला 
को प्रलंकार विषयक रचनायेही मान लिया) पर वास्तव 
मे यह्‌ भ्रमोत्पादक है । इसीलिए सका स्यष्टीकरण भ्रीर 
निणेव यहां कर देना पावह्यक है । 

पुण्यनन्दि की रूपकमाला नामकं रचना मेरे समक्ष) 
इसमे हिन्दी भाषा के ३२ पद्य दैँ। इसमे शीलः 
धमं का गुणबणंन करते का उल्लेख भ्रथम पद्मे ही कर 

( शेष पृष्ठं ७३ पर } 


वाचक कूशललान के प्रमाख्यानक काव्य 


सुफी कवियों की भाति ही जैन कवियोंने भी मध्य 
काल में श्रनेक प्रेमारूयानक का्ोंका प्रणयन किया। 
इसमे सूफियों का उदेह्य जहां दो भिन्न संस्कृतियों के 
समन्वय काया वही जेन कव्रियों का उदेश्य था समाजनें 
शील एव सतीत्व के उपदेश तवा स्वामिभक्तिका प्रचार । 
दमी श्डृुनाके क्वि है उपाध्याय प्रमवचमं के शिष्य 
वाचकः कुशनलाम । बुक्षललामे ने श्रपने जीवनषर्येन्त जेन 
एव जंनेतर कथानकं को ग्रहण कर निम्नलिचित 
प्रमाल्यानों की कान्यात्मक रचन। की: 

१. माधवानन काम कन्दला चउपर्ु। २. दोला मार- 
वणी चउप्ट। ३. जिनपालित जिनरक्षिते सश्गाथा 1 
४. श्रगडदत्त-रास। ५. तेजपार-राष चउव्ई } ६. भीमः 
सेन हपराज चयपर्द। ७. स्थूलिभद्र छत्तीसी, भौर 
८. केनवसृन्दरी चउपरई' । 

माचङानल कामकंदला के श्रति प्राचोन लोक्रप्रचलित 
प्रभमख्यान पर कवि ने माघवानल कामकदला चउवई 
नामक रचनाका निर्माण किथा । इसका रचनाकाल तरि 
स० १६१६९ फल्गुन शुक्ला १३ रविवारकहा ग्या है) 
इसमे माधव श्रौर कामकदला केप्रेमकरी कहानी कही 
गईहै। 

ढोला-मारू के परपरित भ्ाख्यान पर कडिने 'टोला- 
मारवणी चपर नामक कृति की रना वि° स° १६१७ 
की प्रकषण तूतीयाकोकी। इसके दोहे भ्र्यन्त प्राचोन 


[1 डा० मनमोहन स्वरूप माथुर 


हँ। कवि ने अ्रषनी चडउपश्यों केसाथ इन दोहोंको 
प्रसेगानुसार संगहित किया, जिन्ने कविने इनशशब्दौं में 
स्वीकार क्रियाहै। दहा घणा पुराणा प्रछट्‌, चौपद््वंव 
कितौ मै पछह्‌ 1 


जिनपालित जिनरक्षित सधिगाथा' का रचना सवत्‌ 
१६२९१ है1 इममे चंपापृरीके सेठ माकदाकेदोपृत्रौं 
जिनपालित श्रौर जिनराक्षित की रोमांचक यात्रा एवं 
जिनरल्षित की कामासक्तता के साध जिनरल्षित रष की 
स्थापना की कथा ८५ छदोंम कही गई) 

जेन ऋषि परम्परा के प्रमुग्व चरित्र मगडदत्त पर 
क्विने ३१६ छ्दोम्रे श्रगड्दत्तरान' नामस एक सुन्दर 
रचना का निर्माण पिया । प्राप्त हूस्मनिखिन प्रतिशे के 
श्रोचार पर इस तिका रवनाकरान विज सं १६२१५ 
कतिक सुदौ १५ गष्वारदै ।१ इममे नवि न श्रगड्दत्त 
की ललित प्रवृत्तियो द्वारा नारी के विरत्रालत्रत्ती चरित्र 
का कथन कर वँराग्पर भावना कीरवापरना कहै) 

सी क्ली काश्रन्य ग्रंथ - तैजलसार रास चडउपई। 
इसमे कूशललाभ ने तेजस्ार कै वाहुवल प्रर प्रम 
क्रोडर््रो का वर्णन करते हर्‌ उसके ध्रव्रकसरूपकी 
प्रतिष्ठाकीदहै। साथी, कविते नेजसार कै जन्प ्रौर 
पूवंजन्म की घटनाप्रा के भ्राक्लन द्वारा दौपपूजनके 
माहस्म्यकोमी प्रनत कियाद ।* 





१. इस रचना का कछ सूचियों मे गुणसुदरी चडउपर्ईः 
नाम मिलताहै। डा० के० सी० कासलीवालद्वारा 
निर्मित सूची में कनक सुदरी वडपर्ह नामसे वणित 
दै । किन्तु यह कुशललाम की संदिग्ध रचना है) 


२. मण प्राच्य विद्या मन्दिर, पूना, दृम्तािन्वित प्रथ 
९०५ गाधा ३१८] 

३. डा० मनमोहन स्यख्य माथुर : ुगनलाभ भ्रीर 
उनका साटित्य (श्रप्रकादित कोप भरथना); पु* ६६। 


भद) अं 11 क्ि० ३-४ 


कुशललाम दारा रचित भीमसेन हंसराज चञउपई' 
एक भावना विषयक प्रेभषस्य्रान है ।* हक्षवे भीमेन के 
गौरव भ्रौर मदनमजरीकेप्रेमका सात्विक वर्णन करना 
ही कवि का मुख्य लक्ष्य रहाहै। रचना की पुष्पिका के 
श्राधार पर यहु बि० स० १६४३ श्रावण शुक्ला सप्तमो 
की कृति घोषित होती है: 

“स्थूलिभद्र छत्तौसी' भ्रालोच्य कवि की ३७ छंदो मे 
लिखित एक लच्‌ प्रेमाख्णन है।' हममे कुश्ललाभम ने 
जन ऋषि स्थूलिभद्र रौर वेथ्या कोशाके प्रेम एवं उनके 
संयमी जीवन की कहानी कही है । 

कुशललाभ कौ उक्त समी प्रेमारूपानकं रचना 
परम्परा से क्षम्बद्ध टै। इन काव्यो का श्राधार लोक- 
प्रचलित कथाए, विक्रम चक्र की कथाए्‌, प्राकृत भपश्चरश 
के मातकश्रंथ "कथासरित्सागर एव जेन भ्रागम स!हिस्य 
की भ्रधिगृहीत कथाए' है । उक्त प्रयम दो कृतिपां जनेत्तर 
प्रेमाख्यान रहै, शोष जेन लोक तत्धोभ्रौर सदाचारोसे 
सम्पन्न) 

"माघवनल कामकदला चडउपई' कथासरित्सागर मे 
ईल्लक नामके वणिक कीस्तरीके विरहसे मृत्यु, भरीघर 
कीबातमे कुमदिका काश्रीधरकाप्रम' तथा क्षेमकर 
को हासन ्धात्रि्िक)' कौ रेध्वौ वात मेर्वाणत धनहं 
श्रेष्ठि द्वारा बतयि गयेद्धीपके देवालयमे लिखित लेख 
को पद्‌ कर विक्रम द्वारा खड्ग प्रहण कर स्तौ तया पुरूष 


१. “हति श्री भावनाव्रिषये राजा श्री भीममेन हुम संबव 
चउपई समाप्त" एल० डी० इष्टीट्यूट प्राफ 
इण्डानोजी, म्रहुमदाबाद, प्र १२१५७। 

२. सवत लोक-वेद सिणगार, वर्षा ऋतु जलधर विस्तार। 

श्रावण मास शुक्ल सप्तमी, रच्यौ राय श्री गुरुपय 

नमी ॥ चौः ६२० । 

लोक ३, वेद ४, सिणगार १६-= १६४३ 

श्र प्रभय जन ग्रंथालय, बीकानेर, प्र॑° ४२०६। 

४ मोहालाल दलीचव देसाई, भानन्दकान्य महोदय, 

मौलिक ७,पृ० १५६। 

५. मोहूननाल दतीचंद देसाई, श्रानन्दकाव्य महोदधि, 
मौ० ७, पृ० १५६। 

६. ङा०जे० सीञ जन, प्राकृत जन कथां साहित्य, 
पु० १६६। 

७. मुनि हस्ीपत माड़ी, प्रगम्‌ के भ्रनमोल रल, । 


ध 


प्रतकान्त 


को पूनजीवन देने के लिये प्रपने मस्तक कौ काटने कौ 
घटना^श्रादिमेदूढाजा सक्ताहै। 

ढोलामारवणी चउपर्दः की कथा देशज भाषाप्रों कौ 
प्राण रही है । बारहवीं शताब्दी के भ्रासपास डोला! शब्द 
के प्रियतम श्रौर पतिश्रंमेरूढ्होजनेसे इस कहानी 
का प्रादि कवि प्रज्ञातहीदहै। यहींसे इस कथा-परम्परा 
काश्रारम्भ माना जासकेतारै। 

जन साहित्य में भ्रगडदत्त की कथा भ्रति प्राचीन है 
जो वसुदेव हिडी" के उपविभाग वमिलहिडी"^ के माध्यम 
से प्रसारित हुई । यही परम्परा प्राकृत मे विकसित हुई 
श्रौर उसी परम्परा को भ्रागें बढाने वाली कड़ी है कुशल- 
लाम कृत श्रगडदत्तरास' । 

जैनघमं मे ब्रहमाचयं के उपदेश्ष-निमित्त कोशा की 
चित्रज्ञालामे उसके प्रेमी स्थूलिभद्रके चातुर्मास निताने 
की कथा प्राचोन कालसेही कही जाती रहीदहै। प्रागमों 
मे इषका वर्णन है ।* 'वपुदेवरहिडी", 'समरादच्चकहा' मे 
सासारिकि विषयभोगो को क्षणभगुरतासिद्धकस्ते के लिय 
मर्घुवदु दुष्टात का उपयोग क्रिया हि)“ यही सूत्र कुशल- 
लाभको प्रानोच्य कृत्ति मे वर्णित है ५ प्रतः इन्हीं प्रथों 
से सस्थूलिमद्र छक्तीसौ' रवना का संबन्ध जोड़ना 
चाह्यि : 

शजिनपानितजिनरस्षिन संविगाथ।' का प्राघार्‌ वर्जित 
दिशा श्नौर दो मादइयो कं कथातन्तुप्रो वानि मोटिफ' है। 





च, डा० जं सौी० जैन, प्रक्रत जैन कथा साहित्य 
पृ १७७ । 
६. उभार म्रवक्‌प प्रध तात ताल 
भपंग वघ कटि एकविण 
रुरक सीर सग्रही, मनुष्य दुक्चस्यू रहृह। 
गयंद मत्त रसि तत्त, धृणी लाग सड सहस, 
मवियां चटक पौर ऊपजी 
सबही सरीर, वेदना सहूर्हि ॥ 
परति मुरी महू लरूक वरूक लाल ({वक्लदु, 
भाहार को पद्व तेण वार, 
भ्राऊ ज्यु उगारभ्रापही कहह। 
सहत विदु ताक्त मुरुक ना तज महत्त दृरूख, 
देषि जे ससार सुरू, जाणि जे विचार मुर, 
सुरु ज्य लहई ॥ 
श्री भमय जन प्रयालय, बीकानेर, 
गाथा २३। 


४२०६, 


“बाचु कदाललाम के प्रमाश्यनक काव्य ४९ 


इसका पूदंबर्ती जेन कथा शूप हंसराज बच्छराज कथाः 
मे देव. जा सक्ता है । वही तेजसार रास चउपर्द' एव 
"भीमसेन हंसराज चप रवनाकों का भी उद्गम 
ठेसी दही जेन घमं से सम्बन्घित्त रचनाभों तथा कथानकः 
रूदियो सेहै। 

उक्त प्रेमाख्यानकों के नायक-नायिका राजङ्ुल के 
राजकुमार-राजकुमारियां भ्रथवा राजकुल से सम्बन्धित 
मश्री, पृरोहित, सामन्त; सेठके पूत्र-पुत्रियां है। इनमें 
प्रेम काभ्रारम प्रत्यक्ष दशन रौर रूप्-गुण-श्रवण द्वारय 
हुम्रादै। नायक-नायिकाभ्रों मेँ प्रेमोहीपन एव उनके 
सयोग मे सहायक तोता, मत्री पत्र, भाट, खवास (नाई), 
सखियां श्रादि पात्र हुए दहै) दोला मारवणी एव माघवा- 
नल कामकदला एव भीमसेन हंमराज चउपई्‌ मे नायक 
ने नायिका कौीगप्राप्ति के लिये वैराग्य घारण कर राज- 
महल श्रादि का व्याग कियाद । मागं मे उन्हुं ्रनेक 
कटिनादइयों का सामना करनापड़ादहै । नायिका के मिलन 
के प्चात्‌ उपयुक्त सभी काव्यो मे घर लौटते हए 
भयक<्‌ कठिनां (ग्रोा) का पुनः सामनाकरना 
पड़ता दै; यथा, राक्षमियों दारा नायक को रोकना, 
नायक-नापिक्रा के विश्रम स्यलकी छतका गिरनार 
नाधिका की मृल्युप प्रतिनायक द्वारा नायक का श्रातथ्यः 
हत्यादि । किन्तु हन बावाग्रों को विद्याधरियों, विद्याधरो", 
वेताल^ जोगी-जोगिनी* श्रादि ने दूर करङे नायक- 
नापिकाम्मों को मिलाया है । घर लौटने पर नगरवा्षियो, 
माता-पिता द्वारा स्वागत किया जाता है तथा प्रजां 
श्रनन्द उत्सव मनातीदहै। 


कुशललाभ के जेनकथानक संबन्धी प्रंमाख्यानो में 
इस उत्सव मे कोई गुर नायक को धमं में दीक्षित करता 





१. तेजसा रास चडउपरई, जिनपातित जिनरक्षित संधि 


गाया | 
२. भ्रगड्दत्त रास । 
३. माघवानल कामकदला चडउपर्‌, टोतामारवभणी 


च उपर, भीमसेन हंसराज चप 1 
ढोल(मारवणी चडपरई, तेजमार राच चउपई। 
तेजसारे रास चउप्, अरगड़दत्त रास । 

६. माचघवानलं कामकदला चडउपई। 


५० 


है । तत्पङ्चात्‌ नायक प्रपने बड़े पुत्र को राज्यभार संभलाकर 
संन्यासी बनते चित्रित स्था गयादहै, जवकि जैनेतर 
भ्रं मारूयानक रचनाभ्रों मे सुखमय पारिवारिक जीवन के 
साथ कथाका प्नन्तहै 1! इस प्रकार, जहां जैनेन्तर रचना््रो 
कौ कथावस्तु सुखान्त है, वही जंन चटित सम्बन्धी 
प्रेमाख्यानों कौ प्रसादान्त। 


प्रायः समी प्रेमास्पानकोंमे प्रलौकिक शभ्तियों में 
प्रास्था, जादू-टोने, मंल-तंत्र मे विश्वास, भविषपवाणियों 
मे श्रद्धा, स्वप्नकफल श्रौर शक्नो मे विश्वास रखने कौ 
बातों का प्रचुर मात्रा में उल्नेख मिनतादहै प्र व्रविश्वाष 
के कारणदही ढोनामारवणी चठउपई का नाध्क दोला 
भ्रपने वियोग का क्रारण पुवंजन्म के फलो को मानता 
है ~ 
“पैलो मव पायर्मे कीया, तौ तुक विन इतरा दिन 
संमुख बात करं वापाण, जीवन जन्म ग्राज सुप्रमाण ॥' 


श्रौर भविष्यवाणी द्वारा शकर पुरोदहितको गगाषाट षर 
पुत्र माधय की प्राप्ति होती है ।“ "भीमसेन हंसराज 
चउपडर' की नायिका मदनमंजरीकोमभी हस को भविष्य- 
वाणी पर २१ दिन बाद गमं प्राप्त होता है! जादू- 
टोनों की बात तो समी रचनाभ्रों मे कदम-कदमे पर 
वणित है । यह भागयवादिता एव प्रन्धविश्वासों के प्रति 
श्रास्था साघारण पात्रंसेलेकर राजा ग्रादिमे मी विद्य. 
मानहै। 

कुशललाभ के सभी प्रेमारूयानोंमे एकही प्रकारकी 
लोक वार्त्र कासमवेश हुप्रा रै। इस समानत्तासे 
इनको श्रान्तरिक एकता कफो बल सिला है । तत्कालीन 
लोक-समाज की रौतिनीति, सम्थता श्रौर लोक संस्कृति 
का सहज चित्रण इन प्रेमास्प्रानों को विशेषता है । 





७. दोलामारवणी चउपई। 


८. श्रानन्दकागव्य महोदधि, मौक्तिक्र ७, माघवानल काम- 
कंदला चउपरई, चौ० ५६-६१। 

६. रह देह छ्डी करी इण धरि मु भ्रवतार। 
मदन्मजरी नहु उदरि, भ्रवतरिमु निद्धारि॥ 
एल० डी० दंस्टीट्‌यूट, अ्रहुमदावाद, प्र १२१७ 

छ० २५३। 


६०, अर्घ्‌ ३०, किऽ द- 


राजस्थानी के श्रन्य प्रेमाख्यानकों कौ माति ही 
कुकशषललाम के प्रेमाख्यानकों मे भी पाश्रों का जीवन- 
ष्यापार एवं क्रियाकलाप मानव कौ मूल प्रवृत्तियों के 
परनुसार संचालित है! हन मूल प्रवृत्तियों में काम भ्रौर 
भ्रात्मप्रदर्शन की मूल प्रवृत्तियों का चित्रण प्रमृल रूप से 
हृभा है । नायक-नाधिकाभ्रों मं डटकर मिलनोत्सुकता के 
मूल मे उनका रूपाकषंण एवं मासल सुख-पराप्ति कौ तोत्र 
लालसा है । विरहुकाल मे भी यदि उन्हुंकीई वेदना दै 
तो मात्र उनके रसगधयुक्त यौवन के ध्रमाव को । 

सभी प्रेमाख्यानो काश्रारंभ मगलाचरण द्वारा किया 
गयाहै। ज॑नेनर काव्धो मे यह मगलाचरण गणपति, 
सरस्वती, शे.र श्रौर कामदेव की स्पृति द्वारा किया गया 
है, जबप्निः जन रचनाओं मे सरस्वती वदना के साय 
गुरुवंदना, जिनप्रमू, श्राश्रयदाता ्रादि की स्तुतिके साय 
हुभ्रा दै । मगलाचरण के वाद इनमे जवृद्टीप, शात्रुनय 
गिरि, कवि परिचय का भी उस्तेव किया गया है । इनमे 
वर्णनात्मकता का बाहुल्य है । कविने दन रचनश्रों का 
भरन्तं पुष्पिका द्वारा कियाद जिनमे कविनेभ्रपने गुरु 
सरतरगच्चीय उपाध्याय म्रभयवमं तथा स्वय का 
नामोस्लैख किया दै । 

वुश्षललाभ की प्राधिकाञ्चप्रेमाख्यानक रचनाश्रों में 
श्रविकारिक कथा का ्रारभ प्रायः किसी नि.सस्तान 
राजा श्रथवा पुरोहित दवारा संतान-प्राप्तिके प्रयत्नके 
वर्णन से हृश्रारै } देवी-देवता, ऋधि.मृनिके अ्रभिमच्रित 
फल श्रयवा उनके वताये अनुसार पुष्कर या ञ्जन्य पवित्र 
स्यलो! षौ जाव दैरे पर उस गाजाके यहा पुत्र ध्रधवा 
प्री का जन्महुभ्राहै। युवा होने हर किसी श्रपराधपे 
पिता" से कहा-सुनी होने परया राजात्तासे! नयक को 
घर छोड्ना पड़ा है। दकती निष्कासन से नायक ऊं 
वदिष्ट्यके द्वारा इन र्चनाग्रो मप्रम तस्व उभरादै। 





तेजसाररासत चटपठ, भीमसेन हंसराज चडपई। 

२. तेजसार रान्न, पाद्वनाथ दशमवे-स्तवन श्रादि 
रचनाए्‌ । 

३. माधवानल वममकदला च उपर, ्रगङ्दत्त रास, स्थूलि- 
भद्रछत्तीसी । 

४, जन कथाग्रो का सास्छृतिक प्रघ्ययन, पृ. १३२-३३। 


१. माधवानल क्रामकदला चउपर्ट, ढालामारवणी चडपरड 


धरलेकान्त 


कुशललामके प्रेमाख्यानो मे योंतो नवरस खौजे जा 
सक्ते ह । परन्तु प्रवानताश्यंगाररसकी ही है जैस 
कथात्मक प्रं मार्यानों मे शान्तरस सहायक एवं उदश्यपुति 
केख्पम प्रयुक्त रसदहै। श्री श्रौचन्द जेन के अनुसार, 
"जन काव्य म कशान्तिया श्म की प्रधानता है श्रवदय, 
किन्तु बह श्रारम नहीं परिणति है 1" नारीकेश्चगारी 
रूप, यौबन तथा तज्जन्य कामोत्तेजना श्रादि का चित्रण 
इसी कारण जन कवियो ने बहुत सूक्मतासे कियाहै।"* 


क्वि ने श्रपनी काव्यवस्तु को हूदयंगम कराने के 
लिये सादृश्यमूलक उपमा, रूपक, उत््रेक्षादि भ्रलंकारोंका 
प्रयोग किया है। यह्‌ प्रयोग सहज, स्वाभाविक एवं 
भावोत्वरषक दै) इन ्र्थालङारों केः श्रतिरिक्त इनमें 
राजस्थानी के वयण सगाई ब्रलंकार^ का भी सफ़न निर्वाह 
हृ्रा है-- 
श्राडा खवाट्धा प्रापणा, घणे गमे वेसाड़या घणा } 
(ढोलामारवेणी चउपरई, चौ० ६८) । 
राप्रह दीठो तेह सरूप 1 
(भीमसेन हसराज चडपरई, चौ ६८) । 
सौवन्‌ मड्‌-सुदर भ्रावास 
{तेजसार रास चउपई, चौ० ३१७) 


कुशललाम ने अलंकारोके सायही विविवलछ्दों का 
भी प्रयोग कियाहै ये छद है-- दृहा, चउपई, गाहा, 
छप्पय, कवित्त, स्वया, वेक्खरी, त्रोटकं, वस्तु, काव्य, 
छन्द, रोमकी, नाराच, त्रिमंगी, चावको इत्यादि। इन 
छदो के ्रतिरिक्त कविने लोक प्रचलित ढालोंको प्रहुण 
कर ह्न रचनाग्नो को सगीतात्मकताप्रदानकी दहै । संगीत 
को वनाये रखने कौ दृष्टि से ध्रनेक स्थलों पर कवि हारा 
प्रयुक्त उपयु क्त छद काव्यशास्त्रीय लक्षणों से मेल नहीं 

{शेष प° ६० पर) 


५. ्व॑ण सगाई कविताके किसी चरणके दोश्ब्दोमें 
प्रायः करकं प्रथम श्रौर अ्रन्तिम शब्दो के संबन्ध 
स्थापित करतीदहै। य्ह संबन्ध एकं ही वणं धरया 
मित्रवर्णाके वारा किया जातादहै) 
--नरोत्तमदास स्वामी-- वण सगाई 


स्थानी, दाल्यूम २, सं° १६६३ 


लेख - राज. 


जेन दहोन की श्रनुषम 


जनदशंन भारतीय दक्षन का एक महत्त्वपृणं प्रस्थान 
है । हइस्मे श्रनेक नवीन उद्भावनाए की मर्ह) तत्त्व 
विवेचन या प्रमाण-मौमांसाके क्षेत्रमे ही नही अप्तु 
कंवेत्य के स्वरूप श्रौर साधन के [विषयमे भीजैन 
दाशंनिकोंने्रनूटो सुका परिचय दियाहै। जैन दर्शन 
के रत्नत्रत से भारतीय दक्षंनके पारक परिचितही है) 
उमास्वातिनेवनलायाहै कि सम्यग्‌ दक्षेन, सम्यग्‌ ज्ञान 
तथा सम्यक्‌ चारिप्रमे मोक्ष कीप्राप्ति होनी है)" 


यहा चतलाये गये सम्यग्‌ दर्शन श्रादि तीनों दही जेन- 
दर्शनम रत्नन्रयकेनामसे प्रमिद्धदै। ये तीनो मिलकर 
ही मोक्ष के साधन है। इनमे सम्यग्‌ दकन का स्थान प्रथम 
है। यहमोक्षकाप्रथम हारै) सम्यय्‌ दर्शन क्यादै 
यह बतलाते हुए उमा स्वाति कहूतेटै कि पदार्थौके 
यथायं स्वरूप के प्रति श्वद्धान रना हौ सम्यगृदरोन है ।' 
जंनदशेन कै विविध प्राचार्यो ने तत्त्वौ या पदार्थोका 
विवेचन भिन्न-भिन्न प्रकारसे क्रियादहै) उपा स्वातिके 
प्रनुसार जीव, श्रजीव, श्रास्लव, बन्ध, सवर, निर्जरा श्रौर 
मोक्षय स्तात तत्वह ।* इन जीवप्रादि पदार्थाकाजो 
स्वरूप है उन्हँउसी रूपमे मोह त्तथा सशय न्दते रहित 
होकर जानना सम्यम््षन' कहलाता है )* जीव श्रादि 
पदार्थो के स्वरूपके विषयमे विविध वाद प्रचलितंहै। 
उदाहैरणके लिये जीवात्माकोहीले लीजिये । बौद्धेके मत 
मे, क्षणिक पञ्चस्कन्ध कौ सन्ततिसते भिन्न कोई म्रात्मा 
नदींदै। इसीलिये उसे श्ननातेमवादी कहा जाता दै) 
स्याय-वशेषिकेकी दृष्टिमे भ्मात्मा नित्यहै, कर्तार 
भोक्तादटै। वहु शरीर भ्रादिसे भिन्न एक तततव है। 
सांस्य-योग के मत में पुरुष या श्रात्पा बुद्धिसे पर दै, वह 





१. सम्पग्दर्शन ज्ञान चारित्रणि मोक्षमा्गः--तत्त्वाथंसूत्र 
(भारियन्टल लोद्क्ररी पन्लिकेशन, सुर विर्व 
विद्यालय, १६४४}, १.१ 

२. तत्वायश्नद्धानं सम्पर्दशनम्‌ । वही, १.२ । 


देन : श्रनेकान्त दृष्टि 
1 धौ श्वीनिवास्त जास्ती, कुरक्षेतर 


प्रसगदहै। वुद्धिही कर्त्रा श्रौर बुद्धिस्थ सुखदुःखको 
पुरुष प्रपना समकर नेता है, यही उसका मोगदहै ; वस्तुतः 
वहु नकरराहैन भोक्ताहै। ब्रदैत वेदन्तकीौ दृष्टि में 
जीवात्मा भ्राभास्त मात्रहै, वस्तुतः ब्रह्यही प्रमाथं सत्‌ 
दै । भ्रवियाकेकारण ही जीवम कतुत्व मरौर भोक्तृत्व 
की कल्पना करली जातीहै) इन सब परस्पर विरुद 
वादों के रहते जीव के वास्तविक स्वरूप का निचय 
करना कटिनदै। फिर सम्यग््ञान कंसे होया? तवतो 
मोक्ष-प्राप्ति कौ कल्पना भी नही को जा सकती । 

प्रायः सभौ जीव श्रादि पदार्थोके स्वरूपके विपयथमें 
विवेचकों का मत-मेद दृष्टि-गोचर होताहै । जिस प्रकार 
श्रनेकर न्ये एक हाथी को टटोलते है, कोई उसके घड़को 
स्पशं करके उसे दीवारसा कट्ताहै रौर कोई उरे पर 
को चछृकर उपे खम्भे के समान बतलातादै रौर कोई पृछ 
क्यो पकड़कर रस्येके समान कहदेतादहै; यही दका 
एकान्तवादी विवेचकों कीदहै। जसे कोद श्राल्लो वाला 
सभी अन्धो को एकत्रित करके यह्‌ समभ्ादेतादहैकि तुम 
सभी काल्ञान श्रांदिकषस्पमे सत्यहै, हाथी के एक-एक 
भ्रगका ही तुमने श्रनुमव कियाद; इने सवका समुदित 
रूप्रहाथी दै; हाथी के श्षरीरमेये सभी भनुमवसत्यहै; 
किन्तु भ्रािकेस्पमें। इसी प्रकार, {सी तत्ववेत्ताफी 
भत्ति जंन दर्शन ते वस्तुप्रौ कै स्वरूप को समभनेके लिए 
भ्रनेक्गान्तवाद का सिद्धान्त प्रस्तुत क्रिया दै। 

्रनेकान्तवादक्यादहै ? इसका विचार कंते हुभ्रा ? 
क्िष्ठी भी वस्तु को उसके अनेकं {सभी सम्भव) पहलुग्रों 
से देखना, जांचना प्रथवा उस तरह देखने की वृत्ति रखकर 
वेसा प्रयत्न करना ही भ्ननेकान्त दृष्टि है ^ 





वही, १४। 

द्र०, सर्वदर्शन संग्रह, जनदशंन । 

प सुखलालं सपवी, प्रस्तावना, सन्मतिप्रकरणं 
(कानोदय दूस्ट, भ्रहुमदाबाद, १६६३}, ¶० ८४। 


‰% ~ 


६९। अं ०, कि 8.४ 


धनेकान्तवाद का व्यवस्थित विवेचन भगवान्‌ महा 
वीरका उपदेश माने गये जैनं भ्रागमोंमें मिलतादहै। 
यह नही कहा जा सकता कि भगवान्‌ महावीर से पूर्वं 
प्रनेकान्तवाद का संकेत ही नहीं मिलता। संसारके 
उपलन्ध वाद्मय में परम प्राचीन जो ऋग्वेद है उसमे मी 
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति" ण्हवेद का वचन त्त 
की भरनेक रूपताका प्रतिपादन करतादै। हनी प्रकार, 
ऋग्वेदमे कहा गया है - नासदासीन्नो सदासीत्‌ तदा- 
नीम्‌" ।९ उपनिषदों में भी "तदेजति तन्नंजति तद्दूरे 
तदन्तिके,* “धणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌!" सदसच्चामृतं 
च यत्‌ हत्यादि वचनो दवारा एक ही तत्त्वम श्रनेक 
विरुद्ध पक्षो का कथन कियागयादहै। भगवान्‌ महावीर 
के समकालीन भगवान्‌ बद्धके उपदेशोमे जो भ्रव्याङृत 
प्रन कहे गये है उनमे भौ प्रनेकान्तवाद कौ भनक देखी 
जातीदहै। फिर भी जँनेतर वाड्मयमे भ्रनेकान्तवादका 
निखरा स्वल्प वृष्टिगोचर नही होता । जन प्रागमोमेही 
वह्‌ रूप मिलतादै। 

जेन श्रागमों का विवेचन प्रत्यन्त संक्षिप्त है । श्रागमाों 
के जो भाष्य श्रादि उपलब्ध होते है उनमे भीतकंश्ंली 
से विस्तृत विवेचन नही कियागयादहै। जेन वाडूमयके 
दाशंतिकग्रयोमे ही इसका विस्त्ङ्ग विवेचन मिलतादहै। 
इसका विकसित रूप प्रथमतः उमा स्वाति के 'तत्त्वार्थाधि- 
गमसुत्र' के भाष्य मे प्राप्त होतादहै। श्रागं चलकर 
सिद्धसेन दिवाकर, मल्लवादी, समन्तभद्र, हेरिभद्, श्रकलद्धु, 
विद्यानन्द, प्रभाचन्द्र प्रादि श्रनेक विद्वानो दारा भ्रनेकान्ा- 
वाद की भ्रधिकाधिक विशद व्याख्या की गईरहै । देवसरि, 
भ्राचायं हेमचन्द्र तथा यशेविजय जी के साहित्यमें 
श्ननेकान्तवाद को श्रचिक समन्वयात्मक व्याख्या है । 

सम्भवतः जंन भ्रागगों में भी प्रयमतः तत्वके स्वहूप 
का सम्यक्‌ ज्ञान करनेके लिये ही श्रनेकान्तवाद कीखोज 
कीगर्ईहोगी। विद्धानोंने इसके उद्‌भवके विषयमे 


एक भ्रन्य प्रकल्पना भी प्रस्तुतको है । उनका विचार है 


१. ऋग्वेद, १,१६४.४६ । 
२, वही, १०.२.१२६ । 
३. ईक्षावस्थोपनिषद्‌ , ५। 
४. कठोपनिषद्‌ , २.२०॥। 





परनेकान्त 


कि बौद्धिक श्रह्सादही श्रनेकान्तवाद के रूप मे प्रतिफलित 
हुईं है । जब प्रहिसाके सिद्धान्त को बौद्धिक क्षे्रमेभी 
लागू कियाजाताहैतो यह श्र्हिसा हमें दूसरों के विचारों 
काभ्रादर करने श्रौर्‌ उनको सहानुभूतिपुणं परीक्षा करने 
कीप्ररण। देती है । वस्तुतः मानव की दुष्टि किसौ एक 
ही पदाथं के विषय में भिन्न-भिन्न दहो सक्तीहै; क्यो- 
कि पदां के भ्रनेक पहलू होते टै । भ्रन्य विचारकोंको 
दृष्टि के भ्रति भ्रादर भाव रखक्रर हुम वस्तुके तात्त्विक 
रूप को श्रधिक समभ सक्ते है। इस प्रकार, जेनघ्रमं की 
श्रहिसा जब दूषरों के धिचारो के प्रति प्रादर माव सिख- 
लाती है, प्र्थात्‌ बौद्धिक श्र्हिसाके रूपमे भ्रातीदहै तो 
उसे भ्रनेकान्तवाच कहते है ।९ 


भारतीय दशन के जैनेतर भ्राचार्योने भरनेकान्तवाद 
के मन्तव्य का तक तथा युक्तियों के भ्राधार पर खण्डन 
किया, दसके मानने बालों पर नाना प्रकारके व्यग्य 
भी कयि है जिनमे शंकराचाये, धमंकीत्ि तथा 
वाचस्पति मिश्र प्रादि उल्लेखनीयर्है। इधर जेन विद्वानों 
ने प्रतिपक्षियो के श्राक्षपों का उत्तर दिया है तथा भ्रनेका- 
न्तवाद की श्रधिकाधिक युक्ितिसगत व्याख्या करने का 
प्रयास कियाहै। हरिभद्र सुरि के भ्रनेकान्तवाद के विजय- 
पताका भ्रादि प्रथो में यह प्रवृत्ति स्पष्टतः लक्षित होती 
है । भ्रनेकान्तवाद के विषयमे एक्‌ सामान्य भ्राक्षेपं यह्‌ 
दैकिएकही वस्तुमे विरुद्ध धमं नहीं हौ सक्ते। उदा- 
हरणाथे, एक ही वस्तु युगपत्‌ सत्‌ श्रौर भसत्‌ कंतेहो 
सक्ती है { इसका समावान है-दृष्टि-मेदसे, जते सांख्य 
कीदुष्टिमें कुण्डल उत्पतिसे पूवं श्रपने कारण मेसत्‌ 
है (सत्कायंवाद) ; किन्तु न्यायवंशेषिक की दृष्टिमे 
कुण्डल उत्पत्ति से पूवे श्रसत्‌ है (ग्रसत्कार्यवाद) । 
भ्रनेकान्त दृष्टि क भ्रनुस्तार, इन दोनों मतों मे सत्यता है । 
दोनों परस्पर-विरोधी नही ई भ्रपितु एक्‌ दूसरे के पूरक 
है, एक द्रे कौ क्मीकोपूरा करते ह। वस्तुतः कायं 








५. प्रक्नोपनिषद्‌ , २.५। 


६. मि०. इन्दरोडक्शन, भ्रनेकान्तजयपताका (बहोदा 
भारियन्टल इर्स्टीट्यूट, १६४७), पू० ¢ ४. 


जेन दोन कौ प्रनुपम देन : भ्रनेकाम्त दुष्ट ६६ 


भ्रौर कारणये दोनों एक दृष्टिसे भ्रभिन्न हैँ भौर दूसरी 
से भिन्नमभीरहै। जब हम दोनों को अभिन्न रूपमे देखते 
हैतो कुण्डल को सुवणं से श्रभिन्न समक्ते हए (याकहियि 
सुवणं का परिणाम या रूपान्तर मानते हुए } उत्पत्ति से पूवं 
भी सुवणं में कुण्डल को सत्‌ कहने लगते है, भ्रथवा सुवणं 
मे कुण्डल रचना कौ शक्ति है, इसी शक्ति की दृष्टिसे 
कुण्डल को उत्पत्ति से पूवं सत्‌ कह दिया जाताहै। 
दूसरी दृष्टिमे सुवणं से कुण्डल भिन्नहै। यदि भिन्नन 
होता या पहलेसेही सुवणं मे कुण्डल विद्यमान होता तो 
सुवणंकार उसे बनाने के लिये प्रयत्न क्यो करता ? श्रतः 
कहा जाता है करि कुण्डल श्रादि कायं सुवभणंमे प्रसत्‌ है। 
इस प्रकार, दो विरुद्ध धमं सत्त्व तथा श्रसत्तव युगपत्‌ एक 
कुण्डल मे रहते है) दृष्टिभेदसे सत्‌ श्रौर श्रसत्‌ का 
समन्वय करने पर तत्व कां यथाथं-गोध होता रै) 
सिद्धसेन दिवाकर बतलनाते है कि सद्वादश्रौर भ्रसद्वाद 
दोनो श्रनैकान्त दृष्टिस्ते नियमित हौ तभी सरत्तिम 
सम्यग्दश्ंन्‌ बनत है , क्योकि एक-वक न्प्रस्त होकर वे दोनों 
संमारकेदुखसे मुक्ति नही साधते ।' 


्रनेकान्तेवाद को संशयव्राद कुकर भी इसका खण्डन 
किपागयाहै। यह टीकर कि भ्रनेकान्तवाद को स्याद्‌- 
वाद से पृथक्‌ नही किया जा सक्ता; किन्तु स्याद्वादंमे 
जो “स्यान्‌' शब्द है वह्‌ क्रियापद नही है श्रौर उसका श्रयं 
यहं नही है-एेसा मी सम्भवहै 1 वस्तुतः यह्‌ स्याद्‌ 
शब्द श्रव्यय है, जिसका श्रथं है "किसी प्रकार"(कथल्चित्‌)। 
श्रत: स्यादस्ति काम्रथंदहै "वस्तु किसी प्रकार किमी 
द्ष्टिसेदहै'। दसी प्रकार, 'स्यान्नास्ति' का अ्रथं होगा-- 
“वस्तु किसी दृष्टिसेनहीभीदहै'\ एकही वस्तु म बुष्टि- 
मेदया भ्रवस्था-मेद के भ्रतुसार भाव मरौर भ्रनावका 
निर्णय किया जा सकता है, यह भ्रभी उपर बतलाया गया 
है । श्रत: स्याद्वादया श्रनेकान्तवाद संशयवाद नहींहै 
भ्रौर न यहुश्रज्ञानवादहीदहै। वस्तुतः यह्‌ वाद वस्तु 
के स्वरूप का निहचयात्मक रूपमे ही विवेचनं करतादहै 
प्रौर साथही विविध भाचर्योंके विरोवी वादों का 
भरनेकान्त दृष्टि से समन्वय भी करतादहै। 

भारतीय दशेन के प्रायः सभी सम्प्रदायोंने किंसीन 





१, 2०, सन्मतिप्रकरण, ३.५.१। 


किसी ख्पमें समन्वय भौर सह्‌-भस्तित्व की भावनाका 
श्रादर क्ियाहै। दस भावना काबीज वेदों तथा उप. 
निषदों मे विद्यमान है । यह ऊपर दिखलाया जा चुकाहै। 
वेदान्त के ्रनिवंचनीयवाद' मे, बुद्ध के ्रव्याङृतवाद' मे 
तथा उत्तरवर्तीं विभज्यवाद श्रौरसांष्य की परिणामी 
नित्यता मे हस समन्वय-मावना के संकेत भिलते है) 
न्यायसूत्रोमे भी नितान्त एकान्तवादियों के मतोंका 
निराकरण करके दृष्टि-भेद कौ भ्रोर संकेत किया गथा 
है फिर भी श्रनेक प्राचार्योने जो जंनदर्शन के भरनेकान्त- 
वादं का जोरदार शब्दां मे खण्डन किया है उक्तके पचे 
तत्कालीन प्रवृत्ति ही कही जा सक्ती है । वादों के विवाद 
मे प्रतिपक्षी के मत का खण्डन करन। प्रौर प्रपने सम्प्रदाय 
के युक्तं या श्रयुक्त मत का प्रत्तिपादन करना मतवादी 
श्रपना कतव्य सममभताथा। श्रन्य दर्शनों के भ्राचार्पोने 
ही नही, श्रनेकान्तवाद के पोषक प्राचार्योने भो इसी 
प्रवृत्ति काश्रनुसरण क्ियाथा। यदि सभी मतवादी सत्य 
की खोज को लक्ष्य करे एक तत््वान्वेषी की माति दूसरे 
की दष्टिकाश्रादर्‌ करतैतो सत्यके विवेचनम भ्रधिक 
सफल होते । 

ध्रनेकान्तवाद का निद्धान्त त्व न्विचनमेही स्हा- 
यक नही है, अपितु जीवन के प्रत्येक क्षत्र म इसकी उष- 
योगिता है । इसका व्यावहारिक, धार्मिक, मनोवज्ञानिक 
तथा प्राध्यात्मिक महत्व है! च्वावहारिक दृष्टि से यह्‌ 
भ्रनेकान्तवाद बहूते से विवादो भ्रौर भगडोंसे मानव- 
समाज कोष्ठचा सकताटै। विरोधी के विचारो के प्रति 
सहिष्धुता का भाव यदि प्रत्येक मानव मे होगा तो 
विवाद-प्रस्त विषयों दूमरेके पक्षको समक्रतर उप 
सुनने की प्रवृत्तिस्वय हीहो जायेगी । हमारे श्रनैक 
विवादो, वमनस्यों भ्रौर मतभेदों का मूल है दरूसरेके 
भावकोन समभनाया विरोधी के विचारो कै प्रति 
सदिष्णृता न रखना । 


धासिक विवादोंपते बचने के लिये भी भनेकान्त 
दृष्टि उपयोगी है धमसरिष्णुता का भाव रखकर ही 
विविध सम्प्रदाय एक दूसरेके साथ सुख-शान्तिषे रहं 
सकते है । यदि किसी के तथाकथित घामिक पभ्राचरणसे 


६४, वषं ३9) किऽ ३ 


समाज के धन्य व्धक्तियोंके मनमें दुख होतादहैया 
समाज की शान्ति एवं व्यवस्थाभंगहोनीदहैया समाज 
की यथेष्ट प्रगतिरे बघा पडतीदै श्रथवासमाजके ष्रिसी 
भरम्य भहित की ्रारङ्काहै तो भ्ननेकान्त दृष्टि मानव 
को सन्मागं दिखला सक्ती है। देसी दृष्टि बाला व्यक्ति 
भ्रपने मन्तव्य पर प्राग्रहु नहीं करता, दूपरोंकेहूदयको 
समने कामी प्रयास करतादहै प्नौर मानवता-विरीवी 
मन्तव्य या भाचरणसे विलगहो जाता) 

प्राष्यातिमिक दुष्टिसे भी अनेकान्तवाद स्वीकायंदही 
है । तत्त्वज्ञान या श्रात्सज्ञान भ्रादिकोप्राय समी दशंनों 
ने दुःख-निवृत्तिया मृक्ति का सावन मानाहै। किन्तु 
तच्वज्ञानक्याहै? श्रात्माकास्वल्पक्याद्र ? इत्यादि 
धिषयोंमे विविध श्राचार्यो के भिन्न-शिन्न मन दै 
"नैको मृनियस्य म्त न भिन्नम्‌! ॥ फिर तत्वज्ञान या 
श्रात्मज्ञान कंधे मम्भवहै ? दस्रा उत्तर दहै घ्रनेकन्तिदृष््ट 
से! जव जिक्लागु जन तत्त्व-सम्ब्रन्वोया श्रात्म-सम्परन्यी 
विविध वादो कोणए्कदही सत्यक अ्रनैकत पहलू मान्ता 
हता उम विवादांम उना नही रहता, वहतो साधना 
मे मम्न होकर सत्य की खोजपेततरब्र्‌ रहृतादहै। 

शरनकान्त दष्टि का मनोवजानिक़ महस्वमीरहै। 
पानव-मन श्रद्धा श्रौर तकं दानोंसे युक्त है । किसी समय 
श्रद्धा का भाव प्रवल होतारौ तो किक्षी समय तकं की 
प्रवृत्तियउग्रहोजतीदहै। श्रद्वासै भ्राप्नावितं जन तकं 


पनेका््तं 


या बुद्धि की मवहेलना कर देता है श्रौर तकं का पक्षपाती 
भरद्धाको केवल भ्रन्ध-परम्परा मान लेता दहै । किन्तु 
केवल श्रद्धा भावसेया केवल तकंसे किसी तथ्य का 
निर्णंव करना कठिन है । श्रदडाका भ्रमिग्रायदहै मानवक 
श्रजित ज्ञान के प्रति विङ्वाप्र तथा श्रास्था रखना । यदि 
मानव जाति ने केवल इतना ही किया होता तो सम्पता 
भ्रौर संस्कृति का विका उत्तरोत्तरन हमा होता । दुसरी 
भोर, केवल तके काक्लेत्र भी प्रत्यन्त सीमित दै । वह 
प्रव्येक व्यक्ति की बौद्धिक शक्ति, योभ्यता प्रौर संस्कारो 
पर निभेरहै। किञ्च, मानव जाति के भ्रजित ज्ञान- 
विज्ञान पर श्रास्था रखकर हीतककेषटराराप्रागेव्डाजा 
सक्ता । प्रतः केवल श्रद्राया कवन तकं जानं प्राघ्ति 
कै प्रधूरे सधन दै नितान्त अ्रपूणं है । इनका समन्थयही 
मानव को समुन्नत कर सक्ता है । यह्‌ समन्वय श्रनेकान्त 
दृष्टिसेहीहो सकतारै। 
इस प्रकार, भ्रनेकान्त दुष्ट वैवन तत्त्वे निणयमेही 
सहायक नही है, यह वहदृप्टिदै जिते द्वारा मानवका 
जीवन शन्न प्रर सुखी सकता, जिसमे मनुष्यकै 
पारस्परिक विवादो, सामाजिकसंपर्पाका भरन्तु सकता 
दै + इस श्रनैकास्त दृष्टि का निरूपण करके भगवान्‌ 
महावीर ने मानव जाति का महान्‌ कल्याण कियारै। 
कुरक्षत्र विद्यालय, 
कुरुक्षेत्र हरियाणा) 
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खाते । तुक के भ्राग्रहसे कविनेषंदो के पदान्त हकार, 
दकार एव प्रवएरसूषमेकर्‌ द्यिदह। 

इन प्रेमाख्यानो की भापा मध्यकाल मे प्रचलित 
लोकं भाषा राजस्थार्न है, जिते विद्वानों ने 'जूनी गुजराती" 
भरयवा प्राचीन राजस्प्रानो कहा है। यह राजस्यानी- 
व््राकरण सम्मत, गुजराती शब्दों भ्रौर विमक्तियों की 
बहुलता लिये हए है । इसका प्रमुख कारण गुजराती श्रौर 
राजस्थानी भाषाकाएकही मूल शौरसेनी प्राकृत से 
उद्गम तथा भध्यकाल ते गुजरात प्रौर राजस्थान की 
भौगोलिक एवं सास्कतिक एकता का होना दहै । देते कुछ 


शब्द दुष्ट्ब्य है कितना. घरना, धरई, मूकी, मोकलस्यां, 
नमरनो, एतल्‌, वीजी, पामी, ज्‌वा, मोकलई इत्यादि । 
इस प्रकार कुशललाम के प्रेमार्यानक काव्य मध्य- 
कानीन र।जस्यानी सस्कृति एवं साहिपियिक प्रवृत्ति के 
जीवन्त प्रतीक ह । उनमे प्रज़ति का खुलकर उपयोग हुग्रा 
है । यह प्रयोग उद्दीपन की श्रपेक्ताश्रालंबन सूप मेँ ही 
भ्रधिकहो पाया है । 
प्राध्यापक -दिन्दी विभाग, 
जनता महाविध्यालय (कुण क्षे वि०वि० 
से संबद्ध), बावल (हरियाणा) 


जेन कला : 


जन घमं का उदृश्य है मनुष्य की परिपूंता भर्थात्‌ 
संसारी प्रात्पा की स्वयं परमात्मत्व में परिणति । व्यक्ति 
मे जो प्रन्तनिहित दिव्यत्व है उसे स्वात्मानुभृति द्वारा 
भ्रमिव्यक्ते कने के निए यह धमं प्रेरणादेताहैश्रौर 
सहायक होना है । सामान्यतः इस मागं मे कठोर भ्रनु- 
क्षासन, प्रात्मसयम, त्याग सौर तपस्या की प्रधानता 
है । जिर्नु एक प्रकार से कला भी 'दित्यत्वकीप्राप्तिका 
प्रर उसके साथ एकाकारहो जाने वम पवित्रतम साधन 
है", श्रौर कदाचित्‌ यह्‌ कहना भी भ्रतिश्शयोक्ति न होगा 
कि "धमं के यथायं स्वल्प की उपलन्धिमे यथा्थं कना- 
बोघ लजिनना प्रधिके सहायक है उतना म्न्य कुछ नही।' 
संभवतया यही कारणहै कि जनों ने सदेव ललित कलाभ्रों 
के विभिन्न र्पों प्रौर कंलियों को प्रोत्साहन दिया। 
कलाए' निस्सदेह्‌, मूलतः धमं करी अनुगामिनी रही किन्तु 
उन्होने इसकी साधना कौ कटठोरताको मृदुल बनाने मे 
भी सहायत्ता की। शमं के भावार्मक, भक्तिपरक एव 
लोकप्रिय रूपों के पल्लवन के लिए मभी कला स्थापत्य की 
विविध कतियों के निर्माण की प्रावर्यकता हई, भ्रतः उन्हं 
वस्तुतः सुन्दर बनाने में श्रम भ्रौर घन कौ कोई कमी नही 
की गयी । जैन घर्म की भ्रास्मा उसकी कलामे स्पष्ट खूप 
से पतितरिभ्बित है । यह यचपि बहुत विव्रिधतापूणंश्रोर 
वंभवशाली है परन्धु उस्र जो श्ुगारिकता, श्रर्लीलताया 
सतहीपन का भभावदहै, वह प्रलगहीस्पष्टहौी जातादहै। 
बह सौदयंबोध के भ्रानन्द की सृष्टि करती है पर उसमे 
कहीं प्रधिकं, सशक्त, उत्प्रेरक श्रौर उत्साहवघधंक टै भ्रौर 
भ्राटमोत्सगे, शांति भौर समत्व की भावनाभ्रोको उभारती 
दै। उसके साथनजो एक प्रकार को प्रलौकिकता जुडी है, 


उद्गम श्रौर श्रात्मा 


[] डा० ज्योतिप्रसाव जन, ललन 


वह्‌ श्राध्यारिमक चिन्तन एवं उच्च श्र।त्मानुमूति की प्राप्ति 
मे निमित्त है। 

विभिन्न क्ञेलियो श्रौर युगो की कला एवं स्थापत्य की 
कृतिय। समूचे देश में विखलरी रहै, परन्तु जैन तीथं स्थल 
विशेष रूप से, सही प्र्थोमें कलाके मडाररहै; प्नौर एक 
जेन मुमृक्ष का भ्रादश्ं ठीक वहीदहै, जो तीर्थयात्री' शब्द 
से व्यक्त होना है. निका श्रयं हैरेसा प्राणी जो 
सांसारिक जीवनम प्रजनबो कौ भाति यात्राकरता है] 
वह सांसारिक जीवन जीतारहै, श्रपने क्तव्पो का पालन 
भौर दायित्वों का निर्वाह सावधानीपूवेक करता 
है, तथापि उसकी मनोवृत्ति एक भ्रजनबी द्ष्टाया 
पयंवेक्षकं को बनी रहती है । वह बाह्य दृश्यों से श्रषना 
एकत्व नही जोडता प्रौर नही सांसारिके सम्बश्यो श्रौर 
पदार्थो में भ्रषने ्नापको मोहम्रस्त होनेदेता दै । वहु एक 
एसा यात्रीहै जो सम्यग्दक्लेन, सम्यज्ञान प्रौर सम्यग्चारित्र 
के विविध मायं का भ्रवलम्बन लेकर श्रपनो जीवनयात्रा 
करता दहै, भ्रौर भ्रपनी श्राध्यारिमिक प्रगति कै पथ पर तव 
तक बढता चला जाता है जब तके कि वह्‌ श्रपने लक्ष्य 
भर्थात्‌ निर्वाण कीप्राप्ति नही कर लेता । वास्तवमे, 
जन घमं के पूजनीय या पवित्र स्थान को तीथं (घाट) 
कहते हैं क्योकि वह्‌ दुखींप्रौर कष्टोंसे पूणं संमार को 
पार करने में मुमृक्ष के लिए सहायक्होताहै प्रौर 
निरन्तर जन्ममरणके उप्त शभ्रमणस्ते मुक्त होने मेँ भी 
सहायता देता है जो इस सहायता के विना कमी मिद 
नहीं सकता । यही कारण है क्रि जन तीर्थयात्रा का 
वास्तविक उदेद्य भ्रात्मोत्क्षं है । कदाचित्‌ इसीलिए जनों 
ने भ्रपने तीयक्षत्रो फे लिए जिन स्थानों को चुना, वे पवंतों 
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कीचोटिर्यो परया निर्जन भौर एकान्त धाधियोंमे ह; 
जो जनपदों भौर भौतिकता से प्रहित सांसारिक जीवन की 
प्रापाघापीसे भी दूर हरे-भरे प्राकृतिक दृश्यों तथा शांत 
मेदानों के मध्य स्थित रहै, प्रौरजो एकाग्र ध्यान भ्रौर 
भाटिमिक चिन्तन में सहायक एवं उस्प्रेरक होते टै । पसे 
स्थानों के निरन्तर पुनीत संसगं से एक पतिरिक्त निमंलत। 
का संचार होता है श्रौर वातावरण प्राध्यात्मिकता, 
भलौकिंकषता, षविक्ता शौर लोकोत्तर शांति से पुनर्जीवित 
हो उठता है । वरहा, वास्तु स्मारकं (मदिर देवालयो ब्रादि) 
की स्थापत्य कलास्नौर सबसे प्रविक मूतिमान नौर्थेकर 
प्रतिमाएं भ्रपनी म्ननन्त साति, वीनरागता भ्रौर एव.भ्रता 
से भक्त तीथेयात्री को स्वयं 'परमात्मत्व' के सान्निवान्व 
को प्रनूभूति करा देती है। भराद्चयं नही यदि वह 
पारमार्थिक भावातिरेक में फूट पडता है -- 
वलाजा रहा तीथं क्षत्रमे प्रपनाए भगवान क । 
शृन्दरता को सोज मे, श्रपनाए्‌ भगवान को॥।' 

ती्ेक्षत्रो को यात्रा भक्त जौवन की एक अभिलाषा 
ै। ये स्थान, उनके कलात्मकं मन्दिर, मूर्तियां प्रादि 
जीवत स्मारकं है मक्तात्माग्रो के, महापुरुषो के, धार्मिक 
तथा स्मरणीय धघटनाग्नों के । हनकी यात्रा पुण्यवधंक भौर 
भ्रार्मकश्षोधक होती है। यह एक दमी सचाई है 
जिसका सम्वंन तःधथात्रिधो दारा वहा बिताये जीवन स 
होता दहै। नियम, सवम, उपवास, पूजन, घ्यान, शास्त्र 
स्वाध्याय, धापिक प्रबचनो का श्रवण, मजन-कीर्तन, दान 
क्नौर प्राहारदान रादि विविध धामिकङ़ृत्थोमें ही उनका 
प्रधिकांक्ञ समय व्यतीत होता है । विभिन्न व्ववसायोश्रौर 
देश के विभिन्न प्रदेोंसे प्रये म्ाबाल-वृद्ध नरनारी वहा 
पूणं शांति श्रौर चात्सल्य से पनीत विचारों मे मगन 
गहत है । 

यह एक तथ्यदहै क्रि भारत को सास्छृतिकू धरोहर 
को समृद्ध करने वालोंमे जेन श्रग्रणी रहै हँ । दश्च के 
सारकृतिक भन्डार को उन्होने कला भ्रौर स्थापव्य की 
ऋ्रगणणित व्विध कृतियो से सम्पन्न किया जिनमे से श्रनेकों 
कौ मव्यतः श्रौर कलागरिमा इतनी उक्छृष्ट बन पड़ी है 
कि उनकी उपमा नही मिलती भौर खउनपरई्ष्याकीजा 
सकती दै । 


धनैशान्त 


यह्‌ मी एक तथ्य है कि जेन कला प्रषानलः धर्मौन्मुख 
रही, भ्रौर जेन जीवन के प्रायः प्रत्येक पहलू की भांति 
कला श्रीर्‌ स्थापत्य कैक्षेत्र मे भी उनकी विषष्लेषात्मक 
द्ष्टिप्रौर यहांतकरिवराग्य की भावना भी इतनी भधिक 
परिलक्लित है किं परम्परागत जन कलामे नीतिपरक 
भ्रंकन श्रन्य प्रकेनों पर छा गया दिखता है, इसीलिए 
करिसी-किसी को कमी यहु खटक सक्ता है कि जन कला 
मे उसक्रे विकास ॐ सावक विशुद्ध सौदयं को उभारने 
वाले तत्वों का प्रभाव है; उदाहरणाय, मानसार भ्रादि 
ग्रथो मे ठेमी सृष्ष्म व्याखूयाए मिलती है जिनमे मुत्ति शिल्प 
प्रोर भवन निर्माण की एक रूढ पद्धति दीव पडती है 
प्रीर कलाङक्ारसे उसीकाकटोरता सेपालन करनेकी 
भवेक्षा को जाती धी । सन्तु, यही बात बौद्ध भौर ब्राह्मण 
धर्माकी कलामे भी विद्यमान है, यदि कोई ध्रन्तर हैत 
वह॒ श्रणीकारहै। 

जेन मूतियो मे जिनों या ती्ेकरो कं मूगिया 
निरसंदेह्‌ सर्वाधिक प्रौर इस कारण यह्‌ आलोचना तक 
संगत लगती है कि उनके प्रायः एक जसी होने के कारण 
कलाकार को ्रपनो प्रतिभाके प्रदशन का भ्रवसर कम 
मिल सका । प्रर इनकी भी भने मूत्तिं भरद्धितीव बन 
पडी है, यथा --कर्नाटिकक श्रवणबेलगोल की विर्वविर्यात 
विक्षालकाय गोम्मट-प्रतिमा, जिसके विषय मे हैनरिख 
जिम्मरने लिखादहै - “वह्‌ ्माकार-प्रकार मे मानवीय 
है, किन्तु हिमखन्ड के सदृश मानवोत्तर भी, तभी तो वह 
जन्म-मरण के चक्र, शारीरिक चिन्ताभरों, व्यक्तिगत 
नियति, वासनाप्रो, कष्टों प्रौर होनी-भ्रनहोनी के सफल 
परित्याग की भावना क) मलोभाति चरितार्थंकरती है ।'' 
एक भ्रन्य तोथक्र मूतिकी प्रशमं वह कहतादै-- 
““शूक्ष्त पुख्प को भूति न सजीव लगतीहैन निर्जीव, वहतो 
श्रगूवं प्रनत ज्ञातिसे भ्रोतप्रोते लगती है । एक श्रन्य द्रष्टा 
काथोत्सगं ती्थेकर-मूति के विषय में कहता है कि 
श्रपराजित बल प्रौर्‌ प्रलय शक्ति मानो जी्वंतहो उठे, 
वह शालवृक्ष (शालप्रश्यु) की भःति उन्नत प्रौर विश्चाल 
है ।* श्रग्य प्रश्लतकों के शब्द है, "विशालकाय शांति, 
“वहन भेव्यता” या प्रिपूणं काय-निरोव की सूचक 
कायोच्छग मुद्रा जिससे एसे मह्‌'पुरुष का संकेत मिलता है 


छेन कला शा उद्गम धरोर उतकी पाप्ना 


जमो भ्रनन्त, भरद्रितीय केक्ल-ज्ञानिगभ्य सुख का श्रनुमव 
करता है प्रौर रेते म्ननुभजसे वह्‌ उक्ती प्रकार श्रव्रि वलित 
रहता है जिस प्रकार वायु-विहीन स्थान मे प्रचंचल दोप- 
शिखा । इस्रते ज्ञात होत्ता है क्रि तीर्थंकर मूतियां उन 
विजेताम्नों की प्रतिबिम्ब है जो, जिम्मरके शब्दो, 
लोकाग्र मे सर्वोच्चि स्थान पर स्थिर है श्रौर क्योकि वे 
रागभावसे प्रतीत दहै प्रतः सभावना नही क्रि उस सवेच्वि 
पौर प्रकादामय स्थानसे स्खलित हौकर उनका सहयोग 
मानदीय गतिविधियों के इस मेधाच्छन्न वांतावरणमेभ्रा 
पडगा । तीथं सेतु के कर्ता विदव की घटनाभ्रो भ्रौर जेविकं 
समरयप्रोसे भी निर्लिप्त है, वे प्रतीन्दरिय, निश्चय, सवंज्ञ, 
निष्कम रोर शश्वतल्ांतहै। यह तो एक प्रादशंहै 
निपको उतासना की जये, प्राप्ति की जाये । यहु कोड 
देवता नही जितने प्रसन्न क्रिया जाये, तृप्त या सतुष्ट श्रिया 
जाये, तृप्त स्वभावतः इसी भावनासे जेन कला श्रोर 
स्थ.पत्य कौ विषयवस्तु श्रोतग्रोत है। 


किन्तु, दूसरी प्रोर, इन्द्र भ्रौर इद्राणी, तीर्थकरोंके 
परनुचर यक्ष ्रोर यक्षी, देवो सरस्वती, नवग्रह, क्षेत्रपाल 
भ्रौर सामान्य भक्त नर-नारी, जेन देव-निकराय के श्रपेक्ना- 
कृत कम महत्व के देवताभ्रो या देवतुल्य मनुष्यो के मूतन 
मे, तीथकररों भ्रौर ग्रतीतके श्रन्थ सुविख्यात वुरुषोके 
जोवन चित्रके दृदर्यांक्रनों मे श्रौर विविध प्रलकरण 
प्रतीको केप्रयोगपे कलाकार किन्हीं कठोर तिद्धान्योसे 
बंघान था, वरन्‌ उक्ते श्रधिकतर स्वतत्रता थी । इसके 
भ्रतिरिक्त भी, कलाकार को श्रपनी प्रतिभाके पदन का 
पर्याप्ति भ्रवसर था, प्राकृतिक दृदयो तथा समकालीन 
जीदन की धमं निरपेक्ष गतिविवियों के लित्पांक्न या 
चिघ्रांकन वारा जो कभी-कभी विलक्षण बन पड़े, जिनसे 
विपुल ज्ञातव्य तत्व प्राप्त होते है भ्रौर जिनमे कलारमके 
सौदयं समायाहूश्रादहै। पर, इन सबमे भी कलाकार को 
जेन धमं की शुद्धाचार नीति को ध्यान में रखनाया, 
इसीलिए उसे श्य यार, श्रश्लीलता श्रौर श्रनेतिक दृश्यो की 
पेक्षा करनी पड़ी । 


जहां तक स्थापत्य का प्रद्न है, प्रारम्भमे जंनसाघु 
क्योकि भ्रविकतर वनोंमें रहते ये भोर भ्रमणक्षील होते 


६७ 


ये, भरतः अनपदोंते दूर पर्व॑तो के पाञ्वंमागमें या चोटियों 
पर ल्थित प्राकृतिक गुफाणँ उनङे प्रस्थायो प्राच्रम तचा 
भ्रावामपके उपप्रोगमें प्रायी । यर्हां तकर भरारम्भवें 
निमित मुका सन्दोयी शरोर सल्लेखन।ः धारण करने 
वानो के लिए उनमै पालिशदार प्रस्तर कय्धारं प्रायः वना 
दी जाती थी । तीसरी-चौयी शती ईवीसे, जनवषथोसे 
हटकर बने मन्दरो या भ्रचिष्ठानों मे लगभग स्थायी ङ्प 
से रहने की प्रवृत्ति जन साधुप्रोंके एक बड़ समूहुमे चलं 
पटी, इसे दौनोत्कीणं गुफा मन्दिरों के निर्माकिको 
प्र।त्ताहून मिना । जेना कि पस्मिथने लिलाहै, इस घमं 
को विविध व्यावहारिक भ्रावश्यकताग्रों ने, निस्सदेहु, 
विशेष कार्यो क लिए भ्रपेक्षित मवनो को प्रभावित 
किथा । तथापि, जेन साधु प्रपने जीवनस सयम ध्मको 
कभी प्रलगन कर सके । सम्मवतया यही कारणदहैकि 
भ्रजन्ता रौर एलोरा के युगोमेमी, थोडी सखामेही 
जेन गुराग्रो का निर्माण घ्रा, श्रौर पाचवीदे बारहवी 
शता्दियो के मध्य एसे लगभग तीन दजन मात्र गुफा 
मन्दिर ही नित्त क्रिये गये, वे भी केवल दिगस्बरश्राम्नाय 
दवारा, इवेताम्बर साधुभ्रौ ने पहने ही जनपदों मे या उनके 
समीप रहना श्रारम्म कर दियाया। 


मन्दिर-स्थापत्य-कला का विकास प्रत्यक्षतः मूर्तिपूजा 
के परिणामस्वरूपहूभ्राजो जंनोसेक्मसे कम इतिहास 
कालके भरारम्भसे प्रचलितरही है। बौद्ध प्रन्यो में 
उल्लेख है कि वज्जि देश श्रोर वंशालीके प्रहुत-चैत्योंका 
भ्रस्तित्व था जो बृद्ध-पूवं पर्थापि महावीर-पूकं कालसे 
विद्यमान थे, (वुलनीय महापरिनिब्वान-सुत्तन्त) 1 चौय 
शती ईसा-पूवं से हमे जेन मूत्ियो, गुफा-मन्दिरो भ्रौर 
निर्मित दैवालयों या मन्दिरं $ श्रस्तित्वं प्रत्यक्ष मिलने 
लगते है । 


भ्रपने मन्दिरोंके निर्माणमें जंनोने विभिन्नक्षेत्रो 
भौर कालों की प्रचलित शंलियों को तो श्रषनाया, किन्तु 
उन्होने भ्रपनी स्वयं को सस्कृति प्रौर सिद्धान्तो की दृष्टि 
से कुछ लाक्षणिक विशेषतामों को भौ प्रस्तुत किया जिनके 
कारण जंनकला को एक प्रलग ही स्वरूप मिल गया। 


६८, अधं ३०, कि० ३.४ 


कुछ स्थानों पर उन्होने समूचे 'मन्दिर-नगर' ही खड 
कर दिये । 


मानवीय भूतियों के श्रत्िरिक्त, भ्रलंकारिक मू्तियों 
के निर्माणमें भी जैनोंने भ्रपनीदही ज्ञंली श्रपनायी, भ्रौर 
स्थापत्य के क्षेत्र मे भ्रपनी विशेष सुचि के भनुरूष 
स्तंभाघारित भवनों के निर्माण में उच्च कोटि का कौशल 
प्रदश्चित किया । इन मेषे कुछ कला-समृदध भवनों की 
विख्यात कला-ममेज्ञो ने प्राचीनभ्रौर भरारम्मिक मध्य 
कालीन भारतीय स्थापत्य की सुन्दरतम तियो मे गणना 
कीटहै। बहुत बार, उत्कीणं श्रौर तक्षित कलाङृतियों मे 
मानव-तत्व इतना उभरभ्रायादहै कि विक्लाल, नि््रन्थ 
दिगम्बर जेन मूत्योंमेजो कठोर संयमसाकारहौ उट 
लगता है उसका प्रत्यावतंन हो गया । कला कतियों कौ 
भ्रचिक्रता भ्रौर विविधता केकारण उत्तरकालीन जेन कला 
ने हस घमं की भावनाटमकता को श्रमिव्यक्त कियादहै। 


जेन मन्दिरों भौर वसदियो के सामने, विशेषतः 
दक्षिण भारत में, स्वतंत्र खड़े स्तंभ जनो का एके अन्य 
योगदान है । मानस्तंभ कहलाने वाला यह्‌ स्तम उस स्तम 
काप्रतीकहै जो तीर्थंकर के समवक्षरण (समागार) के 
प्रवेश द्वारो के भीतर स्थित कहा जाताहै। स्वयं जिन- 
मन्दिर समवसरण का प्रतीक है। 


जन स्थापत्यकलाके प्रायल्पोंमेस्तूपएकसरूपदहैः 


धनेकान्त 


इसका प्रमाण मथराके कंकाली टीते कै उतर्वमन से प्राप्त 
हृश्रा है । वहा एक एेसा स्तुप था जिसके विषय मे ईसवी 
सन्‌ के प्रारम्भ तक यह मान्यत्ता थी उसका निर्माण 
सातर्वे तीथंकरके समयमे ष्देवोँ' द्वारा हुभ्रा था भ्रौर 
पुननिर्माण तेर्हसर्वे तीयंकर क समयमे किया गयाथा। 
यह स्तुप कदाचित्‌ मध्यकाल के प्रारम्भ तक विद्यमान 
रहा । किन्तु, गुप्त-काल की समाप्ति के समय तक जनों 
की रुचि स्तुपके निर्माणमेनही रह्‌ गयौ थी। 


एक बात ्रौर, जंसा कि लांगहस्टं का कहना है, 
स्थापत्य पर वातावरणके प्रभाव का यथोचित्त महत्व 
समभते हुए हन्द्रो की भ्रपेक्षा जनों ने प्रपने मन्दिरोंके 
नि्मण के लिए सदंव प्राकृतिकं स्थान कोही चुना ।' 
उन्होने जिन श्रन्थ ललित कलाश्रों का उत्साहपुवंक सुजन 
किया उनमें सुनेखन, प्रलंकार, लघुचित्र श्रौर भित्तिचित्र, 
संगीत श्रौर नृत्य टै। उन्होने संद्धांत्िक पक्ष काभी ध्यान 
रखा श्रौर कला, स्यापस्य, सगीत्त एव छन्दक्ञास्त्र पर 
मूल्यवान्‌ प्रयोंकी रचनाकीहै। 


कटने को श्रावद्यकता नही कि जेन कला ्मौर 
स्थापत्यमें जेन प्रौर जन संस्छृतिके संद्धातिकप्रौर 
भावनात्मक प्रादकषं म्रत्यधिक प्रतिफलित हुएहै, जैसा कि 
होनाभी चाहिएया)' 


ज्योति निकुंज, चार बाग, लखनऊ-१ 
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१. जिम्मर (दैनस्खि). फिलास्तफीज श्राफ इन्डिया, 
१६५१ न्यूथाके, पृष्ठ १८१-८२। 


२. स्मि (वी. ए.) : हिष्ट श्राफ फ़ाद्नन भ्राट्‌ स हन 
इन्डिया सीलोन १६३० प्राक्सफोडं पृष्ठ ९ । 


३. लागहुस्टं (ए. एच): हम्पी रूदन्त, मद्रास, पृष्ठ ९&€ । 





४, तुलनीय ;: जेन (ज्योति प्रसाद) : जैन सोर्ेज श्राफ 
द दिस्टरी श्राफ देर््येट इन्डिया १६६४ दिल्ली, 
भ्रघ्याय १०. । “ 

जन (ज्योति प्रसाद) : रिलीजन ए्ड कल्वर भाफ 
जन्त (मूद्रणमे), अरष्यायष्प्रौर प्रस्तुत प्रन्थके 
विभिन्न प्रध्याय । 


प्रशमरतिप्रकरण-कार तत्त्वाथेसूत्र तथा भाष्य के कर्ता से भिन्न 


तत्वार्थसूत्र जन तत्त्वज्ञान का संग्राहक, सुन्दर, 
सुष्यवस्थित श्रौर महत्वधूणं प्रथहै, जो दोनों ही सम्प्रदायो 
में प्रामम-ग्रन्थों की भात्तिही समाहतदहै। तत्वायंसूत्र का 
भाष्य रवोपज्ञ हैया प्रन्योपज्ञ यह प्ररन भ्रमी मी भ्रनुततरित 
दै। इवेताम्बर परम्परा स्वोपन्ञ भाष्य के ्वति।रक्त 
प्रशञमरतिप्रकरण श्रादि म्रन्थों को उमास्वाति प्रणीत 
मान्तीदै। 

प्रशमरतिप्रकरण ३१३ कारिकाग्नों मे रचित प्रन्थरहै, 
जिसमे सक्षेपमे जंन तत्वज्ञान को गुम्फित क्रिया गयादहै। 
प्रायः सम्पूणं प्राचीन जंन साहिल्य प्राकृत भाषा में प्रणोत 
है । तत्त्वाथंसूत्रकार ही प्रथम श्राचायं दै, जिच्होने संस्कृत 
सूब्र-शेलीमे जन तत्वज्ञान को पिरोयाहै। प्रशमरति- 
प्रकरण भी संल्छृत मे सकषिप्त शंली मे रचित है। 
प्रश्णमरतिप्रकरण का तत्त्वार्थसूव्र से कही-कही शब्दशः 
सम्य] 

साम्य 

प्रशमरतिप्रकरण की चार कारिकाभ्रों मे तत््वाथ- 
सूत्रकेसूत्रज्योंके त्यों विद्यमान है। 
प्रशमरति - 

सामान्यं खलु लक्षणमुपयोगो मवति सवंजीवानाम्‌ । 

साकारोऽनाकरदच सोऽष्टमेदक्चतुर्धा तु ॥\ 
तत्त्वाथेसूत्र-- 

उपयोगो लक्षणम्‌ ।* स द्विविघोऽष्टचतुभंदः ।\१ 
प्रशमरति-- 

उत्पादविगमतिष्यत्वलक्षणं यत्तदस्ति सर्वमपि । 


प्रशमरतिप्रकरण, कारिका १६४। 

तस्वायसूत्र २/६ । 

वही २/६ । 

प्रशमरतिप्रकरण २०४) 

त्वाथंसूत्र ४५/२९, ५/३०, ५/३ १, ५/३२ (दिगम्बर 
पाठानुसार) । 


2 < ‰ ^ ~ 


[1 डा° कुसुम पटोरिया, नागपुर 


सदसद्वा भवतीस्यन्यथापिततानपित विशेषात्‌ ॥" 


तच्वाथंमुत्र-- 

सद्‌ द्रव्यनक्षणम्‌ 1 उल्पादश्ययध्रौव्ययुक्तं सत्‌) 

तडावाभ्ययं नित्यम्‌ । भपितानरपितसिद्धः 
प्रशमरति-- 

एतेष्वध्यवसायो योऽथेषु विनस्चयेन तत्त्वमिति । 

सम्थग्दशंनमेतच्च तन्निसर्गादधिगमाद्रा ।९ 
तत्तवाथसुत्र-- 

तस्वायेश्रद्धानं सम्थ्द्ंनम्‌ । तन्निसर्मादविममाद्वा ।* 
प्रशमरति-- 

एषामृत्तरमेदविषयादिमिर्भेवति विस्तराधिगमः। 

एकादीन्येकरसिमरत्‌ भाष्यानि त्वाचतुभ्यः इति ॥1“ 
तत्त्वाथंसूत्र-- 

एकादीति माष्यानि युगपदेकरि्मिन्नाचतुम्यंः 1 
प्रक्षमरति- 

सम्यक्रत्वज्ञानचारिव्रसंपदः साधनाति मोक्षस्य । 

तस्विकतराऽभावेऽपि मोक्षमार्गोऽप्यसिद्धिकरः ॥)"* 
तत्त्वाथंमूव्र -- 

सम्थग्दशंनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग: ।" 

प्रशमरतिप्रकरण को उक्त क्रारिकाप्रों ने तत्त्वाथेसूत्र 
केसूत्रकेसूत्रज्योके त्यों उद्धृत कर लिए गयेदहै। 
उक्त साम्य प्रशमरतिप्रकरण भौर तस्वायेमूत्र के एक- 
ब्तृत्व का प्राभासदेताहै। 


६. प्रश्मरतिप्रकरण, कारिका २२२) 
७. तत्वार्थसूत्र १/२-३ । 
८. प्रलमरत्ति-२२६। 


६. तत्वार्थसूत्र १/३० 
१०. प्रश्षमरति २३०। 
११. त्वाथंसूत्र १/१ । 
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प्र्षमरतिप्रकरण की माष्यके सायमी काफी समा. 
नताहै। प्रह्मरतिमे उपयोगको द्विविध साकारणएवं 
स्नाक्पर दताया है 1 तत्त्वार्यमाष्य में मी ज्ञानोपयौत 
को साकार तथा दशेनोपयोग को भनाकार शब्दों से 
उल्लिखित क्या है! प्रशमरतिमें कहा गयादहैः 
संम्यग्दश्ंन, ज्ञान पौर वारित्रपमरेसे एकके भी श्रमावमे 
मोक्षमागं ग्रसिद्धिकर है1- 

तास्वेकतराभावेऽपि मोक्षमार्गोऽप्यसिद्धिकरः ।' 
इन्दी शब्दो का भाष्य प्रयोग है :-- 

एकव्रा मावेऽप्यसाघनानि ।* 

सम्यग्दर्शन भ्रौर सम्यम्नानके होने परमो चारित्र 
कमी होता कमी नही, किन्तु चारित्रके होने पर सम्यग्‌ 
दक्षन पौरज्ञान का लाम सिदहोहे। दसं बतिको 
प्रशमरतिप्रकरण तथा भाष्यमे लगभग एक-से शब्दोमें 
ग्रभिव्यक्त किया गया है! 
प्रशमरति-- 

पूवंदयसम्पद्यपि तेषां भजनीयमुत्तर भवति । 

पूवद्रयलामः पुनरुक्त एलामे भेवति विद्धः \^ 
तत्वायं म।ष्य-- 

एषां च दूवंलामे भजनीवमुत्तरम्‌। 

उत्तरलामे तु नियतः पूवेल्लाभः 

प्रशमरति मे शिक्षा, धागम, उपदेक्षश्चवण भ्रधिगम कें 
तथा स्वमाव भ्रौर परिणाम निसतगंके पर्याप्रवातरी श्षब्द 
दिये गगरे है । 

लिक्षागमोपदेशश्चरवणाग्येकाथंकाव्यिगमस्य । 

एकाः परिणामो भवति निसगंः स्वभावश्च ॥* 
भाष्यमेमोये ही पर्यायवाची ल्ब्द दिये गये ह 

पागमः भर्भियमः भ्रागमो निषित्तं श्रवणं शिक्षाउप- 
देशहत्यनर्थान्तरम्‌ । ' --नितगंः परिणामः स्वमाव. श्रषरो- 


धनेकान्त 


पदेशदहत्यनर्थान्तरम्‌ ।“ 

तत्त्वाथंसूत्र मे मतिज्ञान के पर्याथवाची शब्दो मे 
भभिनिवोध को उल्लिखित कियाहै।ः अकशमरतिमेमी 
मतिज्ञान को पमभिनिजोच्रक कठा है।" 

संारानुप्रे्षा का प्रशमरपिध्रकरण का वणन भाष्या 
मुमारी है-- 

माता भूत्वा दुहिता भगिनी मार्या च मवति संसारे । 

व्रजति सुतः पितृता भ्रातृतां पुनः शतरतां चैव 1" 
माष्य- माता हि भूत्वा भगिनी इहिता माता च भवति। 

मगिनी भूत्वा माता भर्या दुहिता च भवति---. ५८ 

हप प्रकार प्रशमरतिप्रकरण (का तक्तरा्थसूत्र व 
तत्वाथेभाष्यसे शाब्दिक साम्यदहै, जो भाषाततः दोनों कै 
कर्ताके एेश्य की संभावना को जन्मदेताहै। 

वेषस्य 

परशमरतिप्रकरण तथा समाष्य तत्त्वाथं मे महत्त्वपूर्णं 
संद्धान्तिक श्रन्तर है) 

१. द्रष्य संख्या-- तत्त्वाथसूत्रकार मुख्य ५ द्रव्य 
मानते हैँ) काल द्रव्य के स्वतन्त्र भरस्तित्व कै विषय मे 
बे उदासीन टै। श्वेतम्बर पाड “कालर्चेत्येके '्तो 
निङ्चित कप से काल के स्वतन्त्र द्रव्यत्व के विषयमे 
सूत्रकार की तटस्थता को द्योतित कररहा है। दिगम्बर 
पाठ कालष्च'के द्वारा भी सूत्रकार कौ मान्यता का 
विश्लेषण करर, तो यह कह सकते हैँ कि सूत्रकार इस विषय 
मे तटस्थ ये। 

भरजीव द्रव्यो के वणेन से पांचवे भ्रघ्यायका भारम्भम 
होता है यहां भ्रथमसूव्रमे धमं, प्रधमं, भाकाश भ्रौर 
पुद्गल इन चारों की प्रजीवकाय कहा गया ह । यहां काल 
के कायत्व का भ्रमाव होने से उसका परिग्रहण नहीं किया 
गया । द्रव्याणि" जीवाश्च हनदो सूत्रों के उपरान्त 
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कालद्रेष्य का उत्लेख 'संमव व भ्रावद्यक था, किन्तु यहं 
कालद्रव्य का वणंन तष्टीं है । जीवद्रन्य का वर्णेन पहले के 
श्रष्यायों मे हो चुका । पांचवे काल ध्यत्तिरिक्त धार 
प्रजीव द्रव्यो का वणेन कर चकन के पदचात्‌ सूत्रकार 
द्रष्य का सामान्यं लक्षण करते हं । गुणपयंयवद्‌ द्रव्यम्‌! । 
दसके उपरान्त वे कालद्रष्य का उत्लेख करते ह ।* यदि 
सुत्रक्रार कलक मी पृथक्‌ द्रव्य गानतै, तो श्रवश्य उसका 
उल्लेख भी श्रजीवद्र्यों की गणना के साय भर्थात्‌ 
'धजीवकाया घ्मधिमेकालपुद्‌गल केर तुरन्त बाद द्रव्याणि 
सूत्र के पहने करते भ्रयवा जीवाश्च के साथ मर्त उसके 
तुरन्त बाद करते 1 इनना नहीत्तो कम्रसेकेम द्रव्य का 
सामान्य लक्षण करने के पुवं प्रवश्य करते । 

श्राकाज्ञदेकद्रव्याणि । तिष्करियाणिच।' इनदो सूत्रों 
द्वारा धमं, प्रधमं श्रौर्‌ भ्राकाल द्भ्यो को एक-एक तथा 
निष्किप कहा है । कालद्रध्य भौ निष्क्रिय है, पर उसकी 
निष्करियता कासूत्रोमे कहीस्केत नही है। द्रन्पो कै 
प्रदेशो कौ सख्या" का बिचार क्रते समय नागो. भरणु 
को श्रप्रदेशी कहा है । करान भी अप्रदेशी है, परन्तु उसङ्ा 
उल्लेख नही है । कालद्रव्य की यह उपेक्षा सिद्ध करतीदहै 
करिवे काल वेगे स्वतन्त्र द्रव्य नही मानते) 

भाष्यक्रारनेतो सवत्र द्रव्यको पाच प्रकारका ही 
कहा है। एते धर्मादयङ्चत्वारो जीवाइव यद्च द्रभ्याणि 
च भवतीति । श्राकाशाद्‌ धर्मदीन्येन द्रव्पाण्येव 
भवन्ति । पुद्‌ गलबीजावास्त्वनेकद्रब्याणि ।“ 

धमसे श्राकाडत; घम, रघम प्रौर प्राकाश एक 
द्रव्यहै। पृद्मल श्रौर जीव भ्रनेकद्रध्यर्है) यदहाँमी 
उन्होने काल द्रव्य का उल्लेख नहीं जिया है । 

एतानि द्रव्याणि निष्यानि भवन्ति `` नहि कदाचित्‌ 
पञ्चत्वं मूतायत्वं च व्यभिचरन्ति ।* 

कालरचेव्येके का भाष्य है-एके त्वाचार्य व्याचक्षते 
कालोऽपि द्रव्यमिति 1" 





१. बही ४५।३७ यादे) २. बही ५।३६। 

३. बही ५/१ ४. तत्तथसूत्र ५।६-७। 
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प्रशमरतिकार निविवाद ष से वडद्भ्य इष्ट है-- 

घर्मातर्माङाशानि पुदपलाः काल एव चाजीवाः । 

पुद्गलवणंमस्पं तु रूपिणः पुद्गलाः प्रोक्ताः ॥ 

जीवाजीवा द्रव्यमिति षडिवकघं मवति लोकपुदषोऽयम्‌ । 
वं शाखस्थानस्यः पुरुष इव कटिस्यकरयुग्मः ॥।*१ 

दस प्रकार द्रश्यों के विषय त सेद्धान्तिक मतभेद है! 
२. शीव के नाव :-- 

तत्त्वाथेसूतरमें जीवके पाच भाव माने गयेह। 
वही माव भाष्यकारको प्रभीष्टरहै। 

प्रौतदसिकक्षोयिको भावौ मिश्च जीवस्य स्वरकत्वमौ- 
दयिकपारणापिकौ च ९ 

प्रशमरतिप्रकृरणक्ार नते छह भाव माने ह। 
साभ्नितातिकमावे काभी परिग्रहण कििमाहैः- 

भावा भवन्ति जीवस्यौदपिकः पारणामिकहचंव । 

प्रौपक्चामकः क्षयोत्थः क्षयोपशमणङच पञ्चते ॥। 

त चंकविशतित्रिद्धिनव्रष्टादक्शविधाश्च विङ्गयाः। 

षष्ठश्च सान्निपतिक इत्यन्य: पञ्वदशमेदः ।\५५ 
३ ऊध्वलोक :-- 

प्रशमरतिप्रकरणकार नै उध्वरंयाक को १५ प्रकार 
का कहाहै।ये १५ मदकोनसे है, इनक्रा विवरणनहीहै। 

दैव चारे प्रकारके ६, इनमे भवनवाष्ी, व्यन्तर श्रौर 
ज्योतिष्क मध्यलोकमे रहते है। वंमानिक ऊध्वंलोकं मे 
रहतेरै।वेदोप्रकारके टैः: कल्गोपपन्न मौर कल्गातीत । 
कल्पोपयन्न १२ प्रकारके है! कल्पातीतमे नौ प्रवेयक, 
(दिगम्बर परम्परानुार नौप्ननुदिक भी) तथा ५ भरनुत्तर 
विपानवासी देव है । इनके भ्रतिरिक्त, विद्धशिला भी 
उऊर्वंलोकमे है, जिसमे मिद्धोंका निवास । इस्त प्रकार 
१२ कल्पो के बारह, प्रदेयो का एर्‌, भनुत्तर विमानं 
काएक तथा ईषस्प्रागभारया सिद्धशिला का एक मेद 
मिलकर १५ भेदहोतेदै। 





१०. ५/५ का भाष्य । 

११. ५/६ काभाष्य। 

१२. ५/३८ का भाष्य 1 

१३. प्रशमरति प्रकरण, कादिका २०७ व २१०। 

१४. तत्वाथंसूत्र २/१ प्रशमरतिप्रकरण १६६ व १६७। 


७२, चरँ ३०४ कि° ३४ 


टीकाकार ने १२ कल्पोंके १० मेदक्यिह ्योकि 
प्रनन्त-प्राणत स्था पारण-प्रच्युतं इन युगलो का एक-एक 
शनद्रह्ोनेसे एक.एक मेदहै। नौ म्रेवेयकोंके प्रघो, मथ्य 
तथा उपरितन के मेदानुसार तीन भेद, पाच महाविमानों 
का एक भेद तथा ईषत्प्राग्मार का एक भेद मिलाकर कुल 
१५ भेदहोतेर्ह। हस प्रकार, इन दोन प्रकार की गण 
नारो से ऊष्वंलोक १५ प्रकारका होताहै। 

तत्वाय भाष्यकार ततो ञ्योतिष्कं देवों के एके मेद 
प्रकीर्णक ताराश्रों की स्थिति ऊष्वंलोकमे मानतेरहै। 

सूर्याचन्द्रमसो ग्रहा नक्षत्राणि च तियंग्नोके, हेषास्तू- 
ध्वलोके ज्योतिष्का भवन्ति ।' 

इससे स्पष्ट है कि भाष्यकार उक्त १५ भदोके 
भतिरिक्त उरध्वंलोकका एके भेद प्रौर मानरहेषदै, जौ 
किप्रषेणंकताराश्रोका है, जिसका समावेकश्च उक्त १५ 
भेदो मे सभव नहीहै। 
४. संयमके भेदोमे प्रन्तर :.- 

यद्यपि प्रडारति प्रकरण तथा तत््वाथंमाष्य दोनोमें 
सयम के १8 भेद प्रदशशित क्रिय गय रै, सख्या मे समानता 
होने पर नाम श्रलगश्रनग दै । 

प्रशमरतिप्रकरण मे पाच प्राखवद्ायों से विरति, 
पाँच इन्द्रियों का निग्रह, चार कषायों पर विलय तथा 
तीन दण्ड से उपरति १७ प्रकारका संयम माना गयाहै। 

पञ्चाखवाद्िरमणं पञ्चेन्दरियनिग्रहईच कषायजयः। 

दण्डत्रयविरतिश््चेति संयमः सप्तदशभेदः ।* 
तत्वाथेमष्यमेये भदद्स प्रकारटैः:ः- 

योगनिग्रहः सयमः । ससप्तदक्शविधः । तथ्या पृथिवी. 
कायिकसव्रमः प्रप्कापिकसयमः, तेजस्कायिकसंयमः, वायु- 
कायिकक्षयमः, वनस्पतिकायिकसंयमः, द्रील्रियसंयमः, त्री- 
न्द्रियसंयमः, चतुरिन्द्रियसंयमः, पञ्चेन्द्रियसंयमः, प्रक्ष्य 
संयमः, उयेक्ष्यसंयमः, भ्रपहूृत्यसंयमः, प्रमुज्यसंयमः, काय- 
सयमः, वाकूस्यमः, मनः संयमः, उपकरणसयमः इति 
सयमो धमं: । 

तत्वार्थसूत्र तथा माष्य के साथ प्रहामरतिप्रकरणका 
उक्त साम्य-वेषम्य इस बात को स्पष्ट करता हैकि 


१. तत्वाथेसुत्र, ४/१४ का भाष्य । 
२. ब्रश्मरति १७२ 


अनैकौत 


तत्वार्थसूत्र तथा भाष्यके कर्ता प्रक्नमरति के कर्ठा एकं 
नीं ह । 

ततत्वाथेसूत्र के भाष्यकार ने भने सम्पूणं परि्य-परक 
भ्रश्ञस्ति दी द, परन्तु प्रशमरतिकार ने भ्रपना नामोत्लेख 
मी नहीं कियाद । इससे दोनो का ठचि-भेदे प्रकट होता 
है। 

इन ग्रन्थों काजो पारस्परिक मावगत साम्यहै, 
उसका कारण तत्वज्ञान काएकही स्रोत से उद्भूत होना 
है। इसी कारण पारिभाषिक शब्दों मे समानतादहै। 
शब्दगत साम्य इम तथ्यकोस्पष्टकरताहै कि तत्वाथं- 
सूत्रवे भाष्य प्रकशमरतिकारके समक्न विद्यमानयम्रौरवे 
जिन पूरकं कवियो द्वारा रचित प्रशमजननशास्त्रपदड़तियों 
का उत्नेख करते सभाष्य-तत्वथंसूत्र उनमेसेएकदहै। 

प्रशमरतिप्रकरणकार स्वय कहत है कि जिनवचनषूप 
समुद्रके पार कोप्राप्त हूए महामपि कविवरोनै पह्मे 
वैराग्य को उत्पन्न करने वाने भनेक शास्त्र रचे है । उनसे 
निकले हृए्‌ भ्रुतवचनरूप बुः कण द्वादशाङ्घके प्रथं क 
प्रनुसारहै । परम्परास्ेवे वृत धोड़े रह मयेद, परन्तु 
मने उन्हे रद्ध के समान एकत्रित करिया है) श्रुतव्रचनरूप 
घान्यकेकणोंमेंमेरीजोभक्तिदै, उस भक्ति के सामथ्यं 
से मुं जोभ्रविमल, भ्रल्प बुद्धि प्राप्त हई है. श्रपनी उसी 
बुद्धिके द्वारा वेराग्यके प्रमवशर्मैने वराग्य-मा्गं की 
पगड़ंडीरूप यह रचना कीदहै।' 

इन कारिकाश्रोसे स्पह' है कि उक्त प्रकरण की रचना 
जिन विभिन्न विक्िष्ट प्रन्धों को लक्ष्य में रखकर उनका 
सार ग्रहण करको गर्ईहै, उनमेसषे एक तत्त्वाथेसूत्र व 
उसका माष्यमभीहै। शब्दसाम्य का यही कारण है । 

भस्तु, इतना निदिचत है कि प्रक्षमरतिप्रकरण भ्रन्य- 
कतक है क्थोकिएकही व्यक्तिदो प्रन्थोंमें दोभिन्न 
मतां का प्रतिपादन नही केर सकता । प्राचीन (सिद्धसेन- 
हरिमद्र प्रादि) तथा नवीन विद्रानौं ते दोनों के एक- 
कतूत्व की जो भ्रान्ति है, उसका कारण उक्त शब्द साम्य 
ही दै। 


भाज।द चौक, सदर, नागपुर (महाराष्ट) 


३. तत्वाथसूत्र ६/६ का माष्य। 
४. प्रश्तमरति्रकरण, कारिका १.७ । 


क्या 'स्पकमाला' नामक रचनाए धरलंकार- शास्त्र सम्बन्धी हे ? ७३ 


(पृष्ठ ५६ कालेश) 

बिया गयाहै । प्रतः भ्रलकारशास्त्रसे इत रचना कारकोट 
संबन्ध ही नहींहै! छोरी-सी रचना है, इसलिर्‌ मूलल्प 
भेभ्रागेदीजारहीदहै। यह रचना खरतरगच्छ के भा० 
जिनसमुद्रसूरिके समयमे रची गई, प्रतः इसका रचनाकाल 
सं० १५३० से सं० १५५५ केवीचकाहै। भ्रा° सागर 
चन्द्र सूरि के शिष्य वाचनाचा्यं रत्नकोति, उनके शिष्य 
समरपमक्त के शिष्य पुष्यनन्दि ये\ इस हिन्दी भाषा 
की ३२'पयों वाली रचना पर सनसे पहले सं० १५८२ मे 
"बालावनोध' रलरगोपाष्यायने लिखा चा । इसकी प्रशस्ति 
इस प्रकार है-- 

““पुण्यनद्युपाध्यायेन शौलरूपकमालिका, 

विहिता भग्यजौवानां चित्त शुद्धविधापिनी । 

नेत्र सिद्धि ज्ञान चन्द्रः वषं नमसि मासिना 

श्री रत्नरगोप)।ध्यायैः कृताववोधिनी ।1" 

इति रूपकरमाला वानावबोघः । 


हमारे भ्रमय जन ब्रथालयमे भी इस बालाबबोष 
की पंद्रह भ्रौर ग्यारह पर्ोंकीदोप्रति्यांहै। मूल रचना 
की श्रन्य चार प्रतिर्यांभो हमारे सग्रहुमेरँ। इनर्भेसे 
एक प्रतिमे कुछ टिप्पण भी लिखे हए है । कविवर समय- 
सून्दरने सं० १६६२ मे हस पर संस्कृत टीका लिखी है । 
उको भी प्रतिलिपि हमारे संग्रहमेहै। 

इनके गद दूसरी (रूपकमाला' नामक रचना पाश्वं- 
चन्द्रसुरि की बतलाई गई है। वह्‌ भी हिन्दी भाषाके 
३० पदयो को रचनादहै, जोसं० १५९६ में रागक्रपुरमें 
रची गुद । इसके भ्रादि भौर भन्तकेचार पद्य जेन- 
गुजर कविभ्रो भाग १, पृष्ठ (४७ में प्रका्तिततहै। उन्ह 
देखने से यहस्प्ष्टहो जातादहै कि यह रचना भो भ्रलकार 
विषयक नही है। भ्रादि भौर श्रन्तंकेप्द्यनीचेदियेजा 
रहे है 
भ्रादि-- 

श्राप श्राप सम्भालियेरे, जिवडा विचारि । 

धशा जिननी पालिए्‌, शिवतुलनी दातरी। 

भ्रात्मासार सीख सृणो! 

प्रन्त-- 

राणिकषुर रलियामणो, प्रादीश्वर जिनराउ। 


पादवं चन्दर प्रभ करि एह पसाउ+ २८भ्रा०॥ 
| 


होज्यो नारि निराक्चमय, परमानंद उल्लास। 


भविति-माव मृ मन भमर ने तुम पय-कमलि निवास ।२९ ` 
संवत्त पनर छयासिषे, कौनी खूपकमाल । 
उत्तम ते कंठिद्‌ धरं जसु मन सील रसाले ॥३्भ्रा° 
जिस तीसरी 'रूपकमाला' का उल्लेख पण ध्रम्बलाल 
शाहु ने कियारहै, उसके लिए उन्होने कोई उस्नेख नहीं 
कियाकि वह कहां प्राप्त है! मृं इसको कोईसूचनाव 
प्रति नही मिलीदहै, परमेरास्यालहैकि वहु भी श्रलंकार 
विषयक नही हुगी । 
भ्रव हम पुण्यनदिकौी स्पकमाला का मूल पाठ य्ह 


देरहैदै। 
पुण्यनंदिरचित रूपकमाना 


श्रादि जिणेसर श्रादिसउ । सरसति दसण दावि। 
शील तणा गुण गाहृस्यं । तिहुयण सामंणि साचि ।१॥ 
श्रातमराम शील धार) हील परमाणदं भाण 
हम प्रमणदह श्री पृत्यनंदि ॥२)! भा० भ्राचलो 

सोह शील लाजई लह । भूषण भारिम भ्रंग । 

भ्रसाचु वादिनी संस्कृता, किम गिरी गाह्‌ दुरंग ॥२॥ मा 
मूस मंजारिमेला वदउ, किहा कुसल तणां ताह । 

धन जिणि दिणि दीषड्‌ नही, उत्तराघ्ययन की बाहु ।।३।।भा० 
किस ऊपरि धोवहइ घसह, मूडी मांडिम श्रंग। 
महण प्राल ्रकमिया, दक्षवीकालिक कुरंग ।।४।।प्रा 
घीसयणा सण फसणे, जह जयणा गुण मोद । 
भ्रावहपक इम प्रइ, भचर्ह कहीयठउ कोद )\५।श्रा° 
कहिदं केपिलह केवली, राम राखि सी एह्‌। 

पुरुष पलोभ पलोटियद, दाखि म॒ दाखती एह ।*६।१बा 
से लग लग जिन रखितउ खूतउ स्वल जल धूरि। 
रयण दीव दैवी दल्य्‌ रिर सार सम समूरि॥७।भ्रा° 
वाधिणे वीर वेल . घडो, भामणि मरवण भूल। 
कटर कोथी कामिणी, प्रवचन पर कड मूल ॥८।प्रा० 
धरि पूपलिका खाद की, भ्रइ पूपलिका खाद। 
वरजि वान्त मृणि मोणिली, दुंतीय पठत पद जाद ॥1€॥।प्रा० 
वय ्रूत जनन प्रमाणियद, बृदि बलं वहुकाई। 
खीणा ददका केवली, ललना लिग लुका ।॥१०।प्रा 
जे गुरु राग उदौरगा, जे जह भनव वाडि। 
वयरी वाहुर थानकङह,तेपापोहेपाडई छाडि 1 ११॥प्रा० 


४ 


७४ अं द०; कि० द-४ं 


तिणि अंज नव बाडिली, दीधडउ मोगर वाउ । 
ची प्रसंग जिमि थापौयद तिणि मारयउ सजय राऊ॥ १२।। 


खंड भंगौ भर मडि यद्‌ जह प्रसंग दुह नारि। 

ते ्ालोयण चछूटि स्थ, पूण धापह ते प्रणत संसारि ॥१३॥ 
सारमेक कायक दौस लज, वीर्थेक व्यार्पक दोसि। 

जह्‌ न सुकन संविग्रथा, द ङृष्ण पाक्षिक होसि ॥ १४५० 
साध देसि णि वौस्तसइ, मकरि सिवणञ प्रसमर । 

साधुं थोर कषर हुवह तऊ, सुसिल्यद्च हस पतग ॥१४।रा* 
ताते तातं मेला वड, भागां एक वटाउ । 

मूड रंड रु गोठमी, एमुककतरो न सुहाई ॥1द।भ्रार 
समै है याएु मून, ते भुनिषर मनि हालि । 

छि छटह ते जीवते, ते विरला इणि कालि ॥१७॥ ध्रा° 
पंचा गाठि गोपासिका, नल दवदति कांति । 

भापो भागे बिलूरियउ, कनकमाला भवदाति ॥१्वघ्रार 
मर कंक दोषं लई, रायमहं रह नेमि । 

वधू समणि समाई सउ,अंवर डहभ्रर्हरन एमि ॥१६।१्रा० 
कूल बालमा गही ग्यउ समण सकावहपेट। 

सिह गफा वासी करद, रयण कंवल की मेंट ॥२०।श्रा० 
भासू पवासि मोली, मू भ्रड राम राम कहिन दे। 

वल कल करउरिजे घर््सा,स्‌ सुं चत्यउश्रछद!1२१।श्राः 
मूल पयावह पृत्रिकरा, भमर मणी भूल) 

पलंग भूल भूजादूया, आहन जणणी भूल ॥र्रप्रार 
चेली देली भाखी मरह, कुह्य उ काजी किणी काजी । 


[१० ५५ काशेरषाल] 
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धरनेकान्त 


पांमश्च घसह इहा जीवीया, मीठी मधु विदु रजि ॥ ददार 
तेदु छद रजु वेढिला, गज न्हाण सिरि धूलि। 

भरहृट नालि वसूनि भ्रा, भगणि जल इतरू मूलि ॥२४॥ 
वयद चतुर चुय छहिडी, घास पयहउ गोण | 
जंल बलि लीह म खीलङ, पच महि दिति दोणि +र द्र 
हया दूच्यहे छह बहू, सील मलील विलास । 

निह्चइ हित जाणी कन, जेषु करता वेहउ विणास ॥२६॥ 
श्रम मजद सि डाली यउ विग्रह व॑ंड जुडेत। 

खेत्रि न खल्यउ सुर मणऊ, प्रगो प्रग भिडत ॥२५।।० 
रमणे सहस चउरासि पारण पुण्यजु वीर। 

सुकल विसण परिवदयति, भोजनत फल होई ॥२०८।।प्रा० 
गुरु गछा बाहु करे सही, सीसा काहु करति । 

करण जोगजे प्रापणा,ते साचा सिव दिति ।। २९।।४ा० 
सबन शील महिमा मिलउ, कुषील सूरि सिरि पार। 
जिनसमृद्र सूरि सौहवइ, लरतर गुरुकड पार।॥।२०।।भ्रा० 
कुसील उछापक सुसील, सरथापक सागरचंद । 
सूरिराय वाणायरी, रयण-कीरत गणिचंद 1।३१।्रा० 
समय भगतवर वाचका वीर विनेयानद । 

रूपकमाला सीलनी, दम ॒त्रमणहइ श्रौ पुण्यनन्व ॥३२।।्रा० 


इतिश्री रूपकमाला सम्पूणं । वाचनाचायं श्री मुवन- 
कीति गणि विनेय पं भूवनविजय कतेमतेखि पं 
मानकीततिनाम्‌ श्रीऽस्तु श्रुभ मवतु । {117 
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भगवान्‌ महावीर कं उपासक राजा 


भगवान्‌ बहावीर दख भू-मण्डलं पर बहत्तर वेषं 
रहे । वे बाद्ह वषं साधना-पर्बावि मे एवं अ्र्तिम 
तश्च वषं तक्र केवली पर्यपिबरे रहे। ब,रह वषं 
के साषन-काल मे उन्हे जो उपलन्बिषां प्राप्त हु, 
उन्हे उन्होने तीस वर्षों तक मुक्त रूप से जनताको प्रदान 
किया । इस अवधिमें शुद्र, प्रन्त्यज, किसान, कुम्भकार, 
श्रेष्ठी, सामन्त राजकुमार, राजा, महामाध्य सेनापति 
प्रादि हजारो-लाखो व्यक्ति उनके निकट सम्पकंमे प्राये 
भ्रौरवे साघनामे श्रग्रसर हृष्‌ ) भगवान्‌ महावीर्‌के 
उपदेक्ष उस समय व्यापक रूपलेचुकेथे। समग्र मगध, 
सिन्धसौवीर, श्रवन्ती, काशी, कोशल, वत्स भादि तत्कालीन 
राज्यों की जनता एवं राजसत्ताएं पू्ंषूप से उनकै प्रति 
श्रद्धाशील थी । उस समय के राजनंतिक इतिहास क 
सन्दभं मे यदि घामिक परम्पराध्नों का भ्राकलन क्रिया 
जाताहै, तोज्ञात होता क्रि वर्तमान कापृरा बिहार 
प्रान्त, उत्तर प्रदेश क श्रषिकांश भू-भाग, प्रवन्ती प्रदेश, 
सिन्ध नदी का तटवर्ती प्रदेश, कर्णाटके भ्रादिकेराजाव 
प्रनेक राजा, राजकुमार तथा रानियां उनसे श्रमण-घमं 
प्राप्त कर साधनामे ्रप्रणी र्हेये । ईरान के राजकुमार 
प्राद्रकुमार ने भारत प्राकर भगवान्‌ महावीर को षमं- 
प्रज्ञप्ति को स्डीकार किया था। 


शिज्ञुनाग वहा 

मर्गीध सान्नाज्य पर क्षिशुना्र बंकश् का २२२ वषं तक 
एकत क्राधिपत्य रह । परन्तु श्रेणिक श्रौर पजातक्ञतर 
कोपणिक का राञ्म-काल भगवान्‌ महावर को वतमाना 
मेथा) दोनों नेही समीपता से उनके धम्नं कागहरा 
प्रनुशोलन किया.या। भ्रजातक्षत्रु कौणिक्‌ की भगवान 
महावीर कं प्रति गहरी भक्तिकी भलकतो इत एक 
उदाहुरणसेदहीप्रषप्तहो जती है कि वहु प्रतिदिन उनके 
कुश्षल-संबाद मगबाता षा । इस कायं के लिए उसने एक 


1 मुनिश्र महेन््रकुमार श्रयम्‌ 


परत्ति-वादुक्‌ पुर के नेतृत्व बे पनेक पन्य भनुषगेन्नी 
जियुकरिति कर रली धी । मयान्‌ सहाकीर जब्र कमी राज- 
गृह प्रति ये, धेणिक प्रौर कौणिक भरत्पन्ठ दाक साय 
उनकी पर्युपासन कत्तेये) यह एकमात्र पेता नगरा, 
जहां उन्होने चौदह चातुर्मा क्रिविये। 

राजा श्रेणिक की भपवान्‌ महावीर के प्रति प्रगाढु 
भक्ति थी) एक चार उसने र।ज-परिवार, सरापरम्तोत्तथा 
मत्रियोके नीच घोषणाकीयी । किकोर्टमोष्यक्ति मवान्‌ 
महाकीर के पपि दीक्षा ग्रहण करना चाहे, तो्ज उनमे 
बाधकं नहीं बन्‌ गा, श्रपितु महयोग करूंगा । इक्त उद्लोषना 
सप्ररित होकर जालि, मयालिश्रादिच्रेणिकके तेत पुत्र 
तथा नन्दा, नन्वमती पादि तेरह रानियो ते प्रनज्नञ्प। प्रण 
की थी । केवलज्ञान प्राप्ति के भ्रनन्तर जब सर्व॑प्रश्रम 
मगवान्‌ महावीर राजगृहे पचारे तो श्वेणिक ने सम्यृकत्ष 
घमं तथा महामात्य भ्रमय कुमार ने श्रावक घमं स्वीकार 
क्रिया था । महामात्य प्रमपरकूमार, राजङ्कुमार मेव, नन्दी. 
सेनत्तथा वारिषेण ने यक्षसमय दीक्षा ग्रहण कर उश्च 
साघनाको थी) 

कशिशुनागं वंशे राजा श्रेणिक ही निम्र (जैन) 
घमं का प्रनुयायी बनाहो, इतना हीनहीं है, बह्कि वह 
वशानुशत मी निग्रंथ था) उगङे पिता राजा ब्रहेनेजित 
भगवान्‌ पादवंनाथ कौ परम्परा के उपासक सम्वग्बृष्टि 
श्रावक थे । 

दशाश्रृत-स्कन्ध मे, राजा धेणिक हारा भत्यन्त ्रडा- 
भिति हदयस पूरे परिडार व रानी जेण के साव 
भगवान्‌ महावीर के समवसरण यै जाने एव ध्मे-देक्लना 
सुनने का सुविस्तृन वर्णनह। राजा शेखर का वद्‌ 
प्रद्वितीय प्रक्ञारथा। उत देखकर बहुत सारे स्राधु- 
साध्वियां भी चकित रह गर्ईषीं। ज्ञाता धर्मंकथांग'के 
वें प्रध्यायमे भी प्रत्यन्त समारोह के साव पर्युपासना 
करने कं{ रोचक वणेन है । 


७६, अवं ६०, कि० १.४ 


प्रज।तशात्रू कौणिक भगवान्‌ महावीर के प्रति विशेष 
श्रद्धावनतं था । जब भी उसे एेखा भ्रवसर प्राप्त होत्ता, बहु 
उसका मुक्त उपयोग करता धा । एक बार भगवान्‌ महा- 
सीरच्वम्पा के निकटवर्ती उपनगर मे पघारे। प्रवृत्ति 
वादक पूस्षने कणिक को सूचित किया। राजा ने 
-त्कान्न राज-सिदहासन छोड़ा, पादुकाएं उतारी, खड्ग, 
छत्र, मकुट, उपानत्‌ पोर चामरप्रष्दि पांनों राश्य चि 
- दूर पिये । एकसारिक उत्तरासग किया । अंजनिबद्ध 
होकर मस्तक को धरणीत्तल पर लगाया । श्रंजलिको 
मस्तक पर लगाकर "णमोत्थृण' से श्रभिवादन करते हुए 
बोला--शभ्रादिकर, तीथकर, सिद्ध गति के भ्रमिलाषुक 
भगवान्‌ महावीर मेरे धमं गुरु, घरमोपिदेक्षक प्रौर धमचियं 
हैँ । उन्हे मेरा नमस्कारटै।' राजा पुनः राजसिहासन पर 
भ्रारूढ्‌ ह्या । प्रवृत्ति-वादूक दपुरुषकोएक लाख भ्रष्ट 
सहस मुद्राग्रों क प्रतिदान दिया। 
भगवान्‌ मराबीर जब चम्पाके पूर्णेमद्र चत्यमे 
१४८२, तो प्रवृत्ति-वादुक पुरुष ने पुनः राजा कौणिकको 
सूचित किया। उस समय कौणिकने उपे सादे बारह 
लाख रजत-मूद्राध्रो का प्रीनिदान क्या । राजा केश्रादेश् 
लि हस्तिरत्न सजाया गया, चतुरगिणौ सेना सन्नद़ हई, 
रानियोके लिए रथ तयार हूए, गलियो श्रौर राजमार्गो 
को सजाया गया । राजा कौणिक सब प्रकार से सुमज्जित 
होकर भ्रपार वेभवव श्राङम्बरके साथ चम्पाके मध्य 
सागसे होताहृभ्रा पूर्णभद्र चेत्य के समीप भ्राया। मन 
मे भत्यन्त उल्लास था। पांच प्रभिगमन के श्रनन्तर 
अक्तिपूवंक वन्दन-नमस्कार क्रिया, पर्युणासना को तथा 
अ्पम्देशना सुनी । प्रानन्दचित्त-कोणिक उठा भौर 
श्रन्तःफरण से प्ररित होकर उसने निवेदन किया--भन्ते। 
. प्मापका निप्रंन्य प्रवचन सु-प्राख्यात है, सृप्रज्ञप्त दै, सुमा- 
वित, भुविनीतदहै, सुमावित दहै, भनृत्तरहै। श्राषने 
+ धमं को कहते हुए उपक्षम की कहा, उपक्ञम को कहते हुए 
विवेकं कहा, विवेक कोकते हुए विर्मण को कहा, 
-चिरमणको कहते हए पाप-कर्मो के प्रकरण को कहा। 
~ प्न्य कोईश्रमणया ्राह्यण नहीदहै. जोरेषा धमं कह 
खके } ससे प्रधिककीतो बाती क्या? 
महामात्य प्षमयकृमार श्रेणिक कापृत्र था । भगवान्‌ 
महावीर की धमेप्रज्ञप्ति के प्रति उसका पूणं समपगथा) 


ध्नेकान्त 


मगध के साम्राज्य का कुशलतापूरवंक संचालन करता ह्र 
वहू घर्माराघनामें मो मनक्ता, वाचा व कर्मंणालीनया। 
पारस्य (ईरान) देशके राजङ्गुमारभश्राद्रक (प्रदक्शिर) 
को निर््रन्य घमं की शरोर प्राक्त करने का श्रेय प्रभय- 
कुमारकोहीरटै। भद्रक धरान से चलकर भारत भ्राया 
श्रौर उसने भगवान्‌ महावीर के समवसरण मे सधना की । 
परमयकुमार के समक्ष एक प्रसग उपस्थित हुभा करि बह 
मगधका राजाबने या श्रमण । उस समय राज्यकीभ्रोर 
से वहमृड गयाप्नौर श्रमण बनकर भगवान्‌ महावीर 
द्वारा निरूपित साधना मे प्रवृत्तहो गया। 
वज्जी ग॑णराज्य 

गंगा के दक्षिण तटवर्ती राज्यों के प्रमुखो की तरह 
उत्तरीय गणराज्योंके प्रमुख भी भगवान महावोरके 
प्रनन्य श्रावकयथे । महाराजा चेटक वज्जी सध के भ्रध्यक्ष 
होने के साथसाथ धममं-क्रियाश्रोमे मोभ्रग्रणी ये । ७७.७ 
गणराजामरो क प्रमृख चेटक भगवान, महावीर के दढृधर्मीं 
प्रमृख उपासक ये । श्रावष्यकचू्ि' आदि मे इनको व्रत- 
चारी श्रावक वहा गयाहै । भरनुश्रुति के प्रनुकार, वे इत्तने 
कट्टर श्रावकयेकि साघर्मिक राजा कं ्रतिरिक्त भन्य 
किसी के साय अपनी पृत्रियोके विवाहुनकरनेकामभी 
उनका प्रणया । श्रमणोपासक के बारह व्रतोंकौ साधना 
मेवे दृढ्मनस्क थे। श्रहिसा व्रत मे उनके एक विरोष 
भरमिग्रह था क्रि एक दिने एक बाणे भरचिक नही 
चलाङगा। वे जो वाण चलाते थे, वहु भ्रमोघहोताथा। 
वैशाली मे २० तीथकर मृनिसूतब्रत स्वामी काएक 
स्तुपथा। उसके प्रमावसे ही वंशाली सदेव भ्रजेय रहती 
थी। कणिक ने जव वंश्ाली के प्राकार को भग करना 
चाहा, तो सबमे पहने छद्म से उस स्तूप को ही तुडवाया, 
इस प्रकार प्रनेक प्रमाणोसे जाना जासकताहै कि महा. 
राजा चेटक श्रष्ठ राजनीतिज्ञ, कुशल प्रशासक, महान. 
योद्धा तथा भ्रत्यन्त न्यायत्रिय होने के साय साथ भगवान. 
महावीर के विस्यातश्रावकोंमेसेमीये। 

सिहभद्र शमादि राज चेटकके दशपूत्रये। वै समी 
बीर योद्धा, यशस्वी, दृढ धा्िक प्रौर भगवान महावीर 
के श्रनन्य मक्तये । विहभद्रतो वञ्जीसंव के प्रान सेना 
पनिमभोये । निहूभद्र का उतल्न्ख श्रिषिटकोमे भो पाया 
जातादहै) 


अगवान्‌ महावोर के उपासक राजा 


राजा चेटकं की सातं पुत्रियां थौ, जिनका तत्कालीन 
प्रमावक्ञाली राजश्रों के साय विवाह्‌हुभ्रा या। वे पततमी 
राजि भगवान्‌ महावर केश्रद्धालु श्रावक ये । प्रमावती 
बीतधय के राजा उद्राणय, पथ्चाकतो श्रंग देकश्षके राजा 
दधिवाहन, मृगावती वस्सदेश के राजा श्लतानीक, शिवा 
उज्जैन के राजा प्रद्योत, जोष्ठा भगवान्‌ महावीर के 
जवष्ठ बन्धु राजा नन्दीवघंन, चेलणा मगध के राजा 
शेणिक को श्याही पई थीं। सृज्येष्ठा ने प्रविवाहित 
परव्यामेहुी दीक्षा प्रहणकरलीथौ। इन राजग्रों मे 
से भ्रषिकांश जोकनके पूर्वां या उत्तराधं मे प्रवध्यही 
भगवान्‌ महावीर कौ धमे-प्रलञप्तिमे भ्रनुरक्तहोगयेथे। 
सातो पत्नियां तो बाल्य-काल सही निर्ग्रन्थ घमंकी उपा. 
सिकार थी। 


भ्रत्य राजा 

भारत के विभिन्न प्रदेशों के भ्रचिश्चासी श्रधिकाकश 
राजाभ्रों ने उस समय भगवान्‌ महावीर की धमं-प्रज्ञप्ति 
स्वीकारकी धी । भगवान्‌ महावीरके दिव्य उपदेश ने 
प्रत्येकको प्रभावित किया था। उज्जयिनी के राजा 
प्र्योत के माता-प्ताश्रावकये। वह भी निर््रन्थ धमं 
का प्रनूुयायौ बना, किन्तु उस समय जञक्रि शतानीक की 
रानी मृगावती तथा प्रद्योत को शिवा प्रादि प्राट्‌ रानिधा 
भगवान्‌ महावीर के समवसरणमें प्रव्रज्या ग्रहण करती 
है, बह भी यस प्रव्रज्या सपारोहमे सम्मिलित धा। 
कौक्षाभ्ती का राजा उदयन राजा कणिक की तरह दृढ 
श्रद्धालु श्रावक था । वीनमयपुर क राजा उद्राथण भगवान्‌ 
महावीर कै पास प्रब्रजित हृश्रा भ्रौर केवलं ज्ञान प्राप्त कर 
मक्त हुषा । राजा उद्रायण की प्रव्रज्या भावना को जान- 
कर उसको प्रत्रजित करने के लिए भगवान्‌ महावीर 
भयंकर गर्मौ मे उप्र व प्रलम्ब विहार कर सिन्धुसोवीर की 
राजक्ठातती वीतमय पहुचे थे । दशाणेतुर के राजा दशार्णंभद्र, 
हस्तिशीषे के राजकुमार सबहु कमार, सौगन्विका के 
राजा पहाच्द्र, सुधोस नरके राजा श्रजुन के भद्रनन्दी 
कुमार, ब।राणसी के राजा श्रलक्ल, पृष्ठचम्पा के राजा 
गागलि. चम्पा के राजकुमार महाचन्द्र, ऋषमपुरके राजा 
घतावाह्‌ के राजकुमार मद्रनन्दो, पोत्तनपुरके राजा प्रसन्न. 
चःट, कनकपुर के राजा प्रियचन्द के राजकुकार वंश्रमण, 
भहृषपुर कै राजा बल के राजकुमार महाबल, मथुराके 
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राजा श्ल हत्तिनापृर के राजा क्षिव, बसन्तपुरके राजा 
समरवीर, पावा के राजा हृस्तिपाल एवं पुण्यपाल.पलाश्च- 
पूरके राजा चिजयतेन वराञजकरमार एमत्त, वाराणसी 
की राजकुमारी मुष्डिका पोदनपुर के राजा बिद्रराज, 
कपिलवस्तु के राजा शाक्षय बप्य, पांचाल.नरेशल जय प्रादि 
संकंडों राजाभ्ो एवं राजकुमारो ने भगवान्‌ महावीर के 
निर्देशन मेश्राप्रण धमं की साधनाकीयी। 
दक्षिण प्रदेश 

भगवान्‌ महावीर की विहार-मूमि यद्यपि भारतीय 
पूर्वाचल, पश््चिमाचल तथा उत्ताचलही रही, पर उनकी 
साघनासे दक्षिण प्रदेशके राजान केवल प्रभावितही 
थे, श्रपितु उन्होने निग्रन्थ-साघना मीकीथो । वर्पमान 
कणटिक काएक भू-मागहेमागद देक्षके नाम से विख्यात 
था वहांकाराजा सत्यन्धर परम श्रावक था। मन्त्री 
कुष्टांगार के शयत्र से उसकी मृत्यु हो गई। राजकुमार 
जीवन्र प्तिाकौ मृत्यु के बहत वर्षो बाद राजा हृभा । 
जीवन्वर का रोचक व साहसिक इतिहास तत्कालीन तथा 
उत्तरव्तीं संस्कृत, भ्रपञ्चश, कन्नड तथा नमिन ङे साहित्य . 
कारो का मुख्य ब्राकपंण केन्र रहा । प्रलम्ब ममय तक 
राज्य क्रा कुदाल सचालन करने के प्रनन्तर उमे भगवान्‌ 
महावीर कौ पयुंपागना ता स्वणिम श्रवषर प्राप्त हभ 
भरोर उसने घ्रभ१्-सानना प्रारभ करदी। 

कोटिवष (लाद) के किरात्तराज चिलात श्रावक 
जिनदेवसे प्रेरित ह्‌।कर श्रमूल्य रत्न पानेकी अभिलाषा 
से साकेत श्राया प्नौर वहां भगवान्‌ महाबीर से भाक रत्न 
ग्रहण किये, प्रथति भागवतौ निग्न प्रव्रज्या स्वीकारकी। 

ठाई हजार वेषं पूवं भारत क विभिन्न श्रचलोंमे 
जितना व्यापक प्रभाव भगवान्‌ महावीरका या, इतिहास 
के प्रमाणोंसे यह दुढृतापूवंक कहा जा सकता है कि उतना 
प्रभाव श्रन्थ किमीव्यकिन कानही था । वह्‌ ज्योति बहृत्तर 
बधं तक लाखों व्यक्तियोको श्रलोाकित करती रही । 
कातिक भ्रमावत्याकी मध्यरात्रि के परनन्तर वहु ज्योति 
देहात्तीत हो गई । उस समत हृनद तथा भ्रन्य देव भूतल 
पर श्राय । उस प्रकाक्ञ मे भू-मण्डल भ्रालोकित हो गया। 
श्रठारह गणराजाग्रो ने भाव (ज्ञान) जयाति के भ्रभावमे 
द्र्य ज्योति स प्रकाशा किथा। तव से उस उपलक्षसे 
दीपोत्सव कदे परम्परा चलोप्रारहीहै। (17) 


पाश्वनाथचरित में राजनोति श्रौर शासन-व्यवस्था 


कारवंनाध्चरित वादिराजसूरिका एक महाकाग्यहि। 
यह सामनोत्तिक्षास्व नही है । यश्चपि शसने राजनीति प्रौर 
शाग्रन-म्पबस्था क" क्रमनद्ध वणेन नही हुभाहै, तषापि 
श्रान्तरिक ध्रतश्लीलन से तार्कालिकं छिरपुर राजनीतिक 
स्थिति प्रौर शासनव्यवस्था का भ्रामास मिल जाता दहै । 

किसी मी देष मे श्ान्तिव्यवस्थाके लिए राज्य- 
संस्भापना भोर उसके संचालन की प्रावक्यकता होतीदहै।, 
समान्यक्षः राज्यसंचालन कौ दोप्रमृख पद्धतियां है-- 
१. राजतन््, भ्रौर २. प्रज्ञातन्व । वैदिक कालस लेकर 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पू्बंके कुछ समयको छोडकर हमारे 
दश्च मे राजतश्रीय शासन पदतिही रहीहै। पादवंनाथ- 
च्ररिवके प्रणयर' के समय रानतत्र ही भथा । पाद्वंनाथ- 
चरित फे प्रान्तरिक त्दिलेषण से निम्नलनिित तभ्य 
्रस्तूत किये जा सक्ते है-- 
१. राजा 

रजा (राजन) क्षब्द का शाब्दिक भयं "शासकः 
होता ह । लैटिनमे राजा केलिए रेक्ण (रल) शब्द 
का प्रयोग हूभारै। यह भी उसी प्रथं का द्योतक है। 
भारतीय वरम्परामे राजा की एक विलष्ट व्यास्याकी 
स्ह । चछास्क को राजा कहने का प्रयोजन यह दहै क्रि 
वह प्रजा का प्रनुरजन करताहे।९ पालि साहित्य मेभी 
राजा की यही संद्धान्तिक व्यारुपा उपलब्ध होती है ।3 

पाद्वनाथचनरितके प्रनुशीलनसे पता बनताहै कि 
राजा भरविम्व मे उक्त संद्धान्तिकं व्याक््या पूणरूपेण 
घटित होतौ दै) बह प्रजाका सदव च्यानि रसता है। 
राजा भ्ररविन्दबंडा तेजरवौीथा। भ्रपने तैजके कारण 
इतने अखिल द्विङ्मण्ल पर विजमर प्राप्त कर लीथी। 


१. पाश्वनाथचरित का सचनाकाल ईन सन्‌ १०२५ है) 
, "राजां प्रकृतिरजनात्‌ ।"--- रधुवंश, ५.१२ 

, ष्दम्मेन प्रे रजेतीति खो वासि राजा ।--दीघनि- 
काय, खण्ड ३,१्‌० ६३। 

, पादर्वनाथ चरित, १.६४-७५ 

‰. महामारत, शांतिपवं, ५९.१२५ । 


५ द) 
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1 भी जयृङ्मार छेन 


वह कलां से सम्पन्न था । धर्मरिधनाकेसाथही काम 
एकं पथं पुरुषार्थं का मौ भोग करता था। वदु घमघान्य- 
सम्पन्न, गुणवान्‌ तथा कठोर दण्ड का धारक धा, दानी 
था। वह समदर्शीथा, परन्तु उन्नत पुरुषों में प्रधिक 
सहानुभूति रखता था ।* इसी प्रकार भन्य राजाभरौके 
प्रसगमे भी उक्त गुणों का वणन ज्या गयाहै। 
२. राजाके कतेन्य 

प्रजा का प्रनुरंजन करनाहौ राजा का मृल्य कतव्य 
है । महाभारत मे भीष्म ने युधिष्ठिर को इक्षलिएु राजा 
कह! है, क्योकि वह्‌ समस्त प्रजाको प्रसन्न रखताया ४ 
राजा भ्ररविन्द भी प्रजानुरंजक था । उसने भरनो मूजप्रो 
सेप्रनाको वुखल्पौ कूपसे निकाला ।' धात्रा को 
पराक्रम दिषाना, प्रपराधियों को कठोर दण्ड देना तथा 
सज्जनो का रक्ञा करना राजाका घमं बत्ताया गयादै।* 
राजा भररविन्द में उक्त सभी गुण दिखा पडते है ८ 
३. राजा का उत्तराधिकार 

राजा का उत्तराधिकारी प्रायः उसका ज्येष्ठ पुत्रही 
होता था । यही राजतत्र की मर्यादा रही है । पा्व॑नाथ- 
चरितमे भी भरविन्दः एवं भ्रन्य सभी राजाप्रों के 
उत्तराधिकारी उनके ज्येष्ठपुत्रही हूए है। 
४. मत्री 

राञजतत्र मे राजा सर्वोच्च सत्तार, चिन्त किसी मी 
महृत््वपूणं निर्णय के पूवं राजा मंत्रियोंसे सलाद जरूर 
लेता है । शुक्रनीतिमे कहा ययाहै कि राजा बाहे समस्त 
विद्याभ्रोमें क्ितनाही दक्ष क्योन हो, फिरभी उसे 
विना मंत्रियों की सहायताङके र्यके किसी मी ब्रिषय 
पर विचार नहीं करा चाहिए \९ 





६. पा ----------7प्व-न च प्व य जतन्तयनस्लि १७७ १.७७ 
७. नी तिवाक््ामृत, ५.२, ६.३९ 
८. पाह्वंनाथचरित, १.६४, १.७० €, बही ३.५८ 
१०. सवं वि्यापरु कुशलो नृपो ह्यपि सुमंत्रवित्‌ । 
मत्रिभिस्तु विना मत्र कोऽयं चिन्तयेत्‌ क्वचित्‌ ॥ 
-- शुक्रनी तित्तार, २.२ 


पाह्वनपनलरित में राजनोति भौर पधासन-ध्यवस्था ७९ 


पारवेनाथचरित मे मो मूप्तचर जब कमठ के दुराचार 
की क्िकायत क्रताहै, तो मन्त्री मरुभूति उस शिकायत 
की सत्यताकी जांच के लिए्‌ निवेदन करता हुभा कहता 
है- “हे देव ! यद्चपि तुम्हारे भ्रवुचर धरसह्य दुःखदायक 
दण्डके भयसे मिथ्प्ा बातं नही कहते है, किन्तु घटनाका 
दृढ़ निर्वय प्रषराघ-विज्ञेषज्ञो दारा कराया जये। जब 
हन्दरियां भी निकटस्य वस्तु के सम्बन्धमे घोलादेदेतीहै 
तो विषमाभिसन्बि भृत्यो की वात का क्या भरोसा 2५" 

म्री राजा का सद्‌ श्रषद्‌ देवरे वाना तीषरेनेव्र के 
समान माना जाता था 1** मस्त्रीकी मत्रणाते शत्रश्नो 
तक की सम्पत्िया राजाको प्राप्तदहो जाती थी । 
पाद्वनाथचरित स पता चलता है कि मन्त्री प्रायः ब्राह्मण 
ही होते ये। 
५. मन्त्री का उत्तराधिकार 

मन्त्री का उत्तराविकार भौ प्रायः वंशानुक्रमिक होता 
था। यदि कमी बड़ वृत्र म कोई भयोग्यता हो श्रथवा 
छोटा पुत्र ्रचिकर गुणवान दौतो राजाषछोटेपृत्रकोभी 
मन्त्री ग्नानेताथ। । कपठके ज्येष्ठ होने परमी राजा 
श्ररविन्दने ग्रपना मन्त्री प्रधिक्र गुणवान मरूमृत्तिकोही 
बनाया 1" यदि किमी श्राकस्मिक तथा श्रावक का्यवह्ञ 
मन्प्रीको राजा कै साथ कहीं बाहर जाना पड़े तो राज्य- 
भार किमी मन्त्री परिवारके सदेस्यकोमभी सोवाजा 
सक्ता था । शत्रु राजा व्वीर पर युद्ध के लिए प्रस्थान 
करते समय मन्त्री मरुमूति को साथले जानेमे राजा 
भ्ररविन्दने राज्यसार मन्त्रीके भरग्रज कमठको तसौप 
दिया ।*५ 
६. युवराज भ्रौर युव राज्याभिषेक 

युवराज शंब्द भावी राजा के लिए प्रयुक्त होता था । 
राजतन मे युवराज का महत्वधूणं स्थान होता था। 








११. पादवंनाथचरित, २.५५.५७ 

१२, पावंनाथचरित, १.६७ 

१३. वही, १.६६ 

१४. बही, १.६४ 

१५. वही, १.१०० 

्थ, यही, ५.२४ 

१७. लक्ष कर्ष मितो भागो राजतो यस्य जाव॑ते । 


राजाप्रपने भौरस पुत्रकोही युवराज पद वैर्भिषिक्त 
करतेथे। युवराजही राज्य का उत्तराधिकारी होता 
था। जव राजा व्वीयं ने भरपने पुव व्रनामको राज- 
कीय गणो से मण्डित देवा, तो मन्विथों कौ सलाहुपूकंक 
उत्सव के साथ उसे युत्रराज पद पर भ्र्मिषिक्रनकर दिया । 
रोजा वच्छवीयं ने बहुत दिनों से धारण कयि डर्‌ 
पृथिवीकेमारको कुखकमकर सुख सेसमव वितथा 1५ 
\.७. सामन्त राजा 

सामन्त राजा वे शासक कहनति थे, जिन पर चदु 
केरके राजाने विजय प्राप्त करली हो, किन्तु राजा 
की भ्रधीनता स्प्रीकार्‌ करनलेने पर उन्हे पुन. राजकद पर 
प्रतिष्ठापित कर द्विया गयाहौ।ये राजा एक निर्दिचत 
धनराशि करके रूपमे श्रपने प्ििजेता राजा को प्रदान 
करतेथे । जुक्रनीति में कहा गया कि जिसमें अ्रतिवषं 
प्रजा को पीडति श्रियि बिना एकं लाख रजतमुद्राभोसे 
लेकर तीन लाख तक वाकिक कर मिलता है, उसे सामन्त 
राजा कहते है ।" पाश्वंनाथचरित में सामन्त राजाप्रो का 
निर्दे मिलता 1 षजरवीर को जीतनेके बदराजा 
श्ररविन्दने कर लगाकर उते पूनः प्श्मपूर का राजा वना 
दिया । भ्रतएवे वज्रवीर भौ सामन्त राजाकी ब्रेणीमें 
क्षा गपा ।*५ 
<. श्रधिकरौी एवं सेवक 

राजा की उहायता के लिद्‌ अनेक श्रविकारी एवं 
सेवकहोतेयथे। राजा कहीं जाताथा तो वरिष्ठ प्रि- 
कारी एवं सेवक उसके साथ जाते ये 1“ मन्त्री प्रौर युव 
राज राआ कौ सर्वाधिक सहायता करते ये। यही कारण 
है कि युवराज प्रौर मन्त्रीकौ राजा का क्रमशः दक्षिण 
भ्रोर वाम श्रङ्खके दोनों बहु, नेत्र तथा कर्ण भना 
गया है १९ 


चतरे वत्सरे नित्यं प्रजानां स्वधिपीड्नः ॥ 
सामन्तः स नृवः भक्तो धार्वत्लक्नत्रैतीविधिः । 
शुक्रन प्ति, १,१८६.८४ 
१८. पाश्वनायच्रित, १.१०२ 
१९. कही, १.११३ 
२०. बही १.७३ 
२१. शुक्रनीति, २.१२ 


८०, अथं ३०) कि ३-४ 


६. गुप्तचर 

भ्राचायं जिनसेन ने श्रार्दिपूराण पे गृप्तचरो को राजा 
का चक्षु कहाई । चक्ष्‌ तो केवलमृख कीष्ोमा बढ़ाते 
है श्रौर वस्तुभ्रों को देखने का कायं करते है, पर गुप्तचर 
रहृस्यपणं तथ्यो का पता लगाकर राज्यश्चासन को सुदृढ 
बताते है ।* शस प्रकार, सोमदेव ने गुप्तचरों को देश- 
विदेक्ष काज्ञान करानेमे राजाकाकच्क्ष्‌ कहाहै। 

गुप्तचर-विभाग हमे ही शासन की सुदढृता प्रौर 
स्या की सत्यताके लिएकायंरत रहा टै । गुप्तचर प्रजा 
की वास्मविकर स्थिति के सम्बन्ध मे गृप्तवरश्चमे रहकर 
जानकारी प्राप्त करते थेश्रौर इमकी सूननाराजाको 
देते थे । पाद्वंनाथचरितिमें भी गुप्नचरो का निदेक्ञ किया 
गया दहै । कमठे दुराचार की सूचना राजा श्ररविर्दको 
एक गप्तचरने ही दी धी ।** 
१०. राजा श्रौर प्रजा का सम्बन्ध 


पाश्वनाथकचितिके श्रघ्ययनसे पता चलताहै 
उस समय राजा श्रीर्‌ प्रजाके सम्वत बडे मधुर थ| 
यद्यपि श्रपरादियाके प्रति बड़ी ही कटोर दण्डञ्यरवस्था 
थी, तथापि सामान्य प्रजाके धरनि राजा का मघुरभाव 
था । राजस्वकेरूपमेजो ध्न भ्राताथा, वह प्रजाकी 
भलारईके का्योँमे दी सचं किया जाताया र उस समय 
राजा ने साधघनविहीन मार्गो मे पानीयश्ञालिका (भ्ल 
फण) की व्यवस्था करदी थौ ।^प्रजाका दृखसे उद्धार 
करनाही राजा का कायं था | 


११. राजस्व 


राज्य के प्रायिक श्राय कै साचनोमे प्रज की तरह 
उस प्षमय भी प्रजास कर वसून जरिये जातये । क्रण्वेद 


मे राजा प्रजा से केर लने का एकमात्र प्रधिक्रारी होता है। 


२२. चक्षुर्चारो चिच) रश्च तस्थासोत्कायंरशेने । 
चकषृषी पनरस्यास्य मण्डनं दृद्यदशेने ॥ 
-- भ्रादिपूराण ४.१७ 


२३. स्वपरमण्डलकाय{का्वलोकने चाराः ललु चक्षूषि 
क्षित्तीपतीनाम्‌ । --नीतिवाक्यामृत, १४.१ 

२४. पा्वंनाथचरित, २.४ 

२४. वही, १.६६ 


२६. पाह्वंनाधवरित, १.७४ २७. वही १,७७ 


प्रनेकाम्त 


घोषित किया गया है। ८ पाष्वंनाथचरितमें मीराजाकी 
आय के साषनोंमें प्रजासे कर तेते का उल्लेख किया 
गया है ।*' प्रजाके भ्रतिरिक्त विजित राजाप्रों परमभी 
कर लगाषा जाता था। 
१२. च्याय प्रीर दण्डव्यवस्था 

भ्रपराधियों कोदण्ड देना श्रौर सज्जनोकौ रक्षा 
करना राजा का धमं बताया गया है।९' पा्वंनाथवरित 
के प्रध्ययनसे ज्ञात होता दैक श्रपराषियों को दण्ड 
प्रत्यन्त कठोर श्रौर तिरस्कारपृर्चक दिया जारा धा, 
जिसते भविष्य में पमे ब्रपराधकौ प्रजा पुनरावृत्तिन कर 
सके । जब तक्र भ्रतराध की भ्रच्छी तरह छानबीन नहीं 
करनी जाती थी, ततर तकर श्रपराधी को दण्ड नही दिया 
जाताथा। कमठकरे दुराचार का समाचार गृप्तचर 
द्वारा निवेदित करने प्रर मन्त्रीको सनाहुमे राजाने 
भ्रपराघविशेषनों द्वारा पहले मत्यता की जांच कराई, 
तदेन्तर कमठको दण्ड दियागया। पर स्त्री के साथ 
दुगचार के प्मपराघमे कमठको गषे पर बैठाकर नगर. 
निष्कासन का दण्ड द्विया गया ।^१ 
१३. सेन्य-विभाग 

देक की रक्षा तथा राष्टूविरोधी ताकतों एव दुहमन 
दशो के दमनके सिए एक संन्य-विमाग होता था। इसका 
प्रमुख भ्रषिकारी सेनापति कंहलतता था। जरूरत पहने 
पर कभी-कभी राजा स्वय मीसेना सचालन करतां 
थ।। पाश्वंनाथवरित म॒ चतुर्नगिणी सेना--रथवेना, 
भरश्वसेना, हस्तिसेना भ्रमर पेदल॑सेनः का उल्लेख हूभा है ।ॐ 

इस प्रकार प।दर्वन।थचरित मे राजनीति, उक 
विविध श्रगो एव गासनग्यवस्था कं वणेन मिलता है, 
जिसे लगभग एक हूजार वेषं पूवंकी स्थिति का दशन 
(1{1(] 








२८. प्रुव धुवेण हविषाभि सोसं मृक्षामसि। 

प्रथो त इन्द्रः केवलीविक्षो नलिहूतस्करत्‌ । 
-- ऋग्वेद, १० १७३.६ 

२६. पाव्वंनाथचरित, १.६६ 

३०. वही, १,६७, १.११३ 

३१. नीतिवाक्षयामृत, ५.१.२ 

३२. पाद्वनाथर्चरित, २.६० 

३३. वही, ७.११, १६१ 





भगवान महावीर कौ प्रजातान्त्िक दुष्टि 


प्रजातन्त्र की सफलता स्वतन्त्रता, समानता, वचारिक 
उदारता, सहिष्णुता, सपिक्षता तथा इसरो को निकट से 
समभने कौ मनोवत्तिके विकासि पर श्रवलम्बित है, 
जिसके भ्रमाव मे गणतन्वर का श्रस्तित्व सदव सदिग्धदही 
रहेगा । महावीर गणतन्व्र के प्रबल संमथक है, उनके 
उपदेशों मेँ ध्यक्ति-स्वातन्त्रुय, सामाजिक साम्य, प्रायिक 
साम्य, धार्मिक सास्य भ्रादि पर विक्लेष बल दियागयाहै 
प्रोरये ही गणतन्वके सुदढस्तम्भ है । यदि इनमे से कोर्द 
एक दुबल या हिधिलहौो गया तो समये गणतन््का 
भवन चरमराकर गिर जाएगा । महावीर ने एक गणतन्त्र 
राज्यमें जन्म लियाथा परन्तु वहां ग्यक्ति-स्वातन्त्य का 
स्वधा लोपयथा; दास-प्रथा इतनी व्यापक तथा दयनीय 
थी कि मनुष्य मनुष्यका क्रीत दास बनादहश्राथा, एक 
व्यक्ति दरूसरेके श्रधीन था, स्वामी का सेवक पर सम्पूणं 
श्रधिकारया। दस, दासी, नारी समोका उसी प्रकार 
परिग्रह क्या जाता या जसे वस्तुभों, पदार्थो श्रौर परशु्रो 
का परिग्रह करतेटै। उस युगम जातीय भेदमावेकी 
कृत्रिम शाद बहुत चोड़ी धी । सामाजिक श्रौर प्रायिक 
वैषम्य के कारण चर्तुदिक्‌ श्रशान्ति भौर कलह का वात्ता- 
वरण था, मताग्रहं की प्रचण्ड भ्राधीने सम्यक्‌ दुष्टिको 
घुंषला कर दियाथा । यही सबकुछ देखकर महावीर ने 
व्यक्ति स्वातन्त्रय का उपदेश किया । 

स्वतन्भरता कौ सिद्धि के लिए श्रहिसा, सस्यभ्रौर 
बरह्मचयं की त्रिवेणी में भ्रवगाहेन करना पडता है \ भहता 
के टवायाहम समीके साथ मंत्री-भाव रखते प्रर इष 
मैत्री मेही समानता कौ मनोवृत्ति विद्यमान है । महावीर 
ने सभी प्राणियों के साथ मंत्री रखने का प्रतिपादन भ्रौर 
किसी का वधया प्रनिष्ट करने का निषेवकियाहै) 
यहौ भाकर हम भ्रपने दु-खके समान दूषरोकेदुःखका 
समान स्तर पर प्रनुभव करते है, यागी श्रात्मवत्‌ सवेभूतेषु' 
का चिरादशं प्रस्तुत करते । प्रजातन्त्र मे भी श्रपने 
समान दुसरो की स्वतन्त्रता काञ्नादर कियाजातादहैतया 


(1 ड० निजामुहीन 


स्व' की संकीणं नली छोडकर "पर के राजमागं षर पाथ 
साथ चलते हैँ-- दूसरों के महत्वकतो रवीकारकरतेहै। 
भ्राज यदि बंवकोंको मूक्त क्रिया गया, भूमिहीनोको 
भूमि प्रदान की गयी दै, बेरोजगारों को रोजगार उपलन्ध 
कराने की समुचित व्यवस्थाकी जारही है बंकोसे 
भ्रासान पद परक्रणकी व्यवस्था कीजारहीहैतो यहु 
दूसरों की स्वतन्त्रताकौ ही स्वीकृति दै। 

यह्‌ मान्यै कि पराधीनतामें सुव-षुविधाभ्रोका 
मागे खुला रहता है, लेकिन ेषी सुल-बुविषाएः प्रधिकतर 
शारीरिक भ्रावक्यकताश्रों--भोजन, वस्त्र की उपलब्धियों 
तकं ही परिसीमित रहती दै, जबकि स्वतन्त्रता का मागं 
कष्ट ्रौर भ्रसुविघश्रोसे प्रापूणं रहताहै। कष्ट भ्रौर 
श्रसुविधाश्रो के कटकाकोणे मागं पर चल षर ही स्वतन्त्रता 
का, मुक्तिका परम सुख शान्तिमय गन्तव्य हाथश्रातादहै। 
परतन्धतामें हमे धर मिलता है --प्रावाम मूख मिलताहै 
लेकिन स्वतन्व्रताकीप्राप्तिके चिर्घर्‌से बेघर होना 
पडता दहै । घर ब्यक्ति को बन्धनम रखता है, स्वतन्त्रता 
महम धर का त्याग कर प्रशस्त चौरहि षर ्राकर खड़े 
हौ जते है--दूसरोके साथ रहते, दूमरोको श्रपने 
साथ रखतेहै। जब देश स्वतन्त्रता के सि्‌ नी-जानकी 
नाजी लगाकर संघषं कर रहाथा, तोलोगोनेषरोका 
परित्याग कर दिया था-नौकरियां तकछोडइदीथी। 
चरसे बाहुर्‌ भ्राना-घरम्नौर परिवारके प्रत्नि ममत्वके 
विसर्जन करना है-प्रौर सभी मनुष्यां को प्रपने परिवार 
मे शामिल करनाटहै। यही “वसुधेव कुटुम्बकम्‌ का 
उच्चादरं की प्राप्ति । महावीर की म्रह्िसा सी 
स्वतन्त्रता --प्राणिजगतत्‌ की स्वतन्त्रता --का कल्याणप्रद 
भ्रादशं प्रस्तुत करती दै-- 


“प्र्हिसा निवणा दिद सञ्बभूएसु संजमो 1 


रथात्‌ प्राणिमात्रके प्रति जोसंपम है, वही पणं 
भहता है भौर जव तक जौीवनमे श्रतयम रगा तव 


८२, वषं ३०, कि० देष 


त {पाव परतन्त्रता रहीं . सयनम वराड़्मूख रहना 
जवन की स्वतन्त्रता-सुख श्ान्तिसे हाच चोना है । महा- 
यीरमेब्रह्मचयं ब्रते संयमकोदही स्पृहणीय मानादहै। 
ब्रह्मच ¡ प्रस्वादका पादवतत्रषदै। अ्रच्छा-नृरा, खटा 
मीडा, गौरस-सरस, धाकर्षण विक्षपण के मध्यस्म-स्वा 
खीःचना ब्रह्मवे है । यरंश्चरीर का ममत्व स्वतः विसनित 
हो जन्तादहै। फिर भअगरिग्रटकी मजिन भीदहाथमभ्रा 
जातीदटै। जत्र तक वमव काखोखना छ्त्रिम प्रदशंन 
या जाएमा तव तक रापाजमे ऊँच-नीच की दीवार 
ऊचीही रही घौर व्पक्तिव्यक्ति कै बीच दूरी वनी 
रहेमी । उन ऊंबो-नीवो दीवारो को भिराये बिना मानव- 
समाजमें शान्ति कह, एकता कर्हा, स्वाधीनता कहां? 
जरह एक श्रौर अपार वेभवहोणा श्रौर दूरी रोर घोर 
विपन्नता होगी तो समाज मे वरिसंगतियो तथा व्रिषमताश्रों 
के चिपध्ररसोगोंको दरते ही रटैग, सकन वातावरण 
प्रदूपितप्नौर वलंवित ही रटेगा। वंभवका विसर्जन 
समाज मे, जातिमे ठेक्ण स्थापित करता है) प्रजातन्वमें 
इमी का विमजंन श्रावक्यकदटै। जव तफ विसजजन नीं 
हग, स्पाग-वृत्ति नही प्रयिगी प्रौरनदही सव मिलकर 
एकः साध चन सकंमे | साधनाया तवक मागं पर व्यक्ति 
प्रककेला चन सक्तादहै ; नेनि धममंका मागं ठ वक्निगत 
नही, समाजगत्त तथा सपूहगन मागे है । घमं सवक्रो साय 
लेकर चःताहै। जब तक विसर्जन न टागा, त्यागवृत्तिन 
होगी, तव तक हमदूनगो को प्रपने माध नहीनले चल 
सक्ते । त्पराग-भावहीसे तोहम दूमरो ऋ श्रपने साच 
लेकर चन सकते द, दूपरोसे तादाल्न्यं स्दाप्ित कर 
सकते है, उनके प्रति सवेदननीच दौ सन्चेह। महावीर 
का प्रणिग्रह श्रसमानठा भ्रीर तञ्यनतित विसंपतिर्णांका 
निन्मन कर स्माजवादके प्रादशं की प्राल्तिम सहयोग 
देनादहै। प्रनातन्त्र समाजवादी भावना को म्रत्ममात्‌ 
तिये रे, टयचिए्‌ सग्रहवृत्तिके स्थात "र स्ागवृत्तिको 
महृत्वदेता ही पडेगा । संग्रह्वुति वमव-प्ररशंन, प्रहुगार 
श्रौःमहार के साक्नात्‌ सूणर्हैजो प्रजातन्त्र मे, समानता 
मे, स्प्रतम््रनामे, ममाजकादमे भारी वाश्रा बन कर खड़े 
हो जति । प्रजातन्कर मे जर्हा श्रटतार-वृत्तिके पज 
मजबत हृष वहीं तनाश्लादी का भयावट्‌ रूप परिलक्षित 


भरनकौत 


होने लगेगा । जहां ममस्व है, भ्रासक्ति है, श्रहंकार है, 
मूर्च्छा है वही प्रधमंहै, वहीं तानाशाहीदहै, वही पर- 
तन्त्रता है। 

प्रजातन्त्रमे सामाजिक ठेक्य को प्राथमिकता दी 
जाती दै; मानव-जातिमे रेक कौ प्रतिष्ठापना प्रजातन्त्र 
दै । यहाँ स््राप्मै-सेवक, स्त्री पुरूष को पृथक्‌-पृथक्‌ कर्तव्य 
या श्मविक्रार नही दिये जति, भेददृष्टि का निराकरणहो 
जाना । इम प्रकार की भेद-दृष्टि का निराकरण महा- 
वीरके उवदेशोंका मेरुदण्डदहै। श्राचायं उमास्वामीने 
'तत्वा्थसूत्र' मे सम्यग्ञान-दशंन-चारित्र के समन्वय पर 
वेप वल दियादै। महावीर ने जव यहु कहा कि "जिम 
तु मारना चाहतादहै, वदन्न ही हैः (भ्राचारांग सूत्र 
१-५-५), पो वह्‌ सण्त्व का ही उच्वादशं प्रप्तुत 
करता ईै--घ्राप्माके एकत्वे परही बल दषा गयादहै। 
प्रजातन्त्र में जातीय भेदया वगंमेदके लिए कोर्ईस्यान 
नहीं ; रगोनस्ल को वरिष्ठा निरथंक है। जहाँ रगोनस्ल 
की वरिष्ठता की श्राकाश-बेल फंलने लगेगी, वहां जातीय 
स्वतन्त्रता का विटप सुषता चल जाएगा तथा ङउपरसे 
समम्प्रदायिकता की आधी उतस्े समूल उलाड फेकेगी-- 
समाज की प्रगति एकदमसेठ्पहौो नाएगी, कहीं शक्ति 
का न।मोनिशान तकन न्हैमा । महावीर ने भ्रपने समव- 
सरणे क्रिसीमभी सम्प्रदाय या व्गके प्रवेश पर कोर 
प्रतिनबन्व नही लगाया श्रा । उनका धमं मानवजाति का 
धमं है, किसी सम्प्रदायया जाति-विज्ञेष का धमं नही। 
वह श्रात्मा की पवित्र गंगाहै, जिसमें सब साथ मिलकर 
निमञ्जन कर सकते टै-- वहु सभी के पाप-कलुष को धोने 
वाला निमेल जदह । महावीर सम्प्रदायातीत हैश्रौर 
प्रजातन्त्र भी सम्प्रदायातीतहै। यहां सभी कोभ्रपने 
मतो-विचारो को श्रमिन्यवित देने का समान श्रधिकारदहै 
तश्रा सभी कर ्रनी कुश्चनता-योग्यताके श्रनुकूल उघ्नति 


के समान श्रव्रसरप्राप्तहै। महावीर ने व्यक्तिमे इस 
परार फे प्रात्मस्वातन्त्य को हजारों वषे पुवं जागृत 
क्रिया था। 


प्रजातन्त्र में हम श्रपने मत को, मान्यता फो जितना 
महत्व देते है उतनादही दूसरोके मत की-मान्यताको 
मर्हत्व देते है । यदि इसके विपरीत प्रचरणकरेगे ततो 


भगवान महावीर की प्रजातान्विक दृष्टि >, 


प्रजातस्वर का गला घुट जाएगा--उसकीष्ल्या हौ जगौ । 
यहां सभो को समानस्तरपरणएकही पंच पर खट्‌ हकर 
प्रपने विचारे प्रकट करने की स्वतन्त्रता, समभ्णेको 
प्रपनी निष्ठटानुत्तार घरमचिरण करने कौ स्वतन्त्रता द । 
सी को हम महवीरके भनेकान्तवादकं प्रक्षय 
देख सक्ते ट । सत्य क्री एकव व्यक्रिति या सम्प्रदाय 
कीवपौगी नदरीदहै, वहतो सबका श्रौर सभीके पास 
सत्याल हो सकतादै। द्मे दुराग्रहुको त्यागकर सम्यक्‌ 
द्ष्टित्व श्रपना कर सत्वा स्प जहा भीप्राप्तहो 
श्रगीकृतत करना चाटिए } मनाग्रही सस्य हार तक नही 
जा सफतः। सलका मागं प्रज्त्त दहै, उक्ते संकीणंत। 
नही, विस्फार प्रौर्‌ उपनता है । हमे श्रपना मत्त [जितना 
प्रियदहै, दूपरेकोमी श्रदनामत उतनादही त्रियहै; 
फिर हम क्या प्रधिक्रारदटै कि दूमरेके सनका खण्डन 
करे। महीवीर ने श्रनेकान्त द्वारा एकं वंचारिक क्रांति 
उत्पन्न की, उन्होने वचरि सहिष्णुता का परिचय 
बुलन्द करके समी फो उतर नीचे खड़े होने प्नौर प्रना 
श्रभिप्रत व््रव्त करने की पूणं स्वतन्त्रता प्रदान को] 
उन्पोन वततलाथा चररतुया पदार्थं अनेक धमं प्रथवा गण 
विक्षेपता सम्पन्न हाता है, उसमे एक ही गुणया व्रिशेषता 
का प्राधान्य नहीं रहता । पत्नी केवल पत्नी ही नदी होता 
वह्‌ पत्नी के साथ-साथ एक ममतामयी माँ प्यारी सहै गो, 
विश्वसनीय मित्र, लाडली बेटी, प्रिय मामीमीहोतीदहैः 
भ्र्थात्‌ वह्‌ विवियल्पा है! इसी प्रकार, भ्रनेक घर्मोके 
कारण प्रव्येक वस्तु भनेकान्त रूपमे विद्यमान दै, उसके 
नान।विध शूप होते है--श्रनेके प्रन्ताः घर्मा: यस्मिन्‌ सः 
भ्रनेक्रान्तः' । उपाध्याय यजशोविजयने कहा है--'सच्चा 
श्रनेकान्तवादी शस दक्षनसे देप नही करता, वह्‌ सम्पूणं 
दृष्टिकोण को इसी प्रकर वात्सल्य दृष्टिसे देवतादै जेते 
कोर पिता भ्रषने पुत्रोंको। माध्यस्थ भावहीशगस्वोका 
गृढ़ रहुस्यहै, यही ध्मंवाददहै।!' जब विचारोमे इस 
प्रहार मध्यस्य भाव रहैगाया ह्म दूसरोंकं विचारों 
प्रौर मतोंको सरहिष्ण॒ता से सुरनेमे, सम्मेगे, हू््यगम 
करेगे तो सभी प्रकारके वंचारिक संधषं नष्टहो जामे । 
फिर राजनंतिक मानचित्र प्र बडे-बङ़ मतवाद युद्रीन्मृणी 
संघर्षो को जन्मन दे सकेमे । यदि देस होता तो वियत 
नामया इल्लादल-भररब की रक्तरजित समस्याभ्रोका 


उगस्यह्‌रप्रसरूप्सलोगोके रक्तरोन निन्नाजात्रा। इम 
प्रकार ङो विकट समस्याप्नो का निदान सदज्रही एक 
सद्‌नायवूर्णं समकौते के द्वारा समभददही सक्तान्रा। 
प्रजातन्त्र मे वाद-विवाद कं हारा सवंमान्यरात्य की क्लोज 
का जानी दहै । संसद्‌ या विध्रान-मण्डल म [जधक्नीदल रे 
मतक्रोभी मन्यतादी जती । विपक्ष की पारणाद्रा 
मे भी सलस्यताका कीर्द-न-)ः श्ल व्द्यमान रहूताद्ै। 
एक जंनाचार्यका मतदटै - 


पक्षपातोनमे कीरो संद्वेषः कपिलािष्‌ । 
युक्तिगरद्रचन यस्य, तस्य कायः पप्र) 


ग्र्घत्‌ मृश़्ेनतो महावीर के प्रतिं कोई पक्षात है 
भ्र कपिलादि नुनिवुन्दके प्रति कोई ईष्यठिपहैजो। 
वचन तकंसम्मत हो उपे ्रहण करना श्रेयस्कर टै । महा- 
दीरने चयहीहै" को मान्यता नही दी, उन्होने "यद्‌भीहै' 
को मान्यता प्रदान कर पारस्परिक विरोमे तथा मतताग्रहों 
की लोह धरंखला कोषएकः ही टेक मे विच्छिन्न कर्‌ 
दिया । उन्होने सस्यको सावेक्षतामे दैवा, एकागीषन पे 
नही प्रौर उसे शब्द द्ियिस्यादाद शनी । प्रजासचन्व 
क; पूणं सफलता श्रौर उसकी उपादेयत। प्रनेकान्तदृष्टिमें 
ही सन्निह्निरहै, जिषिश्नाजकोमापा मे 'सर्वंवमे-सममःव' 
कटाजा सक्तादै। भ्राज का युग सत्तवादी होकर भीं 
मताग्रही नहीदहै, वह वेचारिक सटिष्णुता एवे उदारता 
कायुगटै, दुराग्रहकानहीटै। 

प्रमातन्त्रमे लोकुष्यवहूत भापा को महत्व दिया 
जातारहै.उ्सेदी रष्टरूमापाया रजभषाकाषूप द्विया 
जा सक्ता है। क्िखीएक समित्तया वि्िष्ट मम्प्रदाय 
की भाषाको वहुसख्यक माप्राभापिप्रों पर्‌ योषानदहीजां 
सकता । एक सावंजनिक सभातरै कीर चमकत में भाषण 
देने लगे तौ उसे कितने लोग लाभान्वित होने? मृटीभर 
ही न ! महावीर ने प्रपते उपदेशों को मुदरी भर लोगो नक 
नहीं पहुंवाना चाहा वरन्‌ श्रसंब्य लोगों तक, मानव 
जाति तक पहुंचाना चहु प्रौर्‌ उत वम्परेधित किया 
भ्रसंस्म लोगों की भाषा मे-लोकभाषा पयतगधीमे। 
श्राज क्रिक्षी भीप्रजत्तन्त्रदेशमे जाकर दखिए्‌, ब्हां शास्तन 
का सर्वाधिक कायं उसकी श्रते देश कर बहुराख्यक लोगों 


[ शेष पृष्ठ ८६ | 


जेन-कला विषयक साहित्य 


धमं श्रौर संस्कृति की भांति कलना" शब्द भी बहु 
परिचित, बहुप्रचलित प्रौर बहुर्चचित रहादहै। कलाकी 
श्रनेकविध परिभाषषएं एवं न्यास्पाएं कीगर्ूहै। कलः 
घातुसे व्युत्पन्न होने के कारण ^कल।' श्न्द का श्रथं होता 
है करना, सृजन, रचना, निमणि या रिष्पनन करना 
पोर कं लातीति कला सूत्रके प्मनुसार जो श्रानन्ददे 
वह कला है।' दौवागम मे उसे “फिचितूकरवृंत्वलक्षण 
भर्थात्‌ संकूचित केतंत्वशक्ति मानादहै, मरौर क्षेमराजके 
भ्रनुसार "कला भरात्मा की वह्‌ कतृन्वशक्ति है जो वस्तुप्रो 
व प्रमाताके स्वको परिमित रूपमे ग्क्त करे । वात्स्या- 
यननेकलाका सम्बन्ध कामपुरुषाथंके साथ जोडा 
भ्रौर उसके ६४ मुख्य भेद तथा ५१८ भवान्तर भेद श्रिये 
है । भाचायं जिनस्षेन के अनुमार, प्रादि पुरुष भगवान्‌ 
ऋषभदेव ते पुरुषो की ७२ ग्रौर स्त्रियो की ६४कलाभ्रों 
की रिक्षा युगारभममेहीदी थी। इनमें गमस्त लौकिक 
ज्ञान-विज्ञान, कला-कौशल, हस्त शिल्प, मनोरजन के सावन 
भ्रादि समाविष्टहो जाते है| 


उपयक्त समस्त कलाएं मुख्यतया दो वर्गो में विभा- 
जित कौ जातो है--उपयोगी कला प्रौर ललित कला । 
उपयोगी कलाग्रो मे निमित वस्तु की उपयोगिताकी दृष्टि 
का प्राधान्य रहता, जबकि काठ्य-सगीत-चित्र-मूति- 
स्थापत्य नामक पचो ललितम्लाग्रोमे प्रानन्द प्रदान 
करने क्ती दृष्टि काप्राधान्य एवं महत्व ग्ट्नाहै। कर्ती 
देश, जाति या परम्परा कौ सास्छृतिक वीती या समृद्धि 
का मूल्याङ्कन उको ललित कलाकृतियो के प्राधार पर 
ही बुषा क्रिया जतादहै। वे संस्कृति विशेष के प्रति- 
निम्ब एवं मानदण्ड, दोनोंही होतीदै। जषा क्रि एक 
विदान्‌ ने कहा, कला नागर-जीवन की समृद्धिका 
प्मूष्व उपकेरणहै श्रौर उनके द्वारा सुख-सौमाग्यकी 
सिद्धि के साय-साय व्यक्त का परिष्कार भी होताहै, 


{1 ० जे० पौी० ज्ञेन 


भ्रथात्‌ जीवन मै सौदयं तथा समृद्धि का संवार, व्यवितत 
का संस्कार भौर चित्तप्रसादन होता है।' हस प्रकार, 
सक्षेपमे कलाकारकीनिजकी सौन्दर्यानुमूति की लोकोत्तर 
भ्रानन्दप्रदायिनी रसात्मक भ्रभिग्यव्ति को कला कह 
सक्ते है। 

सदर प्रतीत से चली प्राई तथा प्रायः सम्पूणं भारत- 
वेषं मे श्रल्पाधिक व्याप्त जेन सस्छृतिका विभिन्नयुगीन 
कलाव भव श्रतिश्रेष्ट, विपुल एवं विविध है ! भ्रपने विवि 
रूपों को लिये हए कान्य ्रौर सगीत कोछोडमभीदे मौर 
केवल चित्र, मृति एव स्थ।पत्यरित्प को हीले, जैसाकि 
कलाविपयक प्राधुनिक ग्रन्थों मे प्रायः किया जातारहै,तो 
भी इन तीनौहीसे सम्बन्धित कलाृतियों मे, बाहुल्य 
एव विव्रिधता कौ दष्टिसे जेन परम्परा किसी श्रन्य 
परम्परासे पीेनही रहीहै। प्रतएव भारतीय कला- 
साहित्यमे भी जँनकला का भ्रपना प्रतिष्ठित स्थान 
रहा है। 

कला साहित्य दोप्रकार का होता है-एक तो 
तकनीकी, जिसमे कलाविशेष की तियो के निर्माणके 
सिद्धान्त, विधि, सामग्री आ्रआदि का वंज्ञानिक विवेचन 
होता है; दुसरा वह जिसमे विक्ेष कलाहृतियो का विवरण 
यावर्णन होतार, तुलनात्मक प्रघ्यथन, समीक्षण रौर 
दत्याद्धन भीहाताङै। प्राचीन सहित्य मँ मानसार, 
समराणसूतेवार, वास्तुसार जेते प्रन्थोमे प्रथम प्रकार 
का कलात्ताहित्य मिलतादहै। मानपार को करई विद्वान्‌ 
जनहृति मानते ह, ठक्करफेर का वास्तुसारतथा मण्डन- 
मन्वीके ग्रन्थ तो जेन रचनाष्है ही । रायपसेगदय 
प्रादि कतिपय श्रागमसू्ों मेभी हस प्रकारकी क्वचित्‌ 
सामग्री प्राप्त होती है । प्रतिष्ठापाटों में जिनमूतियों एवं 
भ्रन्य जेन देवी-देवताग्नों का प्रतियाविधान बरत है । 
जेन पराण एवं कथासाहित्य में भ्रनेकं स्थलों प्र विवि 


जेन-कला विषदक साहित्य 


चित्र, मूति एवं स्थापत्य कलाकृतियो के सुन्दरे वणन या 
विक्षरण उपलन्ध है । 

ग्राधुनिकयुगीन कला-साहित्य मे : (१) प्रथमतो 
पुरातात्विक सर्वेक्षण, उत्वनन, शोष-खोज द्वारा विभिन्न 
प्रदेशों या प्राप्त पुरावकशेषो, कलाहृतिर्यो भ्रादि के विदरण 
ह। गत शताब्दी के उत्तरां मे जनरल भ्रलेक्जेण्डर 
कनिषम व॒ उसके प्रायः समकालीन भन्यसर्वक्षकोंकी 
बृहत्‌काय रिपो मेँ मारतवषं के विभिन्न भागोंमें विवरी 
कलकृतियों का प्राकलन हृश्रा। फुहरर ने १८९१ 
तत्कालीन परिचमोत्तर प्रदेशा (वतमान उत्तरप्रदेश) क 
दुरावक्षेषों का जिलेवार विवरण दिया था | श्रम्य करट विद्वानो 
ने उतो प्रकार भ्रन्य करई प्रदेशों का विवरण दिया। 
तदनन्तर भी पुरातत्व विभाग को रिपोर्ट, बृलेटिनो प्रादि 
मे नवीन जानक्रारीमें धरायी सामग्रीदी जातीरहीहै। 
स्वभावत. इत्‌ समस्त विवरणो म तत्तत्‌ प्रदेशो मे प्राप्त 
जेन कलावशेष मी समाविष्टहुए। स्वन ब्र° शौतल- 
प्रताद्रजीने वसी रिषो्टयोके भ्राघारसेही मद्रास, मैसूर, 
जम्बई, सयुक्त प्रान्त (उण प्र) प्रादि करई प्रन्तोके 
प्राचीन जेन स्मारकों पर पृस्तकं लिखी थी व प्रकाशित 
कोथी। 


(२) दूसरे, भारतीय इतिहास सम्बन्धी विविष भ्राधु- 
निक ग्रन्थो में विभिन्न युगोँंकी सांस्कृतिक कलक प्रस्तुत 
करने के निमित्त तरसम्बन्धित कला्वभव कीसमीक्षावं 
उल्लेख भमी रहतादहै, श्रौर उनमें भी जंन-कलाकृतियां 
क्रल्पाधिक सम्मिलित की दही जती ह) इस प्रकार 
षडयन णएन्टीक्वेरी, रायल एल्ियाटिक सोसाहदी की 
विभिन्न क्लाखाश्रो के जनल, श्रन्य एेतिहासिक-सांस्कृतिक 
शोधपत्रिका म भी प्रसगवश् जेनकला का विवेचन 
होता र्हादहै। 


(३) त्तीसरे, करई प्रौढ कल।ममेनों ने भारतीय कला 
पर बृहत्काय विवेचनात्मक प्रथ रेह, यथा ग्गेस, 
फस, हैवेल, स्मिथ, कुमारस्व।भी, परसा ब्राउन, स्टेला 
ग्र॑मरिक्च, बाखोफर, प्रकफोटं, हैनरिखं जिमर, बनजमिन 
रोडेफ, लुशसप्रेडरिकं श्रादिने। इन समी विद्रानोंने 
ब्राहमण भरर बोद्धके साथहुौी साथ जंन-कलङृतियों प्र 


+, 


भो प्रकाश डाला समीक्षा की, तुलनाह्मक भ्रध्ययन 
किया रौर मूल्यांकन भो क्रिया 

(४) भ्रनेक नेतर ' एवं जैन कलाम एवं 
विद्वानों ने विभिन्न स्थानीय जंन-कलाक्ृतियों पर भरथवा 
विविघ था विशिष्ट जंन-कलाहृतियों पर श्रनमिनत लेख 
लिखेटहै। इस सम्ब्रन्ध में उल्लेखनीय नाम है- बोमेल, 
न्हुलर, वर्गे, कनिन्त, क्लाउज न्नन, कारीप्रसाद 
जायषवाल, रारण डी० बनर्जी, ए० बनर्जी क्षस्त्री, 
भगवानलाल दृन्द्रजी, बी० एम० बण्त्रा, डी° प्रारण 
भडारफर, रामप्रसाद चंदा, वासुदेवेशरण प्रग्रवा्त, 
दयाराम साहनी, मोतीचन्द्र, एच ० डी° साकलिया, कृष्ण- 
दत्त वाजपेयी, नी° पुर जोक्षी, एम० ए० ठांकी, भारर 
सी० श्रग्रवाल, बी० एन० श्रीवास्तव, देवला मित्रा, भ्रारण 
सेनगुप्ता, रमेश्चचन्द्र शर्मा, शंनेन्द्र रस्तोगी, उ० प्र० क्ञाह, 
मा र्तिनन्दन प्रसाद तिवारी, शिव कुमार नामदेव, विजय 
शंकर श्रीवास्तव, ब्रजेन्द्रनाय शर्मा, तेजर्सिह गौड़ प्रमृति 
जनेतर विद्वान्‌ तथा वाब छोटेलाल जन, कामताप्रसाद जन, 
विश्भरदास्च मार्गीय, नीरज जैन, गोपीलालं भ्रमर, भ्रगर- 
चन्द नाहटा, के° मुजवलि शास्त्री, बालचन्द्र जेन, भूरचन्द 
जन श्रादि जन लेखक उल्लेखनीय है । स्वय हमारे दजंनों 
लेख विमिन्व पत्र-पात्रकामरो, स्मारिकाश्रों, ग्रन्थो भादिमे 
जँनकला पर प्रकाशितो चुके हैँ जेन पधिकाभ्नोमेसे 
जैन सिद्धान्त भास्कर, जेन एन्टीक्षवेरी, घरनेकान्त, प्रहिषा- 
वाणी, वायस भ्राफ प्रहस, शो, श्रमण, जेन जनंलमें 
विभिन्न लेखकों के जन कलाविषपग्क तख, कभी-कभी 
सचित्र भी, बहुधा निकलते रहंट। 

(५) जैनकला विषयक विक्िष्ट एव उत्लेखनीय ग्रन्थों 
मे निम्नोक्त गिनाये जा सकते है- 
१. विन्पेण्ट स्मिथ--जेन स्तुष एड प्रदर एण्टीक्विटीज 

भाफ मथूरा (इलाहाबाद, १६०१) 

. ए० एच० त गहस्टं - हम्पी रुदन्त (मद्रास १६१७) 

३. एम० एम गांगुली --उडीसा एण्ड हर रिमेन्स, 

एन्शेण्ट एण्ड मेडिवल (कलकत्ता १६१२} 
४. नामन ब्राडन- १६९१८ भ्रौर १९४१ के बीच प्रका- 

शित जन चिश्रकला पर पांच पुस्तकं । 
४५. सारामाई नवाब-जंन चित्र.कत्पद्रुम, ३ भाग 


६, धर्ष ३०, कि० ३.४ 


(भहमदानाद १६३५} तथा जंन तीर्थाज इन इंडिया 
एण्ड देयर प्राकिरटक्चर (भ्रहमदाबाद १६४४) 

६. डा० मोतीचन्द्र- जैन मिनियेचर पेन्टिग्स फाम 
वेस्टनं दण्डा (ग्रहपरदाब्राद १६४९) 

७. मुनि पुण्यविजय--जेसलमेर चित्रावली (ग्रहमदा- 
बाद १६५१) 

८. मुनि जयस्तदिजय--भ्रावू पव॑त एवे उसके अन 
मन्दिरों पर कहं पुस्तक । 

६. मुनि कान्तिसागर--खोज की पगड़ंड्यिां श्रीर 
खंडह्रो का वैभव, (दोनो भारतीय ज्ञानपीटठसे 
प्रकाशित । ) 

१०. टी° एन ० रामचन्दन्‌- जन मोनूमेण्ट्स प्राफ इण्डिया 
{कलकत्ता १६४४) 

११. यू० "° शाह्‌-स्ट्डीज हन जंनश्राटं (वाराणसी 
१६५५) 

१२. क्लास फिञशर-वेव्ज एण्ड टेम्पल्प प्राफदीर्जन्स 
(जंन मिलन, श्रलीगंज १६५६) 

१३. डा० भागचन्द्रजंन-देवगढ़की जन कला (भारतीय 
ज्ञानपीठ १६७५) 

१४. शोषाद्धु ३१ (२६ दित० १६७२) मं राज्य 


भलेकाग्त 


समग्रहालय, ललनऊ हारा भायोजित जेन कला संगोष्ठी 
का बिवरण तथा जैन कला पर विभिन्न विदन 
हारा परित निदन्थों कासार संकलित दहै) 


१५. जैन श्राटं एण्ड प्रािटिगरवर, ३ खण्ड (भारतीयनज्ञन- 
पीठ, १६७५}-जेनकला के दिष्य मे भकाशित भ्रव 
तक्के प्रन्थोमें यह महाग्रन्य सर्वाधिक विक्शाल, 
सर्वागपूणं एवं प्रामाणिक है। ग्रन्थ सचित्रहै श्रौर 
प्रग्रेजी एवं हिन्दी दोनो भषाभों मे प्रकारिति 
हभ्रादै। 
इस प्रकार, जेन कला-साहिच्य का यह्‌ संक्षेप में प्रायः 

साकरत्िक परिचय है। इस साहित्य कौ विद्यमानतामे जैन 
कला के किसीमीगश्रंग या प्क्ष पर शोध करने वाले छात्र 
को सामग्री काश्रमावनहीहै। कलाममजञों के लिए जंन 
कला के किसीमभीश्रंग का तुलनात्मक प्रघ्ययन, समीक्षा 
एव मूल्यांकन करना श्रपेक्षाकृत सुगमहौ गयादहै। जौ 
कलारसिक अवा सामान्य निज्ञासुहै, वे भी उपर्युक्त 
साहित्यसे जेन कल। विषयक सम्यक्‌ जानकारी प्राप्त कर 
सक्ते है । इतना सव्रहोने पर मी यहु मान बैठना उचित 
नही होगा कि हसक्षेत्रमे श्रव प्रर कुछ करना शेष नहीं 
है । भ्रमी बहूत-कुछकरियाजा सक्ताः कटनेकीश्राव. 
श्यक्ता है। 


(8 | 


[ पृष्ठ ८३ कारोषांश | 


की भाषामेहोतादहै। यदि नही होता तो वहाँ प्रजातन्व 
के होते हुए भी पराधीनता है, परमाषाकी पराधीनना। 

प्राज कायुग समानता का युगदै,स््रर्यंभीतो 
पुरषो के समान प्रधिकारों कीर्मांग कररहीटहैग्रौर 
उनकी मपि पूणं भीहौरहीदहै,न हों तो फिर प्रजातन्त्र 
का प्रादकषे-प्रादस्षे मत्री रह जाएगा। कषोषित वगं को 
भी समाजमें बराबरी के हक व्यि जतिरहै। महावीरने 
हजारो वषं पूवं स्त्रियो को दीक्षा देकर उनकाभ्रादर 


पौर सम्मान ही नही वद्या, भ्रमितुं उन्हसमानत के 
भ्रधिकार से सुशोभित किया। उनका अपरिग्रहवाद 
श्र\थिकं समानत्ता का श्राददा प्रस्तुत कर समाजवाद को 
जड़ोंकोही मनब्‌त बनाता है। [][](] 


प्रोफस्तर एवं भ्रष्यक्ष, हिन्दी-विभाग, इस्लामिया कालेज, 


श्रीनगर (काष्मीर) 


मेवविजय के समस्याप्‌ति काव्यं 


प्राचीने ऋषियों, मनीधियो, श्राचायो तथा कवियोंने 
भ्रषना परिचय देश, काल, कुल भादि की दृष्टिसे 
प्रनावक्यक समभ कर नहीं दिया या श्रस्पष्टखूपमें 
भत्यल्प प्रमाणे दियादहै। उनका एकमात्रसलक्ष्ययाक्रि 
लोग गरणोको ग्रहण करं! हस कारणवेन तो श्नपनी 
प्रशस्ति पसन्द करतेयेश्रौरन श्रपने वक्िष्ट्यनोवकेदही 
मूखेये । इसी परम्परामे बटृश्रुत, बहुमुखी प्रतिमाके 
घनी, गम्भीर साहिव्य-साधक, अनेक शास्त्र के प्राज्ञ 
पण्डित, ज्योत्तिष-व्याकरण-दशंन प्रादि परस्पर निरपेक्ष 
श्षारत्ों के देता पहूकाष्याय मेदेविनपमणि भो अ्तिरहै, 
कयोक्रि इन्टाने भ्रपने वश, समय तथा स्थान ज्रादिका 
परिचयदेनेमें संकोच किया । श्रषनो क्विष्य-परम्ग्याको 
भी पेक्षा नही करने दिषा। 


मेघविजयगणि तपागच्छके प्राचां श्री हीरविजथ- 
सूरि की परम्परया मे श्रन्तिमि मणमान्यप्रतिभासम्पन्न 
प्राचायं हए है । यह्‌ परम्ारा-क्रम इस प्रकार है-- 
ही रविजय! 


कनकविजय 
| 


शौोलविजय 


। 


सिद्धिविजय 


| 
करुपाविजय 


ध | 


मधविजय 


| 


कमलविजय चारित्रविजय 








१. शान्तिनायचरित्र के परनुमार। 

२, सत्तेवाक्षकतचेता धरनवरनत्तथा प्राप्त लक्ष्पीविक्षिष्म | 
क्ष्यः श्रीमस्कृपादेकिजयपरमृतः सत्कवर्वाचिकः श्रीः ॥ 

- देवान'द महाकान्य प्रशस्ति 

३. (क) युक्तिप्रबोघ नाटके, {ख) मणिपरीक्ना (ग) 
धर्म॑मजूषा 1 

ठ, चन्द्रप्रभा, हैमशब्दचन्द्रिका, हैगश्चन्दप्रक्रिया। 

४. दिग्विजय महुकृ्य, लवृत्रिषष्टिक्षलाकापुरुषचरित, 





1 शो भेपासक्षुमार जेन 


विजयभ्रमसुरि ने इन्हे “वाचक (उदाष्याय) पदसे 
समलंङृत किया था} इनङी न्याय१, वपाकर्मः, ताहिष्य^, 
उप्रोततिष^, अध्यात्म प्रादि से सम्बन्धित अनेकं ःचनां 
सम्प्रति समूपलब्घ हँ! उपाघ्यायजी ने साष्िस्य-साघना 
का प्रारम्भ वि°्सं० १७०६ मे 'विजयदेवमाहास्म्यतिवरणः 
नामक टीकासे किया मप्रौर उनकी श्रन्तिमि रचनाद् 
पाण्डित्यतू्णं भब्दवेविघ्व-युक्त प्रत्येकं पद के सात-सलात 
रथं निष्पन्न करनेवाली समलकरतव सप्तमन्धान महाकाव्य 
जो वि० स॒° १७६० मे पूरी हई 

मेघविज्ञययणि कौ प्रतिभा श्रीर्‌ पाण्डित्य प्मादिका 
विश्ञेप परिचय उनके द्वःरा प्रणीत समस्यापूति काव्यौसे 
मिलना, ककि कवि कौ मौलिक्ना नूतन काम्य-सृष्टि 
मे उतनी नही निखरी, जितनी पुरानी काव्सृष्टिको 
नूतन चमत्कार प्रदान करनेमे। कवि प्रकाण्ड पण्डित 
होते हर्‌ भौ अत्यन्त चिनिप्रहै। यह श्रम्यस्थान युगके 
प्रतिनिधि कालिदास, भारवि, माघ च्रौर श्वीदृषं जसे 
क्वियो की कृतियोंको ममस्या बनाकर उनके मवरोंमें 
स्व-भावोकासाम्यस्थ पित्त कर नवोन काञ्योका निर्माण 
क्रतादै। पेपी महती प्रतिमासे सम्पन्न होते हृए भी 
विनयावनत होकर माध ग्रादिके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते 
हुए बह कहता है क -- 


नोद्रं कः कवितामदस्य न पुनः स्पर्घान साम्यस्पृहा, 
श्रो मन्माघवेस्तथापि रसृगुरामे भक्तिरेव त्रिया । 
तस्यां नित्यरतेः सूतेव सुमगा जज्ञे समस्याऽद्मृता, 
सेयं क्षारदचन्दरिकेठ इनिना कुर्याद्‌ वृगामृत्सवम्‌ ॥ 


सप्तसन्धान, भविष्यदत्तङथा, पञ््वादख्यान भादि । 
६. वर्षप्रबोध, रगनलशारत्र, हस्तस बीवन, उदयदीपिका, 
प्ररनसुन्दरी, वीसायन्तर प्रदि। 
७. मातृकाप्रसाद, ब्रह्मबोध, भ्रहूंद्गीता धादि। 


८. वियद्रसमुनीन्दूना ( १७६०} प्रमाणात्‌ परिवत्सरे 1 
कृतीऽयमुयमः दुर्वचायं चर्या प्रतिष्ठितः ॥ 


--सप्तसन्धान महाकाभ्य, प्रशस्ति 
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भावः सान्निध्यङृद्‌ भूषाद्‌ महिलिनाथेस्तथंक्ष्यताम्‌ । 
हास्येन मम दास्येऽस्मिन्‌ यथाशकषत्युपजीविते ॥ 
भ्रस्या न मधुरा वाचो नालंकारा रसावहाः। 
पूरवंसंगतिरेवास्तु सतांपाणिग्रहुश्चिये ।'* 


मेघविजयगणि ने महाकवि कालिदास विरचित मेध- 
दूतम्‌ के प्रत्येक पद्यके प्रन्तिम चरण को समस्या-स्पमें 
स्वीकार करके मेघदूतसमस्यालेख”, भारवि के किराताजु- 
नीयम्‌ को समस्या बनाकर किराततमस्यानेख', महा- 
कवि माघके शिशुपालवध के सात सगोँके प्रायः प्रन्तिम 
चरण को समस्या बनाकर देवानन्द महाकान्य' तथा श्रीहषं 
के नंषधीयचरित के प्रथम सगंके सम्पूणं श्नोफोके प्रति- 
चरण को समस्या मानकर शान्तिनायचरित नामक कान्य 
की रचना की । 


समस्यापूति क्षब्द ्षमस्या प्रौर पूत्तिकासयोगदहै)। 
इसमे पूति शषब्दका श्रं पूर्णतादहै। समस्याका श्रं 
कटठिनाई या परेश्ानीदै। यह्‌ परेश्षानी भी ग्यक्तिके 
लिए परीक्षा होतीदहै। वेते ही काष्यक्षत्र मे किसी 
सार्थक शाब्द, पद श्रधवापादको समस्याके ल्पते कवि 
की दावित-परीक्षणा्थं भ्रयंसंगत रीतिसे पूराकरनके 
लिए प्रस्तुत कियाजाताहै। कवि श्रपने मनोगत श्रं व 
भावों की उस पाद प्रथवा पदकेसाथ सगति बेठाकर 
पद्यकी पूर्ति करताहै। इसी को समस्यण्पूति कहते है । 
श्रमरकोक्शमे भी कहा गयाहिकि-- 


या समासार्था पूरणीयार्था कविशशक्तिपरीक्षणा्थम्‌ 
भरुणंतयेव पद्यमानार्था वा सा समस्या 1” 

एक स्थित्ति भौर है जब कवि भिन्न भमिश्राय वाले 
भरधूरे पद्यको भिन्न प्रभिभ्राय वले भ्रपने भावोके साय 
संगति बंठाकर भरथंपुति करता है । यह्‌ भी समस्यापूति है ॥' 

समस्यापूत्तिमे पूरणीय चरणके शब्दों को परिवतित 
त कर भ्रयंको पूति करनी होती दहै, भतएव इसमे कवि 





९. देवानन्द मह्‌।काव्य प्रशस्ति, 
१०, भमरकोश, टीका १.६७. 
११. शब्दकल्पद्र.म, पञ्चमकाण्ड, पु५ २७०. 


भनेकान्तं 


परतन्व रहता है । भावो की स्पष्टता कम होती है। ईष 
कायं में स्वतन्त्र काग्य-निर्पाण की भवेक्षा प्रधिक श्रम. 
साध्य एवं प्रौढ़ पाण्डित्य की भपेक्ञा होती टै । बन्धन के 
कारण कृवि भ्रपनी स्वतन्त्र प्रतिभा का उपयोग कम कर 
पा्तादहै। कुछ ही विश्जिष्ट प्रतिमासम्पन्न कवि दुसरोंके 
काव्यो के पदों तथा भावों का भ्रपने मावोके साय 
सामजञ्जरस्य स्थापित करपतिरै। उन्हीं में मेधविजयगणि 
श्राति हु । इनके समस्यापूत्ति काम्य इसके प्रमाणहै। 


मेघदूतसमस्यालेख 


'मेचदूुतस्तमस्यालेख' विज्ञ्ति-पत्रके रूपमे लिखा गया 
है । इस काव्यकी रचना महाकवि कालिदास विरचित 
"मेघदूतम्‌" के प्रस्येक शलोक के प्रन्तिमि चरणको समस्या 
मानकर कीगयीदहै। 


कालिदास ने रामगिरिश्राश्रम में स्थित किसी विरही 
यक्ष का सन्देश अषाढ मासके प्रारम्भमे मेवको दून 
बनाकर उसकी कान्ता के पास प्रलकापुरीमेजने की 
कल्पना मे मेषदूत की रचना की । उसी प्रकार मेघविजय 
ने चातुमिके प्रथम भ्राष।दठ्‌ मासमे श्रपना सन्देशश्नी 
विजयश्रभमरि के पास देवपाटण भेजने के लिए मेषदरत- 
समस्यालेख कौ रचना कीदटै। कविने नब्परंगपुरी 
(म्रौरङ्गाबाद) स देवषाटण सन्देश भेजा था | मधदूतमे 
रामभिरि से श्रलकापुरी तक के मागंमे विविध नगर, 
पर्वत, नदी, श्रादि रम्यस्थानों का वणेनहैश्रौर फिर 
भ्रलक्रापुरी में स्थित यक्षिणी श्रादिका वणेन कियादहै। 
हसी प्रकार इस कान्य मे नव्यरगपुरी से देवपाटणके मागं 
के मध्य देवपर्वंत तथा नगरी, एलौर पव॑त, तुभिला पर्व॑तः 
तापी नदी, नमंदा, मही भ्रादि नदियों, शत्रूञ्जय परवत, 
सिद्धक्षेल, जेनमन्दिरो, द्वीपपूरी (देवपारण) में स्थित 
विजयगप्रमसुरि" गट का तथा साथमे उस्तनमगरीकाभी 
वणन किया है) 





१२. मेघदूतसमस्यालेख, १ 
१३. वही, २३४ 
१४. वही, &२ 


मेधविज्ञय के समस्यापूति काष्य ८६ 


किरातसमस्यालेख 


दष काम्य का उल्लेख विद्रानो*८ ने भ्रपने निबन्धो मे 
किया है। यह जगतुप्रसिद्ध भारविके कान्य किरातान्‌ 
नोयम्‌ की समस्यापूरति दै । सकी एक प्रति प्राचार्य श्री 
विजयेन्द्रसूरिके पास धौ । उन्हनि प्रेस कपौ भीतेयार 
कीथी, किन्तु मिली नही । वहु भौ एकसर्गात्मिकं ची, 
पूरी नहीं 1 


देधानन्वं भहाकाष्य 


देवानन्द महाकाव्य कवि का भ्रनुपम सम्यापूति 
काव्य है) माच कविके शिबुपालवच की समस्यापूतिके 
स्पे लिखे गये इस काव्यम श्री विजयदेव सूरिका 
चरित्र वणित रहै, श्रानुष्द्जिक श्प से बिजयप्रभसूरिजी 
का वुत्तन्त निबद्ध है \ यह्‌ काव्य सं° १७२७ मं मारवाड 
के सादी नगर में विजयादशमी के दिन पूरा हुभ्रा 
था ।* सप्तसरगर्मक हस काव्यम बुल ७१६ पद्यहै। 
यद्यपि काव्यमेरेतिहासिक दृष्टिकोण से चरितर्वाणत 
है तथापि इसे काम्यत्व प्रघानहै। दम काव्य में माघं 
के शिशुपालवध कान्यसे साम्यटहै- माघ कविकामृल्य 
विषय कृष्ण-वासुदेव दवाय क्लिशुपालवघ है । मेघविजय 
ने भी श्रपने काथ्य का नायक वासुद्वकुमारभ्=कोचूनाजो 
बाद मे विजयदेवसूरि ्राचायं बनते है । कृष्ण को दिल्ली 
जाना पडाया, इसके नायककोभी दित्लौके जहाँगीर 


१५. श्री श्रगरचन्द नाहटा, जन पादपूति साहित्य । 
१६. दिग्विजय महाकाव्य वी हिन्दी भूमिका । 
१७. मूनिनयन-भ्र्व-हन्दुमिते वर्षे हषेण सादड़ी नगरे 1 
भ्रन्थः पूर्णे; समजनि विजयदशम्यामिति श्रेयः ॥1 
-- देवानम्द म० प्रकषस्ति 
१८. वही, १,७१ 
१६. बही, १,१२ तथा ७.७८ 
२०, हतिश्री नैषधीय मह्‌काव्य समस्यायां महामहोपाध्याय 
मेषविजयगणि पूरितायां पष्ठः सगं; । 
-- शाम्तिनाथचरित, प्र० सगं समाप्ति 


बादशाह के पास जाना पड़ाया । रवतकं गिरिका दोनों 
काव्योंमे समान वर्णेन है । काव्यमें शिक्गुपालवघ काव्य 
के मात्र सत सर्गोश््कै इनोकों के भ्रन्तिप पादको 
समस्या बनाकर पुत्ति कौ ग्ईहै। 


क्ान्तिनायचचरित 


मेघविजय समस्यापूति काम्यो मे ईसक। विक्षेष 
स्थानद, बयो प्रथम स्के प्रत्येकं श्लोक के प्रसेक 
चरण को समस्या बनाकर पूर्तिक गर्ईटहै श्रौर नषध 
काजो चरण प्रहण किया गया उसे प्रस्तुततकाव्यमें उसी 
चरणके हप मे भावों की गति के साथ बेठाया गया 
है। इस काव्य की पूति छःसर्गमेकीग्यीरहै एवं 
ग्रपरनाम "नैषधीय समस्या्मौहै) इमम शान्तिनाय 
प्रभू का चरित वणित है, श्रानुपद्धिक रूष मे विजयप्रम 
का वर्णन रहै । इसमें ५६० उलोकं है । 

यह्‌ काव्य काव्यत्वं प्रधान है प्रौर भाव-साम्य 
नषधीप्रचरित जसा है) श्रीहूषं ने नपधोयचरितके 
्रस्येक स्गंके श्रन्तमे प्रपा वशमत परिचय दिया दहै) 
प्रस्तुत काव्यमे कविने श्रपनी गुहप्रम्परा कावर्भन 
कियाद ।^' 

संयोमदहैकि श्रीरषंके पिताफा नामहीराग्रौर 
काव्यकारकी परम्पराके श्राद्य-सस्थापक कानाममभी 
हरविजय था । प्रतएत्र काव्यम तपधीयचरित के प्रथम 
सर्गे का श्राद्यन्त समस्या-रूपमे निर्बाहुहूप्राहं। [] 11] 





२१. यदीयपादाम्बूजभक्तिनिभंरात्‌, 
प्रभावतस्तुत्यतया 

नलः सितच्छत्रितकीत्तिमण्डलः, 
क्षमापतिः प्राप्यः प्रसस्थताम्‌ ॥ 
--वही, १.३३ 


श्रावः । 


२२. श्रयं दरिद्रो भवितेति वचसी, 
क्रियां परामृश्य वि्लिष्य जापतः 1 
विधेः प्रसं्यास्ववदान्यताकृते, 
नृपः सदर्थं भवितित्यठोलखन्‌ ॥ 
--वही, १,५० 
२३. वही, ६६५ 


जेन ध्वज: स्वरूप श्रौर्‌ परम्परा 


(¬ पं० पश्मचन्द्र शारत्री, नई दिल्ली 


[ यह्‌ शोषणं लेख, गवेषणा एवं सव्यानूसंषान को दृष्टिसे, जेन ष्वजे वास्तविक स्थस्य परम्परा के 
विषय मे सप्रमाण तकं भोर सुसंगत प्राधार सामग्री प्रस्तुत करता है) धतः एस प्र इसो दृष्टिस्ते बिजार 


किया जाना भमोष्टहै। --सस्पादक 


तीर्थकर महावीर के २५०० वे निर्वोणि के उपलक्ष्य 
मे उपलन्घ-उपलस्व्यों में पच-वणं के सामाजिक ध्वजं 
की उपलन्धि युगान्त तकः स्मरणीय रहेगी भौर ध्वज 
के निर्माण व प्रचारमे सद्रायक --प्रथक-यल्न करने वाली 
महूश्चक्तियों को भुनाय। नहीं जा सकरेगा। सभी 
धन्यवादा रहैगे । 

भगवान महावीर के निर्वाणि-पदचात्‌, जसे धार्मिक 
मान्यताप्रोमं दृष्टि-मेद इृए--श्रनेक पय बने, वसेहौ 
उसके परंध-गत-घ्वज भी भिन्न-मिन्न शूपों मे निमित्त होने 
लगे । यहां तक कि किसी पथ के ध्वज का कोई निरिचत 
एक-रूप भी नही रह गया । जिसने जसा चाहा, तव वसा 
ही घ्वज, धमं-घ्वज के नामके फहरा दिया । भौर यह 
सब हूभ्रा तब, जब लोगों कौ दृष्टिसे धममं.च्ज का मुन. 
महत्व तिरोहित द्य गयाया लोगोने धमं च्वज को श्रपनी- 
भ्रपनी मान्यताम्रों भ्रौर पथ-विक्ञेषों का ध्वज रवीकरार 
करने को प्रक्रिया प्रारम्भकर दीया देवी-देवताप्रो कौ 
उपासना का बाहुल्य हो गया । 

यदि किसीर्करूपमे निदिवित मन्यो तोषय 
वि्ञेष का निरिवत एकं ध्वज होना कोई बरी बाति नहीं । 
पर, यह्‌।तो एक हीपथके लोग कमीदहकरगातोकमी 
दुरगा-तिरमायां कर्कट रग का घ्वरज फहराने लग गये 
थे । इससे जहां किसी पंय-विशेष मे ष्वज-संबन्धी 
श्रस्थिरता रही वहां किसी निररिचत च्वज के श्रभावमें 
वह पंय-सप्रदाय दूभरो की दष्टिमें प्रपने व्यावहारिक खूप 
कायाध करनेते भी श्रसम्थं हो गया। श्र्थात्‌ ध्वज 
फो देखकर कोई नही पहिचान सक्ता धाकिये अमुक 
समाज-प्थया सम्ब्रदायके लोगर्हया यहु उनकाष्वज 
है। यदिष्वजकाएकही निरिचत्त हप मान्य होतातो 


ध्वज देखकर सहज ही ज्ञान हो जाता कि यह भूक पं 
काषध्वज दहै! उदाद्रणाथं-- जैसे चक्रयुक्तं तिरणा भारत 
काश्ौर चख वाला तिरंगा काँग्रेस पार्टी का सहज-बोध 
करादेतेर्है। हमारे ध्वज के विषयमे ठेसा कष्ठ नहीं रह 
गया था। 

सामाजिक नवीन ष्वज की निदिचिति के संबन्धमे 
म स्व° साहु श्री कश्ान्तिप्रसादओी जन के दस कथन 
से पूणं-षहमत हुं कि-- 


“मुं इकतत बात की बहुत प्रसन्नता किसभीके 
प्राशीर्वादिसे समग्र जन समाज के एक ध्वज एवं एक 
प्रतीक का निर्णय हो यया 1" 

-- महावीर स्मारिका [श्रप्रंल ७४) पृ० २५ 


ध्वज के पांच रगोंकोप्रणुव्रत-महाव्रत भ्रादिका 
द्योतक मानना जसौ नद दिदागश्रों की कल्पनाएं मी सुखद 
भ्रोर प्रशस्त हँ इनसे सदाचार प्रचार कोबल दही भिलेगा। 
एेमी नवीन कल्पनार्ये होती रहना, मानव के सद्भावोंको 
जाग्रत करनेमें पूणं सहायक होतीरै। मै इनका स्वागत 
करता हूं भौर निचित किए गए पंच-वणं-घ्वेज का 
सामाजिक दष्टिसे सम्मान करताहूं। जनों के सव पंथों 
ने भिलकरध्वज का एक रूप (फंचवर्णवाला) स्वीकार 
कर प्रशस्त प्रयसदहीक्ियादहै) 


भ्रव रही बात-पंचरंगे ध्वज को जैन धमं की 
प्राचीनता से जोडने श्रौरश््से पूवंसे प्रषलित जेन-घमं 
काध्वज सिद्धकरनेकी। सो, इसके लिए क्लासके प्रमाणो 
को एकत्रित करने में श्रम की भ्रावश्यकतादहै। यह 
खोजना भी यत्न-साघ्यटै कि-जिनधमं के ध्वज का 
प्राचीन ख्पक्याहै? ममे भ्रभी तक एक-दो सञ्जनौं 


जग ष्व : स्दकव प्रोर परस्वशा 


के विचार आनने को मिले । उनमे तकसंगत प्रौर तथ्य 
पूणे दृष्टि नहीं मिली ! श्रगितु यह तो भरवदपर प्रतीत 
हृ कि प्रस्तुत किए गए प्रमाणो के साथ परन्याय श्रिया 
गया है श्रौर उन्है बलात्‌ प्राचीन जेनष्वजके साव नोञने 
का प्रयत्न किया गया है । यतः-वे प्रमाण देवी-देवताग्रो 
के ध्वज-प्रसंगोंसे संबन्वित दै । घ्वज के पवरंगा होनेमें 
पहली बात जो कहीजा रही वद्‌ है "विजयापंच- 
वर्णाभि। पंचवणं मिदं -- घ्वजम्‌ ।'" 


पर-उक्त उद्धरण जंन-ध्वज से सबन्धित नहीं भ्रपितु 
विजयदेवी के निजी घ्न से संबन्धित है। यतः-- 
नीचे दिए गए पूणं प्रसंगसते विदिष-देविषों भ्रौर उनकी 
ध्वजाभ्रों के स्वरूपो का यथावत्‌ निद्चय हो जाता है। 
तथाहि- 


"पीतप्रभाह्वयादेवी पीतवणेमिदंच्वजम्‌ ।' 
'पश्माख्यदेवी पद्माभा परद्मवर्णमिदं ध्वजम्‌ ।' 
"सा मेघमालिनीकृष्णा कृष्णवणे मिद ध्वजम्‌ ॥' 
'हरिन्मनोहूरदेवी हरिद्रणेमिदं ष्वजम्‌ 
"इवेताभा चन्द्रमालेयं इवेतवर्णमिदंच्वजम्‌ । 
'नीलामासुप्रभादेवी नीलवर्णमिदे ष्वजम्‌ ।' 
"इयामप्रभा जयादेवी श्यामवणं मिद॑ष्वजम्‌ ।' 
भ्विजञया पेजवणभि पंचवणंमिद ध्वजम्‌ । 


~~ प्रतिष्ठा तिलक ५।१-१० 


उक्त प्रसंग से देवियों के पृथकपृथक्‌ रगो प्रौर तदनु- 
सार उनके ध्वज-र्गो की पृष्टिहो जाती है। जंपते- 


देवो कानाम देवोकावणं देवीकेघ्वज ष्वेज को दिशा 


का वणं 
१ पीतप्रभा पीत पीत पूवं 
२ प्प पश्य पद्म भागने 
३ मेषमालिनी कष्ण कृष्ण भवाची 
४ मनोहरा हरित्‌ हरित्‌ नेत्य 
५ चनद्रमाला श्वेत वेत प्रतीचो 
६ सुप्रना नील नील वायय्य 
७ जया श्याम श्याम उदीची 
८ निजया पंचवणं पंचवणं भधः) ऊध्वं, ईशान 


९१ 


जेन-ष्वजके प्रमे प्रतिष्ठातिलकमे जो स्पष्ट 
उल्लेख ह उनके श्रनुषार जँन-ष्वज स्वंधा वेत दी सिद्ध 
होतादै भ्रौर उस पर छत्र, पश्मवाह्न, पूणंकनश्च, स्व्रस्तिक 
भ्रादि चिल्ल रौतेर्है। तथाहि- 

'सुषौतसुरिलण्टष्वेतनृतनवासतः परिकत्पितस्यःस्य- 
ष्वजस्य `~ 


"ध्वजमस्तकास्याघः प्रथमे पदे छत्रत्रयं, द्ितीयपदे ` पच्- 
वाहन, वतीये पूणंकलशं तस्पाश्वंयो स्वस्तिकं" यथाशोभं 
सित्पिनाविचिश्य तदेतन्महध्वजं तयागमण्डलस्याग्रतो 
वेदिकातले पूव॑स्यां दिशि समवस्थाप्य दिक्षपालङ्ेतुम्‌-"" 
दिक्कन्धकाकेपुन्‌ ` तदुघ्वजगाश्बयोरवस्याप्य `` सम्महुाध्ब- 
ज्ाप्रतः ००००० ॥ # 

~ प्रतिष्ठातिलक, पृण {८५-१६६ 


उक्त प्रसंगसे स्पष्ट है करि ध्वज धुने-सुषिलिष्ट, भवेत 
नूतन वस्व्रसे बना दहाताहै पोर छत्र, कलश, स्वस्तिक 
भ्रादि चिदह्लोसे चिद्धित होता दहै। यही मुस्य-ध्वज, 
महाघ्वजनामसेमी कहा गया । प्रतिष्ठा श्रादिके 
भ्रवस्षरों पर ईस महाध्वजं को प्रमुखरूपमें स्थापित किया 
जाता है भौर भन्थ रग-विरगं (दैवी-देवताभों के) ध्वज-- 
जोक्षु्र-ध्वजके नाम से स्म्बोधित्त किये जतिहँ। उम्हे 
इस महाघ्वज के चारों भोर (उनके लिएु ऊपर निर्दिष्ट 
दिशाभोकेक्रममे) स्थापित क्रिया जातादहै। इन्द्र 
ध्वजाप्रों को भकब्िोंके नामसेभी जाना जा स्रकतादहै। 
यतः इनका परिमाण मृरख्य-घ्वजसे पर्याप्त छोटाहोता 
है । महाध्वज की लम्बाई से १० बालिस्त प्रौर चौह्ट 
१६९ से २४भ्रंगुल तक्र की कही गई । 

“पं चदशाद्न्तवितस्तिरूपषदिवघदंष्यन्थितमर्दध्यंस्य, 

एकोनविक्व्यंगुलादिचतु विक्षव्यंगुलांतपडिवघ्रव्यासरन्यतम- 
च्यासस्य ।-- (वही) । 


प्राचायं उमास्वासिकृत जेनियोके प्रामाणिक रावम 
सूत्र तत्त्वा्थेसूत्रसे कौन परिचित नही? यहसूषर 
परममान्यहै भ्रीर सभी विषयोंमे स्पष्ट निणविक दहै 
उससे घ्वज के ष्वेत होने के प्रमाण --उसकी प्रामाणिक 
टीकाभ्रौं से उपलन्ध होते है । तथाहि--"प्रवप्रहेणम्रहीतो- 
योऽ्स्तस्यविजेषपरिजञानाकाक्षणमीहू कथ्यते । पया 


६२, वषं ३०; किं० ३-४ 


यच्छक्ष्संकूपं तया दुष्टं त्ति बल का--वकभार्या प्राहो- 
स्वित्‌ पताक्षा--ष्वजा वतंते ।* 
--तच्वार्थवृत्ति (श्रूतसागर सूरि) १।१५ 


-श्र्थात्‌ जो शुक्लूप मने देखा वहं बगुलीरहैया 
ध्वजा, ठेसी जानने को इच्छारूप-ज्ञान ईहा है । इसी प्रसग 
चे पूज्यपादाचायं स्वार्थतिद्धिमे निम्न प्रकष्षदेते है 
"वथा श्षवलं रूपं {क बलाका पताकेति बा 1 --इसी प्रसंग 
की शनोभदभयदेव सरि ज्ञान मागंणामे मतिज्ञान के 
व्याूपानावसर पर इस भांति निवद्ध कस्ते है--शयवग्रहेण 
हं दवेतमिति ज्ञातेऽ्थे विद्चेषस्य बलाका रूपस्य पताका- 
रवस्य वा यथावस्थितस् भाक्ता । 

उक्त प्रसमों से स्पष्ट है कि उन द्विनों ध्वरज का इवेत- 
खूप ही प्रचलित रहा है, जो सहज-स्वमःवनः प्राचार्योके 
कथनमे ब्राया प्रर घ्वज की समता उवेत--वगुलौसे की 
मृड । यदि ध्वजका ल्प श्वेत न होता प्रर पंचरा होता 
तोन तो सुक्ल शब्द दियाजाताग्रौर नादी बगुलीसे 
उसकी समता की जाती 1 

श्ाचा्थं जिनसेन ने घ्वज के वेत होने का बारम्बार 
किया द्वै। अंते--'यस्याः सीधावलीश्यृङ्खपनिनी 
केतुमातिका । कौलाशचक्‌टनिपतद्धंसमालां विलंबे 11'-- 
महापुराण ४।११० ॥। तथा (सितपथोषरा नीलः करीन्द्रः 
त्ितकेतनः । सबलकदिनीलाश्नः सगता इव रेजिरे ॥' 

- वही १३।५२ 

उक्त नगदी ॐ वडे-बड्‌ पक्के मकानोंके शिखरोंपर 

फहुराती हई पताकाएुं कलाश शिखर पर उतरती हई हंस- 

माला को तिरस्कृत करती दै 1 सफेद वादल सफ़द परता- 

काभ्रों पित हाधिर्यो से मिलकर एसे श्लोभायमान हौ 

रहे ये मानो बगुला पक्षौ सहित काते बादलोंसे मिल 
र्हेहो। 

उक्त उद्धरणोंसे सहज ही जानाजातादहै कि ध्वज 
श्वेत होते रहे है । केतुपमालिका, हंषमाला, सित-पयोषर, 
सिंतत-केतन श्रौर वनाका सफेद ह इमे सहज ही जाना जा 
सक्ता है । 

हसौ महापुराण सें स्प्वम्रणके वर्णेनके प्रसंगमें 
ज्ञो उपमां ष्वजके लिएदीमगर्दहैया जो उसप्रक्षर्ये हो 


उत्ते 


धेकान्त 


गई है; चे सथ प्रायः ्वेतरगकी बर्तुप्रोंया प्राणियों 
सेकीगरह है! इससे भी ध्वज का श्वेत होना सिद होता 
है। तथाहि-- 


"हलक्ष्णांुकष्वजा रेजुः पवनान्दोलितोत्थिताः । व्यो- 
मौबुनिधेरिवोदमृता तरंगास्तुगमूतं यः ॥२२३। 

"बह्व जेषुवर्हलिलीलयोस्कषिप्तवहिणः 1 रेजुग्रस्तांशु- 
क: सरपंबुद्धयेव प्रस्तक्कत्तयः । २२४॥ 


हं सष्वजे घवमुर्हसाइचच्वा ग्रसितवासत्त. । निजां प्रसा- 
स्यन्तो यः दरष्यलेहशां तदात्मना \२२८॥ 

"मृगेन्द्रकेतनाग्रेु मृगेन्द्राः क्रमदित्सया । कृतयत्नावि- 
रेजस्ते जेतुं वा सुरसागजान्‌ ॥२३१॥ 


'स्थूलमृक्ताकलन्येषां मुखलम्बीनिरेजिरे । गजेन्द्रकुम- 
संभेदात्‌ संचितानि यश्ांसि वा ।\२३२॥ 


“उक्षा श्णृगाग्रसतक्त लंबमानध्वजांशुकाः । रेजूविपक्ष- 
जित्येष संलन्वजजयतरे तनाः ॥२३३॥ 


"उत्पुष्कर. करंरूढःष्वजरेजुगंजाधिपाः । गिरीन्द्र इव 
कटाग्रनिपतत्पृथ्‌ निकराः ॥२३४॥। 
"च कष्वजासहसारः चक्ररत्सवेदश्ुभिः । वभूरभेनुमता 
सां स्पर्घां कर्तुमिवोद्यताः ।1२३५। 
-- महापुराण (जिनसेनाचायं) पवं २२ 


--उक्त हलोकों मे ध्वज की समताया उत्परक्षा 
जिनमे कोग्ईहैवे समी दवेत वणे है) यथा-- तरंग, 
केवली, हंमो कौ द्रव्यलेद्या, एेरावत या देव-गज, यश, 
जय-विजय, निर, भ्रौर सृयंकिरण श्रादि । यदिमूल-- 
मृष्पर-ध्वज प्रन्य किर्दींरंगो काहोता तो श्राचायं श्वेत 
वणे की समता न दिखते ) 


महापुराण प्रवं २२ इलोक २२३के प्रथं मे धी पंडित 
पन्नालाल साहित्या चार्यं ने लिखा है-ध्वजाएं सफ वस्त्रौ 
की बनी हुई थी ।'--उकषी प्रकार पवं १६ के देपर्वे 
इतोके मे भो दवेत ध्वज का स्पष्ट उल्लेख है --दवेतकेतु- 
पुरं भाति इवेतेः केत भि रततः ।' 


इय विषय मे श्रन्थ उद्धरण भी दर्शनीय है। ब्या-- 


जन भ्व": स्वश्व प्रौर परम्यरा 


१. तुंम-मवग.मगि-तोरणावद्ध-षवल-षय वङ्द्धम्बमाण "' 

कुवलयमाला ( ठउ्योतन्सुरि) पृ० ७ 

२. ^रवि-तुरय-गमण-संताब-वाय सृह-रण-पुज धवल । 
कोङ्ि-पडागा-णिवहे जा मरुय-चं चते वहूई 1" 


-- वही पृ ३१ 
३. "जाव सुक्किल्ल चामरज्मया भरच्छा सण्टा रूप्ययटा 
वद्रामयदण्डा ।*--जस्बृदीबपण्णत्ति, सूत्र ७४ 

पु° २८६ 


४ तिचच सर्वेऽपि क्थमूता इत्याह्‌-भ्रच्छा प्रकाश 
स्फटिकंबदेति नि्ेलाः, रलक्ष्ण पद्‌ गलस्कधनिर्मा- 
पिता; रप्यम्यो वच््रप्रयस्य दण्डस्योपरि पटो येपाते 
तथा । वख्मयो दण्डो रूप्यपटर मध्यवर्ती येषति 
तथा ।' 

-- वही, (टीका-वाचकेन््रश्री मच्छातिचन्द्र पृ° २६२ 
गप्रलोकसार' जी मे घ्वजा के लिए न्य वर्णका 
सकेत नही मिलता: भ्रपितु यहु भवर्य मिलतादटैकि-- 
तत्कालीन नगरों मे एक नगर 'उवेत-ध्वज' नामका था) 
श्रन्थ बहत से नगरोके नामतो है-जो संमवत्तः उनके 
स्वामियोंके चिन्हुसे चिन्हिति ध्वज का सकेतदेतेहै। 
जँसे-स्िहध्वज नगर, गरुणध्वेज नगर चादि) पर, 
पीत-ध्वज रक्त-घ्वज नील-ष्वज्र श्रादि घ्वज जैने नाम 
बलि नगर नहीं) देखें गाथा ६६७। इसी ग्रन्थ की 
गाया १०१० से ये भी स्पष्ट होतादहै कि--ध्वजों 
कीदो श्रेणिर्यां हैँ -मृख्यघ्वज भौर क्षृल्लक ध्वज 
[इसके संबन्ध मे उपर लिखा जा चुका है] मनीषी 
बिचार करे। 


ध्वज के प्रणा हीनेमे दूसरी बतकहीजा रही 
है सतीथकरों के शरीर के वर्णं के प्र्तिनिदित्व की। 
यतः-- 

"प उमप्पह्‌ वसुपुज्जा रता घवला हु चंदषह्‌ सुविही । 

णीला सुपास पाता णेमी मूणिसुग्जया किण्डा ॥ 

सेसा सोलह हेमा..." ...... चिलोक सारं ८४७ 

--पद्मप्रभ, वासु पूज्य लाल वणं, चन््रप्रम, सुविषि 


घवलवणं, सुपाश्वं, पाश्वं नौलवणे, नेमि, मृनिसुत्रत 
कृष्णवर्णं प्रर देष सोलह ती्थंकरपीतव्णं के है । 


शष 
हसी प्रकार इष संबन्ध में मन्य अमाणमीदहै-- 


ढौ कुन्देन्दु तुषार हार धवलो द्ामिन्दनीलप्रभौ । 
द्रौ बन्धूक सम प्रभौ जिन वृषौ दौच प्रयगुप्रमौ ॥ 
शेषा षोडश जन्म मृर्यु रहिता संतप्त हिमप्रभा- 
स्ते सज्ञान दिवाकर मुगनुता सिद्धि प्रयच्छम्तु नः ॥ 
ध्वे स्ता वे सावला वे निलुप्पल वण्ण। 
मरगञ दण्णा वेवि जिण रसा कंचनवण्ण ।॥' भादि 


यदि उक्त भ्राषार को ठीक मान लिया जाय तब 
प्रचलित किए हश्‌ पंचरंगाष्वजमें काला-नीलादोनीों ही 
रण मानने पडगे श्रौर प्रचलित ध्वज विक्षगति मे पड 
जाएगा क्योकि उसमे इनदोनों रगौमेसेएककाही 
ग्रहुणदहै । फएिरिरंगोंके विषयमे हरा रंग भी विषाद 
का विषयहि, जबकि एकस्यान प्र हरेकेउदर्णको 
स्वीकार किया गया भौर एक स्थान पर नहीं । ह्तके 
सिवाय ध्वज का प्राचीन प्रचलितएक रूपमभीस्थिरन 
हो सकेगा-वह्‌ सदा भ्रस्थिर परिवतंनशील ही रहेगा 
र्यात्‌ ती्येकरों की वृद्धिके सायही ष्वजकेरेगमरं 
बृद्धि माननी षड़गी भौर पचरी ध्वज की प्राथमिक 
प्राचीनता सिद्ध नं हो सकेगी । यथा--प्रथम पष 
तीर्थकर्रो के युग तक पीत ष्वज, छठे के युगम पीत- 
रक्त ष्वज, सात्वं के युग मे पीत-रक्त-नील ध्वअ, प्राखँ 
केयुगमे पौत-रक्त-नील-दवेत ध्वज श्रौर वीस्वे के युग 
से पीत-रक्त-नील-दवेत-कृष्ण ध्वज । यदि हरामी लिया 
जाय (जषा कि उल्लेख मिलता) ता व्वज पंचरगाके 
स्थानम चछ्हरगा ठहरेमा। इस प्रकार परिवर्तंनशील 
ध्वज की जेन घमं जंसी स्थिर प्राचीन एक शूपता नहीं 
भिलेगी रौर यह प्राचीन-जंनघमं जेस प्राचीन, ध्वज 
नही ठहरेगा भ्रपिततु परिवतनहील सामाजिक-ष्वजज ही 
ठट्रेमा । 


ध्वज के पंचरगा होने पेतीसरी बात पंच-परमेष्टयो 
क प्रतिमाभोके रंगों की दृष्टि सेक्हीजारहीदहै। 
द्वेताम्बर ग्रथ 'मानतार' मे लिखा टै कि--पाचों 
परमेष्ठियों की पांच प्रतिमां यथाक्रमसे हन वर्णोकी 
हीती है-१ स्फटिकं (धवल) २ भररुणाम, ३ पीलाम, 
४ ट्‌रिताम, ५ नोलाम । तथाह्- 


२४, वषं ३०, कि० ३-४ 


स्फटिक श्वेत रक्तं च पीत दयामनिमं तथा । 

एतत्षंचपरमेष्ठि पंचवणं यथा क्रमम्‌ ॥+' 

उक्त मान्यता श्वेताम्बर रीति मे है। दिगम्बर 
मान्यतानूसार तोसिद्ध भ्रशरीरी टँ प्रतः यदि उनको 
प्रतिमापों की कल्पना भी की जाएगी-(जेसा कि प्रचलन 
भीदहै) तोव्हभी निराकार भरशरीरी रूप्मेहीको 
जाएगी भौर कोर्ईमी रंगनहोगा। से में उनकारग 
लाल भान लेना सिद्धान्त का ग्याधात करनाहोगा। 
इसके सिवाथ-प्राचायं, उपाध्याय प्रौर साघु कौ प्रतिमाधों 
के रगोंको करमशः पीतभ, हरिताम प्रर नीलाम मानना 
मी दिगम्बर भाम्नाय के विरुद्ध जब कि सिद्धान्तः 
घनौर भागों व प्राचीनतमत्व की भ्रपेक्ञा इनकी 
भूयो का विधान ही सिद्धनहींहोता। दिगम्बर परम्परा 
म पूणं बौतरागता की पूजा के उदेश्य से भ्र्हन्तों की 
प्रलिमाभमों का विघानदहैभ्रौर वीरागता के कारण सिद्धो 
कामी समावेक्ष किया गयाहै। जहां तिल-तुष मात्र 
आओ भरन्तरंग बहिरग परिग्रह दै वहां जिन-रूपकी कल्पना 
नहीं है । भावाय, उपाध्याय प्रौर साधु तीनींहौ श्रेणियां 
साधक की श्रेणियां है- पूणं बौतरागत्व की श्रेणियां 
नहीं । यही कारण है कि लोकं मे जित्ते कृत्रिम 
चत्यालय है उने इनके विम्बोंके होने का उत्लेख नहीं 
है। शस्नोंभ्रौरलोकमें नी जिनर्मा दरोंका चलन 
है, धाचायं, उपाध्याय यास्ताघु के मन्दिरों का विधान 
नहीं । मौतम, सुघर्मा जसे गणधरोंश्रौर जम्ब स्वामी 
तकके भरी चरण ही पूज जातेरहे है! यदपि केवली 
होमे के बाद इनकी प्रतिमाएं बनाने में कोई श्रापत्ति नहीं । 
पूणं बीतरागौ होने से सिद्ध परमेष्टी को मन्दिरमे 
स्थान दिया गया है- उनको निराकार स्थापनाकी जाती 
है । पभ्रागर्मो मे भरंखयात प्रक्रत्रिम चैत्यालयों का वणन 
है वहां मो भ्ररहन्तों की मूर्तियां का ही विधनहै-- घ्माचायं 
उपाध्याय पौर साधुप्रों की मूतियोंका नहीं । त्रिलोक्सार 
म भी मा्र प्रहृतो वसिद्धों की प्रतिमाश्रोकेहोनेका 
उल्लेख ह--प्राचायं उपाध्याय भौर साधु की प्रतिमाभ्रों 


का नहीं। तथाहि- 


भविन सिद्धाणं पटिमा भकिटटिया किट्िमा दु धदिसोहा। 
रथणमया हेममया रुप्यमया ताणि व॑दामि ॥१०१ ४।॥' 


भनेकान्त 


हतमे पर भी यदि कही कुष्ठ प्रतिमाएे भावाय, 
उपाघ्याव या साधुर कीमिलतीहोंतो उन्हं नवीनके 
खंदमं मेही लिया जायगा । ठेसी भ्रवस्था में ष्वजे 
इन तीन परमेष्ठ्यों की प्रतिम्ामनों के रंगों की कस्पना, 
कोरी कत्पना माच हीहै- तथ्य नहीं। 


कृष एसे प्रमाण भी है जिनमे गुरभोंकी मूत्तिकेन 
होने कौ बात ओर इनकी (छतरी) तथा चरण-स्थापना 
भ्रीर पुजा की परम्परा सिद्ध होती है। तथाहि - 


माचार्यादि गुणान्‌ शस्य सतां वीक्ष्य यथायुगम्‌ । 
गुवदिः पादूके भवत्या तन्न्यास विधिना न्यसेत्‌ ।1-- 
- प्रतिऽसारोद्धार ६।३६ 


घटयित्वा जिनगृह ततूप्रतिष्ठा महोष्सवे। 
निषेधिक्ां प्रतिष्ठाय रक्षकांगो जनावनौ ॥६।१३७ 
श्वात्वा यथास्वं गुर्वादीन्न्यस्येत्तत्पादूका युगे। 
निषेषिक्षायां सन्यास समाधिमरणादि च॥ 
.- वही १।८१ 


तेषां पदाष्जानि जगद्धितानां वचो मनोमूधंसु धारयामः ।१। 
(प्रति° सा० सं०) 


तुम्हं पायपयोच्हमिह मंगलत्थि मे णिज्चं।"-पभाचायंभक्ति 
न्तेषां समेषां पदपंकजानि -““*ˆ` ` ।। प्रत्ति० तिलक ॥ 
ॐ ह्वीं सम्यग्दशंनन्ञानचारित्र पवित्रतरगात्रचतुर 
शीतिलक्षगुणगणधरचरण भागच्छत २....०....००.०..॥) 

प्रतिष्ठा तिलक ॥ 


इसके श्रतिरिक्त प्रतिष्ठासारोद्धार के निम्न पाठभी 
चरण पुजा में स्पष्ट प्रमाण हैँ । इसका निष्कषे येकि 
प्राचोनतम युगमे मूनि कौ मूत्तियां नहीं होती थीं भ्रपितु 
उनके चरणोंकी ही स्थापनाका विघान यथा । तथाह्ि- 
(गुरुपूजा से- } 

तेषामिह गुणभृतां भनुचरणाः।।- 

क्रम शृवि गुरुणा प्रणिदवे ।-- 

“भवां मोधेसेतून्‌षिवृषभवादान्‌ ।।*-- 

'भाचायंचरमानुपर्करर्मो 1-- 


जेन श्वज : स्वङ्प प्नौर परम्परा ५ 


“मूनिपरिवृढंप्रीनधहतः ।-- 
वरणकमलान्यायं महताम्‌ ॥'-- 
चरेणघरघोौरेयचरणान्‌ ॥" 
गणिकरणापीठाप्रबरणीम्‌ ।-- 
'सूरिक्रमसरतिजोत्ताररचिम्‌ ।।'-- 
नविधिङ्ृताराषनाः वादषपद्याः ।।'-- 


गुरूकी मूतति के निर्माण के संबंध में इवेताम्बर 
विद्वानोंके जो विचार हैँ उनसे यह्‌ भ्राठ्वीं शताब्दी से 
पूवं नहीं जाती । श्रौर यदि उत्वनन में कोई प्राचीन 
मूततिभिलती भीहोंतोभी उन्हँं हम जँन-च्वज के समान 
प्राचीनत्व नही दे सक्रते-यतःषमं क्राष्व्जतो सदासे 
ही रहा है जबकि भराचार्यादि की मू्तियां की उपलब्धि 
किसी बेषे निद्चित कालसेहीहो रहीदहै। 


"्यारहवी शतताब्दि के बाद तो भ्राचार्यं व मुनियों 
की स्वतत्र भूतियां बनने लगी यी । उपर्युक्त पंकिति सूचक 
कालके बाद जिन जँनाश्चित मूतिकला विषयकम्रथोका 
निर्माण हुभ्रा उनमें भ्राचयं मूति निर्माण करके किचित 
प्रकाश डाला गया है ।--गुर मूति का लास्त्रीयसूप 
निर्धारित न होरे के कारण उनके निर्माणमे एकरूपता 
नहीं रह सकी ।'-खंडहरोंका वैभव (मृनि कान्ति 
सागर) पृ० ४८-५०। 


श्राव्वी शताब्दी से गुर मूतियां मिलने लग गरईदटै। 
११ के बाद अ्रधिक मिलती रहै ॥ पहिले गणधरों भ्रादि 
के स्तूप बनतेहीये।स्तूपही मूरतिमें विकसितो गए्‌।" 
प्रगर चन्द जी नाहटा (१७-१२-७७) 


इसके प्रतिरिक्त दिनांक {२-१-७७ के जेन संदेशमे 


क्री नानक चन्द खातौली का एक लेख प्रकाशित हा हैः 
उसमे कुर श्रंश निम्न प्रकारदहै- 


हमे प्रतिमा का उल्लेख दौ सख्पों में निलताहै 
भ्रृत्रिम भौर कृत्रिम-नीचेभूलोक में, यहां मध्य लोक 
मे, ऊपर देव लोक में + जितने भी अकृत्रिम चैत्यालयहै 
उन सब में प्रङ्कत्रिम प्रतिमर्ये ही विराजमान दहै। 
ति० मण्सेज्ञातहोताहै किये सब प्रतिमार्ये भ्रष्ट प्रात्ति- 
हायं सहित भ्ररहतो की होती हैव युगकीभरादिर्मे 
सौघमद्रते भ्रयोध्यामें मंदिर्‌ बनाए (प्रादि ०१६-- १५०) 
इनमे प्रङत्रिम प्रतिमाएंहो विराजमानं की। मरतजी 
ने २४ मंदिर बनवाये (पदम०) उनमें ७२ प्रतिमं 
निर्माण करवा (उल्लर० ४८.८७) ये सब भरग्दुवोंकां 
थी--प्रतिमा तीर्थकरों की बनाई जाती € (डा० पन्ना 
लाल) प्रारेभे तीर्थकरों कौ मूतिां बनती धी (देवगढ़ 
को जेन कला ७१) मूतिषां देवों की बनती देवहोति है 
भ्ररहेत प्रोर सिद्ध । भ्रक्रित लेख मे उल्लिखित नामसेही 
तीर्थंकर की पहचान होती थी (जेन सदेकश्ष-शोधांक) 
भ्राचायं उपाध्याय प्रौर मुनियों को पूतंल्प देने का 
विधान जेन प्रतिमा क्षस्व नही मिलता है।'-- 
"मुनि भ्रवस्था को सूति बनती नहींदहै।'-- 
ऊपर दिए गए समी प्रसगोसे पंचरगेष्वजका खूप 
जंन-धमं जसा प्राचीम नही हरता । भतः यह्‌ मनना 
ही श्रेयस्कर है कि यह पंचर ध्वज जैनघमं का प्राचीन 
ध्वज नही, भ्रपितु षवंसम्मत सामाजिक ष्वजटहै जो वीर 
निर्वाण के २५०० वषोल्पव प्रकाश मे भया । [21 
धीर सेवा मन्दिर 
२१ दरियागंज, नई दित्ली-र 


तीर्थकरों की प्राचीन रत्नमयी प्रतिमयें : विविध सन्दर्भ 


1 शरौ दिगम्बरदास जेन, एडवोकेट, सहारनपुर 


जेन वाङ्मय के विभिन्न म्रन्थरत्नों मे जन तीयेकरों 
की ध्रमेकानेक त्रिम भौर श्रकृत्रिम रत्नमयी बहुमूल्य 


प्रतिमाभो के विविध सन्दर्भोत्लिख प्राप्त होते है । जिनमें 
कतिपय विशेष उल्लेखनीय है-- 


१. नंदीक्वर द्वीपमे भ्ररहंतों के बावन श्रठृत्रिम चैत्या 
लय ह । प्रत्येक में विक्षाल रत्नमयी प्रक्रत्रिम भरहंत 
भगवान को प्रतिमा्ये प्रनादिकालसे देसी मनोज्ञ रं 
किं जिनको वन्दनाका गौरव केवल स्वगं के सम्यग्‌- 
दुष्टिदेवही कर सक्ते ह! यदि उनके साथ कोई 
मिथ्यादृष्टि देव चला जतरेतौ वहू मी सम्यण्दूष्टि 
हो जाता रै, इतनी भ्रतिशयपू्णं रै । 

-- जयमाल नन्दीश्वर दीपपूजा 


२. पचमेर्‌ पर ५२ प्रङ्कत्रिम चत्तालय है जिनमे रत्न- 
मयी भत्यन्त मनोज्ञ ध्ररहन्तों को भ्रकृत्रिम प्रतिमायें 
है, जिनकी वंदन। केवल स्वर्गे के देव, चारण मुनिव 
भ्राकाशगानिनी विद्याके धारी विद्याधर तथावे 
घर्मत्मा मनुष्य जो उनके साथ जाने का प्रवर 
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प्राप्त करलेते है, कर पवि । 

--जयमालपंचमेरु पूजा 
प्रारम्भिकं कषिकाल मे स्वगंके हृन्द्रने चार भयोध्या 
जीके चारोंकोनोंपर भौर एक बीचमे भररहन्तों 
के पांच जैन मन्दिर निर्माण किए भ्रौर उनमें रलनों 
की भ्रत्यन्त मनोज्ञ प्रतिमाये स्थापित की 1 

-- हरीवंश पुराण 
भरत चक्रवर्ती ने कृषिकालमे प्रथम तीर्थंकर ऋषभ. 
देव से चौबीस तीर्थकरों के गरुण सुननेसे प्रभावित 
होकर ऋषमदेव की निर्वाणभूमि कंलाश पव॑त पर 
२४ तीर्थकरो के भरलगम्मलग रत्नमयी मन्दिर नन- 
वाये भ्रौर उनमे रत्नों की चौबीस तीर्थकर प्रतिमार्ये 
स्थापित की। 


५. दुरे तीर्थंकर भ्रजितनायथ के ती्थंकाल में विद्व. 


६. 


सम्राट्‌ सगर ने भ्रपनी राजघानी मे तीर्थक्रोंके 


सोने के मन्दिर बनवाकर हीरो की प्रतिमार्ये विराज- 
मनि कौी। 


रावप्रने लकामे भ्रषने महलमे तीर्थकर शान्तिनाथं 
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वस्तु क्या है ? 


बस्तु सामान्य-विञेषातमक हतौ है भ्रथवा दरज्य-पर्याय 
रूप होती हि । वस्तु का एक सामान्य स्वल्प होतादहैजो 
त्रिकाल होताहै, ध्रुव होतादै। वस्तु किसी भवस्था मे, 
किसी रूप मे, किसी सयोग मे क्यों न रहे वह सामान्य 
स्वरूप बराबर, हरदम एकरूप रहता दै । उसीखे उस 
वस्तु की पहचान होतीदहै। उसे सामान्य स्वस्पया 
श्र॑कालिक स्वरूप कहते दै । दसी से वस्तु का वरतुत्व 
कायम होताहै। दूमरी उस्र वस्तु को समय-समयवर्ती 
भ्रवस्थादहोती दै । वह श्रनित्य होती है। 'पर' से सद्न्धित 
होती है। यद्यपि वह भौ वस्तु की भ्रवस्था है, परन्तु उससे 
वस्तुका निय नहीं होता । वह्‌ परिवतंनकशील है । जसे 
मनुष्य मे एक मनुष्यत्व सामान्य धमं है। वह सभी 
मनुष्यों मे मिलता है । उससे यह पहचान होती है कि वह्‌ 
मनुष्य है । परन्तु वह मनुष्य वालक, जवान, वृद्ध भ्रादि 
भ्रनेक परिवर्तित अरवस्थाश्रोमे रहता है। सुन्दर, करूप, 
पागल, श्रपाहिज भ्रादि भेक श्रवस्थायं होत हए मी हर 
श्रवस्था मे भ्रगर खोजाजाएतो मनुष्पपना दृष्टिगोचर 
होता है ) मनुष्य मनष्यपने को कायम रवते दए बालकसे 
जवानश्रौर वद्धहोरहा है परन्तु हर प्रवस्थामे मनुष्यपना 
कायम है \ उसको छोड़कर बालकःवृद्‌घपना नही । मनृष्य- 
स्व श्रगर मिलेगा तो इन भ्वस्थाप्रोमेही भिनेगा। 
स प्रकार से यह्‌ बात जनी कि भ्रनेक प्रकारकी 
प्रक्त्याये भ्रवस्थावान्‌ के निना नही मौर श्रवस्थावान्‌ 
श्रवस्थाभ्नों के बिना नही। दोनों बाते एक ही समयमे 
है, भागे पीछे नही । कहने में शब्दो में प्रागे पीर कही 
जा सकती दहै। पूरी वस्तु कोसममनेके लिए भ्रवस्थावान्‌ 
प्रौर भरवस्थाये दोनों को जानना जरूरीहै। भ्रगर् हम 
एक को मुख्य करके कथन कर रहे है तो सममना चाहिए 
किं दूसरा विषय दहै जरूर, परन्तु कटने वालि का प्रयोजन 
भ्रमी उपसे नहीदहै। 

भ्रवस्थावान्‌ तो किसीसे भी प्रभावित नहीं है भौर 
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संयोगी भी नही दै! व्ट्‌तो हर हालतमे एकदै, भ्रकेला 
है, सबसे भिन्न है श्रपनेमेहै, "पर" शूप नही है । जेते सोने 
कावना हुभ्राजेवर दै 1 सोना जेवररूप टै । जेगर सोने 
को छोड करनही दहै) जहां जेवरपना है वहां स्वणेपना 
है । एक समय महै, फिर मी दोनों का लक्षण भ्रलग- 
श्रलग है । स्वणंपना श्रपन स्वर्णत्व को निषु हूए है, हमेशा 
स्वर्णेषनै तेह) श्रगर वहु चाँदौसेमिलाहैतोभी स्वर्णं- 
पना स्व्णमात्र महै, चादीम स्वर्णपना नहीहै। जेवर 
को देखे तो वह चादी के नयोगसे बनाहै। बदल कर 
भ्रन्यरूपहारयाकडक।रूपमभीदहौसक्ताहै। सुनार 
का सवन्धमभी है । सुनार का सम्बन्ध जेवर कै साथदहै। 
वहं जेवर बनाने मे सहायक बना है परन्तु स्वणं के स्वध 
पने मे वह्‌ सहायक नही है । जब जेवर बेचने कोजतेहै 
तो लेने वालेकी दृष्टिसोने परै ग्रौरसोने केदाम 
देता है । परन्तु श्रगर पहनने वाले के पाश्च जाये तौ उसकी 
दृष्टि जेवर पर दहै । वहु उसको सुन्दरता, श्रसुन्दरता को 
देखता है । जेवर को सामने रखने पर दा वृष्टिया बनती 
है एक जवर की सुन्दरता कीः भ्रोर दूसरीस्वणंकं 
स्वणंपने को । इससे सिद्ध होाताहै कि वस्तु एकदृष्टि 
का विषय नही, पूरी वस्तु को समभनेके निएदोनों 
दृष्टियोां की जरूरत है, श्रवा यहु कहना चाहिए कि 
एक दृष्टि दूसरी दृष्टि की परक टै, निषेधक नही । 
इसलिए वस्तु को मात्र एकदृष्टि खूपही मानने वालेने 
पूरी वस्तु ङा पूरा स्वरूप नही समभा । 

इसी प्रकारसे प्रात्माके बारेमे विचारकियाजा 
सकता दहै) एकतो ्रात्माका तरङ्ालिक स्वरूपहै जो, 
शात्मा चाहे किसी श्रवस्थामेक्यान रहे, हमेशा, सभी 
श्रवस्थाम्नों में कायम रहता श्रौर जो हमेश्चा, एकरूप, 
श्रकेना, 'पर' से रहित, त्रिकाल, प्रौष्य वस्तु स्वरूप को 
दिखाने वाला स्वरूप है । वह उस श्रात्मा का चेतन्यपना 
है, जञायकपना है श्रवा ज्ञातादृष्टापना है । चैतन्य अनेक 
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प्रकार कौ भ्रवस्धा््रोकोप्राप्त होरहाहैग जैसे नाटक 
मे काम करने वाला अपने एकपने को कायम रखते हद्‌ 
भ्रनेक स्वांगोंको प्राप्त होता रहताहै। स्वांग बदलते 
है भ्रौर वह वहीं एङ्शूपसे, सव स्वागों में उपलब्ध 
होता रहता है । वहां दो रूपता काज्ञान होता है--एक तो 
यह वही है जो पहले स्वागमेया भ्मौर दषरा, यहुस्वांग 
दूसरा है भ्रौर पहना स्वांग दूषरा था! सवं प्रकारके 
स्वगो मे जो वही-क्हीकाज्ञान हौ रहा है। वह्‌ वस्तु के 
सामान्य धमं का ्रयवा वस्तु के वस्तुस्व का म्रथवा वस्तु 
के द्रव्यत्व का वोप्रकदै, प्रर यद वह्‌ नही, यद्‌ भरन्यरै, 
पहन श्रन्य था 1 यह श्रन्य-ग्न्यवनेकाजोज्ञान हो रहार 
वह वस्तु के पपरवि-चमंत्व का प्रयता वि्नोषस्वरूपका 
बोधक है। यह दो रूपपनेकाज्ञानहोनाही सवित कररहा 
है करि उसमे दो प्रकारका घमं है : एक द्रभ्यरूप श्रौर एक 
पर्याय रूप । पर्याय माने जो समय-समय पर परिवर्तनक्षौल 
हो-चाहैश्रन्य सूपो, चाहे उसी ल्प हो) जते 
बिजली का बरस्वजनरहा है, हू मालूमहोतारहै किं वह्‌ 
एक सपक्षे जल रहाटहै परन्तु हर समय के विजनीके 
युनिट भिन्न-मिन्न है) प्रह्वे समय के पूनिट दषरेसे, 
दूसरे समयके तीसरे समयसे श्रन्य है । इसलिए भिन्नता 
होने पर भी एक रूपना मालूमहो रही है । अगर बीच 
मे ज्यादा श्रौर कम प्रकाशहो जाए्‌ तो पहले भर दूषरे 
समय मे भिन्नता पकडमेश्रा जायेगी । हसी प्रकार, यह्‌ 
भरत्मा मी एक वस्तु श्रौर वहु भी अपने वस्तुत्व को 
कायम रखते हुए श्रतेक श्रवस्थाभरोंकोप्राप्तहोरहीहै। 
भ्रगर्‌ उन प्रवस्थाश्रो मे उस एकको खोजेत्तौ वह्‌ एक- 
रूप से सव श्रवस्थाश्रोमें मिन रह्‌ है प्नौर प्रवध्थाप्नो 
को देसे तो सब भिन्न-भिन्न मालूमहोरहीदै। प्रगर 
भरगले समथ की श्रवस्या पहले समय जेसी मालूमहो रही 
हैतोयातोमोटेज्ञानकी वजहसे है ग्रथवा पहले समय 
से समानता निए हेए है इसलिए मालूमहो रही है। परन्तु 
है पहले ममय से भिन्न । 

हरेक वस्तु मे ्रनेक गुण होते है । ्रसनमे गुर्णोके 
पिष्डक्रानामही व स्तुहै। एेसान समभनाकि वस्तु 
कोई धते के समान हप्रोर गुण उत थैलेमे भरे हृष्‌ है, 
परन्तु एेसा समकना जसे भनेक दवा्यो को कूट-पीस 


धनेकान्तं 


कर एक गोली बनाई गई है । वहगोलीक्यादहै? गोलौ 
का श्रलग प्रस्तित्व नही, उन भ्रनेक दवाश््यो के समृदाय 
का नामहीगोनी है। एेसेही भ्रात्मा प्रनेक गणो कां 
समुदाय कूपर प्रौरहर एक गुण भ्रपना कोईन कोई 
गुणत्व कायम रखते हुए किती प्रवस्था को प्राप्तहो 
रहादहै। वे ध्रवस्याएं उक्तं गुण की भ्रषने गणपते को 
बिनाष्छोड़ हृ है: बे उस गुण से भ्रन्य गुणरूप नहीं हो 
सकतीं । कोई गुण कम विकसित है, कोई पुरा विक्षि 
है; जैसे कल्पना करेकि भ्राम नामको वस्तु है, उसमें 
स्पशं -रस-गंष-वणं गुण है । वहु भ्राम उन स्पशं-रस-गंध- 
वणं गुणों का पिण्ड है । इनको छोड़कर धाम कृ भरन्य 
नही है) श्रवश्राम का स्प गुण कठोर श्रवस्था को प्राप्त 
हो रहा है, फिर बदनी होने"होते वही स्पशं गुण, भपने स्पशं - 
पने को कायम रत्रते हृष्‌, स्पशंपने के श्रन्तगेत, कठोरसे 
नप्र श्रवस्था को बदल रहाहै। रम गुणभीश्रपनी 
श्रवस्थामे विद्यमान रहते हृर्‌ खटी मीढी ्रवस्थाको 
प्राप्तहोरहाहै। गंचगुण भी इसी प्रकारसे एक-एक 
श्रवस्थापते श्रन्य श्रवस्था रूव परिवतितिहोरहाहै। वणं 
गण भौ हरेपने से पीलेपन को प्राप्तहो रहाहै। ण्हहरे 
से पीलापरन एक रोज मेनही हषा, परतु हर समयमे 
हरापना मौ परिर्वातित होताजा रहा है । सूक्ष्म परिवतंन 
हमे दिख,ई गहीं देता, जब बहा परिवतंनहो जाताहैतो 
वह पक्ड्में प्राने सगताद्ै। परन्तुवहु हुभादहै क्रमशः 
हर एक समपही। इस प्रकार, जो भ्राम के गणोंका 
भ्रवस्थान्तर हो रहा रहै, उन प्रवस्थश्रौं को उन-उन गुणों 
की पर्याय कहते है। पर गुण कोई न कोई भवस्था 
लिए हृए ही मिलेगा श्रौर किसी वस्तुके क्सीगुणका 
कभी भमाव नही हो सक्ता। श्रगर गुणो का भ्रमाव 
होने लगे तौ वस्तुकाही भ्रमावहो जाएगा । यहुतो 
गुणों कौ श्रवस्थाभ्नोमे परिवतन हप्र । एकं परिवर्तन 
होता पुरी वस्तुभे, जंसेभ्रामका छोटे प्राकारसे बडा 
भ्राक्रारका होना, वह पूरे भ्राम मेदहुमादहै। दसमे पह 
साबितहृप्रा कि हरेक वस्तु प्रनत गुणोकापिष्डहै प्रर 
हरेक गुण, हर समय किसी न किसी भ्रवस्थाकोप्रप्तहौो 
रहा है भोर उन श्रषस्थाभ्रोश्रौर सारेगणोके पिण्डका 
नाम वस्तुहैभ्रौर वहु भो एक भ्रवस्थासे भ्रन्य प्रवस्थाकौ 


धस्तु ष्या? 


प्राप्तहोरहीदहै। 

भ्राम के स्पर्हा-रस-गंष-वणं भादि सब गुणों का कायं 
भिन्न है इसलिए वे गुण भी भिन्न-मिन्नरै। परन्तु 
प्रगर हम चाहं कि किसीगुणको भ्राम सेप्रलगकरलें 
तो वह भ्रलग नहीं हो सक्ता। भ्रलग जना जा 
सकता है 1 उसी प्रकारसे क्ित्तीभी वस्तुका कई गुण 
उससे भरलग नहीं किया जा सकता, परन्तु भ्रलग-श्रलग 
जानाजासकताहै) भराम केएक दंचकेटुक्डेमेभी 
स्पक्षं-रस-गंष-वणं सब्र उपलन्घ होते है. यद्यपि प्राम एक 
भ्रवण्ड वस्तु है) वहतो अंततः पृद्गलोंका पिण्डहै। 
हसी प्रकारसे वस्तुमेमी वस्तु ढै एक छोटेसे छोटे प्रश् 
की अलग कल्पना की जावे तो उषमे भी वस्तुकै सर्वगुण 
उपलन्ध होगे, यद्यपि वस्तु का एके भ्रश भ्रलग नही क्रिया 
जा सकता है क्योकि वस्तु श्रखण्डरूप है । यह बात चंतन्य 
्रीर पुद्गल दोनों मे लागू होती है। 

श्रात्मा भी श्रनन्त गुणों का पिण्ड है--उन्ह गुण कहो 
या घमं कटो । उनमे कृषछछ गुण सामान्यहैजोजौवमे भी 
मिलते है भौर प्रमीवमे भी मिलतेहै। कुछ गुण विशेष 
रहजो खास उसी जाति की वस्तुमें मिलते दै । श्रात्मामे 
दशंन.ज्ञान-सुख-वीयं श्रादि विक्ञेष गुणदहै। वहु उमीमें 
उपलन्ध रहै प्रौर द्रग्यत्वप्रेमवत्व-वस्तुत्व आदि जौ 
सामान्य गुणदहैवेभ्रन्य वस्तु्रोमे भी है। ईती प्रकार 
से यह भ्रातमा श्रनन्त गुणों का पिण्ड रूप एक प्रखण्ड 
रभ्य हैश्रौर हर -उमय उस्तके हर गणमें पररिणमनहो 
रहा है । पहली भ्रवस्या का स्यय होता है, दूसरी श्रवस्या 
का उत्पादहोतादहै भ्रौर वस्तु, व्स्तुखूप ये घ्रूव रहती 
है । 

` भ्रात्माके गुणोंकादोप्रकरार करा परिणमन होताहै, 

एक - स्वाभाविक प्रौर दू्तरा-विकारी। यद्यपि परिणमन 
करते कौ दान्ति वस्तुकोप्रपनी है परन्तु स्वाभाविक परि- 
णमन "पर' निरपेक्ष होता है भौर विकारी परिणमन "पर 
साक्षेप होता दहै । भ्रात्मा मे राग-देश, कध-मान- 
मापा-लोभरूपजो परिणमन है वह विक्रारीरहै श्रौर 
उसे भ्रात्मादुःखीदटै। भ्रात्माक्ा केवल ज्ञान, केवल 
दशन, श्रनन्त सुख प्रौर प्रनन्त वीयं रूप जं पमिणमन है 
वह स्वाभाविक है, क्योकि विकारी परिणमन होने पर 
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प्रात्पा दुःखी होत्ती है इसलिए विकारका ्रभाव करना 
दृष्टहै। पंसारीप्रात्मामे विकारी परिणमन रहता 
प्रोर शुद्ध श्रात्मा पाने परमाटमामे स्वाभाविकं परिणमन 
होता दै) 


भ्रभी संसारम हूम विभाव रूप परिणमन कर रहैहै 
जिससे हमदुःखीदहै। इसका कारण यहद कि हमने सामान्य 
स्वरूप को भूलकर परापेक्ष पर्याय स्वरूप में प्रपना निज- 
पना मानाहै । भ्रगर हम निज द्रव्य स्वभाव का, सामान्य 
स्वरूप वः, प्राश्य ले, उषमे प्रपनापन निरिचित कर, 
उसका निजषूप ध्रनुभव करे तो पर्यायकाविकारदूरहो 
कर स्वभाव ल्प परिणमन होने लगे श्रौर जीव युद्ध 
होकर क्रमसे परमात्मा श्रवस्था को प्राप्त हो! प्रदयुद्ध 
विकारी पर्थायका आश्रय नने से, उसमे ्रहम्‌ बुद्धि 
रखने से उसको श्रषने रूप श्रनुमव करनेसे विकार बहेभा 
प्रोर गृर्णो का विकास कम होने लगेगा) द्रव्य स्वेमाव का 
प्रथवा भ्रपनेस्वका प्राश्य लेने से पर्याप का विकार 
दूर होगा श्रौर गुणोका पूणे विकास होगा । पर्याय रूपता 
भी हमारे पास दै द्रव्य स्वरूप भी हमारे पास्हैश्रौर हमें 
ही श्रपने द्रव्य स्वभाव रूप प्रपनेको देखनाहै। हम 
चाहेतो प्रपनेको प्रपने द्रव्य स्वभावरूप देल सकते 
है हम चाहे तो श्रपने को विकारी पर्याय सूप देख 
सक्ते है । दोनों खूप देखन मे ह्म स्तत्र, यहं हमारी पूणं 
स्वाधीनता है । श्रपने को विकारी पर्थपि रूप श्रथवा षर 
खूपतोदेव ही रहं श्रोर उसका फनसंमारहै,दुखहै। 
भ्रगर श्रपरे कौ निज स्वभाव रूप देखे व भ्रनुभव करे 
तो पर्याय की भ्रलुदता मिटक्र गुणो का पूर्णं विकास हो 
जावे । जब हम भ्रषने कोपर रूप देख प्तकते है तो निज 
खूप देखना क्यो मुरिकिल हो रहा है । परन्तु हम निजरूप 
देखना नही चाहते । श्राजतकं निज रूप देखने का कभी 
पुरुषाथं हौ नही किया । इससे मालूम होता है कि हमने 
ससारकाश्रौरदुःख का चूनावे क्या है, हम षर- 
मास्मा बनना नही चाहाते। श्रषने कोपर सरूप देखना 
यही ससार है भरपने कोश्रपने रूग्र देना यह्‌ मोक्षका 
मागंहै, यही प्रानन्दका मगंहै। 1101 


सन्मति- विहार, दरिया्ंज, नई दिल्ली-११० ००२ 


धमचक्र 


धर्मं एक भावदै। चक्र उसका दुष्य प्रतीक है। 
मनुष्य का यंत्र-कोशल चक्रसे प्रारम्भ होतादहै। चक्र 
स्वयं गतिमान्‌ है प्रौर गतिदायक भी। वह प्रृतिके 
निक्टभीरहैश्रौर कलाकाप्रेरक भी। उसमें अ्रलंकरण 
फवता है । उसके रूप भी भ्रनेकटो सक्ते दहै। दसीलिए 
उसे धमं का प्रतीक बनाया गया होमा 

तीर्थकरके भ!ठ महा-प्रातिहार्थोंमे धममंचक्र पांचवां 
है। यह विहार के समयतीर्थकरके प्रागे-प्रागे चलताहै। 

तरु भ्रसोकके निकटमे, सिहामन छविदार। 

तीन छत्र सिरं लस, भामंडल पिचछवार ॥ 

धमेचक्र श्रागे चले, पुष्पबृष्टि सूर होय । 

ढोर चौसठ चमर जथ, बाजे दुदुभि जोय ॥ 

तीथकर समवसरणमे एक पौरिका पर श्राठ मंगल 
द्रव्य स्थापित होते है) इनमे एक घमेचक्रभी होताहै। 
से यक्ष जात्तिका देव श्रपने मस्तक प्रर धारण किये 
खड़ा रहता है । इसके एकं हजार श्रारे होते टै । उनम 
र्न जड़ रहत है । 

चक्रवर्ती के चौदह रत्नोमे सुदशंन-चक् प्रथमदहै। 
स प्रायुधसे शतुर््रोका संहार किया जातादै। शस्त्ररूषी 
चक्रं यदि एक छोरपरदटै तौ मानक्ताके कल्याण का 
प्रतीक घममंचक्र दूररेषछोरपरदटै। 

प्रथम तीथकर क्रपभदेव की शासनदेवीया यक्षी 
चक्रेदवरी है । यह गरुड-वाहि्नी गौरागी देवी श्राठ हाथो 
में प्राठ चक्र धारण करतीदटै। 

तीर्थकर-मूति के सहासन पर मध्यमे घमेचक्रप्रकित 
किया जातारहै। यहप्रथाईसासे दो-तीन सौ व्रं पूवं 
मथुराकी कलामेंभी प्रचलित यी । षटनाके समीप 
चौसासे प्राप्त काम्य प्रतिमाश्रोमे एक चक्रभी दै । इसके 
साथ एक श्र्लोक वृक्षमी प्राप्त हृग्राहै। हरसे प्रतीत होता 
हैकिय दानो श्रष्ट-महाप्रातिहार्यो के प्रतीकोंमेंसेह। 

धघमेचक्र नामका एकब्रतमभी होताहै। इसके एक 
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हजार भ्रारोंके नाम पर, एक-एक दिन छोडकर एक 
हजार उपवास करने होते टँ । इससे यह्‌ व्रत २००४ दिनं 
प्र्थात्‌ सढ़रपाच बषंमेपूराहोताहै। 

धार्मिक भ्रनुष्ठानों में जो यंत्र स्यापित किये जिह 
उनमेयेभी होतेह : दक्षलाक्षणिक धमंचक्रोद्धार, रत्नत्रय 
चक्र, शान्तिचक्र यंत्रोद्धार, पोडशकारण धमंचक्रोद्धार, 
लघु सिद्धच क, बृहत्‌ सिद्धचक्र, सुरेन््रच क । 

ध्मचक्र फ प्रारों की सख्या भिन्न-भिन्न मिलती है । 
भ्राठ भ्ररे श्रावक के, प्राठ मूनगुणोंके, या भ्रष्ट कर्मोके, 
या श्राठ दिशार्भ्रोंके प्रतीक हो सक्ते है। सोलह भारे 
षोडकशकारण भावनश्रोंके प्रतीक हो सकते है जिनसे 
तीर्थकरत्व प्राप्त होता है । चौबीस प्रारे चौवीस तीर्थकरों 
के सूचकमनेजा सक्तेरँ। प्रारोको संख्या बारह, 
बत्तीस प्रादिभीदहो सकती है। 


विष्णुकेहाथोमे शख, गदा भ्रौर कमलके साथ 
चक्रभी होतादै। बुद्ध के परचात्‌ पाचसौ वषं तक 
उनकी मूति नही बनी, तब चक्रं भी उनके प्रतीकोंके रूप 
म पुजा जाता था । उनकी मूतियों पर भी घमंचक्र बनाया 
गया । तीसरी शताब्दी ई० पूु०मे मौयं सम्राट्‌ श्रशोक 
ने सारनाथ के स्तम्भ पर धमंचक्र स्थापित कियाथा। 
यही घमेचक्रश्राज भारत सरकारका राष्ट्रीय प्रतीक 
बनाया गया । भारत के बाहर भी प्राचीन कलामे षक्र 
का श्रकन भिलतादै। 
चक्र धमं काप्रतीकंदहै, भ्रात्म-साधन का माध्यमदहै, 
किन्तु वह मानव-कल्याण का प्रतीक भी बन चुकाहै। 
धर्मचक्रं का प्रग्तंन मानवताके लिए सुख श्रौर शान्तिका 
सन्देश्च दहै, तभी तो कहा गयाहैः 
क्षेमं सवं प्रजानां, प्रभवतु बलवान्‌ घामिको भूमिपालः, 
काले काले च सम्यग्‌ वर्णतु मघवा, व्याधयो यान्तु नाक्षम्‌ । 
दुभिक्षं चौरमारी क्षणमपि जगतां मा स्म भूञ्जीवलोके, 
जंनेन्द्रं धमंचक्र प्रसरतु सतत सवंसौरूयप्रदायि ॥ 


1 7 । 


तौर्थकरोको प्राचीन प्राचीन रत्नमयी प्रतिमायं : विविध तन्दभं 


का स्वणंमयी मह्दिर बनवाकर शांतिनाथ को रत्न- 
मयौ प्रतिमा विराजमान कर रखी थी। 
--भाचायें रविसेन : पद्मपुराण 
७. महाराजा श्रेणिक -विम्बरष्ठार की पटुरानी चेलनाने 
श्ट्नों की मूतियां स्था्ति करायी । 
-- श्रेणिक चारित्र 
८. चदरगृप्त मौयंने तेईसर्वे तीर्थंकर पाश्वंनाय कौ 
मूहि रसन कौ बनवा) 
-- जन भूतियों का प्राचीन इतिहास 
६. सोलङोवंशी सम्राट्‌ कुमारपाल ने श्रनेक जैन मन्दिर 
अनवाकर उनपे हीरे-पनने भादि की मूततिया स्थापित की। 
यथापूर्वाक्त 
१०. मौयं प्राट्‌ सम्प्रति ने श्रपने राज्यमे श्रनेक जैनं 
मन्दिर बनवाकर हीरे-पुखराज, रत्न श्रौरस्वणंको 
प्रतिमा विराजमान की। ---यथापूर्वोक्त 
११. हह्निमीय चालु्य वंक के महाराजा तेलपके धेना- 
पति मल्लप की पुत्री ब्रतिमव्वे ने तीर्थकरों कौ सोने. 
चादि को हजारो मूति्यां बनवाकर्‌ स्थापित की 1 
--सक्षिप्त जेन इतिहास, भाग २, खण्ड ३, पृष्ठ १५७-५८ 


१२. मूडबद्री (मसूर) के जेन मन्दिरमे राजभी एक 
जांदी को, तीन स्वणं की, ६ स्परिक्रकी, ७ पन्ने 
को, १ लकड़ी की, एक रल की, १ पृखठराजकी,४ 
नीलम की, २ मोत्तिणो को, ३ मृगे कीभ्रौर २ माणक 
एवं ३ हीरे की इष प्रकार ३५ बहुमूल्य प्रतिभाये है। 

~ रहेनमा-ए-जेन यात्रा, प° १६० 

१३. कारंजा (्रमरर्बती) मे रत्नों, हीरे, पन्ने, नीलम 


की भ्रनेक दर्शनीय मूत्तिया १५२० ई० की लोदी 
राजकीदहै। 


भह्सिवाणी १६७०, पृ० ८० ॥ 
१४. इमो श्रमराव्ती मन्दिरमे मृगे कीणूचादरीकी३ 


स्वर्णं की १, गरुणमणि कीर,स्फटिक की ४. नीलमणिकी 
१-इष प्रकार १८ प्रतिमे हं। 


-- देहली जेन डायरेक्टरी २४५ 

१४. श्रमरावती के एक मन्दिरे १५ स्फटिक, १ पुखराज 

की ६९ चांदोकी, १ मृगे की, १ हीरेकी श्नौर कई 
रत्नौ की मूतियां है । 

- देहली जेन डायरेक्टरी, प०, २४१ 


&७ 


१६. प्रमरावतीके सोमद्वर चौक कै जंँन मन्दिरमे 
रत्नों की प्रतिमा है। 

पहिसावाणी, माचं १६७०, पृ ८० 
देहली दि० जेन नये मन्दिर, धरमपुरा मे स्छरिक, 
नीलम मरक्त, रत्नो प्रादि की १०५२ ई० हौ यसन 
वंशो सम्राट्‌ विनयदिध्य के राजकाल की प्रतिष्ठित 
प्रतिमाये है) 


१७. 


- देहली जेन डायरेक्टरी पूग २८ 
देहनी दि० जन बड़ा मन्दिर कूचासेठमे ऋषमदेव, 
मल्लिनाथ, वासपूज्य, शातिना, कथनाय, श्ररहनाध 
स्फटिक भादि बहुमूल्य पाप्राण की करई प्रतिमयेदहैं। 

-- देहली जेन डायरेक्टरी पृ० ३०। 
हनी कौ मस्जिद खजृर्‌ गली का जैन मन्दिर मृगल 
सज्राट्‌ मोहम्मद श्षाह के सेनापति का बनवाया हूम्रा 
है जिसवे कई प्रतिमायें रत्नोंकीरै। 

--देहनी जन उायरेक्टरी २८७ 
देहली मोडल बस्ती जेन मन्दिर मे श्रष्टघातु मति 
है जिसमस्वरणेही अ्रधिकमात्रामेहै। 

- देहली जेन डापरेव्टरी पृ०३३ 
ग्रचलगढे (श्राव, राजस्थान) मे ११४० मनकी 
१२० पचघातु की प्रतिमाये है जिसमे भधिक मात्रा 
मेस्वणंहीरै। - होली श्राव 
श्रवणबेलगोल (मंसूर) मन्दिर मे मृगा, मोती, 
नीलम, मणी, स्फटिक, हीरे भ्रौर रत्न कौ अतिमाय । 

--रहनुमाए्‌ जन याक्रा, पृर १६० 
लुधियानापमे ६ इच डवी हरे रग को जमुरदकी 
एक बहुमूल्य मूरति पाद्वंनाधको है, 

. वाराणसी के भार मोदृल्ते में सेठ घर्मचन्द जौहरी 
के चैदयालयमे पादवेनाय षी होरे की दज्ेनीय 
प्रतिमादै। 


१८. 


१९. 


२९. 


२ 


1) 0 


रर. 


२३. 


२५. गोविन्दपुर मोहत्ने मेँ हेर सूरजमलके च्यालयमे 
पार्वंन(थ की बड़ी मनोज्ञ स्फटिकं की प्रतिमा है। 
--देहनो जेन डायरेक्टरी पृऽ २२६ 
२६. भिदनापुर जिला त।मलुक् (बंगाल) के चैत्यानयमें 
पारेवंनाथ कौ रत्नमयी मूतिरहै। 
--सन्मतिसन्देश्, तित्तम्बर १६६३, प° 
{1{1[} 


१५ 


नोहर जन देवालय को श्रादिनाथ प्रतिमा 


उत्तर रेलवे के सादुलपुर-हनुमानगद्‌ खण्ड पर 
श्रवरोल स्थानसे ७५ किलोमीटर दक्षिण-पूवं मे स्थित 
नोहर राजस्थान के गंगानगर निलि का तहसील 
मृख्यालय है तथा मारतके प्राचीनतम नगरो मे से 
है वतंमान नगर घण्धर नदी (प्राचीन दुषद्रती?) के 
श्युष्क तल पर बसा हुभ्राहै। एक ऊँचे टीले पर वनी 
जलदाय विभाग, नोहुर की पानी की टंकी के पास खड 
होकर देखने से पता चलता दै कि यह नदी किसौ समय 
नोहर तथा इसके दक्षिणस्थ जोगी श्रासन चकके वीच 
मसे होकर बहती धी । नोहर के चारों श्रोर पुराने पेड 
है जो सम्भवतः नदी मे बाढ़ श्राने से तटवर्ती वस्तियों के 
ष्वंसावशेष हैया फिर नदीके प्रवाहे कं इवर-उवर होने 
के परिणामस्वरूपं तटवर्ती नगर के नदी के साथ-साथ 
स्थानान्तरित होनेके प्रतीक रहै । 

नोहर से सिन्धु सम्ता कै ्रवकशेष --मृद्‌भाण्ड, मृष्मय 
पदवाकृतियां मिद्री ग्रीर शंख के वलय-खण्ड, मृगक्षप गोत, 
चटं फलक।दि--मिले दै जिन पर पूरववर्नी सोधी सम्कृति' 
का प्रभाव भी परिलक्षित होना दै। ईस्ा-पूवं द्वितीय 
सहस्रान्दौ के पूर्वां मे सम्भवतः सिन्नु मम्धताके विनाश 
करे उपरान्त पर्याप्त समगर तक नोहर गेरप्रावाद रहा। 
पुन ईसासे कुच पूरं यहां बस्ती प्रारम्ग हुई, जसा क्रि 


१. पाषाण-षुग के पदात्‌ सोयी सकृति भारत की 
प्राचीनतम श्रार्यंतिहासिक सरढ़रति है जिसके श्रवकशेष 
कालीबगा मे सिन्ध सम्यताके रतरोंके नीचे मिने 
ह । विस्तृत विवरण के लिए देख [70199 41618 
€०1०४४,1960 61-- ^ २? ९५९५५, 7 31 ; 1961- 
62 7.7. 39-14, 62-63, 7 ए. 2031 प्रादि 1 

२. ए06श्लात2 [19ा49, (4 दिल्छ् कलना 4] 01४ - 
$ (0751; तणाव ता 10६ पि प ा181४11८ 
७०6९1 0 11412, ४]. ३०५५1, ए 1.7 
1--5, 


(1 भौ देवेन्द्र हाण्डा, धरवार शहर 


यहां से प्राप्त एेतिहाक मृद्‌भाण्ड-खण्डो, दण्डो-ग्रीक 
राजा भ्रपालोडोरस की रजत, मथुरा-शासक सूरयभित्र एवं 
भ्राजनायन जनपद को ताम्र-मृद्राभ्रों से पता चलता है 1" 
यहा से प्राप्त कुषाण, हण, चौहान, दिल्ली सुत्तानों, 
मुगलो प्रादि की मुद्राश्रो" से एेसा प्रतीत होत्ताहै कि यह्‌ 
ज्स्ती कुषाणकालमे भी बनी रही ग्रीर तत्पश्चात्‌ समय 
कै उतार.-चढ़ावके साथ भ्रव तक विद्यमान है। 
रमन गोएट्ज ने नोहर का समीकरण फारसी प्रय 
छाछनामा मे उल्लिखित कानुविहार नामक स्थानसे किया 
है" । जिनपालोपाघ्याय कृत खरतरगच्छ-बृहद्गृर्वावलि में 
इसका नाम नवहूर प्राम' मिलता है" । "नवहर शब्द 
ही कालान्तर मे 'नोहर' हो गया । सरतरगच्छबृहद्‌गुर्वा- 
वलिमे 'नवहर' के उत्नेषसे हइसका जंन-सम्बन्ध स्पष्ट 
है । दस सम्बन्ध की पृष््टि नोहुरके जेन देवालयमे रखी 
पाषाण एव घातुभ्नो प्रतिमाश्रोसेहोतीदहै। इन प्रतिमाभ्रों 
मे सर्वाधिक प्राचीन एव महत्वपूणं है काले पत्थर की 
श्रादि तीर्थकर, ऋषभनाथ की एक सुन्दर प्रतिमा 
जिक्षका वर्णन निम्न पक्तियोमेश्रियाजारहादटै) 
२७०८१६३ इदंच श्राकार की दस प्रतिमा मे 
जिन सिहाप्नन पर पद्मासन म बंठे दिक्वाए ग्ण रहै 
जिनके सिर पर वानोंकेषछोटेर षुंघरों फा उष्णीषहै 
३. ये सभी मूद्रायें नौहर के पुरातत्वःप्रेमी श्री मौनी 
राम भारदाज के सौजन्यसे ज्ञात हृईदै। 
४, प्रल्ाशा) 007, व106 ¢ वत ^+ ०६५ 
{प्रा € एतालय 6६४1८, 0 णण, 1950, ४. 31 
५. जिनपालोपाध्यायङृत खरतरगच्छ बृहद्गृर्वाविलि ९ 
सं मुनि जिनविजय, क्षिघी जेन म्रन्थमाला, 
ग्रःथांक ४२, बम्बई वि०सं० २०१३. प्‌० १६। 
६. प्रथम जँन तीर्थकर को प्रादिनाथ, ऋषमनाय तथा 
वृषभनाय के नामसे जाना जातादहै। 


नौहर जेन देवालय कौ भादिनाय प्रतिमा ६६ 


जि्तपर शिखर-प्रयि बनौ है । मुख मण्डल शान्तहै तथा करती है; जिसके पीठे प्रभा-मण्डल श्रस्पष्ट है परन्तु सिर 
नेव ध्यान-मुद्रा मे नासिकाग्र पर केन्द्रित हैँ 1 लम्बे-लम्बे प्रर छत्र-त्रय बहुत ही स्पष्ट है। इस प्रकार हम देखते 
कानि जिनके साथ लटकती हुई श्रनकं दोनों कन्घोंपरभ्रा हैँ कि यह प्रतिमा प्रतिष्ठासागोद्धार (१, र्‌) के 
टिकी ह । कन्धे मजबूत हँ तथा बाहुं लम्बौ । वक्ष पर निम्नांकित विवरणसे मेन खाती हई सी प्रतीत होती है-- 





श्रीव्साक शोभायमान हो रहा है जिनके बाएं जानु क्षान्तप्रसन्नमध्यस्थनासाप्रस्यविकारटुक । 

तथा स्कन्ध पर घोती की सिलवट सी दिखाकदेरहीरहै संपणंभावारूढानुविद्धागं लक्षणान्वितम्‌ ॥* 

जो प्रतिमा के ववेताम्बर सम्प्रदाय से सम्ब्न्व का सकेन पिहासन के दोनों छोरों पर निह प्रित करिए गए दै 
अ 





७. तुलना कररे--प्राजानुलम्बबाहुः श्रीवात्सांगः प्रशान्तमूतिडव । 
दिग्बासस्तरुणो रूपवांश्च कार्योऽसंतां देवः ॥वृ-- त्स हिता ५७, ४५। 





१००, ववं ३०, कि० ३.४ 


जिनकी पीठे एक दसरेकी श्रोरर्है। बीच में धर्मचक 
उत्कीणं है जिसकी नामिसे फुदना निकन रहा । घमं 
चक्रं के ऊर निहासन-पीठ पर व्रि श्रास्तसण करा 
लटकता हूग्रा माग ्षवाया ग्या है त्रिम परर लहृरदार 
प्ममिकल्मनाके साथ-साथ तरित माल्यो सहित कोति. 
मूर्वोसे निकलने हृषु परलम्बित नटन दै । चरण चौकी 
के वां उन्न पर मुवासनमे वुषभर-मुखी यक्ष गोमु 
काश्रवःन है जिसके दक्षिण जानु पर स्थित हस्तमं 
विजौगा फन बहू ही स्पष्ट है! पीटिकाके दाण्‌ श्रग्रान्त 
पर नृ-रूप गरुड पर सूखासन म॒ भश्रासीन चनुरहृस्ता 
चक्रेवरी यक्षिणी दै ।चसक्रे पिते हाथों मे चक्र है भ्रौर 
वामहस्त मे बीजपूर है" । 
यक्ष-यक्षिणी प्रतिमाभ्रों के उपर भ्रप्रान्त रथिकाग्रों 
पर वोनों श्रोर क्रमशः प्णंवट लिण्‌ उदीयमानमुदामे 
किर्नरियां, उनके ऊपर छत्रावली एव केवन-वृक्षों के 
नीते कायोत्सगं मूद्रामे खंडे जिन, उनपर नृत्यतया 
उड़न मृद्रा में पुनः किन्नरिया तथा सर्वोपि पद्मासनस्थ लघु 
जिन प्रतिमां हे । मुख्य प्रतिमाके वाहुम्रोके साथदोनौ 
श्रोर एक-एक परिचारक (चाभरघर ?) दिखाया गयाहै। 
ये परिचारक करणंकुण्डल, हार, भुजबन्व, ककण, नूपुर 
भादि भराभमूषणो सं विभूषित है तथा करमशः दक्षिण 
तथा वाम हस्त को तत्तत्‌ जधा पर टिकाए्‌ सुन्दर 
द्विभण मुद्रामे खड़े जिनको निहार रहेरहै। दोनो के 
भ्रधोवस्त्रों की मध्यवर्ती लटकन जानु-पयन्त बीचोनीच 
ध्रवलम्वितदहै। दोनों ने वंजधन्ती माला पहन रखीदहै 
जो पचसे उनक्रे वाहूश्रों पर श्राकर फिर भूजाश्रोंके 
पोछसे नीचं प्राती हुई घुटनों के कुछ नाच स्पष्ट 
८. तुलना कर्‌ -- 
(1) ऋषमे गौमृखो यक्षो हेमवर्णो गजाननः । 
वराक्षसुत्रापराशञ्व बीजपुर करेषु च॥। 
सूत्रधार मण्डनकृत-वास्तु-शास्त्र 
(1) चतुभंजः सुवर्णाभो गोमुखे वृषवाहनः । 
हस्तन, परश्‌ धत्ते वीनपूराक्षूतरकम्‌ । 
वर्दानपरः सम्यक्‌ घर्मचक्रञ्व मस्तके । 
वसुनन्दि कृत प्रतिष्ठा स्ारोद्धार) 
£. देवे -वाम चक्रंश्वरीदेवीस्याप्याद्वादशपडभुजा । 
धत्तं हस्तद्वये व्रं चक्राणि च तथाष्टसु ।। 
एकेन वीजपुरतु वरदा कमलासना । 
चतुरमुजाऽवा चक्रं द्रयोर्गरडवाहना ॥ 
~ प्रतिष्ठासार संग्रह । 
१०. पाकष्वेयोभंरतबाहुबलिम्या मृपसेवितः । 
राथोम्यः (?) सिव पाथोविवंमासे वृषभध्वजः ॥ 
त्रिषष्टिक्चलाक्ापुरूषचरित, श्रादिश्वर, 1-3, 58-४. 


पनेकाम्त 


दिखाई देती है । सम्भवतः ये परिचारक भरत एवं बाहुबलि 
है 1 जिनके दोनों श्रोर कतो के ऊपर उड्न-मुद्रामे 
माल्य-हस्तविद्याघर-युग्म प्रदसित है तथा उक्षके ऊपर दोनों 
श्रोर गजारूढ शव ण्व मेरी (?) बादर दर्शाए गएहै। 
छत्रावनीकेदोनोश्रोर पुनःए९२ माल्यवारी गन्धव 
प्रदशितदहै। छत्र के ऊपर की प्राकृति कु प्रस्पष्ट है), 

प्रतिमा म चरण-गीठिकरा के निचने भागके मध्यमे 
वामाभिमृख नन्यी का श्रक्न है जिनके दोनों भ्रौर 
ग्रभिलेवदहै जो इम प्रकार दहै -- 
पक्ति १ ७ संवत्‌ १०८८ फाल्गुन सुदि १३ रवौसयंथ्‌ 

वाहडकन 

२. कर।पितः ॥ सूवरवरारगो हर वलाइच सुतेन ॥११ 

३. सबद १६६० वंगा सुदि १.-वई कुहाडवस(--) 

४. तरायरेबेटे विटोच [-] दभ्र [ति] ष्ठा 

कराई नौहर मध्ये ^ 

विषय त्तया लिपिकीदृष्टिसे येदो पक्तियोँके दो 
भ्रनग-प्रलग श्रभिनेख टै। मति की स्थापना संवत्‌ १०८४ 
फाल्गुण सुदि १२३ रविवार को सूत्रधार गोहर वलाहच 
{?) कै पृत्र वाहृडकेद्रारा कराई गई थी । एसा प्रतीत 
होता दहै कि क्रिसी कारण से जिस मन्दिरमे यह मृतिथी 
वहु नष्टहो गाया मूति पूजित नहींहो पततीथी। 
ग्रतः कालन्तर मे मवत्‌ १६६० वशाल सुदि भको 
कुहाड (?) बसन्त राथके बेटे वुद्धिचन्द्र ने नौहर के 
वतंमान जन देवालयमें या भ्रन्यत्र इसे पुनः प्रतिष्ठित 
करवाया ॥*> 

जोभी हो, लाञ्छन, प्रतिहार्यादि से युक्त यह 
प्रतिमा" ग्यारवी शताब्दी मं नोहर क्षेत्रमे जेन घमंकी 
लोकप्रियता की प्रतीक है तथा जैन प्रतिमा-विज्ञान की 
दृष्टिसे भी महत्वपूर्णं है। [] 1) 

बीर टी° टी° कालेज, सस्दार शहर (राजण०) 





११. सिद्धि तथा मंग्रन सूचक यह चिन्ह प्रायः भ्रभिलेखो 
केप्रारम्भमे मिलतादहै। इसे "भले की संज्ञा 
दी जातो है) 

१२. इस श्रमिलेख के प्रारम्भ मे "भले' तथाभ्रन्तमे 
विराभादि चिन्होकाश्रभावहै। इसमेतके स्थान 
पर द (सवद), श्रनुस्वार्‌ के प्रयोग का भ्रमाव, 
बके स्थान परव (वेट) प्रादि बति ध्यानीय है। 

१३. वर्तमान देवालय भवन बहुत पुराना नहींहै। इस 
देवालय मे यहु जिन प्रतिमा भ्रमी तक भ्रलग्न पडी 
है। देवालय की ङयोढीमे दूसरे स्थानसे लाकर 
कुछ मूतियां दीवारमे जडदी गर्रह। भ्रतः सम्भव 
है कि यह्‌ प्रतिमा भी किसी दूसरे मन्दिर या 
स्थानसे लाकर यहांरली गर्टृहो। 

१४. दसं प्रतिमासे ग्यारवींकहतीमें हइसक्षत्रमें लाञ्छन, 


प्रातिहार्यादियुक्त प्रतिमाभ्रों के प्रचलन का पता 
चलता है । 


ग्रन्थ-समीक्षा 


१. सचिच्र भक्तामर रहस्य-पं० कमलकूमार जेन 
शास्त्री एवं भ्राञयुकवि एफूलचन्द पुष्पेन्दु । प्रकाशक : भीकम 
सेन रतनलाल जेन कालका वाले, १२८६, वकीन पुरा, 
दिल्ली-११०००६; मूल्य १५ रुपये; पृष्ठ ४४७; डिमाई 
श्राकार; १६७५७। 

प्राचायं मानतुंग विरचित भक्तामर स्तोत्रका यह्‌ 
बृहत्‌ संस्करण पांच खण्डो प्रे विभक्तहै। इनमेसे प्रथम 
खण्डमे भक्तामर सार्थक चित्रालोक, द्वितोय खण्ड में 
तत्सम्बन्धी सत्य कथाएं, तृतीय खण्ड मे दिव्य मंत्र तथा 
चतुथं खण्ड ये दिव्य यत्त्र समाविष्टहै। पचमखण्डका 
विषय भक्तामर सरस प्रचंनालोक दै) सत्यकथालोकके 
प्रन्तगेत पौराणिक कथाभ्रों को नवीन भ्रौपन्यासिक ली 
मे प्रस्तुत किया गया है। इसमे ४८ प्रामाणिक यन्काकृतियां, 


श्री सोमरेनाचायंकृत भक्तामर मंडल विधान, भक्तामर 
महिमा श्रादि यथ।स्थान निब्द्धर्है । 


यह्‌ ग्रन्थ भक्तामर-स्तोत्र पर श्रब तक समय-सप्रय 
पर रचित हाताधिक व्यास्प्रा-गप्रन्थों मे सर्वाधिक व्यापक 
प्रौर सर्कवागीणरहै। 

दस ग्रन्थ की प्रस्तावनामे इा० ज्योतिप्रसाद जेन 


ने जैन भक्ति, जन स्तोत्र साहित्य, भक्तामर भ्रौर उसके 
रचयिता आचाय मानतुंग, भक्ति परक साहित्य श्नादि 
का संक्षिप्त विवेचन किया है। यह ग्रन्थ स्वोपयोगी, 
स्वाच्येय एवं सग्रहूणीय है । --गोकुलप्रसाद जेन, सम्पाबक 

२. भाराधना सुमन-- सम्पादक : पण हीरालालजी 
जन “कौक्षल'; संकलनकर्ता एवं प्रकाशक : श्री श्रीकृष्ण 
जन, मत्री; श्री शास्त्र-स्वाध्याय-शाला, शची पाहवेना दि० 
जैन मन्दिर, बाबाजी की बगीची (बकंलाने $ पी), 


सम्जी मंडी, दित्ली-६; पृष्ठ सख्या १६२; मूल्य २ रु° 
५० पैषे १६७७ । 


प्रस्तुत प्रथ मे जेन मजनो, स्तुतियों, मावनाग्रो, 
भ्रारतियो, चालीसा, जाप्यमंत्रो, उपयोगी विचारों भ्रादि 
का सुन्दर संकलन है जो श्राध्यात्मिकताके प्रति प्रेरित 
करतेटै। ये विविध प्रवसरों एव विविध प्रसगोके लिए 
उटिष्टदहै। पुस्तक को सर्वोपयोगी बनाने के लिए ही इसमे 
विविघ प्रकार की सामग्री संकलित की ग्द टै जिस्षके 
लिए सकलनकर्ता एवं सम्पादक दोनों साधुवादकेपात्रहै। 


पुस्तक सर्वंथा उपयोगी एवं उपादेय है । 
--गोकुलश्रसाद जेन. सम्पादक 


न~~ यकण, 


त (जेन) के पर्यायवाची शब्द 


प्राचीन भारतीय साहित्य मे श्रनेकं कोशकारो, वेया- 
करण, एवं साहित्यकारो ने श्रमण! के पर्यायवाची शब्द 
व्िदहैजो भ्रपने-श्रपने युग मे जनवाची रहे है एवं 
जंनवाची शब्दों की सुव्यापक एवं श्रविरल परम्पराके 
द्योतक दै 1 ये पर्यपरवाच्ी शब्द इस प्रकार है- 
वैदिक -- (ऋर्वेद-१०-३५-२) -मृनिः, वातरशनः, 
पशङ्कः । 

प्राकृत-- (स्यान ङ्गसूत्र-२३)-- समणो, (पाहयलच्छी- 
नाममाला, ३२)-जदहणो, तवस्सिणो, तावता, रिसी, 
भिक्वृणो, मृणा, समणा । 

पालि - ( दीघनिकाय-३) --भ्रचेत्नो, भ्रचेलको । 
(सुत्तपिटकं, मञ्िमनिकाय, महार्सिहनाद सूत्त) -नग्गो । 
(श्रगुत्तर-चतुक्कनिपात ४।५)- निगगटो । 

। संस्कृत्‌ - (श्रोमद्‌ भागवत- ११.६.४७) --वातरशनः, 
ऋषि. ऊर्ध्वंमन्थी ॥ (जिनसेन का महापुराण) -- दिग्वासः, 
निग्रन्येश्णः, निरम्बरः । (कशाद्कुरभाष्य)-- परिव्राट्‌ व 
(निषण्टु) -- वातवसनः । (सूत्राथमृक्तावलिः- ५१-५२) 
- ब्राह्मणः, भिक्षुः । (महाभारत-पौष्यपवं ३।१२६) -- 
क्षपणकः । (शादवतकोष )--क्षपगः, निष्परिच्छद: । 
( कोषकत्पतरुः--५२-५३)--सर्वाथंसिद्ध, साद्यन्तः, मदन्तः, 





भग्नाटः, दिगम्बरः, श्राजीवः, प्रलधारो, जीवकः, जैनः, 
श्रामणयः, चेलुकः। (रुद्रसं हिना, षावं तीखण्ड-२४।३ १)-- 
मधुव्रतः । (पञ्चतन्त्र १।१३}--पाणिपात्रः । (पश्च 
पूुराण-१३।३३) --योगी, मुण्डः, बहिपिच्छवरः, द्विजः 1 
(जिनदत्तसूरिः)-लुडिचतः, पिच्छिकाहस्तः। (काव्य 
शिक्षा- १४७) -मभूरलिङ्खी, केशविलुञ्चकः। (जिन 
सहस्रनाम ) --निष्किञ्चनः, निराशं, ज्ञानचक्षुः, भ्रमो. 
मुहः । (मेदिनीकोश "न" १३} --नग्नः, विवासा" । (स्क 
न्दपुराण-५६-३५-३६) -- मुण्डी, मयूरपिच्छयारी, महा- 
व्रतः । ( हषंचरित ) -नग्नाटक", शिखि पिच्छलाञ्छनः 1 

श्रपश्चश्ञ -- (परमात्पप्रकाश्च--१।८२) -- खवणयं 
(क्षपणकः), सेयडठउ (इवेतपटः), बन्दउ (बन्दकः) । (राज- 
सिह विरचित लजिनदत्त-चरित-- ५० तथा ३६६) सवण 
(श्रमणड), श्रमण (श्रमणः) । 

हिन्दी-- (मलिक मोहम्मद जायसी - पद्मावत सिर 
दरीपवणंन-पृ० ३२) --खेवरा (क्षपणकः) ) 

श्रपण का स्क्रीनिङ्क-- (प्राकृत मे--कल्पसूत्र)-- 
समणी । सस्कृत मे-- वाल्मीकि रामायण-३.७४.७ तथा 
क्षत्रच्‌डामणि ११.१६) --श्रमणी, श्रमणा । (ग्रभिघान- 
चिन्तामणि म्यं ३।१६६)-- श्रवणा, सिक्षुकी, मृण्डा। 
श्रमणा कुमारी साध्वी । श्रमणी-सृहागन स्त्रो साध्वी । 
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पुरातन जेनवाक्य-सुज्ीः भ्रङ्तके प्राचोन ४६ मूल-गरन्यों की पद्यानुक्रमणी, जिसके साय ४्८ टीकादिब्रन्ोमे 
उद्धृत दूसरे पदयो कौ भी श्रनुक्रमणी लगौ हुई है । सब भिलाकेर २५३५३ पद्य-वाक्यो की सूची । संपादकः 
भूख्तार श्रौ जुमलकिशोर जी कौ मवेषणापूणे महत्वे को ७ पृष्ठकी प्रस्तावना से भ्रलकृत, डा० कालीदास 
नाग, एम. ए. डी. लिट्‌. के प्राक्कथन (0८७०५) श्रीर डा० ए. एन. उपाष्ये, एम. ए.,डी. लिट्‌. की भूमिकः 


(ण 0वण्लरण) से मूषित है । शोध-खोज के विद्वानों के निण्‌ श्रनीव उपयोगी, बडा सादज, सजिल्द । १५-०० 
ध्राप्तपरोक्षा : श्री विच्यानन्दाचायं की स्वोपज्न सटीक श्रपूवं कृति, आप्तो की परीक्षा द्वारा ईहवर-विष्यक 
भुन्दर विवेचन को लिए ट्ष, न्यायाचाये षप दरबारीलालजी के हिन्दी भ्रनुवादसे यृक्त, सजिल्द। ८-०० 
ष्वयम्भू स्तोत्र : समन्तमद्र भारती का श्रपूवं ग्रन्थ, मुरूतार श्रौ जुगलकिशोरजी क हिन्दी श्रनुवाद तथा महत्त्व 
को गवेषणापूण प्रस्तावना से सुशोभित । ६ ~~ २.०० 
श्तुत्तिविद्या : स्वामी समन्तभद्र की श्रनोखी कृत्ति, पापोके जौतने की कला, सर्टीक, सानुवादे भौर श्रौ जुगल- 
किशोर मृखूतार की महत्व की प्रस्तावनादिमे ग्रन्ते सुन्दर जिल्द-सटित। १-५० 
प्रभ्यात्मक्मलमातंण्ड : पचाध्यायीकार कवि राजमल की सुन्दर श्राघ्यात्मिक रचना, हिन्दी-मरनुवाद-सदहित। १५० 
धकरयनेश्षासन : तत्वज्ञान से परिपूणं, समन्तभद्रकी श्रसाधारण कृति, जिसका म्रभौो तक हिन्दी भ्रनुवाद नही 
हप्र था । मुरूतारश्री के हिन्दी श्रनुवाद ग्रौरप्रस्तावनादिसे प्रलङृेत, सजिल्द । ~ १-२५ 
समीचीन धमहास्त्र : स्वामी समन्तभद्रका गृहस्थाचार-विषयक अत्युत्तम प्राचीन प्रन्थ, मृरूतार श्रीजुगलकिशर 
जी के विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य श्रौर मवेषशात्मकं प्रस्तावना से यक्त, सजिल्द । न ३-०० 


केनप्रन्थ-प्रशास्ति संग्रह, भाग ?: सस्कृत प्रर प्राकृत के १७१ शरप्रकाशित ग्रन्थो की प्रश्स्तियोका मगलचरण 
महित श्रपूरवं संग्रह, उपयोगी ११ परिशिष्टो भ्रौर प० परमानन्द शास्त्र, की इतिहास-{बिषयक स। दित्य 


धर्चियात्मक प्रस्तावना ग्रनंकृत, सजिल्द + 4 ४-०० 
लभावितन्तर शरोर दष्टोपदेष्ठा : श्रध्यात्मक्रति, प° परमानन्द शास्त्री की हिन्दी टीक' सहित ४-०० 
भवणबेलगोल प्रौर दक्षिण के श्रन्य जेन तीथं : श्री राजकृष्ण जेन क ४३६ १-२५ 
भ्र्यात्म रहस्य :पं० प्राशाधर की सुन्दर कृति, मुरूतारश्री के हिन्दी श्रनुवाद सहित । ए १-०० 
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ग्रन्थकारो के एतिहासिक प्रंथ-परिचय श्रौर परिशिष्टो सहित । सं. षरं. गरमानन्दशास्तौ । सजित्द। १२-०० 
-दीपिका : भ्रा. प्रभिनव धर्मभूषण की कृति का प्रो° डा० दरबारीलालजी न्यायाचायं द्वारा स॒ प्रनु०। ७-०० 
भन साहित्य श्रोर हलि पर विशद प्रकाश : पृष्ठ संरूया ७४, सजिल्द । ५-०० 
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सिद्धान्त -श्चास्त्री । उपयोगी परिशिष्टो श्रौर हिन्दी म्रनुवादके साथ बड़सादज के १००० से भौ श्रधिक 
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